प्रकाशक , 
विहार-राष्ट्रमाषा-परिपद्‌ 


सम्मेलन-भवन 
पटना-३ 


प्रथम संस्करण वि० सं० २०११, प्रथम संस्करण वि० स॑ं० २०११, संन्‌ १९५४ 
स्वोधिकार सुरक्षित 
भूल्य १९) * सजिल्द ११॥) 


मुद्रेक 
हिन्दुस्तानी प्रेस; 
पटना-४ 


वक्तव्य 


यह अन्य 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌” के प्रथम वर्ष का प्रथम सापण है। अयाग 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक डॉ० उदुयनारायण तिवारी ने, सन्‌ १६४१ है० 
में, १६ सा से २० साचे तक, पटना-कालेज के घी० ए्‌० लेक्चर थियेटर हॉल में, भोजपुरी 
भाषा और साहित्य” विपय पर भापण किया था| भ्न्थ रूप में इस भाषण के प्रकाशित 
होने में आशातीत विल्म्व हो गया । कारण यह है कि अ्न्थ बहुत यद्दा होने से छुपने में 
काफी समय लगा और ठिवारीजी की दुद्ददाकार भूमिका के तैयार होने में भी अधिक विलस्त 
हो गया। इसोलिए अपने बाद के कई भाषणों के प्रकाशित हो जाने पर यह भाषण अब 
घुपकर मिकद्षा है । 

डॉ० तिवारी ने इस भाषण के और इसकी भूमिका के तैयार करने में धोर परिश्रम 
किया है। इसके प्रफ-संशोधन और शुद्धिपत्र तैयार करने में भी उनकी तत्परता सर्वथा 
रलाध्य है। हिन्दी-संसार में तिवारीजी भीजपुरो भापा और भोजपुरी साहित्य के सर्ाणी 
मम साने जाते हैं। विश्वास है. कि उनका यह अन्य भोजपुरी-सम्वन्धी अनुसंघान- 
अघुशोल्नन के कार्यों में बिशेप सहायक होगा। 

विद्र-सरकार” के शिक्षा-विभाग द्वारा संस्थापित और संचालित 'बिहारनराष्ट्रसापा- 
परिषद्‌” की ओर से प्रतिवर्ष हिन्द्री-साहित्य-्भांडार को सझुदू करनेवाले विभिन्‍न भहत््वपूर्ण 
विपयों पर विशेषज्ञ एवं अधिकारी घिद्दानों के भाषण कराये जाते हैं | उनसे से कह भापण 
अबतक अन्थरूप में प्रकाशित हो चुके हैं । उन्हें देखकर हिन्दी-जगत्‌ के प्रतिष्ठित चिद्दानों 
ने झुक्तकंठ से यह स्वीकर किया है कि ये प्रन्थ राष्ट्रभापा हिन्दी के बहुत बडे अभाव की 
पूर्ति करनेवाले हैं । आशा है, यह सर्वप्रथम भाषण भी भाषातत््वज्ञों और भाषाविज्ञान के 
जिशासु पाठकों को प्रामारिक और उपयोगी प्रतीत होगा। 


आवश शिवपूजन सहाय 
संवतु--२०२१ परिपदु-संत्री 


श्रद्धे य गुरुवर 
भाषाचार्य, साहित्य-वाचस्पति 
डॉ० सुनीतिकुमार चाहुज्योँ.. 
एम० ए०, डीौ० लि , ३० ए० एस, भारतीय 
माषाशात्र तथा ध्वनिविज्ञान के भूतपूर्व खरा प्रोफेषर, तुलनात्पक 
भाषाशात्ष के एमेरिटस प्रोफ्ेशर, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ललितक़ला 
एवं तंगीत-विभाग के डीन, एशियाटिक सोवायटी के सभापति, 
पश्चिम - बंगाल - विधान - परिषद्‌ के सभापति, 
तारे की विनान परिषद्‌ के पद्ध्य; 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के 
सम्माम्य सदस्य के 
चरण-कमलों में सादर 


समर्पित 


यो चागीश्वर - भक्ति - भावित - सना वाग्देवताजुम्रद्दा- 
ल्‍्लोके 5स्मिन्‌ बहुमानितः ऋतमतिर्षिद्योन्नती सन्‍्ततम्‌ |] 
भाषाशास्त्रविचक्षण/ स महता संख्यावतामग्रणी- 
राग्रृह्मातु समपेण त्विद छुतं शिष्यानुरागी गुरुः॥ 


न्त्मदि 


रची आदर्श भोजएर छछ नव णण । 
मेला भेनजी [चर एज 
ण॑ एड 





' दो शब्द 


वात सनू १६९२५ की है । तव में प्रयाग-विद्वविद्यालय में वी० ए० प्रथम वर्ष का 
छात्र था। एक दिन कक्षा भें श्रादरणीय डा० धौरेन्द्र वर्मा ने हिन्दा की सीमा बतछाते 
हुए कहा--“डॉ० ग्रियर्तंन के अनुसार भोजपुरी-भाषा-क्षेत्र हिन्दी के वाहर पड़ता है; किन्तु 
में ऐसा नही मानता ।” भोजपुरी-भापा-भाषी होने के नाते तथा राष्ट्रमापा-हिन्दी के 
प्रति अनन्य स्नेह होने के कारण, डा० वर्मा के विचार तो मुझे रुचिकर प्रतीत हुए, परन्तु 
डॉ० प्रियर्संत की उपयुक्त स्थापना से हृदय वहुत क्षुव्य हुआ । मेने यह धारणा वना 
ली थी कि भोजपुरी हिन्दी की ही एक विभाषा है, अतएव हिन्दी के क्षेत्र से भोजपुरी को 
अलग करना मूभे देश-द्ोह-सा प्रतीत हुआ । मेने अपने सन में सोचा,---'प्रियर्सत आइ० सी० 
एस० था, फूट डालकर शासन करनेवाढी जाति का एक अंग था, समूचे राप्ट्र को एक-सूत्र 
में बाँधने में समय हिन्दी को अनेक छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित करने में उसकी यही 
विभाजक-नीति अवश्य रही होगी ।' उसी समय मेरे मन में संकल्प जाग्रत हुआ कि पढ़ाई 
समाप्त करने के अनन्तर में एक दिन भोजपुरी के सम्वन्ध में प्रिय्संव हारा फ़ैछाएं गए 
इस भम को अवश्य ही निराधार सिद्ध करूंगा श्रौर स्रमाण यह दिखा दूंगा कि भोजपुरी 
हिन्दी की ही एक बोली है तथा उसका क्षेत्र हिन्दी का ही क्षेत्र है। 
परन्तु आज भोजपुरी के अध्ययन में चौवीस वर्षो तक निरन्तर लगे रहने तथा 
भाषा-श्षस्त्र के श्रधिकारी विद्वानों के सम्पर्क से भाषा-विज्ञान के सिंद्धान्तो को यत्किचित्‌ 
सम्यकू रूप में समझ छेने के पदचातू मुझे अपने उस पूर्वाग्रह पर खेद होता है, जो बी० ए० 
भेयम वर्ष में, भापा-विज्ञान के गम्भीर परिणीलन के विना ही मेरे हृदय में स्थाव पा गया 
था। आज मूझे डा० ग्रियर्सन के परिश्र म, ज्ञान एवं पक्षपातरहित-विवेचना के गौरव का 
अनुभव होता है भौर इस विद्वान्‌ के प्रति हृदय श्रद्धा से परिपुर्ण हो.जाता है, साथ ही याद 
भाती हे--.मंतू हरि की ये पंक्तियाँ-- 
यदा किल्चिज्ञो5६ईं द्विप इब मदान्धः ससम्॑ 
तदा सर्वज्ञोब्समीस्यभवद्व लिप्ते सम सनः। 
यदा किन्चित्‌ - किन्चिदु धजनसकाशादवगत्त 
तदा मूर्खो5समीति ज्यर इव संदो से व्यपगतः ॥ 
सन्‌ १६२७ ई० में बी० ए० कर छेते के अनन्तर प्राय दो वर्षो के लिए मेरा हिन्दों' 
सम्बन्ध छूट गया । एम० ए० मे मेने अर्थशास्त्र विषय लिया और सन्‌ १६२६ ई० में 
एम्र० ० कर छेचे के पश्चात्‌ मेरी रुचि पुन” भोजपुरी के भ्रध्ययतत की झोर जाग्रत हुई 
और पूर्वक्ृत संकल्प का पुन; स्मरण हो आया। अपने ढंग से में इस शोर लगा भी रहा 


रू 
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कि इसी बीच सन्‌ १६३० ई० में प्राच्य-विद्या-सम्मेलन ( श्रॉल इण्डिया औरियण्टले 
कान्फरेन्स के अधिवेशन में भाग लेवे के लिए मे पटना गया। वहाँ मूझे देश के अनेक 
सम्मान्य विद्वानों के द्शत का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। गृरुवर डॉ० सुनीतिकुमार 
चार्दूर्जा के दर्शन एवं सन्निधान का प्रथम सौसाग्य भो मूझे यही मिला। मुझे यह ज्ञात 
था कि डॉ० चादूर्ज्या ने प्रियसंत के साषा-सम्बन्धी कतिपय सिद्धान्तो का खण्डन किया है । 
भौजपुरी-क्षेत्र के सम्बन्ध में जब मेने अपने हृदय को वात डॉ० चार्टूर्जा से निवेदित की तो 
उन्होने मृक्रे भाषा-विज्ञान के विधिवत्‌ अध्ययन के लिए अत्यधिक उत्साहित किया। 
भोजपुरी-ध्वनियो के सम्बन्ध में उन्होने मुझे कुछ अभ्यास भी कराया और इस सबध की 
अनेक पुस्तको का परिचय दिया तथा श्रद्धेय डॉ० वावूराम सक्‍सेना एवं पं० क्षेत्रेशचन्दर 
शट्टोपाष्याय जी से मिलकर अध्ययन की दिशा निद्चित करने का सुझाव दिया । 

पटना से वापिस लौटकर मे डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को साथ छेकर डॉ० सक्सेना से मिला 
और उनसे माषा-शास्त्र के अ्रध्ययन के सम्बन्ध मे पथ-प्रदर्शव की प्रार्थना की। उन्होने 
क्ृपापूर्वक यह कार्य स्वीकार किया और मे लगातार तीन वर्षो तक उनके तत्त्वावधान में 
उक्त कार्य करता रहा । श्रद्धेय सक्सेना जी के सम्पर्क में बिताए गए यह तीच वर्ष में कभी 
भूल नही सकता । उनके भाषा-शास्त्र के गम्भीर ज्ञान, स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं सरलता से 
मेने जितना कुछ शान एव प्रेरणा प्राप्त की, उसके प्रति इतज्ञता-प्र काशन के लिए पर्याप्त 
शब्द मेरे पास नही हे । 

श्रद्वेथ डॉ० सक्सेना के निरीक्षण मे एक वर्ष तक कार्य करने के बाद मेने उनके 
'लखीमपुरी' के अध्ययन के आदर्श १९ 'ए डाइलेक्ट प्राव भोजपुरी' शीर्षक झपना निवन्ध 
प्रस्तुत किया । स्व० डॉ० काह्षीप्रसादजी जायसवाल की सहायता से मेरा यह निवन्ध सत्‌ 
१९३४-३५ सें विदह्मर-हुढ़ोसा रिसर्च-सोसायटी के जनक मे प्रकाशित हुआ । स्व० डॉ० 
ग्रियसंत, स्व० डॉ० ज्यूछ ब्लाख, डॉ० टर्नर तथा डॉ० सुनीतिकुमार चार्ट्र्ज्या ने मेरे इस 
निबन्ध की सराहना की । इससे मुझको ब्हुत उत्साह एवं वर प्राप्त हुआ धौर आत्म- 
विश्वास में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाषा-शास्त्र को मेने अपने अध्ययन 
का प्रिय विषय वना लिया गौर अनेक वर्षो तक सव ओर से ध्याव हटाकर इसी के अध्ययन 
की ओर अपना समस्त ध्यान केन्द्रित कर लिया । इस वीच में भोजपुरी का व्याकरण 
तैयार करने तथा “विहारी भाषाझ्रो की उल्तत्ति एवं विकास” नामक निबन्ध प्रस्तुत करने 
में सलप्न रहा । मेरा यह विषय डी० लिदू० के लिए, प्रयाग-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत 
भी हो गया था, किन्तु ज्यो-ज्यो भे इस विषय की गहराई में उतरता गया, त्त्यो-त्यो मुझे 
इसकी विशालता एवं दुरूहृता का भान होने हूगा और श्रद्ध य सक्‍्सेनाजी के परामश से मेते 
अपना अ्रध्ययतत 'सोजपुरी-भाषा तक ही सीमित करना उचित समझा । सच १६३४-३७ 
ई० तक में भोजपुरी के विभिन्‍न क्षेज्ञों की यात्रा कर इसकी विसाषान्ों का प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त करता रहा, जो कि अपने अध्ययन को विज्ञान-सम्मत बवाने के लिए नितान्त 
झोवश्यक था । मेरे इन संव प्रयत्नो एवं यात्राओं में डॉ० सक्सेना का सत्परामद्य एवं 
उनकी प्रेरणा मुभ्ठे सदेव प्राप्त होती रही। 

इसी बीच मेरा सम्पर्क महापरण्डित राहुल साहृत्यायन से हुआ । वह तिव्बत से 
इुलेभ पुस्तकों का विशाल भण्डार लेकर छौटे थे गौर मेरे साथ रहकर 'मज्किर-निकाय', 
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'दीवतिकाय' तया पाली के कतिपय अन्य ग्रत्यो का अनुवाद करने में रूग गए। उनके 
गम्भीर व्यक्तित्व एवं ज्ञान-गौरव ने मुझे अत्यधिक झआाकपित तथा प्रभावित किया और 
मफे यह कहते हुए बहुत सुख मिल रहा है कि उनके इस निकट सम्पर्क से मेरा बड़ा 
छाम हुआ । उनसे मुझे अपने अ्व्ययन के विषय से मूल्यवान पदामद्ं तो मिले ही, साथ ही 
इससे भी वड़ा लाभ यह हुआ कि में पाली से भी परिचित हो गया और आगे चलकर 
में पाली के विधिवत्‌ अध्ययन मे प्रवृत्त हुआ। इस प्रसंग में मुझे हिन्दी के सुप्रसिद् 
साहित्यकार तथा प्रख्यात बौद्ध-भिक्ष्‌ भदन्त भानन्‍द कौसल्यावन एवं भिक्ष्‌ जगदीश काइयप 
से भी वड़ी सहायता मिली । सत्‌ १६३६ में में कलकत्ता-विव्वविद्यालय मे पाली विषय 
में एम० ए० की परीक्षा देने गया । यहाँ डॉ० चुनीतिकुमार चादूर्ज्या के दर्शन का मुझे 
पुनः: सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको मेने अपने भ्रव्ययन की प्रगति से अवगत कराया। 
उन्होने मूझे कलकत्ते में ही रहकर भाषा-शास्त्र का अध्ययन करने और श्रपनी डी० 
छिंदू० की थीसित लिखने के लिए प्रेरित किया। अत' सन्‌ १९४० में पुन. कलकत्ता 
जाकर मैने डॉ० चा्दुर्ज्या एव डॉ० सुकुमार सेन के तत्वावधान में तुलनात्मक-भाषा-श्ास्त्र 
का अध्ययन आरम्भ किया और सन्‌ १६४१ में कलकत्ता-विश्वविद्यालय की एम० ए० 
परीक्षा, तुलनात्मक भाषा-शास्त्र में, उत्ती्णं कर छी । वही रहकर सन्‌ १६४३ तक अपनी 
धीसिस 'भोजपुरी-भाषा की उत्पत्ति और विकास! लिखने मे छूग्रा रहा। सन्‌ १६४४ ई० 
में कलकतों से लौटकर भैने अपनी थीसिस' प्रयाग-विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दी, 
जिस पर मुझे डी० ल्टि की उपाधि प्राप्त हुईं । इस प्रकार सन्‌ १६३० में प्रारम्भ फिया 
हुआ भोजपुरी-भाषा के भ्रष्ययन का कार्य सन्‌ १९४४ ई० में समाप्त हुआ | 

कलकत्ता में तुलनात्मक भाषा-शास्त्र का अध्ययन करने की सर्वाधिक प्रेरणा सु 
श्रद्धेय पण्डित क्षेत्र शचन्द्र चट्टोपाष्दायजी से प्राप्त हुई । उन्ही से वेद का कुछ अंश, 
अवेत्ता के तीन यहन तथा 'दारयवउस' के प्राचीन-फारसी के शिलालेख पढ़कर में कलकत्ता 
गया था। इसके पअ्रतिश्क्‍त पण्डितजी ने अपने निजी पुस्तकालय से अनेक मूल्यवान 
पुस्तकें देकर भी मेरी सहायता की भौर म्‌क्रे निरन्तर उत्साहित करते 'रहे। इस प्रकार 
भाषान्शास्त्र के अध्ययन में मुझे प्रवृत्त कराने का श्रेय डॉ० घीरेन्द्र वर्मा, डॉ० वावूशम 
स्सेना भर पं० क्षेत्र शचन्द्र चट्टोपाध्याय को हैं । दर 

इन गुरुजनो के अ्रतिरिक्त मे श्रद्धेय राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन, डॉ० अ्रमरनाथ 
झा ( तत्कालीव उप-कुलपत्ति, प्रयाग विश्वविद्यालय ), पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, 
भहापण्डित राहुल सांकृत्यायन का भी ब्राभारी हूँ, जिन्होने मुझे इस कार्य में उत्साहित 
किया भौर मेरा मार्गअदर्शन किया। 'इण्डियन-्रेस” के स्वामी स्व० हरिकेशव घोष 
(श्री पटल वावू ) को मे कैसे भूछ सकता हूँ, जिन्होंने कलकत्ते में मेरे निवासादि की पूर्ण 
व्यवस्था कर दी थी। स्व० भवानीअसाद राय चौधरी ( भवानी दा ) थी, कलकत्तों 
के, मेरे भ्रष्ययन में सहायक रहे । मुझे अत्यन्त खेद है कि भ्रसामयिक निधन के कारण 
भवानी दा भ्रपदी प्रखर प्रतिमा तया गहन अध्ययनशीलता का प्रसाद न दे सके | उनकी 
दिवंगत आत्मा के प्रति में श्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट कर देना अपना कतंव्य 
सममता हूँ । 


उत्कल-विश्व-विद्यालय में फ्रेच-भाषा के प्राध्यापक श्री प्रणवेश सिंह राय वर्मन 


[ घ॒ न] 


एम० ए० का भी भे भ्ाभारी हैं, जो अध्ययन-काल में मुझे उत्साहित करते रहे। इतनता- 
प्रकाशन का यह पुनौत कत्तंव्य तबन्तक अधूरा ही रहेगा, जब तक भे “विहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌” के पारिपदो, विद्ेषकर विहार के शिक्षा-मंत्री आचाय ववरीनायजी वर्मा, पटना- 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति वा० शारहुघर्रासह, विहार के शिक्षा-सचिव श्री 
जगदोशचन्द्र माथुर, डॉ० विश्वनाथप्रसाद, श्री रामवृक्ष 'बेनीपुरी” के प्रति आभार 
प्रकट न कहूँ । ये सभी महानुभाव “विद्ार-राष्ट्रभाषा-परियद्‌* की उन बैठकों के सभापति 
थे, जिनमें मंत्े झपने इस निवन्ध के कुछ श्र ्ञो का पारायण व्यास्यानों के रूप में किया 
था। परिषद्‌ को में हादिक धन्यवाद देता हूं, जिसने म्‌झे अपने इस का को हिन्दी-भापा 
में प्रस्तुत करने के लिए भ्वसर दिया। में अपने तरुण मित्र श्री महावीरप्रसाद छखखेंडा, 
एम० ४०, साहित्यरत्न का भी भ्रत्यन्त इतज्ञ हैं, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए सकेत, 
शुद्धिपत्र आदि बनाकर इसका वैज्ञानिक मूल्य वढा दिया है । 


मेरी यह पुस्तक प्रयाय-विश्वविद्याडय द्वारा स्वीकृत मेरी डी० लिटू की श्र प्नेजी- 

थौसिस का अविकल श्रनुवाद-माच नहीं है। इसमे भोजपुरी-सम्बन्धी भ्रनेक मवीचतम 

गवैेषणाओं का समावेश किया गया हूँ श्लौर इसमें झआधुनिकतम खोजो का उपयोग करने 

,का भ्रयत् किया गया है । श्रद्धेय गुख्वर डॉ० सुनीतिकुमार चादूर्जया एवं डॉ० सुकुमार 

सेन के छेखो, भाषणों एवं ग्रन्थों का मैने इस पुस्तक में पर्याप्त उपयोग किया है । फिर 

भी में प्रयाग-विश्वविद्यालय के भ्रधिकारियो का कतज्न हूँ, जिन्होने मुझे अपनी उस श्रत्नेजी 
थीसिस के श्र श्लो को हिन्दी-अनुवाद-रूप में लेने की कृपापृर्ण भ्रनुमति प्रदान की । 


मुझे यह लिखते हुए बहुत हुए हो रहा है कि भोजपुरी भाषा के सम्बन्ध 
में भैरा यह काय्य कुछ नवयुवकों को, भोजपुरी भाषा एवं साहित्य के विविध-पक्षो 
के वैज्ञानिक परिशीछन में प्रवृत्त करने में, सफल हुआ है। डॉ० विश्वनायप्रसाद 
से भोजपुरी ध्यनि-शास्त्र” के विवेचन पर लद॒न-विद्वविद्यालय से, डॉ० कृष्णदेव 
उपाध्याय ने भोजपूरी लोकगीतो का अध्ययन प्रस्तुत कर लखनऊ-विश्वविद्यालय से तथा 
भेरे छिण्य डॉ० सत्यन्नत सिनहा ने भोजपुरी-छोक-गाथानो ( 84)]808 ) के परिश्ीलन 
पर प्रयाग-विद्वविद्यालय से डी० फिलू की उपाधि प्राप्त की । भगवान्‌ शंकर से मेरी यही 
प्रार्थना है कि विभिन्‍न लछोक-भाषातो एवं छोक-सस्कृति के विभिन्‍न पक्षों के 
वैज्ञानिक अध्ययन में प्रतिभाशाली विद्वानो की रुचि एव प्रवृत्ति निरन्तर वढती रहे, जिससे 
भारत के जनजीवत एवं उसकी भन्‌भूतियो को प्लभिव्यवित प्रदान करनेबाली भाषा का 
वास्तविक स्वरूप समझा जा सके । भारत के सास्कृतिक विकास के लिए इसका भहत्त्व बहुत 
भ्रधिक है । 

आधुनिक भारतीय-आर्य-भाषाओं के सम्बन्ध में अग्रेणी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी 
भाषाओं में अनेक पाण्डित्यपूर्ण वैज्ञानिक विवेचनात्मक ग्र'थ प्रस्तुत किए गए हे । परन्तु 
"हिंदी में इस कोटि का कोई ग्र थ आज तक प्रकाशित नही हुआ था । मेरी इस कृति का यह्‌ 
परम सौभाग्य है कि राष्ट्रमाषा हिंदी में इस प्रक/र का प्रथम-अन्य होने का श्षेय इसे श्राप्त 
हैं। परुतु इसी कारण इस सौभाग्य के साथ-साथ अनेक कठिवाइयो का भी इसको सामना 
करना पडा है । हिंदी में सावा-वैज्ञानिक शब्दावली एवं सकेत-चिन्हों का निर्धारण एक जट़िक 


[ # ] 
समस्या बनकर लेखक के सामने आई भर प्रेस के कर्मचारियों को भी इस प्रकार के प्रका- 
शन से पहली भेंट होने के कारण कम परेगानी नहीं उठानी पड़ी । अतः बहुत 
साववानी एवं सतकंता से कार्य करने पर भी अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही था। 
पुस्तक के अंत में दिये गये शूद्धि-पत्र को ध्यान में रखने का कष्ट सहृदय पाठक भ्रवद्य 
स्वीकार करे । 
आधुनिक भारतीय - आय॑ - भाषाओ के बेज्ञानिक - सध्ययन के जिज्ञासुओ के लिए 
पुस्तक को उपादेय बनाने का मेने ययाश्वित प्रयश्न किया है; परन्तु महाकवि कालिदास के 
शब्दों भे--- 
आपरितोषादिदुपां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि जिश्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥। 
में उन सभी विहज्जनों के प्रति अपनी हादिक ऋृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनकी 
कृतियो से मुझे प्रस्तुत ग्र थ की रचना में सहायता मिलो है । साथ ही अधिकारी विद्वानों 
से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने सुझावों एवं इस रचना की त्रूटियों से मुझे अवगत कराने 
की कृपा करें, जिसमें अगले सस्करण में उन्हे दूर किया जा सके । 


अलोंपीवाग, प्रयाग | यंद दिबारी 


सहाशिचरात्रि, संदत्‌ २०३० 


[ थे ] 
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पृ० हि० > पूर्वी हिन्दी 
प्रे ०-प्रे रणायंक 
पृ०-> पृष्ठ 
फा० ८ फारसी 
ब० -> वगला 
व० व०्घ्खहुवचन 
बना० ज्+ वनारसी 
बु० गा० द ओ० स्ट० ल० > बुलेटिन भ्राव 
द भोरियटल स्टडीज, लदन 
बै० लै० -बैज्भधाली लेग्वेज 
बो० ज्ञा० 5» बोल चाकू € की भाषा 9) 
भा० 5 भारोपीय 
भू० घर भूमिका 
भू० का० कु० ८ भूतकालिक कूदन्त 
भो० पु० ८ भोजपुरी 
म० ८ भमगही 
स० पु० ८ भध्यम पुरुष 
म० बन व्मष्य ( युगीन ) बंगला 
स॒० सा० झा० भा० >मध्य-भारतीय- 
झाय॑-भाषा 
मा० 5 मांयधी 
मा० प्रा० ८ मागधी-आक्ृत 
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मार०  मारवाडी 

मि०च5 मिल्‍्ाओ 

मिर्जा० ८ मिजपुरी 

मै० - मैथिली 

मै० ग्रा० 5 मैथिली ग्रामर 

रा० + राजस्थानी 

रा० मा० ८ रामचरित-मानस 

ले० < लेहदी 

लिथु० झड़ लिथुझानीय 

लि० स॒० न लिग्विस्टिक सर्वे (आव इण्डिया) 

लाँ० म० ८ लाँग मराठे 

लै० > लैटिन 

व० २० ८ वर्ण-रत्नाकर 

घिं० ८ विकारी 

वि० एु० व० ८ विकारी एकदचन 

वि० फि० छे० ८ विल्सन फिलॉलॉजिकल 
लेक्चस 

, विं० ब० व० < विकारी वहुवचन 

विश्वे० +विशज्येषण 


बै० ८ वैदिक 

बै० स० +वैदिक-संस्कृत 

ब्र० + न्रजमापा 

सं० > संस्कृत 

सं० को० ८ संस्कृत-कोप 

सम्प्र० ८ सम्परदान ( कारक ) 

सम्ब॒० विद्ये ० ८ सम्वन्धीय विशेषण 

सम्ब० विद्यं० भ्रवि० ८ सम्बन्धीय विशेषण 


भ्रविकारी 
सम्ब० विद्यें० वि० ८ सम्बन्बीय विशेषण 
विकारी 
सा० 5 साशन (की बोली ) 
सिं० - पसिन्‍्धी 
स्‍त्री लि० 5स्त्रीलिज्ध 
से० ग्रा० वि० लै० ८ सेवन भ्रामस आाच 
विहारी लेग्वेज 
हिं० ८ हिन्दी 


श्री० कु० की०  श्रीकृष्णकीतंन 
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अथवा आयेयगे १७-२०; भारतीय-आर्येभाषा ३०-२१; प्राचीन-भारतीय-मआर्य 

भाषा २१-३० मभ्य-भारतोय-आर्य-भाषा, ३०-४१, नवीन-भारतीय-आरय-भाषा- 

हिन्दी ५१-४६, आधुनिक शआर्यभापाओं तथा वोलियों का वर्गीकरण 

प्रियर्सन तथा चटनी, ६०-७६; द्विन्दी शब्द की निरक्ति, ७६; हिन्दी के अन्य 

नाम-हिन्दुई, दिन्दवी, द्िन्दूर दक्िवनी, दखनी या दढकनी, दिन्हुस्‍्तानी, 
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उर, ७७-६३; दिन्दी-उद समन्वय की आवश्यकता ६३; हिंदी के विभिन्‍न 

तत्त्व ६३-६७; द्विन्दी में विदेशी शब्द &८-१०२॥ हिन्दी की भ्ामीण बोलियोँ 
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बोलियो-हिन्दोस्तानी, १०६-११४; वॉगह ११४-११७; प्जभाखा अथवा 

अन्‍्तवैदी ११७-१२६; कनौजी १२६-११३१; उन्देली अथवा बुन्देशखंडी १३१० 

१३८; पूर्वी दिन्शी १३८-१३६$ अवधी १४०-१४॥; गदोरा बोली १४२; 

छूडर १४२-१४३; अवधी की उत्तत्ति १४३०१४४; अवधी की उसकी श्रन्य 

बोशधियों से तुलना तथा उधका मद्वत्व १४४-१४८; अवधी का सत्तिप्त व्याकरण 
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२१६३ मंगही का संक्षित व्याक्रण-२१ ६०२२७ । 
प्रथम-खंड १०-६६ 
पहला अध्यांय-प्रवेशक-- 
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भोजपुरी १६-२०, भोजपुरी का शब्द-क्रोष २०-२१, भोजपुरी में व्यवहत 
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वर्मा ४१, पं० दूघनाथ उपाध्याय ४१०४२, वा० श्रम्षिका प्रसाद ४६-४३, 
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रा, “जर्मनवा के द्वार निदचय” ६१०६५, गोरखनाथ चौबे---'उल्टा 
जमाना? ६५०६६ | 


हितीय-खंड-- व्याक रण--- ७१--३०७ 

धंवनि - तर 

पहला-अध्यांय--ध्वनिं-- 
भोजपुरी-ध्वनियाँ--.(क) व्यम्जंन ७१, (ख) स्वर ७२, घ्वनियों का विशेष 
विवरण मूल-स्वर ७३-७५, अचुनातिक-स्वर ७६, सेयुक स्वर ७६-७७, 
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व्यम्जन-लुणिठित-व्यग्जन ६९-८३, संधर्पी 5३, अवेस्त्र या अन्तस्थ (यू) ८३- 
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दूसरा अध्याय-- 
प्राचीन॑ तथा भध्यकालीन भारतीय आये-भाषा के स्व॒रों का भोजपुरी में 

.. परिवर्तन--भशरन्त्य-स्वर ६९-६३ । 
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चौथा अध्यांय--- 
शब्द के अभ्यन्तर के स्वर, ६६-३०० । 
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अपिनिद्विति ११४ । 

आंठवों अध्याय--- 
मोजपुरी-स्वरों की उत्पत्ति ११४-११८। 

नवों अध्याय-- 
प्रा० सा० आ्रा० भा० फे व्यब्णन-परिवर्तन के सामान्य रूप ११६-१९०॥ 
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शब्द १९६, सामासिक शब्द १२६०१२७ संयुक्त समास १२७, सम्पकों-व्यन्यन 
१२७, समीकरण १२७, विषपमीकरण १२७ । 
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रूप-तत्त्व 
पहला अध्याय---प्रत्यय-उपसर्ग 
प्रत्यय--भ',- 'इलर, “अकक्‍्कड,! १४५३ -अत, -अती, -अन्‌ १४६; -अनां 
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बडा, «डी ( स्त्र्ये )१६७-१६६८३ ता, नि, न्इनि, न १६८५ “वार , नवाला, 
व, वीं, ४, -मू, नी, पर ,-उरा, १६६६ -इन, -दर्‌, «द्वार , “हारा 
१३०; “थाना, “खाना, -छोर्‌ , -गर, “गिरी, -॥। १७१; -थी १७१-१७-; 
नडाच- -दानी, -दार,, -नर्वीतू, बन्द, बन्ठी, बाज , वान्‌ १७२ । 
उ्पर्टर्य ( स्वदेशी )--तदुभव तथा तत्तम--अ-, -भो, -अद्‌, -अति, «म्रत्रू- 
अबू-घ-<<से अव्‌ , कु. हर, निर्‌ --१७३; उपरर्ग (विदेशी)-छारणै-अम्‌,- 
खुल, गर,॥ गवर, , दर, ना-, फ्री, बदुू---3७४, हें, हर -१७४६--- 
धरग्रे जी-हेंद:, द्वाफू, उबू--१७३। 
दूसरा अध्याय--समास | 
हन्द्ध घरमाध १७७-३७८ व्याख्यान मूलकु था आश्रय मूलक उमा३--तत्युद्प 
१७८०१ ८०; कर्मघारब १८०-१८१, दविंगु १८१ १८२; बहुछेदि ८२ । 
तीसरा अध्याय--संत्रा के रूप 
प्रातिग्दिक शब्द ३०३ १5४, संज्ञा के रूप श्य४-१८४, लिन १८४--१४६०- 
रंज्ञापद के स्रीज्िक ढप १८६-१८०७--वचन ३८७-१८८-- वहुबचन शपक्त- 
शब्दावली १घ८०--कारक-हप--अर्ता १८६--करण १म६-१६४० --अधिकरण 
१६०-१६१, धम्बन्च काटक्त १६१-१६३ , अपादन १६३-सरचर्गीव-चन्शवतदी 
पृथ्देन्पह८ । 
चौथा अध्याय--विशेषण । 
विधपण के तोन रुप, लड़, गुढ और अनावश्यकु १६६, प्रयोग में विश्येपणों के 
रूप १६६, तुतनात्मक-्रे शिप्ाँ २००, उंख्पावाचक् विश्ेप ग---मेर २००-- 
गणनात्मकझ दंख्यावाचक विधेषश २० १०२०६, ऊम-वाच#-रंझपा ३२०६०-९०७- 
बुयात्मक संख्याएँ २०७-२०८-१म६ गयी रुख्यएं २१८-२०६--संख्यावाची- 
चम्पद-पंबंधी शब्द २०६--समाठपाती इंख्याएँ २०६, 5४ शत्मक संख्यावावक 
२०६---पत्वेझवाची-उंख्या-विधेषण २०६ २ ०--भिन्‍्नात्मऊ-उंख्याएँ ६९१०- 
निश्चित - छंज्यावाचक - विशेषण २३०---अनिश्चित्‌ - संख्यावाचक - विधेषण/ 
२१०-२११ । 


पाँचवाँ अध्याय है 
पुद्पआचक उर्वनाम २१२-२१६$ इल्येव, सूचक या चाचक स्वेनाम--निहूटयर्तों 


उत्तेद्न सुचक्न २१६-६२२, इरवर्ती उल्लेख मुंचक २२२-२२५) सन्वन्ध-वाचक- 
उर्दनाम ३२२३-९८७, रँगति-मूलक था वाचकऋ उैनाम २२५-र२३०, अश्तवाचक- 
सर्वनान २३०-२३४, अनिश्वयवाचक उर्देनाम २३४ २३६, निजवाचक अथवा 
आ्त्मवाचऋ सर्वचान २३६-२३८, सर्वनाम-जात-विशेषण रीतिवाचक या झुद 
बचक २३८४०२६६., परिसाण तथा दंख्यावादक रे३े४-२४०, उवेनामजात॑ 
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क्रिया विशेषश--रीतिवाचक २४०, कालवाचऋ २३०, स्थानवाचक २४४- 
२४१, दिशावाचक २४१-२४२ | 
छुठा अध्याय--क्रियापद्‌ 

सोजपुरी घातु-मि३ २४३-२४४, छिछ्ध धातु २४४-२४७) णिजन्त से दत्पत्न 
विद्ध-धातुएँ २४७-२४८, सावित-धातुएँ २४८-२४६; याम धातु २४६-२५१॥ 
प्रिप्चित अथवा संयुक्त एंवं प्रत्यययुक्त घातुएँ २५१-२४४; भोजपुरी के अशु- 
ऋरणात्मक क्रिप्ायदों के उदाहरण २४४-२५४, भोजपुरी की घातुएं तथा 
किया विशेष्य पद २५५, अकमक तथा सकमेक क्रियाएं २५४०९४६॥ प्रकार 
इच्छायोतक या विविजिज्व--घटनान्तरापेचिन या संयोजक-अ्राज्ञाओनक था 
अबुज्ञ २५६-२४८, वाच्य--प्रत्यय - संयोगी - कर्मवाय्य २४८-२५६, 
विश्शेष शात्म ऋ-कर्मवाच्य २६९ ०, आ-कर्मवराइय २६०-२६१, कर्म-कत्‌ वाच्य 
२६१, काल--मेर २६१-२६२, सरल या मौलिऋ-फाल ४--(8) मूलात्मक- 
काल २६२-२६६, (7) 5 - दू भविष्यत्‌ या प्रत्यय संयोगी-भविष्यत्‌. २६६- 
२६७, (0) करन्तीय-काच २६७ २७४; (0) ला-युक्त वतेमान २७५, सद्यायक 
किया २७४-२८३, मिश्र था योगिक काज-समूह --(6) घटमान-कांल-समूह 
२०३-२८४ (]>) कारणात्मक या सम्माव्य-झाल ३८४-२८४॥ (0) पुराधणित- 
कान समूह २८४५-२८६, (0) पुराषदित-सम्भाग्य २८६, रत्रान्त घातुएँ 
र८७, ईकारान्व २८७०२८८, इकारान्त-ओकझारान्त २८८; अनियमित-किया 
पद २८८-२६२, कृइल्तीय रूप था क्रिपरामूलक विशें षण २६३, असमापिका 
अथवा पूर्वकालिक-क्रिया २६४, णिजन्त अथवा प्र रणार्थक-किया २६४-२६६, 
नाप्रधावु २६६-९६७, क्रियावाचकर विशेष्य पद २६७-२६८, दे त-क्रियापदू 


२६८; सेंथुक्क क्रयापर २६०-२६६, संज्ञापद-युक्त २६६०-३००५ कियापद- 

युक्त ३००-३०१ । 

छातवों अध्याय--अज्यय 
कालवाचक ३०३; स्थानवाचक्र ३०२-२०३, भ्रकारवाचऋ ३०३, संख्या- 
घाचक ३०३, परिमाणवाचक ३०३, स्त्रीकार या निपेत्र वाचऋ ३०३-३०४, 
सम्बन्ध वाचक--.१) समान-वाक्य-संग्रोजक ३०४-३०४, (२) आधित-वाक्य- 
संग्रोजक् ३०४५-३०६, मनोमाव वाचक्र ३०६-३३७ । 
परिशिष्ट १ (क) सोडर ३११-३१४ । 
परिशिष्ट १ (ख) घुराने कामद - पत्र ३३५-३३१ । 
परिशिष्ट २ आधुनिक भोजपुरी के उदाहरण ३३२-३६० | 
परिशिष्ट ३ शब्दों की ग्रनुकमणिका पू० १-२४ 
शुद्धि - पत्र पू० २४.- 


उपोद्धात 


उपसाषाओं अथवा बोलियों को छोड्कर संसार की भाषाओं की संख्या दो सहख के 
लगभग है । इनमें से प्रसिद्ध तथा प्रधान भाषाओं का तो थोड़ा बहुत अध्ययन अवरय हुआ 
है, किच्तु आज सो अमेरिका, अफ्रीका तथा प्रशान्त महासागर के दुर्गम अदेशों एवं द्वीपों की 
अनेक ऐसी सापाएं' हैं जिनका नाममात्र का ही अध्ययन हुआ है । कठोरकाल्न के प्रहार से 
अतीतकाल की अनेक भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं और संस्कृत-भापाओं ( ()[89808] 
[गा ध्र॒प०068 )के प्रहार तथा वैज्ञानिक अध्ययन के अभाव में अनेक बोलचाल को 
साधारण भाषाएं विनष्ट होने के भाग में हैं । 
साषा-विज्ञान के आचायों ने भाषाओं की विमिन्‍तता में एकता देकर ही उनका 
पारिवारिक वर्गीकरण किया है। इसके परिणास-स्वरूप परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं 
को एक परिवार के अन्तर्गत रखा गया है। यहाँ परस्पर सम्बन्ध का भी स्पष्ट अर्थ जान 
ज्ेना आवश्यक है । बात यह है कि प्रत्येक परियार फी विभिन्न भाषाओं का ससय की 
भगति के साथ-साथ विकास हुआ है। किन्तु जब हस किसी एक परिवार के विकास-क्रम का 
अध्ययन करते हुए अतीत अथवा आचीन थुग की ओर बढ़ते हैं तब इसें एक ऐसो मूल़-भाषा 
मिलती है जिससे थे सब भाषाएं” उद्भूत हुईं हैं। प्रत्येक परिवार की इन्हीं सूज-भापाओं 
को लेकर विभिन्‍न परिवारों की सृष्टि हुईं है और एक परिचार की विभिन्‍न भाषाओं के 
पारस्परिक सम्बन्ध का भी यही रहस्य है। इस सूज्न के अजुसार अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट विदित होता है कि संस्कृत, अवेस्ता की सापा, आचीन फारसी, आरंनीय, प्राचीन 
स्ताविक, आरचीन आक, लैटिन, प्राचीन जम्मेनिक, प्रादीन केल्तिक आदि सापाए एक 
विशेष घर्ग अथवा परिवार की है। इस वर्ग की भाषाओं को 'सारोपीयः अथवा 'सारत- 
योरोपीय' था 'इन्दोयोरोपीय' के नास से झमभिहित किया गया है; क्योंकि भारत से लेकर 
योरोप तक इनका प्रसार है । 
इस सम्बन्ध में पक और बात उल्लेखनीय है। यथेष्ट साममी के अभाव अथवा 
संपर्कित भाषाओं के लुध्त हो जाने के कारण, आज कई प्राचीन तथा अरवाचीन भसापाओं का 
वर्गीकरण नितान्त कठिन है। इन भाषाओं में सैलोपोशमिया की आरचीन भाषा धसुमेरी' 
(्‌ ४प077०४ंठ्त ), पशिचमी ईरान के सूसा आन्त की भाषा एलासीय (पट 4वाण्यां6), पूर्वी 
संसोपोटामिया की भाषा 'सितन्तीः ( )/5777 ), क्रीट द्वीप की प्राचीन भाषा, इटली 
की आजीन भाषा 'पूत्नस्कन” आदि मुख्य हैं । इसी प्रकार आधुनिक भाषाओं में फ्रांस तथा 
स्पेन के भध्य, पिरेनिन्‌ पर्व॑तमाल्ा के परिचम्त में बोली जानेवाली बास्क' ( 358070७ १, 
दक्षिणी-पश्चिसी अक्लीका की छुशसान! ( छ87प57 ) एवं 'हॉटनटॉट' ([7०/७४0/) 


भाषाएँ तथा जापान, कोरिया एवं आस्टे लिया को प्राचीन भाषाओं का झब तक वर्गीकरण 
नहीं हो पाया है। 
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ऊपर की भाषाओं को छोड़कर अध्ययन एवं विश्लेपण के परचाद, संसार की अन्य 
भाषाओं को विम्नलिखित चर्गों अथवा परिवारों में विभाजित किया गया है--(क) 
भारेपीय अथवा भारत-योरोपीय, ( ख ) सामी-दामी अथवा सेमेटिक-दैसेटिक वर्ग, (ग ) 
बंदू-वर्ग, ( घ ) फिल्‍नों-उमीयन्चर्ग, (ड ) जुकमंगोल-सन्न वर्ग, ( च ) काकेशीय-वर्ग, ( छ ) 
हत्रिड-वर्ग, ( ज ) आस्ट्रिक्चर्ग, ( रू) भोटन्चीनी-वर्ग, (जल) उत्तरी-पूर्वी सीसान्त को 
भाषाएं, (८ ) एुस्किसो-वर्ग, ( 5) अमेरिका के आदिन्वासियों की भाषाएं । 
भारोपीय परिवार की भापाओं का विस्तृत परिचय आगे दिया जायेगा। यहाँ अन्य 
भाषाओं का परिचय दिया जाठा है । 
सामी-हासी अथवा सेमेंटिक-हेमेटिक-वर्ग--इस परिवार के अस्तर्गत सामी 
तथा हामी, दो प्रधान शाजाए हैँ । अनेक भापा-ठत्वपिद्‌ इन दोनों शाखाओं को स्वतंत्र 
परिवार की भाषाएं मानते हैं । इस परिवार के नामकरण के संबंध में बाइविल का आस्यान 
प्रसिद है। इज्रत नह के ज्येघनसुत्त सिसों वृष्तिणी-पम्चिसी पुशिया के अरब, 
असखीरिया ओर सीरिया के निवासियों एवं यहूदियों के आदि घुरुष साने जाते हैं। इसी 
अकार सेस के छोटे भाह हिस' अफ्रीका के समित्चन, फोनीशिया, इथियोपिया आदि के 
निवासियों एवं कनानीय लोगों के पृश्न॑ण बतलाए जाते हैं। इन्हीं लैस” तथा हिस! के 
नास पर इस चर्य का यह नाम पडा है । 
_.. सामी आापा की पूर्वी उपशाखा के झन्वर्गत ही 'असीरीयः ( 228ए7707 ), 
आकदीयः ( 80080;57 ) अथवा 'वाबिलोनीयः ( 8509ए]07०7 ) जैसी 
प्रः्चीन भाषाएं आती हैं । इन दोनों भाषाओं में कीलाचर सें- अस्तर तथा मिट्ठो के सपरेलों 
पर लिखित २२०० चर्ष इंसची सन्‌ पूर्व के भ्रत्व लेख मिले हैं. । परिचसी उपशासा के उत्तर 
चर्ग के अन्दर्गत 'कनानीय!ः ( (१७०७77७ ), 'फिनिशीयः ( ?00७ए४००४४ ), 
तथा 'आरामीय! ( 275प्रावा८ ) भापाएं आती हैं। चाइबिल के ओदड टेस्टामेंट! की 
सूज़ सापा 'हिन्,? भो इसी परिवार की हैं। परिचसी उपशाखा के दक्षिण-वर्ग के अन्तर्गत 
अरबी तथा अवीसीनिया की धोलचाल को भाषाएं आती हैं । इनमें अरबी तो जीवित 
भापा के रूप में सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रीका में परिव्याप्त है । इस्लाम के प्रचार तथा उसार के 
साथ-साथ इसने पूर्च एशिया की अनेक भाषाओं को दुवाकर शक्तिशाली रूप घारण कर 
लिया है। अरबी में उपलब्ध प्राचीनतम लेख शेरस डैं० का है । 
हामी शाखा का पुकसात्र उदाहरण है आचीन सिस्त की साथा। ईंसवी पूर्व चार 
सहस्त॒ वर्ष के इसके नमृने उपलब्ध हैं। मिस्र की प्राचीन भाषा से ही 'काप्टिक! 
( 0००४० ) की उल्नत्ति हुई है। इसमें दूसरीन्‍्तीसरी शताब्दी बाद का इसाई तथा 
इस्जामी साहित्य मित्रता है। इसके शब्द-समूद पर ओक-साएा का झत्यधिक अभाव है । 
सन्नइवी शतताददी से काप्टिक-भाषा विलुप्त हो गह है और तब से सम्पूर्ण सित्र में घोलचाल 
को भाषा के रूर में अरवो का व्यवद्ार हो रहा है । 
इस चर्म की दो उपशाखाओों का उल्लेख आवश्यक हे। इनमें एक है “चबरः 
( 9&77९7 ) अबबा “लीवीयः ( [,ए//57 ) और दूसरी 'छुशीय' ( #प्रशाभां७ ) 
अथवा 'एथियोपीय! ( 2४0ए७867 )। वर्वर भाषाएं अफ्रीका स्थित परिचमी सहारा, 
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भौरवकी तथा अद्जीरिया आदि स्थानों में बोली जाती हैं । कुशीय उपशाखा के अन्तर्गत 
भी अनेक कथ्य भापाएं हैं । इनमें सोमाली भापा व्यापारियों के बढ़े काम की है । 
बार्हू-वगे--इस परिवार की सापाएं दक्षिण और सध्य अफ्रीका में नेशल और 
पाँच अंश देशान्तर के बोच बोली जाती हैं । 'बान्ण्ट! का अर्थ है मनुष्यों! । इसमें बा! 
बहुवचनाथंक उपसर्ग है। भापाविद्‌ इसके अन्तर्गत डेढ़ सो विभाषाओं की गणना करते 
हैं जिनमें परस्पर थोढ़ाबहुत अन्तर है। इन विसापाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि 
से, पूर्वी, मध्यवर्ती तथा परिचसी घ्गों सें भी विभाजित किया जाता है। इस परिवार की 
सबसे महत्वपूर्ण सापा है जंजीवार की स्वाहिली । यह सम्पूर्ण पूर्वी अफ्रीका-्तर की भापा 
है। इसमें थोढ़ा-बहुत साहित्य भी है और आजकल यह रझ्ूलों में पटाह भी जाती है। 
तुर्की की भाँति यहाँ भी अरबी-लिपि के स्थान पर अब लिखने के लिए रोसन-ल्िपि का 
प्रयोग होने लगा है। चाण्टू के अन्तर्गत आनेवाली गंडा, वेस्वा, ग्जोसा, ज,ल, आदि 
ति-मापाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए दृत्िणी अफ्रीका की सरकार उद्योग कर रही है । 
सरकार द्वारा प्राचीन चाणदटू के आम-नीतों, आस-कथाओं तथा आम-गाथाओं के जो संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं उनमें जन-इतिद्वास तथा भाषा-विज्ञान सरबन्धी भूत सामग्री है | 
फिन्नो-उभीय-वर्ग--इसके अ्रल्तगंत फिनलैशड की “फिल्लीयः तथा हुँगेरीकी 
हुँगेरीय अथदा सग्यार ( ]/80ए87 ) भाषाएँ आती हैं। फिल्लीय के अन्तर्गत फिनलैणड 
तथा उत्तरी रूस से श्वेत-सागर तक एस्थोनिया, लिवीनिया तथा लेपलेण्ड में बोली 
जनेचाली अनेक विसापाएँ आती हैं। इनसें फिलल्लेणड की फिन्नीय अथवा सुओमी 
सम्य सदर की भाषा है । इसमें तेरहवीं शताब्दी से अवतक का अच्छा साहित्य भी सिलता 
है। कलेबल इस भाषा का राष्ट्रीय सहाकाच्य है। फिन्नीय तथा सग्यार भाषाओं पर जर्मन 
का अत्यधिक स्राव है। एक ओर इनसें जसंन शब्दावली अहण करली गई है, तो दूसरी 
ओर जम्नत पुद्रचना का भी सम्यार पर अत्यधिक अभाव पढ़ा है । 
“सन्नोल-मव्य्चू-वर्गे--इस परिचार के तीन विभाग हैं--सुक-वातार, मह्दोल 
एवं संचू। भाषा-विज्ञान के अनेक आचार्य इन तीन विभागों को दीन स्वतंत्र परिचार मानते 
हैं। प्रथम विभ्ाय की भाषाओं में तुझे ( ।'धा[:80 ) पातार ( [5शह्व ), किरगिज़ 
( ६वा5 ), उज्बेग आदि उरलेखनीय हैं। शमी कुछ समय पूर्व तक तुर्की-सापाओं 
में धरबी-फारसी शब्दों का बाहुलय था, परन्तु राष्ट्रीय नेता कमालपाशा के समय से सापा 
और साहित्य में पुनरुजीवन की लहर दौद़ राई है। अरवी-लिपि की जगह रोसन-लिपि 
अपना जी गह है तथा विदेशी अरबी“फ्ारसी शब्दों का स्थान तुर्की शब्दों ने ले लिया है । 
भद्दोल-शाखा की भाधाएं फेवल संगोलिया की सीसा में ही नहों बोली जाती अपितु 
एशिया के के योरोप स्थित रूस तक इनका विस्तार है। 
भन्चू के अन्तर्गत सल्चूरिया की मन्चू-साथा तथा येनिस्ती नदी से पे और 
दिशाओं में ओखोतरक तथा जापान तक के भूमाग की तुझुज लोगों की 2 ीपअसक 
की साषियों की संझया बीस सहज के लगभग है। इन/सापाओं सें साहित्य का 
। 
काकेशीय-बर्गे--इस वर्ग की सापाओं का चेन्र कृष्णसागर से केस्पियन सागर के 
भीच काकेशस पद॑त-वंखल्ला है। पव॑तीयश्रकृति के कारण यहाँ की विभाषाओं की विविधता 
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यहुत अधिक बद गहे है। अत्यन्त आ्राचीन-काल से ही यद्द प्रदेश आक्रमणकारियों से 
आतंकित जातियों का शरण-स्थल रहा है। इस कारण इन भाषाओं की पद-रचना में चाह्य- 
प्रभावों के कारण क्लिष्ता एवं जरिलदा का आ जाना सर्वथा स्वामादिक हैं। काकेशीयन्यर्गं 
की उल्लेखनीय भाषा जार्जिया की जार्जीय ( (>8०/प्ावा) ) भाषा है । 
दृचिड़-वर्गे---इस परिवार की भाषाओं के वोलनेवाले आजकल वृद्चिण भारत में 
निवास्र करे हैं । विद्वानों का भव है. कि आया के आगमन से पूप्त थे लोग सिन्ब तथा 
पंजाब्र तक के भूमाय में फैले हुए थे और मोहिजोदड़ों एवं हृदृष्पा की सम्यताओं के यही 
जनक थे। इस समय भारत के लगभग ७ करोड़ १० लाख व्यक्ति विभिन्न द्वघि भाषाओं 
का व्यवहार करते हैं। इसप्रकार भारतीय जनसंख्या के २० अतिशातर व्यक्ति हतचिदन्सापा- 
भाषी हैं । इन भापाओं में चार पेसी हैं जिनमें प्राचीन काल से ही लिखिद-साहित्य उपलब्ध 
है। ये हैं--( क ) तेलुगु या आन्थ (२ करोड ६० लाख ), ( ख) कन्नड़ ( $ करोड 
१० लाख ), ( ग) ठमिल था द्रमिड या द्रविड़ ( भारत में २ करोड़ तथा सिंहल मे 
२० लाख ), (घ ) मलयालम या केरल इसके अन्तर्गत लाराद्वीपीय भाषा भी हे 
( ६० लाख से ऊपर )। 
इन साहित्य-सम्पन्न द्वविडन्भापाओं के अतिरिक्त आदिम उपजातियों में प्रचलित 
कतिपय अन्य द्वविढ भाषाएं भी ढक्षिण में अचलित हैं ; यथा तुलू ( $ लाख <२ हजार ), 
कोडगू था झुर्ग-प्देश की भाषा ( ४८ इजार ), तोढ़ा ( केवल 5००), गोडी भाषा 
( १० ल्लाख, २० हजार से ऊपर, मद्रास प्रदेश तथा हेटराबाद में ), केन्ध या ऊुँदई 
(६ लाख, ८६ हजार उड़ीसा मे ), झँड्खू या ओरांव ( १० लाख, रे८ इजार, बिहार, 
उड़ीसा और आसाम प्रदेश में ) तथा माल्तो ( ७३ हजार, राजमहल की पहाड़ियों में ) 
इन समस्त साहित्यविहीन द्वविड-भापा-भाषियों क्रो अपनी सातृभाषा के अतिरिक्त पुक-नन्‍्एक 
पड़ोस की संस्क्ृत-सन्पन्न भाषा अधश्य सीखनी पडती है । 
साहित्य-सम्पत्न कविद-सापाओं में तमिल का स्थान ऊँचा है । इसमें हेसा के वाद की 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के काव्यन्मंथ बतमान हैं। यह साहित्य चह्ष्म साहित्य! अर्थात्‌ 
संघ या भाचीन तमित्न-साहित्य संघ द्वारा अशुमोदित साहित्य के नाम से असिद्ध है। इन 
काव्य-अंधों से प्राचीन तमिल संस्कृति का सुन्दर परिचय सिलता है। परवर्तों तमिल में 
चेंप्यव अब्वार भक्तों द्वारा पदों की रचना हुईं है जिनका भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के 
इतिहास में गोरवपूर्ण स्थान हे । 
कन्नइ-साहित्य प्राचीनता में आयः तमिल के ही समकत्त दे ! इसमें इसा की सातवीं 
शताब्दी के शिक्ालेख उपलब्ध हैं। प्राचीन कन्नद-भाषा ( पले क्नढ! था हले कन्नढ' ) 
ही वस्ठुतः आधुनिक कन्नढ़ ('पोस-कन्ढ़! था 'होस-गन्नद”) में परिवर्तित दो गई है। अत्यन्त 
प्राचीन काल से ही कन्नढ पर संशकृतन्‍भाषपा का श्रमाव पडा है। 
तेलुगु-साहित्य का प्राचीचतम अँथ नन्नय भट्ट का भद्दाभारत हैं। इसका रचनाकाल 
३००० है० है। इसके पूर्व भी चेलुगु में साहित्विक-रचना अवश्य हुई होगी। अत्यंत 
आचीनकाल से ही तेलुगु पर संस्कृत का ययेष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परन्ठ कभी-ऋमी 
तेलुगु पणिउतों ने अश्च-तेलुगु (ठेठ था संस्कृतविद्दीन तेलुगु ) से सादित्य-रचना करने 
का अयास किया है । हु * 
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भलयालम की उत्पत्ति प्राचीन तमिल से हुईं है । इसे तमिल की छोटी वहिन कहां 
जाता है। पंद्हवीं शठाव्दी में इसमें स्वतंत्र साहित्य-रचना का प्रारम्भ हुआ था। खापेध्षिक 
हृष्टि से मलयालम कन्नद्‌ से भी अधिक संस्कृत से प्रभावित है। ध 
आस्ट्रिक वर्ग---इसका दूसरा नाम निपाद भी है । इस चगे की दो शाखाएं हैं 
(१) आास्ट्रो-एशियादिक (208970-8 8370) एवं चास्ट्रोनेशियन (8 ए870765977) । 
प्रथम शाखा की दो उपशाखाएँ हैं--/१) मॉनख्मेर ( )/०४ 07709 ) तथा (२) कोल 
था मुण्ढा | सानख्सेर उपशाखा की भाषाएँ बसों, स्याम तथा निकोबार द्वीप समृह में घोली 
जाती हैं । कोज्त और मुए्डा उपशाखा की सापाएँ भारतवर्ष के अनेक स्थानों--परिचस बद्न, 
छोटानागपुर, मध्य-प्रदेश तथा सद्रास-अदेश के पूर्वोत्तर साग--में बोली जाती हैं.) संथाली 
इसीके अन्तर्गत आती है। संथाल-लोग बिहार के निवासी हैं । संथाली से ही सम्बन्ध 
रखनेवाली भुण्डारी, हो, भूमिज खड़िया आदि भाषाएं विहार के कोल-भाषा-भाषियों 
द्वारा बोली जाती हैं | झसम-प्रान्त के खसिया पहाड़ की खसी घोली भी इसी के अन्तर्गत 
छाती है। द्वितीय उपशाखा की उदलेखनीय भाषाएँ- मलय ( ]|४०॥७ए ) जवद्वीपीय 
( ]87937686 ), बलिद्वीपीय ( 88)॥0886 ) आदि हैं । इनके अतिरिक्त फिल्लेपाइन 
हीप समूह, न्‍्यूज़ीलेण्ड, हवाई तथा फिज्ली आदि प्रशान्त महासागर के हीपों में सी यह 
प्रचलित है. । 
मोट-चीनी-वर्ग--इस चरगे की तीन शाखाएँ--( $ ) चीनी ( (0077688 ), 
(९) थाई ( (क ) एवं (३) मोट-बर्मी ( ११७80-8प7कबा ) हैं। बोलनेचालों 
की संख्या की दृष्टि से चीनी-भाषा संसार की सबसे बढ़ी भापा है । इसके प्राचीनतम नमृने' 
हैसा-पूवे दो सहस्र वर्ष के उपक्षब्ध हैं । ह्वितीय शाखा की भाषा स्यास देश में बोली 
जाती है। तृतीय शाखा की तीन प्रधान उपशाखाएँ हैं--( ५ ) भोट अथवा तिज्बती, 
(१ मा एवं (३) बोडो। बोढो की अन्य उपजातियाँ गारो लुशेई, नागा 
आदि हैं । 
उत्तरी-पूर्वी-सीमांत की साषाएं--इस वर्ग की भाषाएं घुशिया के उत्तरी-पूर्वी 
सीमौत में बोलती जाती हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या भी घअत्यल्प ही है। इनमें 
एकमाश्न उ्लेखनीय भाषा है चुक्ची ( (०८०७७ )। 
-बरगे--इस चर्ग की भाषाएं” उत्तर सीसान्त देशों से ओनलैण्ड होते हुए 
एलूशियन द्वीप-समूह तक के भुत्भाग में योली जाती हैं । 
अमेरिका के आदिवासियों फी भाषाएँ - अमेरिका के आदि-वासियों के ध्यंस 
के साथ-साथ चद्टों की भाषाएं सी विनष्ट हो यद हैं और उनका स्थान योरोप की अंग जी, 
फ्रेंच तथा स्पेन की भाषाओं ने लिया है। किन्तु आज भी कहीं-कहीं थे आदिवासी बच 
गए हैं। इनकी साषाओं को आठ प्रधान बर्गों में बॉटा जा सकता है। ये है--(३) 
आलगहक्लियन ( 8)5070प0०४० ), (२) आधाबास्कन ( 7009|ब8४०व४ ), (३) 
इरोकोयीयन ( [700ए0००० ), ( ४ ) मुस्कोगियन ( (एछ:0ठ७०5४ ), (१) 
सियोयन ( 80प० > (३) पिमच ( ?77757 ), (७) शोशोनियन ( 890500- 


प्र&50 ), तथा (८) नाहुऑद्लन ( ]परवप८वां)ठ7 )। शेष बे की आज ठेक 
( 828० ) भाषा उल्लेखनीय है। .' हर, 


[ ६ |] 
भारोपीय परिवार 


जिस सूलमापा से भारोपीय परिवार की विविध भापाओं की उत्पत्ति हुई है उसके 
नमूने आज उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस परिवार की प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन के पश्चात्‌ विद्वानों ने ठध्त सूलभाषा की कल्पना झवश्य की है। इस करपना के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुमानतः २७००-२६०० चर्ष ईसा पृवे, उस मूल" 
भापा से इस परिवार की प्राचीन सापाओं की उत्पत्ति हुईं होगी और समय के साथ-साथ 
ये भाषाएं योरोप तथा एशिया के विभिन्‍न देशों में फैली होंगी। भारोपीय-साषा-भाषियों 
का आदिम अथवा सूल-स्थान कहों था, इस संबंध में भी विद्वानों में पर्याप्व मतमेद है, 
किन्तु इस परिधार की परचर्ती सापाओं के गहरे अध्ययन के घाद पदिडत लोग इस परिणएग्स 
पर पहुँचे हैं कि यह स्थान योरोप सें ही था । । 
भारोपीय-परिषार के अन्तर्गत निम्नलिखित दृश भाषाओं की गणना की जाती है। 
ये हैं---(१) फेल्तिक, (२) इतालिक, (३) जमेनिक अथवा व्यूटनिक, (9) औक, (३) घाज्तो- 
स्लाबविक, (६५) आद्यनीय, ( 3]087787 ), (७) आर्मनीय, ( 27776797 ), (८) 
खत्ती अथवा इत्ती ( ग्रांधां० ), (६) उस्ारीय ( (0:057757 ), (१०) भारत-हैरानी 
झथवा आये । 
ऊपर की भाषाओं में से खत्ती तथा तुखारीय भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं। शेष 
आठ भापाएँ शद्यावषि प्रचक्षित हैं | इन भाषाओं के संज्ित्त परिचय के पूवे सृल्न्मारोपीय 
भाषा की विशेषता के सम्बन्ध में थोढ़ा-बहुत विचार करना आवश्यक है | 
”. भारोपीय भाषा की प्राचीन भापाओ्रों के घुलनाव्मक अध्ययन से विदित होता है 
कि इसमें निम्नलि खत ध्वनियोँ घतंसान थीं-- 
(क ) हस्व--झ (82), ६(3), 35 (५%८०(०), औओ (०) 
दीघ--आा (6), (7), 5 (७), ९ ( 6), क्रो ( 5) 
अति हस्व-- हा (9 ) 
(ख) अद्धु-व्यव्जन--- हस्व--ऋ (7 ), छ () ) 
दीर्घ--ऋ (7 है: लव ( >ै एवं 
इस्व तथा दीघ--न्‌ (2 ), म्‌ (77 ) । 
(ग) अद्धेस्वर+यू ( ४), च्‌ ( शव )। 
(घ ) (१ ) व्यन्जन ( स्पर्श ) 
( 4 ) पुरः कर्ख्यक्ष" नह ड़ ख्ब्‌ | गण 9 घ्‌ $ ३ (६, ४४७, 6, प्रा, ) 
एण क्र जलन ब्वनियों को योरोप के भाषा-विशञानियो ने तालज्य संज्ञा दी है, भौर वहाँ 
भावषा-विज्ञान की पुस्तकों में यही मिलता है; किन्तु वास्तव में ये घ्वनियाँ सस्क्वत की 
तालूव्य घ्वनियो के समान नहीं है, भपितु ये कप्द्य-ध्वनियों के समान है । डा० चटर्जी के 
प्रनुसार ये 20 ए877080 ए७(67' भ्रधवा पुरः कण्द्य ध्वनियाँ है । * 


् 


[ ७ ै 
५ कक ग >ख्‌,ग,घ्‌ , ढ ५, पी, 9; क्र0., 2) 
- » “( ३) करछोष्पप8१०-क्, , स्व , ग्व्‌ , घ्व , 8 ( तक, पृ्रा॥ प्रश, 
क्र्ना।, 2 ) 


»य+ दूँ, घ्‌ , न्‌ (६, 00, 0, 309, ४) 


€ 4 ) ओपष्ल्य--र्‌ , फ्‌, व्‌, भू, म््‌ ०८] ए0, 9, ०) / 77) 
(३ ) कम्पित--२ (7 ) 
(३ ) पार्रिवक--ल ६ ) ) 
(४) कऊष्मल- 
(१) पुरुः करव्य, पश्चात्‌ कण्ठ्य ( कयव्य), कसठोप्य्य--- 
कू, (जल ), ग (घ) (5, ५) 
- “१ ३) दुस्त्य तथा दल्तसूलीय--- 
स्‌ ,जू ,द. (थ. ),< (घू. ) 
(8 2, 6, 3 2 


पहले भाषाचिज्ञानियों का यह सत था कि भारोपीय के स्वर आये ( भारत-दरानी ) 
चर्म में पूररंखप से सुरक्षित हैं, किन्तु बाद सें तुलनात्मत अध्ययन के परिणामस्वरूप यह 
सिद्ध हुआ कि संस्कृत की अपेक्ता औक तथा लेटिन में ये अधिक सुरद्धित हैं । इस सम्बन्ध 
में वश्तुस्थिति यह है कि भारोपीय की 'झ, हस्व 'ए” तथा थ्रो, ध्यनिर्योँःभारत-हरानी 
वर्ग से 'अ! शथा इनकी दीघ॑-ध्वनियाँआ में परिणत हो जाती हैं। प्रीक तथा स्ैटिन सें 
भारोपीय को भूत स्व॒र-स्वनियों उसी रूप में सुरक्षित हें. । इसके उदाहरण नीचे दिए जाते 
हैं। सूलभाषा के शब्द काल्पनिक हैं | अतएुव उन्हें पुष्पांकित कर_दिया गया है । 

७ 800>सं० अजामि, श्रषे० अज़ामि, औ० अगो, लै० अगो | 

& ७४7 >>सं० अस्ति, ओ० एस्ति, ले० एस्तू ; गॉ० इस्तू अंग्रे० इज । 

#% ते०700-3, # ते०पाए-8 >> सं० दुस;, औ० डोमोस्‌ , ल्े० डोमुस्‌ । 

# पप्राठांछए 7संण् आता, ओ० फ्रातेर, ढै० फ्रातेर आचीन आयरिश--- 

आयिर्‌ , अभ ० ब्रादर्‌ । गर 
& ते9 7 खं० द्घामि, औ्री० दियेमि | 


+ त570-0 7खसं० दानम्‌ , हे० डोलुम्‌। ही 


सारोपीय की हू है” तथा 'ड7 'कू! ध्वनेयाँ आयः--भारोपीय की सती 
शाखाओं में इसी रूप में घतसान हैं । यथा--- 


& [-0 ४7 सं० इद्म्‌ लै० इदू, गॉ० इट्‌, अम्े० इद्‌। 
न रस22र2फऋफऋ2ऋपफफु ला आल 0 व 
#६ इन्हें योरोप के भाषाविदों ने (8]57 अथवा कण्द्य की संज्ञा दी है! 


डा० चेटर्जी के भवुसार ये [छव0: एछठ57 ६( पद्चात्‌ कण्द्य' ) अथवा [एप] 
(भलिजिज्लजात) ध्वनियाँ हे । 


+3 ये [ठ>[व280 ए७]७४ बयवा [7 ज्पांता' (कण्ठोष्द्य) घ्वनियां हे 


 स 


]॒ 


[ ८४ ] 

क पर्भोष्ठू०४7 सं० जीवस , लै० घीछुस। 

# ती।पप्र७8 (7) 7सं० दुद्दित (२), औ० थुगातेर, झभो० डाटर, 
लिश्ु० डुक्‍्दे । 

& 089पए76-8 7 सं० घूम, औ० थूमाँस्‌ , लैे० फसू्‌। 

झतिहस्व "अर (8) किसी भाषा में सुरक्षित नहीं है। करिएय सापाओं में यह “इ? 
तथा अन्य में यह अर! में परिणत हो जाता है, यथा--- 

% ७9८67 7 सं० पिता, भी० पतेर्‌ , लै० पत्तेर, गॉ० फद्र, अर फॉदर 
दीर्घ जब तथा लू किसी भी भसापा में सुरद्ित नहीं हैं ॥ दरच ऋ फेतल आये शाख/ 
में सुरक्षित है एवं दस्व 'ल' आय शाखा में 'ऋ'" में परिणत हो जाता है, यथा-- 

# 70 7 सं०#खब्‌, औ० कर्दिआ, ले० कोर्दिस्‌। 

& ज्]पुप08 7 सं० चुकः, औ० लुकासू , प्राचीन सलाव व्लुकु, अम्रे० घुल्फ । 

अद्ध-ब्यन्जन (हस्व तथा दी) “न?, "सम किसी भी शाखा में सुरक्षित नहीं हैं । आग 
तथा ओक में ये हस्व तथा हीथे व्यञ्जन क्रमशः अ! तथा आ' में परिणत हो 
जादे हैं । यधा--- 

& हटय्राठया 7 सं० शतम्‌ , औी* देकटोन्‌, लै० केण्टमू। 

9 7-0708>>खं० अमृत्त;, ग्री० अस्जोतोस्‌ । 

छ ९ए्॒थ्चगरप>>से० अगातू , औ० एवा ( एव )। 

अर्धरुचर यू! तथा व्‌! अधिकांश भाषाओं में वर्तमान हैं । ओऔक में घस्तुतः व्‌! का 
लोप हो गया है। यथा--- 

& एप्रप॒०7>सं० चुगम्‌ , औ० जुगॉन, लै० जजुगम्‌ , गॉ० जुक्‌ , अं० योक्‌ | 

& फ्र०ा८09>सं० वेशस्‌ , औ० उद्कास्‌ , ले० वीकुसू। 

भारोपीय की पुरःकण्ट्य स्पशबयवब्जन ध्वनियों ( क. इत्यादि ) का औक, लैटिन, 
क्ेह्ठिक, दती तथा सुखारीय शाखाओं में परचात-कण्य्य ( क्‌ आदि ) ध्यनियों के साथ 
पुकाकार हो गया; किन्तु आये ( संस्कृत ), वाह्तोस्लाविक, आत्यमीय एवं आसेनीय 
शाखाओं में मूल्-भापा भारोपीय की कं. ध्वनि स! अथवा “श में परिणत हो गह। 
सूल-सापा के इसी घ्वनि-परिच्तन ने भारोपीयन्परिवार की भापाओं को, दो समूहों-- 
फकतमा अथवा 'केण्ट्म! एवं 'सत्तेम? अथवा शतम? धर्गो--में विभक्त कर दिया । 
भारोपीय के 'शत' वाचक शब्द का लैटिन एवं अवेस्तीय ( अवेस्ता की मापा का ) प्रतिरूप 
अहण करके ही इन दोनों समूहों अथवा वर्गों का नामकरण किया गया। भारोपीय-साषा 
के & |धपरा0"7 'शर्ता शब्द ने दोनों वर्गों में इस प्रकार रूप धारण किया-- 

[ कतम्‌ अथवा केण्डस वर्ग ] औी० 'देकटोन', ले० केण्ड्म्‌ , गॉ० खुन्द, क्र हुएड 
पूर्ण दंस्ड्रेड, वेह्श- 'कन्तः आयरिश 'केंदूः, लुखारीय 'कत्‌! | 

[ सतेम्‌ अथवा शतम्र वर्ग] छं० शतम्‌ , अवेस्तीय 'सत्तेम्‌!, प्रा० फारसखी सतत, 
लिधुयानीय “शिस्तास?; स्क्ाविक, सुतो आदि । 


६ उऊउ ड़ 


अब भारोपीर्य की झन्‍्य पुराकण्व्य ध्वनियों पर यहाँ विचार किया जाता है। भारोपीय 
का पुराकणत्य 'ग॑! आयभापा ( सारत-हैरानी ) में सघोष तालव्य ऊप्म जू.? सें परिणद 
हो गया और आगे चत्नऊर यद्दी संस्कृत में 'ज्‌! हो गया | यथथा--- 

& 09०708>>सं० जनस्‌ , भ्रवेस्तीय ज़नो, शा० फ्रा० दुन, औ० गेनोस्‌ , लै० 
गेलुस्‌, वेढश गेनि, गॉ० कुनि, अं० किन | हु 

सारोपीय पुराकण्य्य बिं? आयसापा ( भारत-हैरानी ) में रहें? में परणत हो गया 
और यही आगे चलकर संस्कृत में हु! बन गया। यथा*- 

& ०४० (77 )>सं० अहम्‌ , अवेस्तीय अजस, प्रा० फा० अदमू , औ० 
एगो, लै० एगो, गॉ० इक्‌ , अं० आइ। 

पाश्वात्‌ करव्यववनि ( क्‌! आदि ) भारोपीय की सभी भाषाओं में वर्तमान हैं । 
करठोष्ख्य ( क् आदि ) ध्वनियों को भीकू, लेटिन, जमेनिक शाखाओं में अपनी-अपनी 
विशेषताए' सुरक्षित हैं; किन्तु अन्यत्न परचातू-कण्व्यध्वनि ( कः आदि ) के साथ इनका 
एकाकार हो गया है और 'इ?, है” तथा 'ए! प्रस्ुति ताशव्य-थ्वनियों के अव्यवहित अनुगमन 
से ये ( भारोपीय की क्व्य एवं कण्ठोष्ल्य-ध्वनियाँ ) तात्म्य ( घू-धर्ग ) में परिणत हो 
जाती हैं| यथा--- 

& (०ं७70-8>खं० कतरः, ज्ी० पोतेराँस, गॉन हाथर। 

& 96७7 ८४४8>>सं० पंक्ति, औ० पेम्पास्‌। 

& वुप्रवातृण् >> सं० कक, ककट:, झी० कर्किनास्‌ , ले० कैन्सर_। 

9 ध७७-:>सं० च, अवेस्तीय- च, प्रा० फा० च, औ० ते ले० के । 

। # प्ृश्चष0प8>-सं० गौ;, औ० बोडसू , ल्े० बोसू , अं० कोंड। 

& 0 00708 & ध्र्र7877708:>सं० घ्मं, अवे० गरेमो, औी० थेसोंस्‌ , 
छ्ैे० फोसु स्‌ , अं० वामे। 

भारोपीय की दुल्त्य तथा ओषप्स्य ध्वनियों प्रायः अन्य शाखाओं में सी सुरक्षित हैं । 
इनके उदाहरण उपर के उदाहरण» में वर्तमान हैं। इसी प्रकार भारोपीय के अलुनासिक 
च्यण्जन हु न! तथा 'म्‌ भी अन्य भाषाओं सें सुरक्षित हैं । यथा--- 

9 07/0-8>खं० अछु;, ले* उड्ध सू । 

& 760]08>>सं० नभस्‌ , औओ० नेफौस्‌ , क्षे० नेबुला | 


# ग्रावां5 ( ४ )>सं० माता, जी० सेटेर, लै० साटेर । 
भारोपीय की सभी शाखाओं सें 'र? था लू! घरतसान थे। झआयंशाखा € भारत- 
हैरानी ) में 'र! तथा 'ल” का र? में एकाकार हो गया है। वैदिक-भाषा में लू! का प्रयोग 
अत्यत्प सिज्ञता है, अधिक स्थानों में इसके बदले 'र? ही प्रयुक्त हुआ है। यही कारण है 
कि पुराने भाषा-विज्ञानी 'ल! की अपेत्ता २! को झधिक प्राचीन सानते थे, किन्तु आज 
भाषा-विज्ञानियों का यह स्पष्ट भत है. कि भारोपीय में 'ए? तथा “लू! दोनों साथ-साथ 
घर्तमान थे । यथा-- | 


& 7पती।708> सं० राघिरस्‌ , औ० एरुओस्‌ , लै० रुवेर्‌ , अं रेड्‌। 
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# [७प4--> सं० रोचस्‌ , प्रा० फा० रठच, औ० लेउकास्‌ , ले० छुक्स , 
अंण् लाइद्‌ । 

भारोपीय में उप्म-ध्वनियों में सुड्य ध्वनि स-कार थी । यद्द आयः सभी शाखाओं 
में सुरक्षित हैं, किन्त स्वर-ध्वनि के बीच का सनन्‍कार, ओक तथा ईरानी उपशासत्रा में 
हनकार में परिणत हो' जाता है। यथान-- 

& 887 >>सं० अस्ति, अवेस्तीय अस्ति, प्रा० फा० अस्ती, ओऔ० पएस्ति, 
लें० एस्तू , गॉ० इस्त्‌ > झअ० इज | 

के 8007 >> सखं* सप्त, ओऔ० देपत, लै० सेप्टेमू, भॉ० सिधुन , 
लिथु० सेप्त्यनि | * 

& 83708 >> सं० सनस्‌ ; ग्री० देनोस्‌ , लै० सेनेसू आयरिशसेन , 
चेल्श देन । 

सारोपीय की सभी शाक्षाओं की प्राचीन सापाओं ( संस्कृत, औक, लैटिन आदि ) 
के अध्ययन से' स्वर-परिषर्तन का पुक विशिष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है। चूं कि औक में 
भारोपीय के अधिकांश स्वर अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित हैं, अतपुव चढाँ यदद विशेषता 
सर्वाधिक दृष्टिगोचर होती दे । वह विशेषता यह है कि सारोपीय के एक ही धातु या शब्द 
में अथवा एुक दी प्रत्यय या विभक्ति के योग से निष्पल्न धातु, शब्द प्रत्यय था विभक्ति में 
निर्दिष्ट ऋमाजुसार स्वर-घ्वनि में परिवर्तन हो जाता है । इसप्रकार के स्व॒र-व्वनि परिवर्तन को 
अपभति ( 2/)87६ ) कहते हैं । अपश्रुति के तीन क्रम ( 67306 ) हैं । अथम क्रम 
में धातु अथवा भ्रत्यय-विभक्ति की मूल-स्व॒र-ध्वनि अविकृत रहती है, द्वितीय-क्रम में स्वर- 
ध्वनि दीर्घीमृत हो जाती है, तथा छृतीय-क्रम में हस्व-स्वर-ध्यनि लुप्त हो जाती है, एवं 
दी्घे-स्वर-ध्वनि अति हस्व “झ' ध्वनि में परिणत हो जाती है। हन तीन क्रमों के कमशः 
नाम हैं 'साघारण' ( [ए०778) या 57०70 ), दीर्घमूत (7,67476760 2 
एवं हस्दीमृत ( ए०8: ) | संस्कृतषवैयाकरणों ने भी संसक्ृत-भापा में धातु के स्वर में 
इसी रकार के परिषर्तेन को सचय करके इन ठीन क्रसों का गुण वृद्धि! पुव॑ 'सम्भसारण' 
नामकरण किया था । नीचे अपक्ष ति का उदाहरण दिया जाता है*** 


प्रथम क्रम द्वितीय ऋ्रस तृतीय क्रम 
भारोपीय & 9860- 2200- #&6्व छउ00- . #%-७70-« 
ओऔक पोदोस_ एपिबृद्‌इ 
लैटिन पेदिस्‌ पैस्‌ | 
संस्कृत पदसू पात्‌ छउपव्द 


भारोपीय का ज्याकरण अत्यन्त जटिल था | शब्द पृथं धातु-रूपों के अनेक मेद 
थे। संस्क्त एवं भक शब्दों एवं घातुओं के रूपों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्धित होता 
है। शब्द-रूपों में दीन लिंग, तीन वचन, तथा सम्बन्ध एवं सस्बोधन /को, क्लेकर आठ 
कारक ये । सवंनाम के रूपों में भी विविघता थी । धघातु-रूप में तीच चचन, दीन पुरुष, 
दो चाच्य ( आत्मनेपद ठथा परस्मेपद ), चार काल ( घतंमान या लदू ; असम्पन्न या लछ, + 
सामान्य या छुद., , पुव॑ सम्पत्त या लिटू ) तथा पॉच भाव ( निर्देश, अनुशा, सम्भावक, 
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अपिप्राय एवं निर्षन्ध ) थे । प्रत्येक बाच्य पूर्व काल के साथ अनेक अससापिका क्रियाएँ 
थीं। भारोपीय की क्रिया के काल का आजकल की सॉतिं, समय से कोई सम्बन्ध न था। 
यह चस्तुतः क्रिया की अवस्था का चोवक था। उदाहरण-श्वरूप, चर्तसान-काल से तात्पये 
था--'क्रिया का होना, हो छुकना; अथवा होते रहना'। असम्पन्नःक्राल चतंसान-काल का 
ही एक भेंद्‌ था। इसका यह तात्पय॑ था कि क्रिया छुद समय पूत्त हो चुकी है। सामान्य 
काल सद्यः पूर्ण कार्य का थोतक था. ( अंग्रेजी में प्र जेय्ट-परफेक्ट की भाँति ही यह था ) । 
भारोपीय में सम्पन्न-काल का अर्थ बहुत कुछ वर्तमान की ही भाँति था। इससे यह भाव 
चोतित होता था कि अतीत-फक्रिया के परिणाम-स्वरूप ही चर्तसान क्रिया चल रही है। 
उदाहरण-स्वरूप, भोरोपीय 'वोइद' ( & ज्ण॑ते5 )>भी० ओइद्‌ ( ०१08 ), संस्कृत 
“वेद! का अर्थ था--मैं जानता हूँ? भर्थाव्‌ पृव॑ंचर्ती कार्य के परिणामस्वरूप मुझे चतमान 
का ज्ञान उपत्वव्ध है। भारोपीय के विश्लिष्ट रूप घारण करने के पश्चात्‌ जब विभिन्‍न 
भाषाएं अस्तित्व में भाई तब धीरे-धीरे उनका काल ससय गत हो चला। इतने पर 
भी ओऔक तथा चेदिक संस्कृत में सासानय एवं सम्पत्न-काल के प्राचीन अर्थ सम्पूर्ण रूप से 
विलुप्त नहीं हुए हैं 
भारोपीय में अतीतकाल के अथ्थ को द्योतित करनेदात्ला & ए' था। ओक में इसका 

रूप 'ए ही रहा, किन्तु संस्कृत एवं प्राचीन फारसी में यह अ--हो गया। उदाहरण" 
श्वरूप, भारोपीय /हक्‌-देखना” को लिया जा सकता है। इसका दीर्घीभृत रूप &दोको 
(& 000: ) था ह्वित्व रूप दे-दोके (0७9-067: ) हुआ | इसमें --'झ तिछा, 
जोड़कर 'दे-दोक॑ ( 0७-०67:-5 ) रूप सिद्ध हुआ। मूलरूप में यद्द चर्तसान का ही 
रूप था--मैं देखने की क्रिया को पूर्ण करने की याद की अधर्स्या में हूँ ।! इसीसे विभिन्न 
आपाओं में पूर्णभूत तथा अतीतकाल विकसित हुएु। संस्कृत में यही दुदुशे तथा औ० 
दे-दोके ( 3७-067८-3 ) रूप में लिए, का बोधक हुआ । 

अतीत-कात्त सम्पत्ञ करने के लिए &'ए! ऋष्यय अथवा उपसर्ग का प्रयोग सारोपीय- 
प्रसूत सभी भाषाओं में हुआ हो, यद बात नहीं है । केल्तिक, लैटिन तथा जमेंमिक भापाओं 
में इसका सर्वथा अभाव है। पाणिनीय-संसक्ृत तथा प्राचीन-फारसी में इसका सदैव 
प्रयोग होता है, किन्तु चेद्क-संस्कृत तथा अवेस्ता में इसका कभ्षी-कमी अ्रयोग होता है । 

दो शब्दों को सिज्ञाकर समास करना भारोपीय की विशेषताओं में से है। बाद में 
इनिक शब्दों को मिल्वाकर संस्कृत में समास की सृष्टि होने लगी। भारोपीय की एक अन्य 
'उद्लेखनीय विशेषता उसकी स्वस्-प्रक्रिया ( 200७877 5पए8 ७77 ) सी है। अनेक स्थलों 
में औक तथा नेदिक-संस्क्ृत में भारोपीय के स्वर ( 20087/ ) उसो रूप सें मिलते हैं। 
सारोपीय से पृथक होकर जेब इस घर्ग की अल्य सापाएँ अस्तित्व में आने ज्गगों, तब सुपर 
के साथ-साथ स्व॒राघात का प्रावल्य प्रारस्प हो गया । भारोपीय के १/एस-धातु के घरतंसान- 
फाल, प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में आदि स्वर 'ए! का ज्ञोप इसका अच्छा उदाहरण है । 
यथा--# एसोन्ति, ७एसेन्ति> #सेन्ति ७ सोन्ति> सं० सब्ति, औ एन्ति, झौ० 
सुन्त्‌ इत्यादि । 

भारोपीय-वर्ग की भांपाओं का संक्षिप्त-परिचय 
भाषा एक समय में समग्र परिचसी तथा सध्यन्योरोप सें प्रचलित 
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थी; किन्हु परवर्ती थुग में इंटैलिक (इवालिक) एवं जरमेनिक भापाओं के असार से 
धीरे-बीरे इसका लोप हो गया। इस वर्ग की भाषाओं में आयरिसत पझुख्य है। 
इसके आचीनतस नसूमे देसा की पाँचवीं शती के उपलब्ध हैं । श्राइनिक आयरिश का आरम्भ 
१७ थीं आताव्दी से होता है। राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतन्त्रता के साथ-साथ झ्ायरिश 
लोग अपनी भाषा की ओर विशेष रूप से आहृष्ट हो रहे हैं । 


केद्विक वर्ग की दूसरी उरल्लेखनीय भाषा किमरिक्‌ अथवा वेल्शा है। यह सजीव 
तथा सशक्त भाषा हैं। झाज भी इसके घोलत्रेवालों की संख्या दस जाख के जगमग है। 
इसमें ८०० ड्० तक के घुराने कागज-पत्र सिलते हैं'। १००० ईैं० से ३३०० हैं० के बीच 
में इसमे सर्वात्कष्ट साहित्य की रचना हुई थी ! 

इतालिक--इतालिक का केट्विक के साथ घनिष्ठ सरवन्ध है। आरम्भ में ये दोनों 
भाषाएं एक डी थीं ; किन्तु वाद में इनका स्व॒तन्त्र रूप में विकास हुआ । यही कारण है कि 
झनेक भाषा-विद्‌ इन दोनों को स््रतन्त्र भापाएँ न मानकर इन्हें केल्तिक--इत्तालिक! रूप 
में एक साथ ही लेते हैं 


इस शाखा की दो म्रत्वीन भाषाएँ ओस्कन ( (08067 ) तथा अम्जियन 
( एंड्रएएंठा ) अब चिलुप्त हो चुकी हैं । इनमें ओस्फन तो दक्षिणी इटली में प्रथम 
झत्ताव्दी इसवी तक बोली जाती थी । एन दोनों भाषात्नों के सम्बन्ब की सामग्री अब केवल 
पुरालेखो में सुरक्षित है 

इतालिक शाखा की सबसे अघान पुव॑ उल्लेखनीय भापा है, लेटिन | झारंभ में यद 
शेटियम ( ,वघा। ) अदेश की भाषा थी ; डिन्‍्तु रोम की अमुत्व इद्धि के साथ-साथ यह 
रोम-साज्नाज्य की भाषा चन गई । इसके श्राचीन लेख ३०० है० पू० के उपलब्ध हैं | संस्कृत 
के समान ही उन्‍्नीसवीं शताब्दी के सध्यमाग सक लैटिन योरोप के परिडतों तथा धर्म की 
भाषा थी, रोस-सान्नाज्य के विस्तार के साथ-साथ यह योरोप के समग्र दक्षिणी भाग में फैल 
शाह तथा वहाँ की वोलचाल्न की सापाओं को दुवाकर इसने अपना एकच्छुश्न अभुत्व स्थापित 
कर लिया | लेटिन के इसी वोगचाल के रूर से श्राधुनिक इतालिक अथवा रोमान्स भापाशों 
की उत्पत्ति हुईं है । इसके अन्वर्गंत इटली की इटालीय ( इतालिक ), फ्रांस की भोच, 
पोह्ुगाल की पोछु गीज; स्पेन की स्पेनीय तथा रोमानी आदि भाषाएँ आती हैं। 

जरमनिक अथवा व्यू,टनिक--भारोपीय परिवार की भाषाओं में जमेनिक अथवा 
इयूडानिक शाखा की सापाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हें । अंभेजी, जो वततमाव फाल में विश्व- 
भापा के रूप में प्रतिष्ठित हे, इसी शाखा के अन्तर्गत हे । संभदतः जर्मन शब्द का अ्रयोग 
इंसदी पूर्व की पहली शताब्दी में केक्तिक लोगों में पड़ोसी के ऋय में किया था । इस शाखा 
को भौगोलिक दृष्टि से तीन उपशाखाओं में विभक्त किया जा सकता है। ये हैं---( १ ) पूर्व 
जर्मनिक ( २ ) उत्तर जर्मनिक ( ३ ) पश्चिम जमेनिक । 

पूर्व जमेनिक शाखा आज जुप हो चुकी है। इसकी आचीन भापा गोंथिक में 
याइविल के छुछ अनूदित अंश मिलते हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में पादरी उल्फिना 
( ए(एाॉतर6 ) ने थद अज्ुबाद किया था । यॉधिक में अनूदित इस वाइबिल में ही जर्म॑निक 
शाखा के म्राचीनदस नमृने आज उपलब्ध हैं। 


[ १३ ] 


उत्तर जसेनिक सापाएँ देवसाकी, नावें तथा स्पेडन तक फैली हुईं हैं ! इसके अन्तर 
नार्वेजियन ( चादें को भाफ ), स्वीडिश ( स्वेडन की भाषा » डेनिश ( डेनमार्क की 
भाषा ) तथा आइसलैस्डिक ( आइसलैंड की ) भाषाएं आती हैं। उन्‍्मीसचीं शताब्दी के 
प्रारम्भ से इन भापाओं में एक सहान्‌ साहित्यिक आन्‍्दोलन चल पढ़ा है और इसके कहे 
लेखक तो विश्व के महान साहित्यकारों में स्थान पा छुके हैं । आइसलेण्ड की आतवीन 'नासे 
आाषा में लिखित एंड: ( 005 ) साहित्य के रूप में इसके म्राचीन नसमृने उपलब्ध हैं। 
इसकी रचना ७०० है० के लगभग हुईं थी। यह पद्य तथा गय्य, दोनों में है तथा इसका 
झाधार प्राचीन पौराणिक गाधाएं हैं । 

पश्चिसी जर्मनिक उपशाखा के दो मुख्य वर्ग हैं--( ३) उच्च जमंव 
(६) निम्न जमंन। नित जसेन के अन्तर्गत ही प्राचीन निम्न प्रैंक तथा मध्य 
क्रैंक से होते हुए नेद्रलैणड की विभापाएँ पिकसित हुईं हैं। इनमें डच तथा 
फ्लैमिश सुर्य हैं। इनमें सुन्दर साहित्य उपलब्ध है। निम्न जसेन के हो पुक 
अन्य वर्ग आग्ल-सैक्सन से अंग्रेजीमापा विकसित हुईं है। प्रिठेन में पहले 
फ्रेल्तिक शाखा की भाषाएं प्रखक्षित थीं ; किन्तु इसा की छुठीं शताब्दी में जमेंन जाति की 
शाँग्ल, सेक्‍्सन तथा जुठ जातियों ने व्रिदेव को अपना निवास-स्थान चनाया। इन्हीं के 
द्वारा यहाँ केल्ितिक के स्थान पर जमेन शाखा की भाषा, अंग्रेजी की प्रतिष्ठा हुईं। अंग्रेजी के 
प्रत्दीनतस नमूने ७०० है० के जगसग के उपलब्ध हैं | साहित्य तथा घोलनेवालों की संख्यए 
की दृष्टि से झंझेजी आज विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं में से है। उच्च जमन के अन्तर्गत ही 
आधुनिक जन भाषा आतो है। यह मध्य जसेन से होते हुए कालान्तर में विकसित हुई है । 

जमन शास्त्र सें मूल भारोपीय स्परश-न्यअनों का परिवर्तन हो गया है। इन 
परिचतंन सम्बन्धी नियमों को सूत्र रूप में अधित करने का श्रेय प्रसिद्ध भाषा-विश्लानी 
नेकब ग्रिम ( [8009 (टंग्माए ) को है। इसीकारण ध्वनि-परिव्तन सम्बन्धी इन 
नियसों अथवा सूत्रों को पमिम-सुत्ञ अथवा नियम के नाम से अभिहित किया गया है । 
थे सूत्र हस प्रकार हैं--- 

भारोपीय के चतुर्थ, तृतीय एवं प्रथम ज्यज्षन चर्ण, जम॑निक शाखा सें क्रमशः 
तृतीय, प्रथम पुव॑ द्वितीय में परिणत हो जाते हैं, फेवल द्वितीय चर्ण की घ्यत्ियाँ स्पश 


न रहकर ऊप्म हो जाती हैं। यथा--# पेकु>यॉ० फेशु, अं" फी; # हो>गं।० दा 
ओ० ठू; & भेरो > गेए० बेर, आं० बेयर आदि । 

मिस्र के नियसों हरा जस्ेनिक शाखा सें भारोपीय के स्पर्श-ब्यक्षन के परिवर्तन 
की साधारण रूप में व्यास्या मिल जाती है ; किन्तु फिर भी इसके अनेक अपवाद रद 
जाते हैं । इन अपवादों के समाधान का श्रेय बाद के दो साध्ा-शास्त्रियों, माँसमान 
( दा5885खग्राठगा ) पूव॑ चर ( ७76० ) को है। ऑसमान ने यह स्पष्ट रूप से 
दिखिलाया कि सं० बन्घ्‌ 5 अं० बाइए्ड (पते ) सें जो प्रिम-नियम का अपवाद 
मिलता है, चद्द वास्तचिक अपवाद नहीं है। सच तो यह है कि यहाँ संस्कृत में प्राप्त 
ज्यक्षन“वनि को भारोपीय की सूल व्यक्षन-ध्वचि से अमिद्न सान लेने से ही यह अपवाद 
मतीत होता है। बास्तद में संस्कृत चन्घ्‌ का रूप भारोपीय में & सेन्दू था & बेन्धू नहीं। 
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अतः भारोपीय ७ मेन्दू से अंग्रेजी में वाइण्ड ( |पते ) हो जाना प्रिम नियम के अनुकूल 
ही हैं। ऑसमान द्वारा आविप्कृत इस नियस से वधाकयित अनेक अपवादों का स्वाभाविक 
रीति से सम्राधान हो गया। आसमान का नियम इस प्रकार है --भारोपीय के किसी 
शब्द में जब पास-पास दो चतुर्थ चर्ण की ध्वनियों रहती है, तव औक तथा आर्य- 
शाखाओं में, उनमे से पुक छृतोय वर्ण की ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। यथा-+ 

& #/सेन्ध> सं० चन्धू , ओऔ० पेन्थू; 8/भेडथू > सं० बुध 
ओऔ० पेडथू इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त जो अपवाद अवशिष्ट रह गए थे उनकी मीमांसा वर्नर हारा आूिष्कृत 
नियम द्वारा हुदं। यह नियम इस प्रकार है-- 

अव्यवहित रुप में भारोपीय के यदि प्व॑चर्ती अचर पर स्वराघात ( 200206४ ) 
न हो तो उसकी प्रथम बर्ण-घ्वनि जम॑निक में द्वितीय ( उप्म ) वर्ण न होकर तृतीय ( स्परश ) 
चर्या-बवनि में परिणव हो जाती है। यथा--+ 

* एांठ8> (ग्री० क्ू तोसू , सं० श्रुतस्‌ ) > आाचीन पअंग्रे० रव्लुदू, अं० 
लाइड ; & हिजॉर्षक > चॉ० खुन्दू, अं० हुंद्‌ | हंड्रोड, इत्यादि । 

ओऔक--पभ्राचीनकाल में ओक-भापा भ्रीस, एशिया माइनर के प्रदेश, साइप्रेस द्वीव 
तथा एजियन उपसागर के द्वीप समूद्ठों मे प्रचलित थी। इसकी अनेक उपभाषाएं थों, 
जिनमें 'एटिक” ( 8/00 ), आयोनिक ( 0770 ) प॒व॑ डोरिक (70020 ) प्रधान थीं । 
होमर हारा रचित इलियड उथा ओडेसी की भाषा में यद्यपि कई योलकियों का सम्मिभण 
है ; किन्तु इनमें आयोनिक की प्रधानता है। होमर ने इन काज्यों की रचना इैसा से ६०० 
घर्ष पूर्व की थी । होमर के परचर्ती काल के गद्य-अंथों की सापा 'एटिका है। डोरिक तथा 
आयोनिक पूुव॑ एटिक में यत्किब्चित्‌ ध्वनि-संबंधी अन्तर है। डोरिक में भारोपीय 
का दी्घ आर सुरक्षित है ; किन्तु आयोनिक-एटिक में यह दी 'ए' में परिणत हो जाता 
है--भारोपीय का & 'साटेर! ( प्रा/७7 ) ढोरिक में इसी रूप में मिलता है; किन्तु 
आयोनिक-एटिक में यह 'मेटेर' ( 779/8/' ) हो जाता है। ओऔक में इसापूर्व ६०० चर्ष के 
शिलालेख उपलब्ध हैं। प्राचीन ओर 'एसेनियन' नाम से अखिद्ध थे । उस युग में एटिक- 
शाखा में अनेक प्रसिद्ध नाठकों तथा गद्य-मंथों की रचना हुईं थी। योरोप में औक-साहित्य 
के समकत्त धौढ एुवं उच्च-साहित्य कोई दूसरा न था। आधुनिक योरोपीय साहित्य एवं 
संस्कृति को औीक साहित्य एवं संस्क्रते से बहुत भेरणा मिलती है। इसवी सन्र्‌ के पू्व॑ दी 
ओक की कई बोलियों के संमिश्षण के परिणाम-स्वरूप पुक आदर्श अथवा स्टेयडर्ड भाषा 
की उत्पत्ति छुईँ थी जिसका नाम कोइने ( /0776 ) था। यह भापा ही औस देश के 
जनसाधारण के घोलचाल की भाषा वन गई ! इसीसे आधुनिक ओऔक की उत्पत्ति हुई है। 
इंठालिक, जर्मनिक, बाक्तोस्लाविक पूर्व भारत-हैरानी वर्ग की सापाओं के समकझ आज 
ओऔक का विस्तार बहुत कस हे । 

चाल्तोस्लाविक---इस शाखा की भाषाओं के अन्तर्गत दो उपशाखाएँ--(१) वाल्विक 

(३) स्लाविक आठी हैं.। प्रथम उपशाखा कै अस्तगंत तीन भापाएँ--(क) आचीन अशन, 
(खा) लिधुयानिया की भाषा लिशुयानियन तथा (ग) छाटेबिया की माषा लेटी आती हैं! 
इसमे प्राचीन प्रशन' सन्नह्चों शताब्दी में-डी छुछ हो गहे थी। लिशुयानीय भाषा जीवित 
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भारोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन है । इसमें वेद्क संस्कृत तथा प्राचीन ओक की भाँति 
ही संगीतात्मक स्वराघात मिलता है। विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण लिधुयानीय में 
झअत्यत्प परिवतैन हुआ है। उसमें भारोपीय के श्राचीनतम रूप सुरक्तित मिलते हैं. और 
भाषाविज्ञान के परिडतों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । लेटी लिशुयानीय से अधिक 
परिवर्तित दो चुकी है.। रूस में घोस्शेविक क्राँति के परिणाम स्वरूप पिछले दो दशकों 
में यहाँ की भाषाओं में पुनर्जागरण की लद्दर दौड़ गई है। 

स्लाविक-समूंद की भाषाएं बाल्तिक की अ्रपेज्ञा अधिक विस्तृत एवं बहुसुखी हैं.। 
दक्तिण-स्जाविक के अन्तर्गत सर्वोय एवं घुल्गेरीय, दो भाषाए* आती हैं। इनमें वाइबिल 
के अनुबाद तथा मर्वीं शताब्दी के ईसाई सन्‍्तों की रचनाएं मिलती हैं । यह वाल्तों- 
सज्ञाविक शाखा की आचीनतम सामग्री है। पश्चिम रज्लाविक के अन्तगंत चेके, स्लावेकीय, 
एवं पोलिश भाषाओं की गणना है। इसमें से प्रथम दो तो चेकोस्लोवेकिया की भाषाएँ हैं 
झोर तिसरी 'पोलेण्ड की। रूस पुवं यहाँ की उपभापाए पूर्व सलाविक के अन्तर्गत 
आती हैं । 

आल्वनीय--एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर आल्वनीय भाषा का छोत्र है। 
सत्रहवी शताब्दी से पूव॑ की आल्यनीय भापा का कोई साहित्य नहीं मिलता | भारोपीय 
भाषाओं सें श्रालवनीय सबसे अधिक विकृत हे। इसके शब्द-भाण्डार में लैटिन, ओक, 
आस इंदालीय एवं तुककों आदि आचीन एवं अर्वाच्वीन भापाओं के अनेक शब्द आ 

। 

आमेनीय--आरमैनिया में आर्मंनीय सपा ईसा पूर्व सातवीं-आठवों शताब्दी से 
प्रचलित है। वर्तमान सम्रय में यह आर्मेनिया के बाहर भी कहीं-कहीं बोली जाती है। 
पहले विद्वानों की यह धारणा थी कि आसंनीय हैरानी की ही पुक विभाषा है; किन्तु बाद 
में इसकी स्वतंत्र सता सिद्ध हो गई! आसेनीय में हेरानी के लगभग दो सहस्त शब्द हैं । 
थे विविध युगों में प्रहय किए गए थे । आर्सनीय चस्दुतः चाल्तोस्ज्ञाविक तथा आर्य भापाओं 
के सध्य की पुक शाखा है। यह भारोपीय परिवार के शत्तम्‌ वर्ग की भापा है। इस पर 
काकेशीय तथा सभी भाषाओं का सी पर्याप्त अभाव पड़ा है । 


खत्ती अथवा हृत्ती--सन्‌ १३०६-७ ० में हो घिंकलर (प्रण० उफ़ध«ोे 
नामक जसेन विद्वान ने एशिया भाइनर के अन्तर्गत प्राचीन कप्पादोकिया प्रदेश के 
वोगाजकुई आस में अनेक पुरालेखों को खोज निकाला ! थे लेख सिट्टी को पट्टिकाओं पर 
कीबाचरों ( (प्रश्ल०पा ) में लिखें हुए हैं। घोगाजुकुदर! चस्तुतः ईसापूवे 
पंदवीं शताब्दी से तेरहवों शतावदी तक द्वितीय हत्ती-साज्नाज्य की राजधानी 
थी। छेख इत्तीसान्नाज्य के पुराने रेकई झथवा कागज-पत्र हैं। इनमें से कतिपय 
दो भाषाओं ( हसी-अक्कादीय ) तथा अन्य तीन भाषाओं ( इत्ती-धक्कादीय-सुसेरीय ) में 
खिखित हैं। यद्यपि ये लेख इसापूर्व पंद्रहवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य में ही लिखे यु 
थे तथापि इनमें से कहें प्रथम इत्ती साम्राज्य ( ईसा पूर्व १४वीं से १७वीं शताब्दी ) के 


जैखों की अतिलिपे हैं! इस प्रकार इनमें पूवे १४वीं से १७वीं की 
पूर्व द्विपि के नमूने भी उपलब्ध हैं । हम &6005५ 


[ १8 -] 


हत्ती एराकेखों में भ्श्वविद्या के सम्बन्ध में एक प्रेथ मिला है। इसके कतिपय 
पारिसापिक शब्दों में भारतीय-भार्य-्मापा के आदिस रूप मिलते हैं! ! उदाहरण स्वरुप इसमें 
एक शब्द 'अहक वत्त न! सिला हे। इसका संस्कृत रूप 'पुकचत्तनः है। संस्कृत एक शब्द 
का भाचीघ रूप झहक' था। यह घझन्‍्यत्न नहीं मिलता है। हत्ती में अनेक शब्द मितस्ती- 
राजसभा की भापा से आए हैं । मैसोपोटेमिया के पर्य में स्थित सितसी की राजससा की 
भाषा से भारतीय-आये साप्रा का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस सम्पक् के प्रसाण उपलब्ध हैं! 
पुक इत्ती ुरालेख सें दत्ती राज सुपिलुल्युमस्‌ तथा सितन्नी-रान सतिराज की पुश्न-कन्या 
के विवाह के उल्लेख हैं.। ग्रह एक प्रकार का संघि-पत्र है। इसमें अनेक विशिष्ट वैदिक 
देवताओं के नास का उल्लेख सिल्ता है। इसके उदाहरण नीचे दिए जाते हैं“ 

शुरियस्‌ ( 80एपंव४) ) शन्वेदनपूव॑ आयभाषा सुरियस्‌, वैदिक सूर्य्य/; 
सद्त्तश ( )(87ए(88 )वेद-पूर्व मरतसू , चै० सरुत:; ईन्दर ( [059 ) 
( स्वसभक्ति युक्त रूप ): बे ० इन्द्र; ; उसवन ( [70७78 ) चै० वरुणः, आदि। 

कहे मित्नी नासों में भी भारतीयन्पाय-भाषा की विशेषता परिल्षक्षित होती 
है । यथा- 

अबिरत्तश ( >चै० अभिरथः ), अत्त मन्यु ( 5चै० ऋतमभन्य; ) विरिदश्न 
( “वै० इंद्धाश्व: ); अइतगास ( वैन एतगास ), शुबन्द्‌ ( >चै० सुबन्धु ); 
शुमित्तरश ( >चे० सुमिन्र: ) आदि । 

सुमेरीय तथा अकादीय भाषाओं से अत्यधिक प्रमावित होने पर भी हत्ती का 
भरोपीय स्वरूप नष्ट नहों सका। यही नहीं भारोपीय की अनेक विशेषताएं तो केवल 
इत्ती में ही सुरक्षित हैं। उदाहरण-स्वरूप&*/एस्‌ के घतमानकाल्त परस्मैयद प्रथम पुरुष के 
बहुवचन के रूप में आदि-स्वर “प्‌? केवल इत्ती में ही चर्तमान है। सूल्त-्मापा में रूप थाक 
एसोन्ति। इसके वाद मूल-भाषा से पुकार का ल्ोप पो गया और तब ७सोनित श्रथवा 
#सेन्ति रूप बना । इससे ही संस्कृत 'सन्तिः, झी० “पन्ति!, लैं० 'छुल्तः आदि रूप 
सिद्ध हुए | किन्तु दत्ती में “असनज़ि! ( 58872 ) रूप सिलता है। इसप्रकार इत्ती 
का रूप मूल्ल्मापा के #एसेन्ति अथवा ७एसोन्ति से ही आया है, परवर्ती रूप %सोन्तिं 
#सेन्ति से नहीं। दृत्ती की इस आचीनता का अजुमण कर कतिपय भाषाविक्तानियों की 
यह स्पष्ट धारणा है. कि एक ओर जदों आदिमभाषा से भारोपीय की उत्पत्ति हुईं है, घद 
दूसरी ओर हत्ती की भी । इसका विधरण इस प्रकार है--- 


घुखारीय--हती को भाँति ही तुखारीय अथवा तोखारीय का झाविष्कार भी वर्तमान 
शह्ताब्दी में दी हुआ है ! मध्य-एशिया स्थित चीनी-तुर्किस्तान में अंग्रेज, फ्रेंच, झूसी तथा 
जर्मन पिंदानों के अन्वेषणों के फल-स्वरूप सन्‌ १६०४ है० में अनेक हस्तलिखित अंथ तथा 
कागज-पत्र प्राप्त हुए । इन अंधों तथा खेखों की लिपि खरोष्टो पु भाक्षी है। ओ० सीग 
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(860) ने इन अभंथों में प्रयुक्त भाषा का विशेष अध्ययन किया और यह भारोपीय 
परिचार के कतम्‌ ( केण्टर्स ) वर्ग की प्रमाणित हुईं | चूं' कि इस भाषा के बोलनेवाले 
नुखार' अथदा तोखार लोग थे, अतएुव इस भाषा का मामकरण तुखरीय अथवा 
तोखारीय किया गया। सातवीं शताब्दी के लगभग यहद्द भाषा छुप्त हो गह थी। 

तुखारीग अंथों में स्पटटहूप से दो विभाषाएं प्रयुक्त हुई हैं । इन्हें विद्वानों ने अ' 
और ब' विभापाएं कह है। इनमें प्रथम वास्तव में लुखारों की भाषा है और इसको तुखारीय 
कहना उपयुक्त है। द्वितीय कूचा-प्रदेश की भाषा है। अतएुव इसे प्राचीन कूची कहना 
ठीक होगा। कई घातों में तुखारीय भाषा केट्तिक तथा इतालीय भाषाओं से सास्य 
रखती है । 


भारत-रैरानी अथवा आर्यवर्ग 


भारत-हेरानी साषा-भापी अपने को आये कहकर सस्वोधित करते थे। यही कारण 
है कि इस चर्य को सापा को 'भारत-हैरानी अथवा आय! नाम से अभिद्वित किया जाता है । 
आारोपीय परिवार की भाषाओं में भारत-हरानी वर्ग में सबसे प्राचीन साहित्यिक सासग्री 
उपलब्ध है। इसकी दो उपशाखाएंँ हैं--( $ ) इरानीय ( २) भारतौय । इरानीय के 
अध्तगंत भी दो सापाएं हैं। इनमें एक है अवेस्ता की भाषा तथा दूसरो है आचीच 
फारसी भाषा। जरशुस्त्र के ( सं० जरठोटू ) के उपासक पारसी लोग अवेस्ता को उसी 
प्रकार सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जिस प्रकार हिंदू चेद को । हैरान के उत्तर एवं उत्तर 
पूर्व के प्रदेश को बोलचाल की भाषा ही चस्तुतः अधेस्ता की आधारमूता भाषा थी। 
अवेस्ता,के प्राचीवतम अंश उसकी गाथाएँ हैं । गाधाओं की भापा अन्य अंशों की भाषा से 
पाचीन है। ऋग्वेद की भाषा से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। चिंहानों के अनुसार ऋषि 
जरथुरत्र ने इसकी रचना डेसा पूपे सातदों-आठवीं शद्धाव्दी में की होगी । अर्वाच्चीन अपेस्ता 
के अन्य अंशों की रचना अजुमानतः हैसा पूर्व तृतीय-चतुथ शताब्दी में हुईं होगी। किन्तु 
अवेस्ता का संकलन चहुत बाद्‌ से हुआ । यह कार्य सासानीय-बंश के राजत्व-काल् में हैधवी 
ठीसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी के चीच सम्पन्‍्य हुआ था। इसके पूचे प्राचीन अवेस्ता 
साहित्य का बहुत अंश विनष्ट हो चुका था । आज अवेस्ता के रूप में जो साहित्य उपलब्ध 
है, चद् प्राचीन विराद साहित्य का अवशेष साज्न ही है। 

जरथुसत्र के पूवे के हैरानीय आये सारतीय आयों की भाँति ही यज्ञ-परायण तथा 
देवोपासक थे। अवेश्ता सें आज भी उस आचीन धर्म के चिह्न उपल्व्त्र हैं । किन्तु ऐसा 
भदीद होता है कि जरथुस्त्रोय च महण करने के परचात्‌ भारतीय तथा हैरानीय आया में 
पारस्परिक विद्वेष हो गया। इसके प्रसाण 'दिच' तथा 'असखुरः शब्द हैं । ईैरानीय में 'देव! 
का धरे है अपदेवता' अथवा राक्तत  इसग्रकार आयों के प्राचीन देवता नासत्य! पूये 
इज! आदि हेरानियों के लिए अपदेवता बन गए । अवेस्ता में देद शब्द का अथे यही 
है। ठीक इसी प्रकार संस्क्त सें असुर शब्द के अथे सें विपर्यय हो यथा है। ऋकम्वेद के 
भाचीन/मंत्रों में असुर' शब्द चरुण आदि देवताओं के विशेषण के रूप में अधुक्त हुआ है । 
अवेस्ता में भी हैश्वर को 'अहुरसजदा! ( असुरसेघाः ) कद गया है; किन्तु आगे 'वलकर 
पेदिक-साहित्य से ही 'असुर' शब्द देव विरोधी अथवा राश्स-वाली हो गया है। इस प्रकार 
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इन दो शब्दों में हरानीय तथा भारतीय आयों के धार्मिक-कलह का इतिहास सन्निविष्ट है। 
यह द्वोते हुए भी कतिपय ऐसे देवता हैं जो ट्रैरानीय एवं भारतीय झायों द्वारा समान रूप 
से पूजित हैं। इनमें 'मित्र', 'अर्यमा' एवं 'सोस' उद्लेखनीय हैं । 

ऊपर यह कहा जा घुका है कि भारतीय आर्य-मापा ( वेद्क-संस्क्ृत ) तथा ईरानीय- 
आय-भाषा ( अवेस्ता की मापा ) में अत्यधिक सास्य है । नीचे अवेस्ता से एक पद लेकर 
उसे संस्कृत में अनूदित फिया जाता है। इससे दोनों भाषाओं की समता स्पष्ट हो जायेगी । 
यह अवेस्ता के यस्न ६ का प्रथम पद है । इसका छुन्द भी प्रायः अनुष्टु॒प है। न 

अवेस्ता का पद 

दावनीम्‌ झा रतुस आ 

इश्ोमो उपाइत्‌ ज्रधषुसत्रेस , 

आान्न मे पहरियश्नोजू द्य न्तेस , 

गाथाओं सच सावयन्ते भ्‌ 

आदिम पे रेंसव्‌ जृदशु रत्रो, 'को भरें झही ? 

यिम्‌ अर्ज 'म्‌ चीस्पदे अददेठश 

अस्तवतो सऐेशते स्‌ दादरेस ॥ 

संस्कृत-रूप 

सावने आ ऋतौ झा 

सोम उपैद्‌ ( उपागाद्‌ ) जरठोष्टम ; 

अथरं परि-योस्‌-दधतस्‌ , 

गाथाश्व॒ श्रावयन्तम्‌ 

आतं ( झ ) पृच्छुत्‌ जरदोष्टरः ; 'को नरो असि ? 

थे अहँ विश्वस्य असोः ( झखुसतः ) 

अस्थन्वतः श्रेष्ठ दद॒श ॥! 


अनुधवादू--- 

सवनबेला ( मरातश्काल ) में होम ( सोस ) जरधुरत्न के पास आया जो अग्नि 
को उज्ज्वल कर रद्द था और उसको गाथा सुना रहा था। उससे जरशुरत्न ने पूछा, 
पगाप कौन पुरुष हैं, जिन्हें में ससी अस्थिधारियों ( जीवधारियों अथवा प्राणियों ) में 
श्रेष्ठ देख रहा हैं |? 

अवेस्ता को जिस समय संकराक्षित एवं लिपिबद किया गया था, उस ससय तक 
हैरानीय सापा में पर्याप्त परेवतेन एवं रूपान्तर हो गया था, यही कारण है कि इसके शब्द" 
रूप आदि सें बहुत अन्तर सिलता है। अर्वाचीन अवेस्ता सें स्वरों का बाहुल्‍्य, दृस्व-दीष 
का विपयेश, ज्यन्जन-बर्णों का ऊप्मीकरण तथा अत्यधिक मात्रा में श्रपिनिदिति के रूप 
सिलते हैं । गाथिक ( पुरानी अवेस्ता ) में उच्चारण पुव॑ व्याकरण-सस्बन्धी इसग्रकार 
की अव्यचस्था का अमाव है । 

आचीन फारसी--हेरान के दृक्तिणन्पर्चिम अवेश की सापा थी। इस मद़ेश का 
घुराना नाम पारस था । इसके अधिवासी दखामनीशीय“बंश के अस्युद्य के साम-साथ 


[ १६ ॥ 
इनकी मातृभाषा प्राचीन-फकारसो सी हैरान को राज्य-भापा हो गहे। इृध् चंश के सम्रार्दे 
दारयवठश ( सं० धारयहसुः /8/&7085 07 76७8 --हैसा पूर्व १९६-४८५ ) तथा 
उसके पुत्र जुरकसीज ( सं० उयापे 27268 ) अत्यधिक प्रतापी हुए। इन दोनों के जो 
शिलाजेख तथा ताम्रवेख सिले हैं, उन्हीं से प्रतचीन-फारसी की सामग्री उपलब्ध हुई है। 
प्राचीनकाज्ष में मेसोपोटामिया तथा एशियासाइनर में जो कीलाधर प्रचलित थे, उसीके 
पुक रूप सें आचीन फारसी के थे पुरालेख मिले हैं । 
नीचे दारयचउश के अभि्ेख की कतिपय पंक्तियाँ उडुच की जाती हैं। अवेस्ता 
की भाषा के ससान हो प्राचीन-फारसी का संस्कृत से कितना अधिक साम्य है, यह इससे 
स्पष्ट हो जायेगा 


फारसो अभिलेख की पंक्वियाँ--- 


“थातियू दारयचठश खशाययिय इसत्यसना कतैस्‌ पसाव यथा रूशायथिय अबवस । 
कम्बूजिय नास कूरठश्‌ पुभु असाखुम तठसाया हठवम्‌ इृदा झशायथिय आए; अवद्य कम्बुजि- 
यक्या ज्राता बर्‌दिय नास आद हसाता हसपिता कम्बूजियह्या; पसाव कस्बूजिय अवसर बरदियम्‌ 
भ्रवाजनू। यथा कम्बूजिय बर्‌दियस्‌ अवाजन्‌ कारहा नहैय अजूदा अबवत्य घर॒दिय 
अवनत। पसाव कम्तूजिय सुद्रायस्‌ अशियव। यथा फम्बूजिय मुद्रायस्र अशियव पसाव 
कार अरिक अबच; पसाव प्रउग दह्मतया वसिय अबव उत्ता पारृसइ॒य उता थादइय्‌ उत्ता 
अनियाउवा हद श॒ वा ॥? 


संस्कृत-रूप-- 


“शास्वि धारयद्रसुः जियन्‌ ( “+ज्ञ्यः ) इर्द ध्यत्‌ सया कु पश्चात, अबत 
( एक्स ) यदा शियन्‌ (८ ज्षत्रियः ) झमवम्‌। कम्बुजो नाम छरोः पुत्रः अस्मा्क तोकस्य 
( 5 कलस्म )--असौ इध ( ८हृह ) छियन्‌ ( >कक्रियः ) आस; अस्य कम्दुजस्थ 
आता बर्दियो नाम आस ससाठृकः सपितृकः कस्बुजस्थ; परचात्‌ अचत्‌ ( ++ एतत्‌ ) करबुजः 
ते बर्दियं अचाहन्‌ । यदा कम्बुजो ब्रदियें अवाहन, कारस्य ( -लोकस्य ) न एतत्‌ भद्धा 
अभचत्‌ त्यत्‌ ( 5सः > बर्दिय अवाहस्यत। पश्चात्‌ झचत (>एतत्‌ ) कर्डजों मिल 
( देश ) अच्यवत्‌। यदा कम्दुजो सिलदेश अध्यवत, पश्रात अबद्‌ ( एतत्‌ ) काराः 
(> जोकाः ) अरिका असबन पश्चात्‌ अचत्‌ ह्ोहः दुस्यी ( देशे ) आ चशी अभचत्त, उत्त 
पारस ( देशे ), उठ मद ( देशे ), उत अन्येपु आ दस्युप ( देशेपु ) आ ॥” 
भजुवादू-- 

राजा दारयवंदश ( घारयइ्डसु ) फह्ता है; जब में राजा हुआ, उसके पश्चात्‌ 
सैंने यह किया । हसारे कुछ का कम्ठुल नास का कुरु का पुत्न--चह यहाँ का शासक था । 
करछुज का बर्दिय नामक समस्ातुक सपितुक भाई था; इसके पश्चाद्‌ कम्दुज ने बर्दिय का घघ॑ 
कर दिया। जब कस्ुज ने बर्दिय का चथ किया, जनता को यह विदिंत न हुआ कि चर्दिय 
भारा गया है। इसके पश्चात्‌ कम्दुज मिल चला गया। जब कम्दुज मिल चला गया; 
जमा बह हो गए। इसके पश्चात्‌ समस्त देश में शोह फ्रौल गया, फारस 

और मद ( मीदिया )(७0)8 ) दैश में और अस्य देशों में ( द्ोद फेल गया ) 


[ द० ] 
जिस प्रकार प्राचीन-भारतीय-प्रार्य-भाषा ( वेदिक-संस्कृत ) का चिवर्तन पालि, प्राकृत 
तथा आछुनिक-मारतीय-आय॑-भाषाओं के रूप में हुआ उसीप्रकार प्राचीन-हैरानीय ने 
सध्य-हैरानीय ( पहलवी ) तथा अवाचीन फारसी को जन्स दिया । 
भध्य-हैरानीय-भापा को 'पहलवी? (<प्रा०फा० पर्थव, सं० पहुंलव, फा० पहुलव 
योदा' ) के नाम्नते अभिहित किया जाता है । सा की तीसरी से नदीं शताब्दी तक यह 
भापा भ्रचल्षित थी। इसमे इरानीय शब्दों के साथ-साथ अरबी शब्दों का प्रयोग होने लगा 
ओर अनेक अरयी शब्द हरातीय प्रत्यम लगाकर व्यचहत हुए । इसप्रकार पहलदी प्राचीन 
फारसी की अपेक्षा आधुनिक फारसी के अधिक निकट है। इसमें लिड्-मेद के कारण शब्द 
के रूप में सिन्‍नता समाप्त हो गई और सुपू-वेभक्तियों का काम अन्ययों से लिया 
जाने क्गा। 
पहलवी के अतिरिक्त ऊुछ अन्य उपसापाएं भी मध्य-हैरानीय के अंतर्गत थीं। इनमें 
(शक! सापा उल्लेखनीय है । हस भाषा में अनेक बौद्ध-मंथों का अनुवाद हुआ था। 
आधुनिक फारसी से अरबी भाषा का प्रभाव इतवा अधिक बढ़ गया है कि प्राचीन 
फारसी से इसकी समानता अल्पांश में ही दिखाई देती हे। प्राचीन फारसी में प्रधानतथा 
सुपू:चिभक्तियों के अयोग से शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध पुव॑ क्रिया के साथ सम्बन्ध प्रकट 
किया जाता था ; परंतु अर्वांचीन फारसी में झन्ययों आदि के प्रयोग से' तथा घाक्य में शब्दों 
फी स्थिति से यह सम्बन्ध व्यक्त किया जाता है। अफगानी अथवा पश्तों एवं क्रारिप्यन 
सागर के आसपास की कुछ भापाएं भी अर्वाचीन-हैरानीय के झन्‍्तशंत हैं । 
गियसंत आदि भाषाविज्ञान के कुछ परिडतों ने भारत के उत्तर-परिचमी सीमांतअदेंश 
एवं पामीर की उपत्यका की भाषाओं तथा काश्सीरी को भारतीय एवं हेरानीय-आय॑-भाषाशों 
के भध्य में स्थान दिया है और इनको “दर्दीयः ( /087070 ) नाम से अमिद्दित किया है। 
इन भाषाओं में इरानीस पुवं भारतीय आय-सापाओं की विशेषताओं का सम्मिश्रण 
अभिदतद्ित होता है 


भारतीय-आये-भापा 


भारत में आगयों का आगमन किस काल में हुआ, यह अरन भ्रत्यंत्त विवाद-अंस्त दे ; 
परन्तु साघारणतथा यह साना जाता है कि २०००-१९०० हैं० पृ० भारत के उत्तर-परिचमी 
सीमांत-अदेश में गायों के दुल आने लगे थे | यहां पहले से बसी हुई अनाये-जादियों को 
परास्त फर शआयों ने सपसिध्ठु ( आधुनिक पंजाब ) देश मे आधिपत्य स्थापित कर लिया। 
यहाँ से वह घीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए और मध्य-देश, काशी-कोशल, संगध-चिंदेइ, 
अट्टनबद्र तथा कामरूप में स्थानीय अ्रनाय॑-जातियों फो अभिभूत फर उन्होंने अपने राज्य 
स्थापित कर लिये। इस प्रकार ससस्त उत्तरापथ में झायों का झाधिपत्य जम गया | झग्र 
आर्य-संसक्ृति ने ठद्िसान्‍्पध मे प्रवेश क्रिया जोर जब यूसानी राजवूत भेगास्थनीज भारत 
में झाया था तव तक आय॑न्‍संस्कृति सुदूर'दक्षिण घऊ में फेल छुकी थी। 
ब्रायों की विजैंप राजनीतिक विनय भात्र न थी। वह झपने साथ सुविकसित भाषा 
छुवे यक्-परायण्य संस्कृति लाये थे। राणनीतिक विजय के साधन्साथ उनकी संग्हृति एवं 
सापा भी भारत में प्रसार पाने लगी। परन्तु स्थानीय अनाये शातियां के ;श्ाप्त के घह 


(४3१ ) 
सर्वधा सुक्त न रह सकी । हढ॒प्पा एवं मोहिंजोददों की खुदाइयों से सिन्धु-चादी की जो 
सम्यता प्रकाश में आई है, उससे स्पष्ट विदित होता है कि यायावर, पशु-पालक आया के 
आगमन से पू् सिन्धु-घाटी में नागरिक सस्यता का बहुत विकास हो खुका था। अतः यह 
सर्वया संभव है कि झञायों की सापा, संस्कृति तथा धार्मिक विचारों पर अनाय-जातियों के 
सम्पर्क का बहुत प्रभाव पढ़ा होगा । 
भारत में आयों का प्रसार सरलतया सम्पक्ष न हुआ था। उनको अनेक प्राकृतिक 
एवं सानुपिक वाघा-विरोधों का सासना करना पड़ा था! अतः मसार के इस कार्य में अनेक 
शताब्दियों लग गई' । इस काल-क्रम में सापा सौ स्थिर न रही । उसके रूप में परिवतन- 
विवर्तन होता गया। सौसाग्य से भारतीय-आय-सापा का अत्यन्त आचीन काल से लेकर 
आधुनिक-काल तक का रूप उसके अविःंंसलित रूप से उपलब्ध साहित्य में बहुत कुछ 
सुरक्तित है। अतः इस भापा के घिकास की प्रत्येक कडी को प्रकाश में ज्ञाना भाषा-विज्ञान 
के आचायों के लिए अपेक्षाकृत सरलता से संभव हो सका है । 
विकास-क्रम के विचार से भारतीय-आय॑-भाषा के त्तीन विभाग किए जाते हैं*-- 
(१ ) आचीन-सारतीय-पआरय॑-भाषा ( वेदिकसंस्कृत ), (२) सब्य-भारतीयन्ञाय-भाषा 
( अशोक के अमिलेखों की भाषा, पालि, प्रकृठ एवं अपकभ्रेंश ) और (३ ) आधुनिक 
भारतीय-आय-भापा (दिन्दी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाधी-सिन्धी आदि )। 


प्राचीन-भारतीय-आये-भाषा 


ऊपर कहा जा छुका है. कि भारत में आनेवाले आयों के दल सपने साथ यज्ञ- 
परायण संस्कृति ज्ञाये थे। प्राचीन-हैरानीय संस्कृति के अध्ययन से विदित होता दे कि 
भारत में भवेश करने से पहले से ही आयों में इन्द्र, मित्र, चरुण आदि देवताओं की 
उपासना भ्रचल्षित थो। भारत में बस जाने पर यज्ञों के विधि-विधान में विकास होता 
गया और आे-ऋषि देवताओं की प्रशंसा से सूक्तों को रखना करते गए । यह सूक्त 
परम्परागत रूप में ऋषि-परिवारों में सुरत्तित रखे जाने लगे । बाद में दिसिन्‍्न कऋषि-परिवारों 
से सुक्तों का संभ्रह किया गया । इस संकलन का फल है ऋणग्वेद-संहिता। उस अविज्ञात 
अत्यंत प्राचीन-काल से चेदाध्ययन-परायण मनीषियों ने श्रुति-परस्परा से 'ऋकसंहिता को -* 
अविकलित रूप में सुरक्षित रखकर भारोपीय-परिवार के प्राचीनतम साहित्य को हम तक 
पहुंचाया है । 

यज्ञों के विकास के साथ-साथ चैंदिक वाढसय में गद्धि होती गई | नेदिक-साहित्य 
के तीन विभाग हैं--( १ ) संहिता, ( ३ ) ब्राक्षण एवं ( ४ ) उपनिपद्‌ । संद्विता-भाग में 
ऋषसंद्धिता के अतिरिक्त 'यजु; संहिता”, 'साम-संध्दिता? तथा “अथर्े-संददिताः है। 
'यज्ञः संहिता! सें यज्ों के फर्म-कायड से प्रयुक्त मंत्र संगृहीत हैं । इसके मंत्र यज्ञों में आयोग 
के क्रम से रखे गए हैं और पद्य के साथ-साथ गय में भी अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं । 
चजुः संद्िता--कृष्ण' एवं 'शुक्त--इन दो रूपों में है। कृष्ण-यजुवेद-संद्विता में मंत्र- 
भाग के साथ ही व्याख्यात्मक गध भाग भी संकल्नित है, परन्तु शुक्ल-यजञ॒वेद-संद्विता में 
केवल मन्त्र-साग हैं | 'सामवेद-संहिता' सें सोम-यागों में गाए जानेवाले सूक्तों को गेय 
पदों के रूप में रूजाया गया है। इसके अधिकोश सूक्त ऋच्वेद-संहिंता से लिये गएु हैं । 


[ *र*ई ] 

अयव॑-संद्ििता' में जन साधारण में मचल्ित संत्र-तंत्र, ठोने-टोटकों का संकलन हुआ है। 
इसकी सामग्री ऋक्‍!संद्धिता से कम प्राचीन नहीं है, परन्ठु चिरकाल तक बेद के रूप में 
सान्यता प्राप्त न होने के कारण इसकी भाषा का आ्राचीन रूप सुरक्षित नहीं रह पाया है । 

आह्मण-भाग में कर्म-ऋकणड की व्याख्या की गई है और इसी असंग में अनेक 
उपाख्यान भी दिए गए हैं । प्रत्येक चेद'ँ के अपने-अपने 'बाह्मण' है। इन अंथों की 
रचना गद्य में हुईं है। ऋग्वेद का प्रधान प्ाह्मण-अंथ “ऐतरेय जाह्मण! है। माह्मण-मंथों में 
यह सबसे प्राचीन;है और इसका रचना काल अचुमानतः १००० है० पू० है। 'सामपेद' 
के ब्राह्मयण-पंथों म॑ ताएठय झथचा पत्नविंश-ब्राह्यण विशेष उल्लेखनीय है । 'शतपथ-आहाण 
शुक्ज्ञ यज॒वंद का आरह्मण-भाग है। 'तेत्तिरीय-ब्राह्मए” आदि कृष्ण यजुर्वेद के आह्यण-अंथ 
है । अथववेद' को 'बिद' के रूप में स्वीकार कर लेने पर इसके साथ सी प्राह्मण-अन्य 
जोडे गए | 

“उपनिपद्‌? ग्राद्मण-मंथों के परिशिष्ट भाग है । इनमें वेदिक-मनीपियों के आध्यात्मिक 
एवं पारमाथिक चिंतन के दृशंन होते हैं। इनमें आयों के ज्ञानकाणड का उदय एवं 
विकास हुआ। इनकी सरल भ्रवाहमयी भापा एवं हृदयआहिणी शेक्ती अत्यन्त 
प्रभावशाली है । 

भारत में अपेश करनेवाले आया के विभिन्न दलों की भाषा मे थोडी-बहुत मिम्नता 
झवश्य थी, परन्तु उनमें साहित्यिक-सापा का एक सर्वमान्य रूप विकसित हो' थुका था। 
इसी साहित्यिकनभाषा में 'ऋकक्‍!संद्धिता? के सूक्तों की रचना हुईं। दीघे-काछ्त तक ये श्रुति- 
परम्परया ऋषि"परिवारों में सुरह्तित रखे जाते रहे । परंतु जैसे-जैसे बोलचाल की भाषा मेँ 
सूक्तों की भाषा से मिक्नता बढती गई और पह दुर्वाध होने लगी, वेले-बेसे इसके प्राचीन रूप 
को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद फो संधि-रदवित अवस्था में अलग-अलग कर 
'पद-पाठ” बनाया गया तथा 'पदु-पाठ' से 'संहिता-पाठ! बनाने के नियम निर्धारित किए गए | 
इसप्रकार प्रत्येक चेद की विभिन्न शाखाओं के 'प्रातिशारूयों? की रचना हुईं । म्रातिशास्यों में 
अपनी-अपनी शाखा के अनुरूप वर्ण-चिचार, उचधधारण“विधि, पद-पाठ से संहिता-पाठ बनाने की 
विधि आदि विषयों पर पूर्णतया विचार किया गया है। 'पद-पाठों' एवं 'प्रातिशास्यों' से यह 
अझसंदिग्ध रूप से विदित होता है कि इनकी रचना के समय संहिता! का जो रूप था, वही 
अचधिकल रूप में हमें आज उपत्तव्ध हुआ है। यहाँ पर वेद्क-भाषा के वर्ण-समूह पुर्व शब्द 
तथा धाठु-रुपों पर कुछ भ्रकाश डाला जाता है । है 
स्व॒रन्लवनियाँ 

भारत में प्रवेश करने से पहले ही आय॑-भाषा में मूल“भारोपीय-भाषा की मे तंथीं 
इंस्व 'प्‌*, 'ओ' के स्थान पर 'अ तथा इनकी दीर्घ-ध्वनियों के स्थान पर झा का प्रयोग होने 
७ंगा था । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि भारोपीय के 'ए! का स्थान अहण करनेवाले 
प्राचीन“भारतीय/आर्यमापा के 'अ से पूत्रे भारोपीय कंस्य-ध्वनि तालव्य-ध्वनि में परिणत हो 
गहे है, यथा--परी अगेइ चै० सं* अजति में 'जू! का परवर्ती 'झ' भारोपीय 'ए! के स्थान 
पर आया है, अतः भारोपीय कंत्य ग्‌! भी भारतीय प्रतिक्षय में 'जू? में परिणत हो गया है ; 
प्राचीन-भारतीय आय-माषा के झ एवं आा बहुघा सूत् इस्व एवं दीर्म अधस्यक्षत द्‌ में 


( २३ ) 


के स्थान में भी प्रयुक्त हुए हैं और अनुदात्त 'अब! पुर 'अम! का स्थान अहण करते हैं, 
थथा--सन्त-अम! और सत्त्‌-आ?, “अ-गस-अत्‌! और “गत? तथा 'खा-त! ( /खब्‌ 


'खोदुना' से ) आदि उदाहरणों में स्पष्ट है । 

इस प्रकार आचीन-भारतीय-आय-भाषा में हस्त एवं दीर्ध मिलाकर निम्नलि रेबत तेरह 
स्वसूथ्वनियाँ रह गे -“अ, आ; इ, इ, उ, ऊ, ऋ; कह, ले, ए, ओ, ऐ, ओ। 

इनमें से पहले की नो स्वर-ध्वनियों को प्रातिशास्यों में ससानाच्र तथा बाद की 
चार स््र-ध्वनियों को 'संध्यक्षरः संज्ञा दी गई है। संध्यक्तरों में भी ०? ओ' गुण 
क्या 'ऐ! “ओ' चृद्धि स्व॒र हैं। 'ए' तथा ओ' क्रमशः रन इ! तथा अ+उ' की ग़ुण-संचि 
के परिणाम हैं और (ऐः तथा ओऔ' क्रमशः आ+- ६” एवं आ-+उ' की बृद्धि-संधि के। 
परन्तु कुछ में द, घ्‌ अथवा ह. का पूर्वचती 'ए! - मूल 'झजू_ ? के, यथा--एथि! 
(८७/“असू ? 'होना! “अबे' (अ) जू थि), नेदीय 'समीप' (अबे* नज दो”), देहि अथवा 
घेदहि (अबे० दुज दि) । इसोप्रकार सुपू-प्रत्यय के भ, एवं कृत-प्रत्यय के 'य_ व्‌? से पृव॑चती 
ओर! ८ मूल अज के', यथा--रक्षोमिः ( “रस. का तृतीय वहुचचन का रूप ), ढुवो-यु 

“दान का इच्चुक' ( अन्य रूप दुवस्यु! ), एवं 'सहोवत्‌! ( अन्य रूप 'सहस्वन्त )। 

डे संधि में 'ऐः व! का 'आय__?, “आवू ? में परिणत होना, यही प्रदर्शित करता 
है कि इनका सूलरूप आई आउ' ही है। 

चैदिक-भाषा की एक प्रधान विशेषता है स्वर”! अथवा “संगीतात्मक-स्वराधात! 
( ?॥0४ 300७7 ) | प्रधान-स्वस्युक्त स्प॒र-ध्वनि को 'उदात्त' ( 8076 ), स्वरहीन 
स्वरध्वनि की “झनुदात्त' ( एा700७780 ) तथा उदात्त-स्वर की अन्यवद्दित परचर्ती 
निम्नगासी स्व॒र-ध्वनि एवं उदात्त में उठकर अलुदात्त-स्वर में ढलनेवाले अक्षर की 'स्वरित! 
( ०ॉए०एप्ी65 ) संज्ञा है। इस स्वराघात-परिवतंत के कारण शब्दों के च्थं तक सें 
परिवतन हो जाता है। आयु दात्त ( जिसका आदि का स्वर ॒'उदात्त! हो ) '“त्रह्मन! शब्द 
नपुंसकलिड्न है और इसका अर्थ है प्राना” परन्तु यही शब्द “अन्तोदात्त' ( अह्यन ) होने 


पर पुंढिल॒द्व हो जाता है और तब इसका अर्थ होता है 'रतोता' । ऋक्‍संहिता में अज्जुदात्त 
स्वर प्रकट करने के लिए अछर के नीचे पढ़ी--रेखा तथा स्वरित के लिए अच्तर के ऊपर 


खडी ( ! ) रेखा खाँची जातो है, यथा जुद्दोति ( इसमें 'ज्ञु' अनुदात्त, 'हो' उद्ात्त एवं 
'ति * स्वरित है ) | 

भारोपीय-मल-माषा के प्रसंग में 'अपश्रति' ( 8020/6 ) का उछ्छेख किया जा 
चुका है। संस्क्ृत-वेयाकरण इसप्रकार के स्व॒र-परिच्तन से परिचित थे और “अपश्रुत्ि' के 
विभिन्‍न-ऋरमों को उन्होंने गुणा, वृद्धि! एवं 'सस्मसारण' के नास से अभिद्धित किया। 
परन्तु संस्कृत-वेयाकरणों और आधुनिक भापा-विज्ञानियों की ज्याख्या में कुछ अन्तर है। 
संस्कृत-वैयाकरणों ने 'इ, उ, ऋ, छ, को प्रकृतन्‍स्वर सानकर 'ए, ओ, अर. , अल , 
को इनका दीर्घीमृत रूप बतलाया । परन्तु वास्तव में 'इं, उ, ऋ, कु अकृत-स्वर न होकर 
४, ओ, अर, अल ? के दस्वीभमत रूप हैं। १/पत्‌-'गिरना! के 'पतामि! (औ० 
पेतोमइ ) में धातु का अविकृत रूप, 'अपप्तम! में हस्वीभृत-रूप, एवं 'अपाति' में 

£दीघीमूत रूप स्पष्ट हैं । ५ 


[ ४४ ] 


स्व॒र-ध्वनियों के उच्चारण में वेदिक-फाल की कुछ विशेषताएं उद्लेखनीय हैं। शा 
का उच्चारण प्रातिशाण्यों के समय में अति-हस्व-संबृत ( (7]0980 ) रबर के रूप में होने 
क्वगा था, परुतु विद्वानों का अनुमान है कि मंत्रों के रचना-काल में यह विदृत-रत्र रहा होगा। 
! का उच्चारण आजकल 'रि किया जाता है। परणु चैंडिक-फाल में इसका उच्चारण ऐसा 
म था। ऋष्ग्मतिशासपमें का को रेफ-युक्त स्व॒र-ध्वनिं कहा गया है। इससे जान पडता दे कि 
इसका उच्चारण भ्रादीन टैरानोय 'ऐरें ? के समान रहा होगा । प्राचीन हैरानीय में 'ऋ' के 
स्थान पर 'एं रें” आया है। यही वात लू के उच्चारण के विषय में भी है। तू का 
प्रयोग अत्यक्प रहा होगा, क्योंकि यह स्थर-ब्वनि केवल “/वबलृप्‌” धातु और इसके 'क्लृप्ति' 
थ्रादि रूपों से ही मिलती है। 'ऐ! शो! का उच्चारण आजकल “अट्द, झठ! के समान है, 
परन्तु संधि में इन संध्यक्तरों के परिवर्तत पर भ्यान देने और मंत्रों के चूंद की लग के निर्माह 
के विचार से इनका उच्चारण आह! 'शाउ' रहा होगा, ऐसा जान पदता है । 

ऋकसंहिता' में छुन्द की लग ठीक रखने के लिए 'र_ युक्त-व्यक्षन के बीच अति 
इस्व स्वर-ध्यनि का सन्निवेश आवश्यक हो जाता है। इस स्वर-सन्निवेश को 'रवर-मक्ति' 
कहते हैं. । इसप्रकार इन्द्र! का उच्चारण “इन्द्र अर! करना पढ़ता है | 


व्यज्ञन-प्नियाँ 


प्राच्चीन-भारतीय-बआयं-भापा में मूल भारोपीय भाषा की च्यंजन-ध्वनियों भ्रन्या 
भाषाओं की अपेक्ता अधिक प्णंतया सुरक्षित रहीं। व्यंजन-ध्वनियों मे सूर्घन्य 'टन्चर्ग! क 
सन्चिचेश भारतीय-आय-भापा की निजी विशेषता है। संभवतः ट्चर्य की उत्तत्ति हविढ़ 
अभाच के फलस्वरूप हुईं । ऋवसंद्धिता से सूघ॑ैन्‍्य-व्यंजन केवल पद के सध्य एवं अन्त मे ही 
आए है । यह मूधैन्य ध्यंजन-ध्वनियों, मूध॑न्य 'प! ( मूल, सू, श. , ज्‌ ६.) अथवा ९. से 
आहुगमित दृल्त्य-ब्यंजनों के परिवर्तन फे परिणाम हैं, यथा दुष्टर? अजेय' ( *+ स्तर! ) 
“वष्टि! ( 5बशू +ति? (इच्छा करवा है? )) सृष्ट ( 5 सजू-त! ) 'प्रचालित, नीड' 
(्‌ बडे “निज, -द्‌? ) 'बोंसला', दूढी (घ्द इज -धी! ) स्वस्थ, प्ह्ढः ( घ््द हृद-ता ); 
“नुणाम्‌! ( तु--“नाम्र! ) इत्यादि । 

५-वर्ग के ससावेश से आचीन-भारतीय-आार्य-सापा में व्यंजन-ध्वनियों के उच्चारण 
स्थान के अजुसार निम्नलिखित पॉच घर्ग हो गए-- 

(१) कंव्यकवर्ग (क्‌ू, ख. ,ग्‌,घ्‌ , ड ), 

( र्‌ ) तालब्य-चंवर्ग (्‌ चू, छ. , ज्‌ , रू, ज. » 

(३ ) दल्व्य-तबर्ग (तू, थ्‌, दू, घू न्‌ ), 

(४ ) ओछय-पवर्ग ( प, फ्‌ , लू, भू स्‌ ) तथा 

(९ )सूघ॑ल्यथ्वग (६, 4 ,ड ,दूण )। 

इन पॉँच घर्गों के अतिरिक्त इसमें चार अधेस्वर-ध्वनियों यू , व्‌, र.., ले”, तीन 
ऊष्म-ध्यनियों श_, प. ; स. प्राण-ध्वनि है, अहुनासिक+ ( शा ) तथा विसर्जनीय (* ) 
जिह्मूलीय ( !2 ) एवं उपध्यानीय ( ॥, ) विद्यमान हैं। . वर्ग के अन्तर्गत चैदिक-भाषा हे 
ज्ञ (]) तथा लद् ( ))) ) भी सम्मिलित हैं, जो ऋकसंहिता में कसशः स्वरमध्यग डे. 
का स्थान मंहण करते हैं, यथा--- इक? ( परन्तु 'दड्य ), 'सीछ हुणे! (परन्त धीढ्वानए) । 
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मूंद-पासेपीय-भाषा की ध्यन्जन-ध्वनियों ने आय-भाषा में क्या रूप अहण किया, 
थह पीछे लिखा जा चुका है। यहाँ पर प्राचीन-भारतीय-झाय-भापा की च्य्जन-ध्वनियों 
की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किग्रा जाता है। छू, ज. , न्‌ , म्‌ , ण्‌ , इन पॉच 
सासिक्य-स्परशव्यब्जनों में केवत न! एवं मं ही पद्‌ में किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र 
रूप से सित्षते हैं; शेष तोव नासिक्य पद के आरम्म में नहीं आते और न. तथा ण. 
पदान्द में सी स्थान नहीं पाते तथा इन तीनों नासिक्य-व्वनियों की स्थिति अपने 
ससीपस्थ व्यक्षणन पर निर्भर रहती है । कण्व्य उः पदाल्त मे केवल उन्हीं पदों में मिलता 
है जिनमें पदाल्‍त कू अथवा ग्‌ का ज्ोप हुआ हो अथवा जिन पदों के अंत में दश्‌' का 
योग हो, यथा अत्यडः? ( अ्त्यक भ्रत्यन्च! का ग्रथमा एक घचन ), कीहडस! 
( 'कीहशूः का प्रवत्ता एक व० ) | पढे के सध्य में ढ, केवल कण्थ्य ज्यब्जनों के पूर्व ही 
नियमित रूर से आता है, यथा--अछ का अडःख!, “अज्ञ", जद घा?। पद के 
सध्य सें अन्य व्यजनों से पूर्व यह तभी आता है जब उनसे पूर्त 'क्‌! अथवा ग्‌ूः का लोप 
हो गया हो, यथा--युटः थि (“थुल्नधि! के स्थान पर )। वालब्य-स्पश-नासिफ्य व्यन्जन 
“जे? केवल “चू! या ज! के पहले अयवा बाद में और “छू. के पूत॑ ही आता है, यथा--« 
'पठत्च!, यज्ञ” (5यजूब ), वाब्छन्तु। मूधेत्य 'य.! केवल सूर्धस्य-स्पर्शबब्यन्जनों के 
पू् आता है अथवा के, (२? या 'प? के परवर्ती दुरूय न! का स्थान अहण करता हे, जेसे 
“दण्ड', नुणाम! (>'नू-लाम! ) वर्ण, उष्ण इत्यादि । दुन्त्य बच! सारोपीय न! का 
सूचरऊ है, परन्त किन्हीं प्रत्ययों से पूर्व यह दू व! अथवा 'स्‌ का. स्थान भी अहण करता 
है, यथा -- अन्न! ( <“अदू? खाना! ) “विद्य न-सन्‍्त? ८ (विद्यु त-सन्‍त), सिन्मय! 
( +सदू-सय, ) “यन्त्र! ( यम्‌ू-त्र! )। 

ओष्ट्य 'म! भारोपीय 'म! के सहश है, यथा 'नामन?, ले० नोमेन्‌ (]ए0087)। 
इनके झतिरिक्त आ० भा० आये-भापा में एक शुद्धू नासिक्य-ध्वनि है, जिसको “अलुनासिक! 
तथा “अजुस्वार” संशा दी गई है। स्व॒र-व्वनि से पूवे यह नासिस्प ध्वनि अनुनासिक' 
कही जाती है और लिखी जाती है तथा व्यल्जन से पूवव इसकी “अलुस्वार' संज्ञा होती है 
और यह “- लिखी जाती है। 


भा० सा० आर्य॑-भापा का अर्घ-स्वर 'र! भारोपीय 'र! तथा चहुधा 'ल/ के स्थान में 
भी प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन-हैरानीय में भी भारतीय '२', 'ल' दोनों के स्थान सें 'र! सिल्षता 
है। इससे विद्त होता है कि भारत-हैरानीय काल में सी 'र? के स्थान में भी 'ल के प्रयोग 
की प्रशुत्ति चल् पढ़ी थी। भारतीय-आये-भाषा में 'र” और 'ल” ध्वनियों के प्रयोग की 
मिल्तता पर विचार कर भापाविज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारतीय-आयन्‍भाषा का 
विकास तीन शाखाओं सें हुआ । एक शास्त्र से केवक्न 'र! ध्वनि थी, दूसरी मे 'र? एवं 'ल? 
दोरों तथा तीसरी में केवल “ल ध्वनि ही विद्यमाव थी। भीर, श्री एवं श्टील-पुक ही 
शब्द के यह तीन रूप हन शाखाओं के परिचायक हैं । 
५. ० भा० आय॑-सापा में सूल-सारोपीय-साषा की शब्द एवं धाहुलूुपों की सखद्धि 
पूर्यंतया सुरक्षित रही । शब्द एवं धातुओं के अनेकानेक रूपों ने चेंद्किसापा को भाव- 
मकाशन में अपू् क्षमता अ्रदान की | परन्तु विभिन्‍न सुप्‌ , तिह्‌ एवं अन्य प्रत्ययों के योग 
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कै साथ-साथ शब्द एवं धातु के विविध रूपों में, इनके प्रकृत- रूप में, जो विकार उत्पन्न होते 
हैं, चह इतने अ्रधिक है कि इनसे घेदिक-सापा चहुत जटिल हो गई है । 

आचीन भा० झआा० भापा के आतिपदिकों ( सुपू-अत्यय के योग से पूव॑ शब्द के 
रूप ) को दो विभागों में वॉठ गया है--अजन्त ( स्वरान्त ) एवं हलन्त (व्यब्जनान्द) | 
अजन्द-प्रातिपदिकों में हस्व एवं दीर्घ अर, इ, उ, ऋ कारान्त शब्द हैं । दलन्स प्रातिपदिक 
झन्तिम प्रकत अथवा प्रत्ययान्त व्यव्जन के अनुसार अनेक श्रक्ार के हैं, यथा--क्‌, चू, त्‌, 
थ्‌, दू, धू, भू, सू, श? में अन्त होने वाले तथा 'वत्‌ , तात्‌ , इत्‌ , उत्‌ , त्‌ , अन्त , सन्त , 
घन्त्‌ , अन््‌ , सन्‌ , दंत सित्‌ , विन , अर्‌ , तर? इत्यादि प्रत्ययान्त शब्द । शब्दों के तीन 
लिड्र, तीन चचन एवं सम्बन्ध तथा सम्बोधन को मिलाकर आठ कारकों में रूप चक्षते हैं । 

शब्द-रूपों ( विशेषतया ध्यव्जनान्त शब्दों के रूपों ) में श्रधान विशेषता यह लक्तित 

होती है कि कर्ता एवं कम कारक के एकनवचन तथा द्विवचन तथा कर्ताकारक में बहुचचन 
के रूपों मे आतिपदिक' ( |/9889 ) का रूप अविकृत ( 87070 ) रहता है तथा अन्य 
कारकों एवं घचनों मे इसका हस्वीभृत्न ( ४०8८ ) रूप आता है, यथा--राजन्‌' शब्द के 
फर्ताकारक के तीर्नों घचनों, तथा फर्म-कऋरक के एक और द्विवचन में क्रमशः राजा! 
'राजानौ!, 'राजानः) 'राजानम!, 'राजानौ! रुप होते हैं, परन्तु कर्मकारक घहुवचन में 
'राज्न:! (८“राजू-जः ), करण-कारक एक वचन में “'राक्षा' रूप बनते हैं। कर्ता--एवं 
फर्मकारक के धन पाँच रूपों को संस्कृत-वेयाकरणों ने 'स्ौनाम' स्थान” संज्ञा दी है और 
, आधुनिक सापा-विज्ञानी इनको प्रकृत-रूप अथवा अविकृत रूप ( 87070 08868 ) 
तथा अन्य रूपों को हस्वीभूत रूप ( ४68:-25988 ) कहते है । 

कुछ शब्दों में हस्वीभृत रूपों में भी दो मेद है--(१) अति-हस्वीभूत (४8८४४ 
08868 ) जो उन सुप्‌- भत्ययों के योग से' बनते है जिनके आदि में स्वर हैं ( करण, 
रस्म ०, अपा०, सम्ब० अधिकरण के एक वचन, सम्ब० अधि० के द्विवचन तथा सम्ब० 
के बहुवचन में ) और (२) सामान्यतः हस्वीभूत (770009 ००888 ), जो आदि 
में व्यल्जन वाले सुप्‌ भत्ययों से निष्पन्न होते हैं ( करण, सम्प्र०, अपादान एवं अधि० 
के बहुवचन में )। राजन?! शब्द का अति-हस्वीमूत रूप 'राज्ञ? ( राजूज, ) हो 
जाता है, यथा 'राज्ञा? राज्ञे ( राजूज.:ए) इत्यादि में तथा सामान्यतः हस्वीभूत रूप में 
(राज! ही रह जाता है, यथा 'राजू-भ्याम्‌! इत्यादि में । 

प्रातिपद्क में इस मित्रता का कारण स्वराधात ( 300&/ां ) का स्थान-परिवर्तत 
है। सर्वनाम“स्थान में 'स्वराघात” भ्रात्तिपदिक पर रहता है, अतः उसका प्रकृततन्खूप 
अविकृत रहता है, परन्तु अन्य स्थानों पर चह '“सुपू-प्रत्यय/ पर आ जाता है, जिससे 
प्रातिपदिक का रूप दस्वीसूत हो जाता है। नपुसक लिम्न शब्दों में केवल कर्ता तथा 
कर्म-कारक के बहुवचन की ही 'सर्चताम-स्थान' संशा होती हे. तथा जिन नपुसक लखिम 
श्रातिपदिकों? में 'अति-दस्वीमृत' तथा सामान्यतः हृत्वीभृत का भेद रहता है, उनमें क्तों 
तथा कमकारक द्विंचचन में 'झति-दस्वीभृत” एवं कर्ता तथा करमंकारक पुकवचन में सामान्यतः 
हस्वीभूत रूप होते हैं, यथा--श्रत्यकू? ( कत्तोन्‍्कम, पु5 व० ), प्रतीची ( छ्वि० च० है 
प्रत्यक्धि ( ब० ब० ) 
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बहुधा प्रातिपद्क एवं सुप्‌-पत्यय के मध्य किसी व्यक्षन-ध्वनि का आगम होता 
है। अर, इ, उकारान्त नपुंसकलिंग आतिपद्क के कर्ता-अमंकारक बहुवचन में सुप्‌-प्रत्यय 
हू से पूर्व '(/ का आगस होता है, यथा--+फलानि', आस्यथानि'! (आस्य >'मुख”) 
वारीणि ( वारि८जत? ), सधूनि ( मधु ८'शहददः )। इसीप्रकार सम्बन्ध-फारक 
बहुबचन से भी अजन्‍्त प्रातिपदिक एवं सुप्‌प्र्थथ के मध्य न! का आयमस होता है, 
यथा 'रामाणाम!, 'फल्नानाम!, “कन्यानाम! । पुल्लिग एवं नपुंसक-लिंग प्रातिपदिकों के 
करणु-कारक पुक्रवचन में भी 'सुपू-प्रत्यय' आ से पू्े न! का आगस होता है, यधा-+ 
“इरिया, 'साझुना?, 'वारिणए, “मघुनाः, परन्तु स्त्रीलिंग में मत्या ( भति ) घेन्वा 
(घेलु 5 गाय! ) । चैदिर“भाषा से कहीं-कहीं स्त्रीलिंग शब्दों के सी करण-कारक एकघचन में 
सुप्‌ प्रत्यय से पूर्व हू का आगम दिखाई देता है, यथा-धासिनां; और कहीं-कहीं 
घुर्किलिग पूर्व नपुंसकलिंग शब्दों में मी यह झआगम नहीं दिखाई देता, यथा--“उर्सिया' 
( पुढ्िलिग ), 'मध्वा! ( नपुंसकलिंग ) । 


आें कारकों के एकवचन पुत्र बहुचचन के रूप मिन्न-भित् सुप-प्रत्ययों के योग 
से बनते हैं, परन्तु द्विवचन के रूप केंचल तीन खुप्‌-प्रत्ययों से निष्पन्न होते हैं---(१) कर्ता, 
कर्स-सस्ोधन में आए अथवा औ” के योग से यथा--अश्विना अश्विन, देवा-देवो 
इत्यांद, (२) करण-सस्यदान-्रपादान में 'स्यासः के योग से, यथा--शामाभ्याम्‌ , 


हरिश्याम्‌ , भानुभ्याम्‌ इत्यादि और (३) सस्वन्ध अधिकरण में ओस! के योग से, 
यथा--रामयोः इत्यादि | 


छुड् कारकों एच बचनों में बैदिक-भाषा में शब्द के एकाधिक रूप मिलते हैं, 
यथा--कर्वाकारक बहुवचन में देवा: देवास;, करण कारक बहुबचन में वेवै: देवेमि:, 
नपुंसकल्िंग कर्तता-बहुचचन से” थुगा थरुगानि, भूरि भूरीरि इत्यादि । 


विशेषय एवं संस्यावाचक शब्दों के रूप-संज्ञा शब्दों के समान सुप_प्रत्ययों के 
योग से निष्प्न होते हैं, परन्ठु सर्वनाम शब्दों की रूप मिष्पत्ति से' संज्ञा शब्दों से चहुत 
सिज्ञता लक्षित होती है। घुरुप वाचक सर्वनाम शब्दों के रूपों में दो' विशेषताएँँ 
उस्लेखनीय हैं ! एक तो विभिन्‍न कारकों एवं दचनों में प्रतिपादित रूप ही सिन्‍त है और 
दूसरे अमर! अत्यय का प्रयोग बहुलता से हुआ है! सिल्न-सिलन बचनों के प्रातिपदिकों 
में मिन्‍्तता स्वासाविक ही है; क्योंकि जैंसे 'रामौ!नराम + राम, उसीप्रकार आवास 
, (हम दो )८अहम्‌+ अहम्‌ (मैं+ मैं ) नहीं हो सकता $ पह या तो अहम + स्वर! 

(मैं + तुम ) अथवा अहम्‌+ सश ( सैं +- घह ) ही हो सकता है। भारोपीय परिवार की 
प्राचीन भ्यषाओं के अध्ययन से विदित होता है कि मुक्त भारोपीय-मापा में सध्यस-पुरुष 
- का प्रातिपदिक-रूप 'ठ! था। फम्बेद में भी तु! का प्रयोग हुआ है और गॉथिक- 
अवेस्ता में ह का अर्थ सर्वत्र तुम होता है। इस ॒' शब्द से 'सुप अत्यय 'झस! का 
संयोग आयेड्टेरानीय फाल में ही होने लगा था, जैसा अवेस्ता के रूप ल्वेम! से विद्त 
होता है । इसी प्रकार बै० सं५ 'अहम', सै एगोमू, अचे०, अ्जे म्‌ ( 22870 ) आ० फा० 
अद्मूः ( 88 ) ; वै० सं० साम्‌ , जन मे, अवे० संम्‌ , आ० फा० साम्‌ चै० 
स्वान्वाम्‌ , औ० ते, ज्ले० ते अचे*० श्वम्‌ था शा० फा० थुवाम्‌ आदि समान 
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रूपों से इनकी अचीनता लक्षित होती है। एक ही कारक एूवं बचन में दो-दो रुपों 
६ बथा, अस्मत्‌-नः, थुष्मान-घः इत्यादि ) के अस्तित्व का कारण यह ग्रतीद होता है 
कि सूल-सारोपीय-सापा से पुरुय-बाचक सर्वनामों के उठाच ( 82087760 ) एवं अजुदात्त 
( 073006760 >» दोनों प्रकार फे रूप विद्यमान थे, जिनमें- से कुछ भारोपीय- 
भाषाओं ने उदास एवं कुछ ने शलजुदात्त-रूप अपनाए। त्लटिस ने स्वरहीन अनुदात्त, 
नौस्‌?. 'बीस!ः रूप अहण किया। भारतीय-आर्य-भापा ने दोनों प्रकार के छूरों फो 
सुरक्षित रखा । 

भारोपीय-परिवार की सापाओं में औक एवं प्राचीन० भा० आय-भापा ने घातु-रूपों की 
विविधता को सुरक्षित रखा । औक के समान येद्क-सापा में भी धातु-रूपों में तीन-बचन, 
छीन पुरुष, दो चाच्य ( आत्सनेपद एवं परस्सेपद ), चार काल ( चर्तमान था लद्‌ , असम्पन्न 
था लछ, सामान्य था लुछ्‌ एवं सम्पन्न था लिदू ) तथा पॉच भाव ( निर्देश, अनुका, 
सम्सावक, अमभिपम्राय एवं निवेन्‍्ध ) विद्यमान है । 

घातु-रूपों की तीन विशेषताएं अजुलक्षणीय है--( ६ ) धातु के पूर्व अर उपसर्ग 
( 8ए09776४ां ) का प्रयोग ( २) चाह का ह्वित्व ( 720प97680707 ) तथा (३ ) 
धातु पु्॑॑ तिद्‌ प्रत्यय के सध्य 'विकरण' का सन्निवेश | 

चातु से पू्वे 'अ! उपसर्ग का प्रयोग 'असम्पन्नः ( लरू ॥770र्ण80 ), सामान्य 
( छुछ्‌ 9078( ) पुर्व॑ 'क्रियातिपत्ति! ( लूढ 207077055)] ) सें प्रायः होता है, यथा- 
अभवत््‌ ( ४/भू- असस्पन्न ), अभार_( %/#्‌- 'धारण करना! सासान्य ), 'अभविष्यत्‌' 
( /स८ क्रियातिपत्ति ) इत्यादि । 

धातु का हिंत्व 'वतंसान या जट! में फिन्हीं धातुओं में, सम्पन्न या लि! में, 'सासान्य 
था लुद! के पुक भेद मे ठथा सदन्त! ( इष्छाथंक ), पु यहन्त' ( अतिशयार्थक ) 
प्रक्रियाओं मे होता है । 

“विकरण” की सिन्नता के अजुसार धातुएं दुश गयणों में विभक्त हुई हैं“--( १) स्र- 

विकेरणवाल्ली ( स्वादिगण ), थथा- पठति ( पढ-अ-ति ), ( २ ) विकरण रहित (अदादिगण) 
यथा, 'अत्तिः ( छदू- सि ), ( ६ ) दिकरणा-रहित परन्तु घाहु के ट्वित्ववाली- झुहोत्यादिंगण, 
यथा- जुद्दोति ( छन्हो-वि ( // हु), ( ४ ) थ- बिकरण घाली- दिवादिगण, यथा दीव्यति 
(दीवु-यर्नते ८ */ दिवू- + फक्रीड़ा करना! ), (£ ) ज्ु-विकरण घाली- स्वादिगण, 
( “शक 'समथे होना” ), ( ६ ) स्वराघात युक्त अ- विकरण घाछ्ी- छुंदादिगण, यधथा- 
सुदृति ( छुद- अं- वि ८ छुद्‌- कष्ट देना! ), ( ७ ) घाह के अंतिम व्यंजन से पूर्ज ना अथवा! 
“न के भागस चाली- रुघादेगण, यथा सुनक्ति ( «/झुज्‌ 'ख़ाना' ), (८) ड“विकरणवाल्री 
तनादिगण, थथा- तनोति ( «/तन्‌ फैलाना ) (६ ) ना! विकरणचात्ती- ऋयादिंगण, 
यथा- पृूणाति ( 4/४ 'पाज्षन करना” ) और ( ३० ) 'अयू” विकरणवाली- छुरादिगण, यथा- 
घोरयति ( “/छुर, छुराना' 

इन दुश-गणों के भी दो विभाग किए गए हैं-- ३ ) जिनमें अद्ठ ( धातु का 
चिकरणयुक्त रूप, जिससें तिड_ अत्यय जोड़े जाते हैं ) अकारान्त हो (स्‍कगात0 ) दया 
( ६.) जिनमें 'झद्ठ! अकारान्त न हो, ( 0मक्षा782० ) । 
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दैदिक-सापा में बर्तसान' सस्पतष' तथा 'सासान्य' काल के पॉचों भावों (0008) 
में रूप मिलते हैं। परस्मीपद एव आत्मनेषद के तिडपत्यय सिज्ञ-मिन्‍न हैं और इनके भी 
घुनः दो रूप हैं--( ३ ) अविकृत (एप) एवं (२ ) चिकृत (86००7) 
सम्पतष-काल एवं 'अनुज्ञा/ साव के रूप मिन्न-मिल तिद, प्रत्थयों के योग से निष्पन्न दोते हैं। 

धातुओं के इन विविध रूपों के अतिरिक्त वेंदिक भाषा में अनेक मकार के क्रियाजात 
दिशेषण पृ॑ झसमापिका पद ( ॥0॥777788 ) विधमान थे। इससे बिदित होता है 
कि बैदिकसापा में घातु-रूप शत्यंव सशुद्धयत्रस्था में थे और इनकी विधि बहुत जटिल थी | 

ऋक्संद्विता के सभी यूक्तों की रचना एक ही समय में नहीं हुई थी। भत्तः कालगत 
सेद के साथ-साथ उनमें सापागत भिन्नताएँ भी परिलक्षेत होती हैं। दुशम मण्डल की 
भाषा अन्‍य सरहलों की साथा से छुछ वातों में मिन्न है । यहाँ <. के स्थान सें 'ल' का 
प्रयोग अधिक दिखाई देवा है; प्राचीन-भाषा के ब्रुच', 'रम्‌ , रोमन! आदि यहाँ म्लुच,' 
“उभर! कोन! हो गए हैं | प्राचीन चैदिक-भापा में अभ्‌! धाहु के भू के स्थान से 
केवल का के पश्चात ही दिखाई देता है, यथा 'हस्तभृद्य', परन्तु दशम-मण्डल में 
सर्वन्न ही 'ह” मिलता है, यथा--ग्रहाण! (द० चे० ग्रुभाय ), जग्माह। इसीग्रकार 
'अजुज्ञाः ( 77727 ए8 ) सध्यस पुरुष एकवचन के तिह अत्यय घि! के स्थान पर 
दृशम सरदल् में 'हि! का प्रयोग हुआ है! प्राचीन-वैदिक-भाषा में कर! घातु के रूप सु! 
विकरण के योग से निष्पन्न हुए हैं, यथा- ऊयुमः, परन्ठ दंशम-सण्ठल में इसमें डर 
विकरण क्षगाकर 'कुर्म” आदि रूप बनाए गए हैं। आचीन-बैदिक के 'दिवास: देवेमि:, 
आदि अतिरिक्त रूप दशम मण्डल में अत्यल्प अयुक्त हुए हैं । हन सिन्‍नताओं के अतिरिक्त 
प्राखीन-चैदिक में अयुक्त अनेक शब्द उसके अर्वाचीन अंशों में लुस हो गए हैं। इस 
प्रकार स्वयं ऋषसंहिता सें ही भाषा के विकास के दर्शन होने छगते हैं । ट 

ऋ!स॑द्धिता के सूक्तों की रचना पंजाब अदेश में हुईं थी; परन्तु आयों के दुल 
निरन्तर पूर्व की ओर वढते जा रहे थे और स्थानीय अनाय॑ जातियों को अमिभत्त कर 
उनमें अपनी संस्कृति एवं भाषा को' अतिप्ठित कर रहे थे। यजु॒ःसंहिता एवं आचीर्न 
ब्राह्मण-म्थों के प्रशयन-काल में सध्य-देश ( गंगा-यमुना का अन्‍्तवर्ती प्रदेश ) आये* 
संस्कृति का केन्द्र बन चुका था। स्थानीय अनाय “जातियों के सम्पक एवं स्थान-मेद के 
कारण भापानत भिन्‍नताएं बढती जा रही थीं ऋग्वेद-संहिता के प्रादीत एवं अपेश्ाकृत 
नवीन अशों में जो भाषागत-सेद ऊपर बतलाया गया है वह निरन्तर वढ़ता गया। इस 
अकार यजुः संहित्ता के गद्य-साग पु आचीन आ्राह्मण-अंथों से 'ल! और 'सूर्धन्य व्यक्षनों' 
का प्रयोग पहले से बहुत बढ गया है; शब्द एवं धातु “रूपों की अनेकरूपता में दास दो 
गया है, और अनेक प्राचीन शब्द लुप्त हो गए हैं! वेद्किवाल सय के अन्तिस विभाग 
“उपनिषदों! से तो प्राचीन-भापा का रूप इतना सरल हो चुका है कि यह संस्कृत” के 
स्वया समीप आ गई है! हि है 

आखीन-सारतीय-्ञाय -भापा का चद रूप जिसका पाणिनि की अष्टाण्यायी' से 
विवेचन किया गया है, 'सेसक्ृतः कद्लाता है । देसा पू्चो छठी शताब्दी अथवा इससे कुछ 
पहले पाणिलि ने अपने ससय की शिष्ट-समाज के व्यवहार की सापा को आदुर्श-रूप 
में अदण कर उसके आधार पर प्रसिद-न्‍्याकरण-अंध - अष्ठाध्यायी' की रचना की | प्राह्ण- 
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अथों में अनेक स्थानों पर इस घात का उल्लेख हुआ है. कि उस समय उदीच्य-भाषा' 
( परिचमी पंजाव-प्रदेश की भाषा ) आदुश-भाषा सानी जाती थी। इसमें आये-मापा का 
भाषीनतम रूप बहुत कुछ सुरक्षित था । सध्य-देश एवं पूवर॑ अचल की भाषा में आचीन- 
आय-*भाषा का स्पुरूर कुद्ठ परेवर्तित होने लगा था। पाणिनि तक्ष शेल्रा के समीप 
शाल्वातुर के निवासी थे । ओदीच्य होने के कारण शिषप्ट-ससमाज में आहत उदीच्य-भाषा से 
वह पूर्ण परिचित थे । इन बातों से स्पष्ट हे कि पाणिनि के व्याकरण की आदुश-सापा 
उदीच्य-प्रदेश की लोक-मापा थी, जो तत्कालीन शिए्ट-समाज के भी व्यवहार की भापा थी । 
अष्टध्यायी द्वारा संस्कृत” का स्वरूप सदेव के लिए स्थिर द्वो राया। अव यह सांस्कृतिक 
भाषा रह गहँ। जेसे-जेसे जन-मापाओं में सिन्‍नताएं घढ़ती गई, संस्कृत 
का भी अन्‍्तर्प्रॉन्दीय सहत्त्व बढने लगा भौर कालान्तर में यह भारत की. भन्तर्मान्तीय एवं 
एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय भापा वन गई । 

वेद्क-सापा एुवं संस्कृत में जो .न्तताएं हैं चह उस विकास की प्रक्रिया का फल 
है जो हम ऋत्वेद-संद्विता के प्राचीन एवं अर्वांचीन अशों में देख खुके हैं। वेदिक-सापा के 
अत्यंत महत्वपूर्ण स्व॒राधात संस्कृत में लुप्त हो गए । शब्द-रूप्रों में 'दिवासः, देवेमिः, 
अश्विना' श्रादि रत संत्कृर में न आ सफे । जहा चेद्क-भाषा में किप्ती शब्द के एकाधिक 
रूपए प्रचल्चित थे, वहॉँ संस्कृत सें प्रायः एुरु ही रूप अद्दर किया गया | वैदिक एवं संस्क्रत 
में सर्वाधिक मिन्‍वता घातु-रूरों में दिखाई देती है । संस्कृत में अभिम्राय' एप॑ं “निव॑त्ध 
भाषों के रूप लुप्त हो गए। अभिप्राय-भाव के उत्तम-एुरुप के रूप 'अजुश्ा' ( जोद ) 
भाव में सिला लिये गए और 'निव॑न्ध' भाव के रूपों का भ्रयोग केघल निपेधाथंक्र माँ 
झव्यय फे साथ ही रद्द गया। संस्कृत में केइल वर्तमान-काल में ही धाठहु के विभिन्‍न भावों 
में रूप उपलब्ध होते है। वेद्क-भापा के अनेक प्रकार के क्रियाजात-विशेषयों पुव॑ 
असमापिका पदों को संस्कृत ने कुछ ही अंश में प्रदण किया । अनेक नवीन धातुएँ संस्कृत 
में चल पढीं। चेदिक-भापा में प्र, परा! इत्यादि उपसर्ग धातु से दूर भी रह सकते थे, 
परनपु संस्कृत में उनकी यह स्पतंत्र अवस्थिति समाप्त हो गई । इसप्रफार संस्कृत में वैदिक 
भाषा के शहद पुर्व धातु-रूप लुप्त हो गए । 

ज्याकरण के नियसों में जकढ जाने से “संस्कृत” का विकास रुक गया, परन्तु लोक- 
भाषा का विकास निरन्तर होता जा रह्म था। इसमें फाल्गत एवं स्थानगत भिन्‍्तताए” 
बढ़ती जा रही थीं और हसा पूर्व छुठी शताब्दी के आसपातर भारतीय-आय॑-मापा विकास के 
सध्य-काज्ञ में पहुँच गई । 


मध्य-भारतीय-आर्य-भाषा 
तथागत सगवान बुद्ध के जन्म ( ६०० ईै* पू० ) तक भारतीय-सआय-सापा विकास 
के सध्य-काल में प्रवेश कर छुफी थी । ईसा पूर्व १०००-६०० घर तक का काल उच्तरापय 
में आया के प्रसार एवं जनपदों के निर्माण का का था। इस समय तक उत्तर-पश्चिम मेँ 
गाँधार से कैकर पूर्व में विवेह ( उत्तर-बिहार ) एवं सगघ ( दक्षिण-विहार ) पर्यन्‍्त आये 
राज्य स्थापित हो चुके थे और स्थानीय अनाय॑-जातियों में आये-सापा प्रतिष्ठित हो शुकी 
श्री। अनाय॑-जातियों के झुख्ध में आयंन्सापा का प्राचीन रूप अविकृत न रह सका। याद 
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श्वासाविक ही था। झाय-भाषा उनके लिए नहं-नह भाषा थी ! अतः इसको अद्ृण करने में 
उसको अनेक कठिनाइयों हुई । तारठ्य-प्राह्यण के निस्त लिखित शब्दों में इसका संकेत सिलता 
है---अदुरुक्वाक्य दुदक्माहुः ! ( १७,४ )--सरलता पूत्रंक दोले जा सकनेवाले वाक्य 
को वह उच्चारण करने से कठिन बताते हैं ।” झाय लोग जिस भाषा को सरलता से बोलते 
थे, उसकी कुछ ध्वनियों ( कई, संध्यक्षर ऐ, औ तथा संयुक्त ज्यंजन ) के उच्चारण में अनायों 
को कठिनाई होती थी । अतः उनके बीच आये भापा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। 
पराचीन-आय-सापा की कर, लू! भ्वनियों लुप्त हो गई; ऐ, ओ के स्थान सें 'ए', ओ* का 
का प्रयोग होने लगा तथा “अयू', अबू! का स्थान भी 'ए!, ओ' ने अहण किया। पदान्त- 
घ्यंजनों का लोप हो गया और पदान्‍्त सम ने अनुश्वार का रूप घारण कर लिया। 
श, , प. , सहन तीन उप्म ध्वनियों के स्थान सें, ऊदीच्य-भापा के अतिरिक्त अन्य 
जनपदीय-भाषाओं भे केवल एक ऊष्म-न्यंजन ( सगध की भाषा सें श एवं अन्यत्र 'स. ) 
ज्यचहृत हुआ । परन्तु आचीन आय॑-सापा की ध्वनियों सें सबसे महत्त्यपूएँ परिवर्तव यह 
हुआ कि संयुक्त-ब्यंजन ध्वनियों समीकृषत होने लगीं और इसके फल-स्वरूप 'कत्‌, टू, 'प्तू! 
कर. के स्थान में क्रमशः 'त, कक, 'स! तथा कक का व्यवहार होने लगा और ऊधप्म- 
ध्ववियों एवं अधघ॑-स्वरों में परिवर्तन हो गया, यथा- स्प्‌>>प्फ्‌ू , स्त्‌>न्न्‌ , त्स>प्व, 
त्यू>उ्यू , क्यू >ब्क इत्यादि । 

प्राचीन-भारतीय-प्ाय-भाषा के संगीतात्मक स्वराघात का लोप द्ोफर अधिकांश 
जनपदीय-भाषाओं में बल्नाव्मक-स्वराघात ( 80888 60087 ) की प्रदस्ति चल्त पढ़ी। 
यह स्व॒राघात प्रायः पद्‌ के अस्तिस भाग में दी स्वर पर होता था। 

ध्वनियों सें भी अधिक परिवत्त ले शब्द एवं घातु रूपों में प्रकट हुए । द्वितचन का 
सर्वथा ल्ोप हो गया । पदान्त-व्यंजनों के ्लोप से हरन्त-प्रातिपदिक समाप्त हो राए भौर 
स्परथ्वतियों मे परिचतंन के परिणामस्वरूप अजल्तन्नातिपदिकों के घर्गों की संख्या भी 
घट गई । सब भातिपदिकों के रूप अकारान्त आतिपदिक के समान बनाने की प्रवृत्ति बढ़ने 
ज्षगी। आचीन-मा० झा० भाषा में आतिपदिक के अंतिम स्वर में सिन्नता के कारण 
अश्वस्य! ( अश्व-गरकारांत ), सुने: ( झुनि-इकारान्त ), साधों: ( साधु-उकारान्त ) तथा 
पिठुः ( पितृ-ऋकारास्तः ) सम्बन्ध कारक पुक चचन के रूपों में सिन्नता है, परन्तु अब इन 
सबके रूप 'अश्वस्स', 'भुनिस्स', 'साधुस्सः, 'पितुस्थ”, अक्ारान्त शब्द के समान हो 
गए । सबेनासों के विशेष अकार के रूपों का संज्ञा-शब्दों सें भी विधान होने लगा, यथा--- 
सं० 'तस्मिन्‌ गृहे' का पाल्लि में 'तस्मिन घरस्सिन! अ्रथवा 'तर्हि घररिहि! हो गया। 

धातुओं के कालों पुव॑ भातों की संद्या सें दत्त हुआ। अभिप्राय ( 8पं[एा७ 
ऐं५8 ) लुप्त ही हो गया और सामान्‍य ( 30:578 ) पूव॑ असम्पन्न के रूप पुक 'सृतकालः 
में सिला लिए गए तथा सम्पन्न ( ४७र्४घ6० ) 


का भी धीरे-धीरे लोप हो गया। धातुओं 
के 'सत्नन्त', 'यहन्त' आदि रूपों का अग्रोग घट गया। प्राचीन- आा० भा० में दुश- गणों में 


विभक्त धातुओं को एक ही गण के अन्दर्गंत क्षाने की प्रृत्ति च्त पही । झसमापिका क्रिया- 
पदों की संख्या चहुत कम हो गई । 
ऐसे परिवतनों से आदीच भा० आ० भाषा को नवीन रूप भाप्त हुआ । ये परिवतन 

!.. समस्त उत्तरापय में समान गति से सम्पन्न न हुए । उदीब्यन्मापा ( उत्तर-परिचम-सीमांत 
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एवं पंजाब की भाषा ) प्राचीन-आय॑-मापा के बहुत समीप बनी रही । इसमें परिवर्तन की 
गति बहुत मंद थी। सध्य-देश को भापा इन परिवर्तनों से प्रभावित अवश्य हुई; परन्तु 
उच्चारण की शियिल्ञता उराम अधिक न श्रा पाई | आाचय्र-सापा ( बर्तसान अवध, उत्तर- 
अदेश के पूर्वी- भाग तथा बिहार की भाषा ) में परिवर्तव की गति सर्वाधिक तीव्र थी | सबसे 
पहले यहीं आये-भापा का रूप परिवर्तित होना प्रारम्भ हुश्रा | धीरे-धीरे मध्य-्देशीम एवं 
उदीच्य-भाषा पर सी इन परिव्तनों का प्रभाव परिलक्षित होने लगा और सर्वत्र आरय-मापा 
का सध्य-कांलीन स्परूप प्रस्फुटित हो गया । 

जनपदीय-भापाओ का स्परूप निरन्तर परिवर्तित-विचर्तित होता रहा | ६०० ६० 

पृ० से १००० है० तक के ३६०० वर्षों में आारतीय-आरय-भाषा विभिन्न ग्राक्ृतों एवं 
तत्पश्चात्‌ अपभ्रश” के रूप मे चिऋसित होती हुई प्राधुनिक भारतीय-आय-मापाओं की 
जननो बनो । आय भापा के सध्य-कालीन स्वरूप के विफास का अध्ययन करने के लिए इस 
काल को निम्नलिखित पर्दों में घॉदा जाता है-- 
(१ ) अथस-यब- ६००---३०० ड्ै० पू० तक प्रारस्भ-्फाल छुवं २०० कै० पू०- २०० 
ह० तक संक्रानित-काल । 
(२ ) हितीय-परव---२००-६०० है०। 
(३ ) ठृतीय पव--६००-०१००० झ्०। 
प्रथमपर्व के आरस्मिक-काल ( २०० है० पू०- २०० है० ) में भाषा के विकास के 
अध्ययन की सामग्री पालि-साहित्य एवं अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होती है 
पालि में चौरु-धर्म फे येरचाद ( स्थविरयाद ) अथवा हीनयान सस्पदाय का 
धार्मिक-साहित्य लिखा गया है। सगध-सन्नाद्‌ अशोक के पुत्र राजकुमार महिन्द ( महेन्द्र ) 
ने सिंहल में थेरवाद्‌ का प्रचार फिसा था और सिंदल-नरेश वद्गामणि के संरक्षण मे 
थेरवाद का “त्रिपिटफ' ( बुद्ध के डपदेशों का संग्रद ) क्षिपिवद्ध हुआ था। तत्र से सिंहल में 
पालि-साहित्य की सुरक्षा पृ समिद्नद्धि हुईं । सूल-त्रिपितक पर अट्कथा (+प्रधैकधाल 
“प्राझुया' ) लिखी गई और 'विसुद्धिसग! “दीपचंस एूव॑ 'सिलिन्दपन्दो' जेसे धोरू-वर्म 
संबंधी अंथों का प्रणयन हुआ । सिहल से थेरवाद का प्रचार वर्मो, स्थाम आदि देशों में 
हुआ और बढों भी पालि-प्रस्थों का भ्रध्ययन होने लगा | इन देशों मे अपनी-अपनी लिपि 
में पाक्षि-प्रन्य लिखे गए । वास्तच से 'पालि' शब्द किसी सापा की अमिधा नहीं है। इसका 
अर्थ है 'मुल-पाठ' अथवा 'धुलु-वचन! और झट्ट-ऊथा” से सृल्न-पाठ की सिल्वता प्रदर्शित करने' 
के लिए हस शब्द का व्यवद्वार किया गया है, यथा--इसानि ताव पालिय अदट्ठुकथार्य 
पन! ( थे तो 'पाति! है, परन्तु अट्टकथा' में तो )। पालि-स्ापा न कहकर केवल 'पालि' 
शब्द से ही 'थेरवाद' के धामिक-साहित्य को भाषा को असिह्ित करने की प्रथा श्राधुनिक-काल 
में चत्ष पड़ी है । 

“ 'पाल्ि' शब्द से इसका कुछ भी संकेत नहीं सिलता कि यह किस प्रदेश की लोक 
भापा थी । सिंदल फे बौद्धों की यह धारणा हैं कि पालि सगध की भापा है और सुद्ध-बचन 
का मुल्-रूप इसी में सुरक्षित है। इस सिंहली परम्परा के लिए पर्याप्त कारण भी हैं । लिंइल 
में बौद्ध-वर्से का प्रचार संगध के राजकुमार महेग्द्व के ढवारा हुआ था। अतः उनका यह सोचना 
स्वाभाविक ही है. कि महेन्द्र जिस 'त्रिपिटक्' को सिंहल से लाये, उसक्री भापा सायघी 
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और तथागत-जुद्ध ने चु कि सगध में ही घर्म-म्चार किया था, अतः सिंहल-निवासियों की, 
जो भारतीय-भाषाओं से यथातथ्य-रूप से परिचित न थे, यह घारणा घुष्ट हुईं कि पाज़ि 
भसापा की भाषा थी । कु 
कक बा सर सायधी भाषा में कुछ ऐसी मौलिक भिन्‍्नताएं हैं जिनके कारण 
'पाक्षि! को 'सागधी' भाषा नहीं माना जा सकता । प्राकृत-वैयाकरणों ने जिस सागघी-सापा 
का निरूपण किया है और जो संस्क्रत नाठकों में प्रयुक्त हुईं है, बह पालि से चहुत बाद की 
भाषा है। परूतु अशोक के घौली, जोगड, सारताथ आदि प्राच्य-अमिलेखो एवं इनसे सी पूवं 
के सौर्य-काल के अभिजेखों से जिस सागधी-सापा का पता ज्गता है, उसमें और पात्ति में 
भी वही भिन्‍्नताएँ परिल्ष्षित होती हैं, जो उत्तरकालीन सागधी और पालि में। सागघी 
में संस्कृत के तीनों उप्स-््यन्जनों, श्‌ ,प्‌ ,स्‌? के स्थान पर श' का प्रयोग हुआ है 
पहनु पाक्षि में दल्य लस्‌! का सागधी में केवल “लू ध्वनि है, परन्तु पालि में 'र्‌!, लू 
दोनों विद्यमान हैं। पुदिलिज्ञ एवं नपुंसकलिद अकारान्त शब्दों के कर्तताकारक एकवचन में 
सागधी में 'ए! परन्तु पालि में 'ओ' अत्यय लगता है, थथा सागधी--धस्मे, पाज्ि-- 
घम्मों । झतः स्पष्ट है कि पालि सगध की भाषा नहीं है । 
इस सम्बन्ध में चस्तु-स्थिति यह है कि ब्रिपिटक का संकल्नन प्राच्य-भापा के अतिरिक्त 
संस्कृत एवं दकालीन अनेक लोक-भापाओं ( प्राकृतों ) में भी हुआ था। आधुनिक खोलों 
से यह घात प्रमाणित हो रही है। पुछ असिद्ध तिव्बती परम्परा के अचुसार मूल 
सर्वास्तिचाद' के अंथ संस्कृत में, 'भहासांघिक' के प्राकृत में, 'सह्ासस्मतिय' के 'अपन्रंश में 
और 'स्थविर! सम्प्रदाय के 'पैशाची' में थे। यह सब बोदछ-घर्म के विविध सम्प्रदाय्न हैं । 
आंधुनिक खोजों एवं गवेपणाओं से यद्द तिव्परती-परसपरा बहुत-ऊुछ सत्य सिद्ध हो रही है। 
श्रतः यह स्पष्ट है कि बुदद-तचन का संग्रह विभिन्‍न जन-भाषाश्रों में किया गया था | स्वयं 
धुंद्ध भी यह चाहते थे कि लोग अपनी-अपनी भाषा में उनके उपदेश अहणय करें। इस 
प्रसंग में बुदू का आदेश 'अजुजानामि सिक्खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचर्च 
परियापुणितु ” ( मिज्ुओ, अपनी-अपनी भाषा में बुदूअचन सीखने की अलुज्ञा 
देता हुँ), उरजेखनीय है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है. कि विश्निन्न 
बौदसम्पदायों के विभिन्‍न-सापाओं में अधित त्रिपित्क र्र्य को ही छुद-बचन 
को मूल“रूप बतल्ाते है। ऐसी स्थिति से पालि"न्रिपिटक दी भूल-ज्रिपिटक है, 
थंद कहना कठिन है। अशोक ने भाव:अभिलेख में जो छुदुबचन उद्धत किए 
हैं चह पालि में न होकर प्राव्य-सापा में हैं। सात्र:असिलेख से यह चचन उद्धृत हुए हैं... 
“उपतिसपसिन्रे लाघुलोबादे भुसावादं अधिगिश्व विनय समुकसे !! इसका पालि- 
प्रतिर्ष यह होगा--उपतिसपब्दो राहुलोवादो मुसावाद॑ अधिकिध विनय 
समुकसो ।! इससे यह स्पष्ट है कि अशोक के समय में त्रिपिटक आध्य-्मापा में भी यथा 
और लटक ने अध्ययन सी क्रिया था। 
सं सलतः मित्र होते हुए सी पालि मे सागधी के अनेक रूप विद्यमान हैं. 

यंथा, मिक्‍्खवे, सुवे, पुरिसकारे इत्यादि । संस्कृत/न्रिपिटक में सी सागधी के कुडड कम 
मिलते हैँ ॥। इनका विवेचर कर सिलूवों लेची पु लूड़ले ड््स निष्कर्ष पर पहुँचे हैं: कि 


त्रिपिटक का संप्रह पहले सागधी भाषा में हुआ और तब अन्दर लोक-भाषाओं सें । संगरह- 
क््तौश्ों की असावधानी अथठा कर मल कक से वन 7 +++ ० + 7 ० कक 


[ श४ ] 


मैं सी रह गए । चुद के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके घचनों के संकलन के लिए बोद्ध-सभा हुई 
थी | इसमे भाग लेनेवाले मिक्तुओं से 'सहाकस्सप' पमटुख थये। यह भध्य-दिश के 
निवासी थे । बहुत संभव है, इन्होंने सध्यदेशीय-भापा ( प्राचीन-शौरसेती, जो सधुरा से 
उज्मैन वक के प्रदेश में वोज्ली जाती थी ) में सी घुद्ध-वचनों का संकलन किया हो। 
सध्य-देश उस समय माहाण एवं जैन-भर्सों का फेल्द था। झतः सध्य-देश की भाषा में 
त्रिपिटक का होना अनिवाय समस्या गया हो । राजकुमार महेन्त्र ने त्िपिटक का अध्ययन 
इस सभ्य-देश फी भाषा में किया होगा, क्याकि उनका जन्म्र एवं छालन-पालन उउ्तेन मे 
हुआ था। थही त्रिपिट्फ घद सिहल ले गएु, जिसको सिहल-वासियों ने सुज्ञ से सागधी- 
भाषा का त्रिपटक समर लिया । अतः ऐतिहासिक प्रमाणो से पात्ति-भापा सध्य देश की 
भाषा सिद्ध होती है। शोरसेनी प्राकृत पुव॑ खारबेल के उद्यगिरि-शिक्षालेख तथा अशोक 
के गिरनार-शिलाजेख की भापा से पालि की समानता निर्विताद सिस्श करती है कि पाति 
सूलतः भष्य-्देश की भापा थी। साहित्यिक रूप प्हण कर लेने पर इसमें अन्य 
भाषाओं के रूप भी स्थान पाने लगे । इसीलिए पालि में एक-एक शब्द के दो-दो रूप 
भी मिलते है । संस्कृत का इसपर पर्याप्त अभाव अमिलक्तित होता है और प्राच्य-्माषा 
एवं पैशाची के सी ऋुछ रूप इसमे मिल जाते हैं । 

सध्य-सारतीय-आर्य-सापा के प्रारम्भ-काल की सभी भद्दत्तियाँ पालि में पूर्णतया 
विद्यमान है । भा० भा० आ० भापा की कर लू ध्वनियों यहाँ लुप्त हो गई हैं। ऐ' 
ओ! स्वर 'ए! 'ओ' मे परिणत हो गए हैं, यथा--घैत्यगिरि >चेतियगिरि; औषध> 
ओषध | 'ए? 'ओ! का सी पालि में हस्व एवं दीघे उचारण विकसित हुआ। पाकि 
में संयुक्त-न्यन्जन से पूवे दस्व-स्वर ही आ सकता था। झतः संयुक्त-ब्यन्जन से पूर्व ए' 
ओर! का उच्चारण भी हस्त हो गया, थथा--मैत्री >सेंत्ती, ओ४0>ओ हु। पेदिक 
भाषा के ससान स्वरमध्यग डर 'ढ! यहाँ भी 'छ' 'छ ह” में परिणत हुए । 

मा० भा० झा भाषा में सवरों के सात्रा-काज् का निर्धारण शब्द की प्रकृति एवं 
प्रव्यय के अजुसार होता था। परन्तु स० भा० झा० भापा में प्रकृति-पत्यय का श्ञाव लुप्त 
होने लगा । अतः उच्चारण की सझुकरता के अनुसार स्वरों का सात्ना-काल निर्धारित होने 
छगा। ध्वनिःलोप पूवं॑ समीकरण इत्यादि द्वारा शब्दों का रूप इतना बदल गया था कि 
साधारण बोलनेचाले के लिए प्रकृति-प्रत्यय का ठीक-ठीक ज्ञान कठिन हो गया। अतः 
प्रा० भा० आ० भापा के स्व॒रों में विपयंयु होने ल़गा। उच्चारण की सुवित्रा के अजुसार 
हस्व॒ के स्थान पर दी एवं दीघे के स्थान पर हस्व-स्वर का भ्रयोग होने जगा। इसम्रकार 
अजुदक > अनूदक, पव्चनीका 7 पव््वनिका जेसे रूप चन गए | यह प्रद्डति भा० आ० 
भाषा के अगल्ते विकास-क्रम्ों में निर्तर घढ़ती गहे। बत्ात्मक स्वराधात के कारण भी 
स्वरन्‍लोप हुआ । यथा--अांकार शब्द में 'क्ल! पर स्वराधात होने के .कारय का 
उच्चारण अस्पष्ट होकर छुस हो गया और इस शब्द का रूप लिंकार! होगया। ० 

पाल्ि में स्वरों का भान्ना-काज़ किन्हीं निश्चित नियसों का अज्जुसरण करता हैं । 
दीघ॑-स्वर केवल असंधुक्त प्यन्जनों के ही पूत्रे झा सकता था । झतः प्रा० भा? झा० भाषा के 
जिस शब्द में संयुक्तःव्यन्जन॑ से पूते दीघे स्वर था, उसके पाक्षिऋतिरुप में दीघस्र 


इस्व हो गया, यथा--सार्ग>भग्ग, जीणे>जिण्ण, चूर्ण >चुस्ण; कहीं की पु“ 


[ इश ] 


ब्यव्जन का लोए कर हस्व-स्वर दीघे कर दिया गया अथवा पहले से वर्तमान दीधघ॑ रहने 
दिया गया, यधा-सर्षप>सासप, बल्क>वबाक, दीर्घ>दीघ, लाज्षा 7 लाखा। 
कहीं-कहीं इसका विपयेय भी हुआ, अर्थात्‌ दीघे-स्वर न अ्संयुक्त-न्यक्षत 7 हस्व-स्वर + 
संयुक्त-ब्यक्षन, यथा--भनीड 7 निडुं। उद्ूखल 7 उदुक्खल, कूबर 7 कुच्चर; कहीं-कहीं 
संयुक्त-ब्यक्षन में से एक का लोप कर पू्व के हस्व-स्वर को साजु नासिक कर दिया गया, 
यथा--मत्कुण 7 संकुण, शर्वरी 7 संबरी, शुल्क 7 सुक । 

जहाँ संस्कृत-शब्द में क्रशः अन्य-्य स्व॒र-क्रम है, वहों पालि-प्रतिरूप में इनका 
क्रम बहुधा आपस! हो गया-व्यथा-चन्द्रमा 7 चन्दिसा, 'चरस 7 चरिम, 
परस 7 परिस | 


इन परिवर्तनों के अतिरिक्त वर्ण-विपयंय, समीकरण, विश्रकर्ष अथवा स्थरभक्ति द्वारा 
एवं शब्द में अवस्थित विभिन्‍न स्व॒र-ध्वनियों के पारस्परिक प्रभाव अथवा ससीपस्थ व्यंजनों 
के प्रभाव से भी पातति की स्वर-ध्वनियों के प्रकार एवं सात्रा में परिचर्तन हुए । 


पालि में असंयुक्त-ष्यंजन-ध्वनियों झ्ायः अविकृत रहीं। प्राय” इसलिए कहा जा 
रहा है, क्‍योंकि जेसा पीछे लिखा जा चुका है, साहित्यिक-भापा के रुप में प्रतिष्ठित हो' जाने 
पर, पालि में वाद में अन्य जन-भाषाश्नों के रूप सी स्थान पाने लगे। अतः सागल<: 
शाकल, सुजा<सुचा, पटिगच <प्रतिक्ृत्य, उदाहो >उताहो, पसद्‌< ए०, रूद्‌<< 
रूत, प्रवेधते <प्रव्यथथे, कवि <_कपि, पल <: फल, इत्यादि रूप भी पालि में मिलते हैं 
और पुक ही शब्द के अनेक रूप प्रयोग में आए हैं, यथा पम्च! शब्द के ही 'पन्‍नरस?, 
( पद्चद्स भी ), पण्णुवीस ( पद्चच्ीस भी ), 'पद्चमास! अथवा 'पण्णास?! ( स० 
पद्चाशतू ) रूपों में अनेक प्रतिरप विविध-जन-भाषाओं के प्रभाव के कारण पात्ति से 
विद्यमान हैं । 

घर्ण॑दिपर्यय के कारण पालि मे 'हुण! 'हन! 'हू! हर! के स्थान में क्रमशः 
शाह! पह! फ! यह! हो गया है; यथा पुवोदण>पुन्चण्ह, चिह्ृ>चिन्ह, 
जिद्ष> जिम्ह, वाह्म>वय्हा, इत्यादि । 

संयुक्त-च्यंजनों सें समीकरण ( 258ंग्रा]807 ) की प्रच्त्ति पालि में -पूर्ंतया 
परिलदित होती है। साधारणतया ससीकरण की अक्रेया का क्रम यह है--( १ ) स्पश- 
व्यंजन 4- उष्स, नासिक्य अथवा अंतस्थ व्यंजन > स्पर्श + स्पर्श, यथा-निप्क->निक्ख,आखये 
>अच्छेर ; लग्न>लग्ग, स्वप्न>सोप्प ; कक >कक्‍्क, किल्विषि> किव्विस ; 
(२ ) ऊष्म + नासिक्य अथवा अन्तस्थ 7 ऊष्म + ऊप्स, थथा--मिश्र > मिसस अचश्यम्‌ > 
अवस्सं, वयस्व >वयस्थ इत्यादि और ( ६) नासिक्य + अल्तस्थ 7 नासिक्य +- नासिक्य, 
यथा- किन्व>किण्णु, रम्य >रम्म, इत्यादि । 

पालि में शब्द- पुव॑ धातु रूपों में सरद्वीकरण की प्रवृत्ति तो है. ही, परन्तु साथ दही 
पालि में अनेक शब्दों के ये चेदिक रूप भी मिलते हैं जिनको संस्कृत में स्थान न मिल सका। 
पाकि के देवासे ( घे० देवास: ), देवेहि ( दे० देवेमि: ), गो अथवा गुल्न ( चै० 
गोनाम्‌ ) एवं पतिना ( चै० पतिना ) इत्यादि रूप चैंदिक-भाषा का स्मरण फराते हैं। 


१६ ॥ 


हलन्त प्रतिपदिक, पालि में लुप्त हो गए, परव्तु हलन्त अक्रिया के स्मारक कुछ हए 
विद्यमान रहे, यथा- वाचा' ( “वाक्‌? का ठृ० ए० व० ), राजान ( 'राजन? का दि० ० 
घ० ), तचो ( वच्‌<त्वचू , भ्र० व० च० ), अमुदि ( 'पसुदू! सप्त० एु० व० )। संरली- 
फरण की अन्य सभी अवृत्तियों, यथा, छ्विंवचन का लोप, मिथ्या-साहश्य के कारण इकांरांत 
उकरांत शब्दों के अकाराँद शब्दों के समांच रूप एवं कुछ कारकों में सर्वनाम शब्दों के 
समान रूप, कारकों की संख्या में हास आदि प्रज्नत्तियों पालि ने अहण की । 

चातु-रूपों में सी पालि ने सरलीकरण की अद्ृत्ति को अपनाते हुए भी आचीन 
विविधता को अन्य समकालीन जन भाषाओ्रों की अपेक्ता अधिक सुरक्षित रखा । आत्मनेपद के 
“अम्हसे! (“अस), अभिकीररे इत्यादि कुछ रूप इसमें मिल जाते हैं। अमिप्राया 
भाव ( 5070]077०0४७ ) भी यहाँ विद्यमान है, परन्तु सम्पन्न-काल लुप्त हो गया है। इस 
प्रकार पालि में मध्यदेशीय-भापा की प्राचीनता को सुर क्षेत्र रखते हुए नवीन रूपों को अहण 
करने की प्रवृत्ति पू्ंतया अभिलक्तित होती है । 


अशोक के अमिलेखों क्री भापा 


सौय॑-सम्राद, अशोक ( २५० ई० पू० ) ने हिसालय से मैसूर पुव॑ बंगाल की 
खाडी से अरब सागर पयेन्‍त विस्तृत अपने विशाल-साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में, अपने 
घर्स एपं शासन-सम्बन्धी अजुशासनों को जनसाधारण के बोध के लिए स्थानीय जन- 
भाषाओं में घद्टानों, स्तम्भों, गुफाओं की मित्तियों इत्यादि पर उत्कीं करवाया था। 
इन अभिलषेखों में उत्तर-परिचम, उक्तिण-परिचस एव प्राज्य-अदेश की जनन्मापाओं का 
तत्कालीन स्वरूप सुरक्षित है| मध्य-देशीय - भाषा का शुद्ध-स्वरूप इनमें नहीं मिलता 
फ्योंकि उस पर प्राच्य-सापा की गहरी छाप लगी है । 

उत्तर-परिचस-प्रदेश मे श्रवस्थित ( शाहचाज गढ़ी एप भानसेरा ) शिलालेखों की 
भाषा में निम्नलिखित अमुख विशेषताएं है । (९! एव 'स्‌” युक्त व्यक्षन यहाँ सुरक्षित हैं, 
यथा--प्रिय, स्रियक, अस्ति इत्यादि। य्‌ युक्त ध्यक्षन का समीकरण हो गया है, 
यथा--कतेव्य: 7 कटवो ८ फट्टन्वो, कल्याणं 7 कलणं- कल्लाशं। सम, स्व॒7 हे 
यथा"-विनीतस्मिन्‌ 7 विनितरिप,स्वर्गम्‌ 7 स्पग्रम्‌ ,स्वामिकेन 7 स्थामिकेन | 'श? प्‌" 
'स.! यह तीनों ऊप्म-ब्यक्षन यहाँ सुरक्षित हैं, यथा--प्रियद्रशिस! दोपष॑। 'त्वा! पत्यर्य का 
प्रतिरूप यहाँ 'त्व! मिलता है, यथा--ऋशेति ८ &द्शयित्तवि ८ दशेयित्वा; तिंस्तिति 
& भ्तिष्ठित्वि, ८ स्थित्वा । 

उत्तर-परिचम प्रदेश के ये दोनों शिलालेख खरोष्टीलिपि में उत्कीर्ण हैं। इनमें 
दीघ॑ स्वरा के स्थान पर भी हस्व-स्वर लिखे गए हैं । अतः स्वरों की भात्रा की यथार्थ स्थिति 
का दीक-ठीक पता इनसे नहीं लगता | 

दक्षिण-परिचम की सापा गिरनार ( शुजरात ) आदि शिलालेखों में मिलती दे। 
यह भी प्राचीन भा० आ० सापा के बहुत ससीप है । इसकी भ्रसुख विशेषताएं यद हैं। 
का पूव॑ पं! के स्थान सें यहाँ स? का ज्यचहार हुआ है, यथा--मिथ्वुसिना 
मियद्शिना; दोसम्‌ « दौषम्‌ । सबयुक्त व्यक्षन सुरदित है और “र्‌“सुक्त ल्येज्नी का 
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समीकरण भी कहींकहीं ही हुआ है, यथा--स्तुतः, सहस्ानि, स्वासिकेन, मियेतर। 

संयुक्तत्य जन में अवस्थित यू! का स्पेश-व्य॑जन में तिरोभाव हों गया है, यथो-संक £ 

शक्यम्‌, कलाण ८ कल्याण, पेरेन्तु व्यू! का समीकरण नहीं हुआ, यँथी*-- 
कतव्यो ८ कर्तव्य: । खूज्स7॑प्‌ + चंधां--चत्पारों « चत्वार,, . अलििंत्पों & 
आलोचयित्वा, आत्पा ८“आत्सा। &7दुबूं, यथा“>द्वाद्श 7 दूवॉर्दिस | ६7 रि 
यथा--एतादश 7 एतारिस, याहृशा >यारिस। अनेक शब्दों में ये, अब 
अविक्ृत हैं यथा--पूजयति, भवति | अधिकरण-कारंय एकवचन का विभक्ति प्रत्यये 
स्मिब्‌ 7 रिह, यथा- विजितम्हि ८ विजितस्मिन्‌ | यहाँ आत्मनेपद के भी कोई"-कोई 
रूप मिलते हैं, यथा--मजतते, आरभरे, अलुवतरे आदि । 

प्राध्यन्माषा पूर्व अचल के अभिलेखों में मिंलती है। यह तत्कालीन राज-मं्षों 
सी थी | अतः अन्य जनपदीय भाषाओं पंर भी इसका पंयाप्-प्रभाव पढो है । प्राष्यन्मीवा 

में 'र/ ध्वनि का सबंथा लोप हो गंया है और इसका स्‍थान 'ल” ने: ले लिंया है। यथा न 

राजा 7 लाजां, पूचम्‌ ८ पल्ुवं, सयूरा: ५ मजुला । संयुक्त-न्यंजन में. अवस्थित रे. 

एवं 'स! का तिरोभाव हों गया है, यथा- पिंयद्सिना ८ प्रियद्शिना, पानानि 2 ध्राशाः 
- पालतिंकाये ८ पारतिकाय, अथि ८ अर्ति, मितसंथुतेना & मिन्रसंरतुतेंत। 

व्यंजन + य्‌ अथवा व्‌ के सध्य इ अथवा उ का सन्निवेश हुआ है; यथा--कत्ते्य 7 

कष्टविय, हादश> दुवाद्स । “अहम? ( मैं ) का भतिरूप यहाँ 'हकम? है। कर्तोंकेरिक 

एुकवचन का प्रत्ययः झः 7 एू, यथा-जनः 7 जनें, और अधिकरण-फारक एकघेर्चन के! 

' प्रत्यय 'स्मिन! 7 स्सि यथा--तस्मिन्‌ 7 तस्सि। प्रत्यथ-त्वा 7 -ठ, यथा--आरमित्वी 7 
। आलमितु, दशेयित्वा 7 द्सयितु, श्रुरवा 7 सुत । 

अशोक फे प्राच्य-अभिलषेखों में ऊप्म-व्यंजन शंका प्रयोग नंहीं हुआ है। हस 

अन्येश्न लिख चुके हैं कि सगध की जनन्भापा में ही $ प , स.! तीनों के स्थान पर श_* 

का व्यवहार होता था, परन्तु यह प्रेंद्त्ति जननसाधारण सके ही सीमित प्रतीत द्ोती हैं। 

पाटलिपुन्न को राजसेभा की शिष्टमाषा ने शा के अयोग न अपनाकर स. दी रहने 

दिया । इसलिए अशोक के प्राच्य-अमिल्लेस़ों सें 'श? नहीं दिखाई देता । लेकिन मिं्जाधुर के 

4. रामगढ़ पव॑त के जोगीमारा गुफा में एक छोटा सा असिलेख मिले है। इसमें परस्येग्सापा 

की अन्य विशेषताओं के साथ-साथ 'श , षे_, से! ऊष्मन्‍न्यंजनों के स्थामे पर हीं! की 
प्रयोग हुआ है। इस अमिलेख की पंक्तियों यह हैं--- 

. * 'शुतलुक नस देवदिशिक। तं कमय्रिथ बलनशेये देवंदिने नम लंपंदले ? 
संस्कृत में इसका रूपान्तर होगा 'सुतनुका नाम देंबदासिका तो अंकॉर्मेयि्ट 
| वारणसेय: देवदंत्त: नाम रूपदक्ष: 

' इस असिलेख के अथस शब्द 'श॒तमुका' पर इसका नाम “ुतसुका-अभि्वेख' पक 
£ गया है। लघु होने पर सी भाषां के इंतिहाल की दृष्टि से इंसका कम्त महत्त नहीं है । 

ईसा पूष् काल के दो अन्य आकृत अभिलेख अस्तुत प्रसंग में उत्लेखनीय हैं» 
/ _(१) फस्तिराण साहबेल का हांवीशुम्ता-अंमिलेख ओर एं ९) यवनंदोजेस भागवत 


| # हिन्दी अनुवाद--वाराणसी के देवदत चाभक ने 'सुततुका नॉमक देवेदासी 
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हिलिओदोरस ( [70॥000709 ) का वेसनगर अभिल्ेख। हाथीगुस्फा अभिलेख # 
संशोधित-पाठ की छछ पंक्तियाँ यह हैं-“नमों अरहन्तानं, नमो सन्वसिद्धान॑। 
*अइरेन महाराजेन महामेघवाहनन चेतिरशाजवंसवद्धनेन प्रसथसुभलक्खणेन 
चतुरन्तलु ठनगुणउपेतेव कलिगाधिपतिना सिरिखारवेलेव पन्‍द्रस वस्सानि, 
सिरि कछारसरीर-बता कीछिता कुमार कौलिका। ततो लेखरूपगणनाव 
वहारविधिविसारदेन सम्वविज्ञावदातेन नव वस्सानि योवरज्यं पसासितं। 
सप्पुणणचतुवीसतिवस्सों तदानि वद्धमानसेसयोबनामिविजयों ततिये कलिय- 
राजवंसेपुरिसयुगे महाराजामिसेचन पापुनाति । 

इसका संस्कृत-प्रतिर्प होगा, 'नमः अहतां, नमः स्ंसिद्धानाम्‌ । पेल्लेन 
भहाराजेन मद्यमेघवाइनेन चेद्राजवंसवद्ध नेन प्रशस्तशुभलक्षणेन चतुरन्त- 
लुण्ठनगुणोपेतेन कलिंगाधिपतिना श्रीखारवेलेन पव्म्चद्श व्ोणि श्रीकढार- 
शरीरवता क्रीडिताः कुमारक्रीडिका:। ततः लेखरूप गणनाविधि विशारदेन 
सर्वेविद्यावदातेन नववषोणि यौवराज्यं प्रशासितम्‌। सम्पूर्णचतुर्विशंतिवर्षः तदानी 
वद्ध मानशेषयौबनासिविजय: छूतीये कलिंग राजवंशे पुरुषयुगे महाराजामिषेचर्न 
प्राप्नाति ( आप्नोति )। 

पात्ति के साथ इस असिलेख की सापा का साम्य सुस्पष्ट है। साथ ही संस्कृत की 
गंभीर-शैक्ञी का प्रभाव भी अनुल्नचुणीय है । वेसनगर-अभिलेख में भी संस्कृत का प्रभाव 
स्पष्ट है। यवनराज भ्रन्विश्रलिखित ( 2778)]089 ) के राजवूत हविलिभोदोरस ने 
भगवान घासुदेव के नाम पर पेसनगर में एक गरुडध्वज का निर्माण कराया था। हस पर 
थे पंक्तियाँ उत्की्ण है-- 

'देवदेवस वासुदेवस गरुड्ध्वजे अय॑ कारिते इज हिलिउदोरेश भागवतेन 
दियस पुन्न ण तखसिलाकेन योनदूतेन आगतेन महाराजस अंतलिकिसत उपन्ता 
सकास॑ रो कासीपुतस भागभद्रस आतारस वसेन चतुद्सेन राजेन वधमानस 7 

इसका संस्कृत प्रतिरूप होगा--दिवदेवस्य वासुदेवस्थ गरुडध्वजः अर्य॑ कारितः 
इद्द देलिउदोरेश भागवतेन दियस्य पुत्नेण तक्षशिलाकेन यवनदूतेन आगतेन 
भमहाराजस्य अन्तलिखितस्यथ उपान्तात्सकाश राज्ष: काशीपुत्रस्थ भागभद्वस्य 
ज्ञातारस्य ( -न्नातु: ) वर्षण चतुर्दशेन राज्येन वर्धमानस्य ।”| 

____ #द्वेल्दी ्रनुवाद--अहँतो को नमस्कार । सभी सिद्धो को नमस्कार । कछिज्जाधिपति 

श्री खारवेल' वीर महीपति महामेघवाहन, चेदि के मणि ने, जो प्रशसित भौर 

है कुंवर से युवत था तथा चारो दिल्लाओ्रो को लूटपाट करने के युणो से समलझृत था, 

थी कटार के ज॑ंसे दारोर से पन्द्रह वर्ष तक राजक्रीडा की |. इसके उपरान्त उन हि 

था] ?) गणना भौर ध्यवहार विधि में कुदाल भोर सब विद्याओ में पारजुत वर्ष 

चर्ष तक यूचराज के रूप में शासन किया । तव बढते हुए शैशव के अनन्तर च 

की यौवनावस्था में कलिज्ध राजवद की तीसरी पीढ़ी में महाराज के पद पर 
झभिषिक्त हुआ । 

|महाराज प्रल्तिलिखित के समाप से, चौदह वर्ष के राज्य से वर्भभान, शरणापत 
पालक, फाशीपुत्र राजा भागभद्र के पास' आये हुए, दियेक पुत्र तक्षश्विलां-मिवासी, यवनहू 
भागवत, हिलिभोदोरस ते देवाधिदेव घासुदेव के इस गरड़ध्वज का यहाँ (वेसनगर) 
निर्माण” कराया । 
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ईन दोनों अभिल्षेखों से विदित होता है कि धीरे-धीरे रूस्छुत का प्रभाव पुनः चढ़ने 
क्षणा था । छुद्ध एंवं अशोक के अयत्नों से लोक-भाषाओं का सार्वजनिक एवं राजकीय कायों 
मेँ स्थवहार होने लगा था। परन्तु काल-क्रम के साथ लोक-सापाओं की पारस्परिक मिन्नताएं 
इतसी बद गई कि एक जनपद-निवासी के लिए अन्य जनपद की भापा को समझ सकना 
सरक न रह गया । झतः शिष्टन्समाज की भाषा संस्कृत ही राज-न्यवद्वार एवं विभिन्‍न 
जनपदों में पारस्परिक विचार-विनिसय का माध्यम बन गई । अतः हसा के वाद प्राकृत- 
असिलेख अत्यत्प मिलते हैं । हि 

मध्य-सारतीय-आर्य-सापा के संक्रान्ति-झाल से एक नवीन परिवतन ने भापाओं के 
सर्प को बदलना आरम्स किया। स्व॒स्मध्यग अघोप-स्पश-च्यन्जनों के स्थान पर सघोष 
व्यब्जनों का ज्यवहार होने लगा। इस प्रकार कूख्‌ , चूछू ,वथ्‌ ,दुःृ , पू.पू 7 गूू , 
- जूक , दूःध्‌ , दूदु , बस , यथा-शुक 7 सुग, मखादेव 7 मछादेव, नियातितः 7 
नियदियो, रथ 7 रघ, ज्ञापक 7 आवक इत्यादि। धीरे-धीरे इत सथोष ज्यन्जनों का 
उच्चारण ऊष्म-ध्वनिन्युक्त होकर बहुत शिथित्न हो गया और तब फहीं-कहीं इनका लोप होने 
लगा । इस काल के आकृद अभिल्लेखों में यह प्रतृ॒त्ति चल्त पढ़ी है और झागे चलकर इसने 
इतना जोर पकड़ा कि भापाओं का स्वरूप ही बदल गया। 

संक्रोतिकालीन सध्य-सा« आ० भापा के अध्ययन की सामग्री तत्कालीन प्राकृत* 
असिलेखों तथा सध्य-पुशिया से आधुनिक खोजों से प्राप्त आक्ृत-साहित्य मे उपलब्ध होती 
है। यहाँ अश्वधोष ( १००-२०० ई० ) के दो संस्कृत-नादकों की खणिडत-प्रतियाँ मित्ती 
हैं | छूढस महोदय ने इनका सस्पादन किया है। इन भाठकों के प्राकृत अंशों से संक्रान्ति- 
काज् में भाषा के स्वरूप का कुछ परिचय मिलता है। इन नाटकों के अतिरिक्त 'घस्मपद 
का प्राकृत संस्करण सी उपलब्ध हुआ है.। सर ऑरेल स्ताइन महोदय की खोजों के परिणाम 
स्वरूप सध्य-एशिया के शान-शान राज्य फे राजकीय-पन्न प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा 
तल्का्लीन प्राकृत की एक शाखा है। 'निय' नासक स्थान से इसकी अधिकांश सासमी भाप 
होने के कारण इसको 'निय-प्राकृत''के नाम से अभिद्वित किया गया है । 


अश्वघोष के नाठकों की प्राकृपें 


अश्वधोष के चाटकों सें तौन प्रकार की प्राकंत का अयोग हुआ है--(१) दुष्ट की 
भाषा, (२) गणिका एवं विदूषक की सापा और (३) गोभस की सापा ।| इन विभिन्‍न आकृतों 
का स्वरूप अशोक के अमिल्लेखों की प्राकृतों के समान है। साहित्यिकष्रचना होने के कारण 
इन पर संस्कृत का भी यथयेष्ट प्रभाव पढ़ा हे। इनमें स्व॒र्मध्यय अधघोप-स्पश- 
व्यन्जन के स्थान पर सघोप-स्पर्शव्यब्जद के प्रयोग का केवल पुक उदाहरण 'झुरद्‌ 
(«सुरत ) मिज्ता है। इन नाटकों का रचनानकाल इसा की अथम अथवा द्वितीय 
शताब्दी है| 

हुए के सुख सें नाटककार ने जो भाषा रखी है, उसमें प्राचीन सागधी की सभी 
विशेषताएं हैं। इसमें 'र? के स्थान पर छः का प्रयोग सिलता है, यथा-फालना ८. 
कारणाट; पु 'सू! के स्थान पर भी “श्‌ः का ज्यचहार हुआ है, यथा--किश्श ८ % किंष्य 
(& कस्य ); और “अश एवं 'ओ' का स्थान 'ए ने अहण किया है, यथा--चुत्त' ८ बृत्त:, 
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कलेमि ८ करोमि । आचीन मायत्री के समान इसमें भरी अहम! का प्रतिरुप 'अह्क 
है और सम्बन्बन्कारक एकवर्चन का झूप--हो' प्रत्त्य के थोय से बना है, यथा" 
मकक्‍कटहो ८ मकटस्य । 

गणिका पृ्॑ विवृषक की बोली प्राचीन शौरसेनो के सहृश है। पालि से इसकी 
समानता स्पष्ट है। अतः इसमें हमे भध्यदेशीय-सापा के सध्यस्तर के संक्रात्ति-काल के 
दुशन होते हैं । कर! के स्थान पर इसमें डर आया है, यथा-हिदयेन ८ हृ्येन; 
पदान्व भर के स्थान पर क्रो” का प्रयोग हुआ है, यथा-- हुक्‍्करों ८ दुष्कर:; 'स्थ! 
एवं 'ज्ञ का प्रतिस्प ब्य? हो ग़या है, अथा-हज्लन्तु ८ हन्यन्तु, अकितव्न ८ 
अकत्तत्; व्यू 7 च्व, तथा--धारयितव्वों “धारयितव्यः ;क्षू, 7क्‍्ख, यथा-- 
प्रेक्जामि “श्रज्ञामि, सकखी «साक्षी । वरंम्रान-कालिक कृदन्त प्रत्ययः 'सान का 
प्रयोग हुआ है-> यथा--सुव्जमानों इत्यादि । इनके अतिरिक्त कुछ विचित्र रूप भी इस 
प्राकृद मे मिलते हैं, यथा-तुवच ( सं० त्वम्‌ू , आचीन ड्रानीय 'ठुवम! ) इमस्स ८ के 
इमस्य ( ++अस्य, ), कहिं& क्रकधिम्‌, करोथ ( >कुरुथ ), भवाम्‌ « भवान, 
करिय (८ छत्वा )। 

गोभमू द्वारा अथुक्त आ्राकृत को लूडसे महोदय ने अर्धभागधी का भाचीन रूप साना 
है। इसमें 'र? के स्थान पर लू! और 'आअश के स्थान पर 'ए्‌” आया है, परन्तु श्‌! का 


प्रश्ोग नहं हुआ है । 
हितीय-पर्वे--साहित्यिक-आहते 

सध्य-भारतीय-आय-मआपा के संक्रान्ति-काल ( है? पू० २०० से २०० है? तक ) में 
हम देख छुके है कि स्घरमध्यग अधोप स्पश-व्यंजन सघोप होने लगे ये । ईसा की तीसरी” 
चौथी शत्ती में उच्चार् की इस अंब्रत्ति में झभिनव परिवर्तन 7कट हुए, जि्दोंने भाषा का 
रूप बहुत बदल दिया । स्वरसध्यग सघोप-स्परश-ब्यंज़नों के उद्यारण मे शियिलता भा गई, 
जिससे धह ऊप्स-ध्यनि के समान थोक्े जाने क्मे । यह स्थिति भ्रहुत काल तक स्थित न 
रही | कुछ समय पश्चात्‌ शियिल्ञतापूर्वक उच्चरित यह सघोप-ब्यंजन-ध्वनियोँ लुप्त होने 
लगीं। इस परिघतंन से भाषा का स्वरूप इतना यद्द्ध गया कि वह पिछुछे पर्व की भाषा से 
भिन्न प्रतीव होने लगी। सध्य-भारतीय-आय॑-भाषा के द्वितीय पर्व का यह सर्वप्रधात 
क्षण है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह परिवतन-करम स्पष्ट हो जायेगा--- 

शुक 7 सुग 7 कसर 7 सुअ ; सुख 7 सुध 7 क्षेमुघ 7 मुद्द 5 हिंच 7 हिंद 7 के 
हिंदू 7 हित ; कथा 7 कथा 7 कैकघा 7 कहा ; अपर 7 अबर 7 क्रअवृर 7 अअर । 

सघोप स्पर्श व्यंजन के इस शिथित्न ऊप्म उद्चारण को भ्कट करने के लिए लिपि में 
क्रिसी नवीन खिह्न का अग्रोय न किया गया | इस अकार 'सुग॒' 'हि,द इत्यादि रूप सु हि 
ही लिखे जाते रहे ; अतः लिखित भाषा में परिव्ततन्‍क्रम की यह कह्ठी प्रकट न दो सकी और 
अत्तर-कालीन प्राकृत वैयाकरणों ने समक लिया कि अधोष स्पश व्यंजनों के घोषवत उक्चारय 
तथा सधोप ब्यंजनों के लोप की भ्रक्रिया समकालीन हैं। ऊष्मवत्‌-उच्चारण को स्थिि से 
ध्रिलित न होने के कारण वह भाषा के ऋमिक विकास को न समर सके । यहीं कारण है कि 
उन्दोंने मापा के घोपचत्‌ उच्चारण युक्त रूप को तथा रूघोप व्यंजनों के जोप से परिबर्दित 
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स्वरूप को एुक हो कालक्रम में रखकर विभिन्‍न नासों से अभिद्दित किया। परिवतेन की 
द्वितीय-स्थिति में वंसान भाषा को उन्होंने 'महाराष्ट्री! संशा दी। परन्तु वास्तव में 
शौैरसेनीः एवं 'महाराष्ट्री' पुक ही सध्यदेशीय भापा के आगे-पीछे के रूप हैं । 
व्यंजन-ध्वनियों में इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के साथ-साथ शब्द पुृव॑ घातु “रूपों में 
सरलीकरण की प्रक्रिपा चलती रही । शब्द-रूपों की मिन्‍नताएं बहुत कुछ प्रथम“पत्र में ही 
सिद छुकी थीं। हिंतीय-पर्र में अवशिष्ट रूप-सेद भी समाप्त होने लगे और सभी शब्दों के 
रूप प्रायः अकारान्त शब्द के समान बनने लगे। कारकों की संख्या भी कम हो गई। 
सम्प्रदान-सम्बन्ध-कारक के रूप समान हो गए । कर्त्ा-कर्म-कारक बहुवचन का कास एक ही 
रूप देने लगा। द्विवच्रा) प्रथम-पव् में ही समास हो घुका था। धातु-रूपों में आत्मनेपद 
कै एक आघ रूप ही वच रहे और वह भी सूल अर्थ का त्यागकर | लडः , लिटू तथा विविध 
प्रकार के लुछ रूपों का प्रचलन न रहा । कारक एवं क्रिया का अथवा संज्ञा शब्दों का 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करने के लिए कारकाव्ययों एवं कृदुन्त-रूपों का व्यवहार प्रारम्भ 
हो गया। इस प्रकार 'रामाय दृततम! न कहकर 'रासाय कए ( झते ) दृत्तम! अथवा 
(रामस्य कए दृत्तम! तथा 'रासस्य गृहम! न कहकर “रासस्स केरक ( कार्यक ) घरम? 
कहा जाने लगा । यही कारकाव्यय आगे चलकर आहधुनिक-सारतीय आय-भाषाओं में अछुस्ं 
अथवा परसर्ग बने। इसप्रफार सारतीय-आय-सापा विश्लेपणात्मक ( ति78)970 ) बनने 
ज्ञगी । परन्तु अब सी भापा का रूप इतना न बदलाशथा कि संस्कृत सवंया दुर्वोध हो जाए । 
शिए-ससाज में संस्कृत का बोलवाज्ा था। साधारण जन प्राकृत घोलते थे, परन्तु संस्कृत 
चाक्यों का भाव अवश्य समर लेते थे । संस्क्ृत-नाठकों में विविध प्राकृठों के प्रयोग की 
प्रणाक्षी से यह स्पष्ट विदित होता है । 
जिस अकार प्रा० भा० आयभापा को साधारणतया संस्कृत कहा जाता है, उसी 
प्रकार सध्य भारतीय आये-सापा को 'प्राकृत! संज्ञा दी जाती है । प्राकृत-नैयाकरण पात्ति 
एवं अशोक के अभिल्षेखों श्रादि की भाषा से परिचित न थे; अतः उन्होंने उन्हीं प्राकृतों 
का विवेचन किया, जो साहित्य में व्यवहृत हुई । संस्कृत-नादकों तथा छुछ कान्य-प्रंथों में 
प्रयुक्त मागधी, शौरसेनी, मद्दाराष्ट्री, पेशाची तथा जैन-ञायमों की सापा अधैमागधी पर 
ही प्राकृत“वैयाकरयों ने विचार किया और इन्हीं के अथे में 'प्राकृत' संज्ञा रूढ़ हो गहे । 
सध्य० भा० आ० भा० के द्वितीय-पर्व की अध्ययन-सामग्री हमे इन्हों प्राकृषों में रचित 
साहित्यिक पु धार्मिक-मंयों में सिलती है। यहाँ संत्तोप में हम इनकी विशेषताओं 
का उद्लेख करेंगे । 
शौरसेनी--प्राकृत, श्रसेन ( सधुरा ) प्रदेश तथा इसके आस-पास की लोक-सापा 
थी । आये*ंस्क्ृति के केन्द्र सध्यदेश को भाषा होने के कारण इसपर संस्कृत का 
निरन्तर प्रभाव पढ़ता रह्य और यद्द संस्कृत के बहुत ससीप जनी रही। इसकी प्रमुख 
विशेषताएं यह हैं। स्व॒र सप्यग 'दूः “ध! यदाँ सुरक्षित हैं, यथा--आपगदो ८ आगत:, 
फथेदु «८ कथयतु, कद-किद्‌ ८ कृत । क्ष 7 कल, यथा--कुक्ति 7 कुक्खि, इच्त 7 इक्खु । 
संयुक्त-न्यंजनों में से पुक का लोपकर पूव॑चर्ती स्वर को दीघें करने की श्रद्धत्ति इसमें अधिक 
नहीं सिज्र॒ती । विधित्िद के रूप यहाँ संस्कृत के समान ही ८ । भद्दाराप्ट्री एवं अधे-मागधी 
के समान इससें--पुज्ज' प्रत्यय नहीं लगता, यथा--पह- ( महाराष्ट्री एवं झ० सा० 
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'चट्टे ज्जः ) ८ वत्त ते । प्रत्यय- 'य 7 टैप, चधा--पुच्छीअदि (सं॑० (चछते और 
गसीअदि ( सं० गम्यते )। 

सागधी-आकृत प्राच्यन्मापा थी। अन्य उटाकृतों की अपेक्षा इसमें वर्ण-विकार 
इत्यादि बहुत अधिक हुप्‌। इसमें सर्चन्न र7 ल्‌, यथा--राजा 7 लाजा, पुरुष:7 
पुलिशे, समर 7 शमल | स्‌ , प्‌, के स्थान पर 'श्‌ ? का प्रयोग सागधी की एक प्रमुख 
विशेषता है, यथा-शुष्क 7 शुश्क, समर 7 शामल | जू7यू उम्र ६. , व्य, यथा-- 
जानाति > याणादि, जायते 7 यायदे, कटिति 7 य्हति । थ्‌ , ज॑_, ये_ 7 व्य, यथा-- 
अय 7 अय्य, आये 7 अय्य, अजु न 7 अय्युण, कार्य 7कय्य | णय ,न्‍्यू, श, 
ज्जू7 ब्ज_, यथा--पुण्य 7 पुव्ण, अन्य 7 अज्य, राज्ञ: 7 लब्नों, अब्जलिए 
अउ्ञत्ति । इसमें ऊप्म-म्यजन + व्यंजन मे समीकरण नहीं होठा , यथा-*शुष्क 7 शुश्क 
हस्त 7 दहशत | उछू 7 श्च्‌ , यथानननाच्छ 7 गरच, एच्छ 7 पुश्च | कु 7 श्क, यथा-- 
पक्ष 7 पश्क, पे च्ञते 7 प्र श्कदि । शौरसेनी के समान आधगधी में भी स्वरमध्यग दूर 
सुरण्षित रहा, थथा--भविष्यत्ति 7 भविश्श॒दि | कर्ताकारक एकवचन का प्रत्यय भर 
“५ यथा--सः 7 शे । 

अधेमागघी--काशी-कोशल प्रदेश की लोक-भापा थी । इसमें भागधी एवं शौरसेनी 
दोनों के लक्षण मिलते है। इसमे “?्‌! और 'ल्‌ ? दोनों ध्वनियों विद्यमान हैं.। कर्ताकारक 
एुकवच॑न का रूप 'एकारन्त! ( सागधी के समान ) पुव॑ 'ओकारान्त' ( शौरसेनी के समान ), 
दोनों प्रकार का मिलता है । ऊप्म-ब्यन्जन-ब्यचि केवल 'स्‌ ? है सम 7 “-र $ यथा-- 
ल्ोकस्मिन्‌ 7 लोयंसि, तस्सिन्‌ 7 तंसि ] अध॑-सागधी की पुक प्रसुख विशेषता यह है कि 
स्वस्मध्यग स्पर्श-व्यव्जन का लोप होने पर उसके स्थान में'यू ” आ जाता है। इसको 'यू- 
श्रुत्ति कहते है, यथा--सागर 7 साथर, स्थित 7 ठिय, कृत 7 कय ( हिंदी “किया! )। 
कहीं-कहीं स्वस्सध्या-सघोप स्पर्श-ध्यव्जन सुरक्षित है, यथा--णोगंसि £ लोकस्मिन; स्प7 
स्‌ और इसका प्व॑वर्ती स्व॒र दीवे हो गया है, यथा--वास ( 2वस्स ) «पर्ष। 
अन्य प्राकृतों की अपेक्ा अ्घमागधी में दुन्त्य-म्यब्जनों करे सूर्धन्यीकरण की प्रचुसि अधिक 
है। संस्कृत के पृ्चेंकालिक-क्रिया के प्रत्यय--त्या' एचं--त्य' अधैसागधी में--ताँ 
एव! के रूप में चले आए। 'तुसुन्तन्त' शब्दों का प्रयोग अधे-मसागधी में पूवैकालिक* 
क्रिया के सम्रान छुआ, अथा-- सं० कृत्वा के स्थान पर काउं ८ कतु म्‌ । 

महाराष्ट्री-आकृठ को वेयाकरणों ने आदर्श प्राकृत साना है। संस्क्ृत-नाठकों में प्राकृत" 
पंथ भहद्दाराष्ट्री में लिखे गए । इसमें '“गउठडबहो” 'सेतुबनध' गाथा सत्तसहै' इत्यादि काव्य 
अन्‍्यों की रचना हुई । 

वास्वव में महाराष्ट्रीत्ाकृत शौरसेनी का विकसित रूप है। भद्दाराष्ट्र में जाकर यद, 
स्थादीय सापा से भी प्रभावित हुईँ और वहां स्वतंत्र-रूप से इसका विकास हुआ। उथं 
चहाँ से यह सादित्यिक-सापा के रूप में उत्तरसारत में आकर आहत हुई । 

मद्दाराष्ट्री--आकृत की सर्वप्रसुख विशेषता यह है कि इसमें स्व॒स्मध्यग रुपश ध्यम्जन 
जुप्त दो गए हैं । इससे स्व॒र सध्यग अद्पप्राण व्यब्जन स्वथा समाप्त दो गए और महाप्राण 
व्यव्जनों में केवल प्राण-ध्वनि हु” बच रही, यथा--म्राकंत 7 पाउआ; आदत 7 पाहइछ 
कथर्यात 7 कद्देइ। कहीं-कहीं उप्सन्‍न्यव्जन 7 हू, थथा--पावाण 7 पादाण अल्लुदिवर्स 
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7 अलुदिअह । इससें अपादान-फारक एकबचन में प्रायः -आहि' प्रत्यथ मिलता है, 
यथा, दूराहि ( सं० दूरात्‌ ) अधिकरण एक्बचन सें“म्प्, अथवा--ए' स्त्थय प्रशुक्त 
हुए हैं, धधा--लोअम्मि अथवा लोण ८७ लोक रेसव्‌ (+छोके )। यहां # धातु के 
रूप वैदिक-संसक्द के समान बने हैं, यथा--कुणई « कृणोति] “आत्मन? का ऊतिरुप 
यहाँ 'अप्प' मिल्षता है ( शौर० भाग० अत्त! ); कर्म-बाष्य का अत्यय--याँ 7 इज, 
यथा--पुच्छिज्जइ ८. पच्छूयते, गमिज्जइ ८ गम्यते  पूर्वकालिक क्रिया के रूप--ऊर्णा 
प्रस्यय के योग से घने है. यथाः--पु च्डुआण 2 ( सं० प्प्द्वा )। दस 
पैशाची प्राझत की कोई साहित्यिक-रचना उपलब्ध नहीं है। प्राकृत वैयाकरणों ने 
पैशाची प्राकृत की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है +--(१) सघोप-व्यज्ञनों के 
स्थान पर समान स्थानीय अधोप प्यक्षतों छा अथोग; यथा ४>-नगर 7 नकर, राजा 7 
गच /२) स्वर सप्यग सघोप व्यक्षनों का श्र सेवत्व । 
गाथा 
प्राकृर्तों के साथ-साथ गाथा के सम्बन्ध से भी यहाँ विचार करना आवश्यक है। 
महायान वौदू-सम्पदाय के महानैषुध्पनूत्र के अन्वर्गंद ललित्तविस्तर, सद्धमंपुरठरीक, 
र्नोल्काधारिणी, आयसिह, चन्ह्र॒प्रदीपसूत्र, विमलकीत्तिनिदेश आदि अनेक अंथ 
आते हैं | इन अंयों के पद्य अंश को गाथा कहकर उल्लेख किया गया है.। इसी कारण इनके 
पद्म की भाषा को भी गाया ही कहद्दा जाता है। 
याथा की सापा न त्तो विशुद्ध संस्क्रत है और न प्राकृत ही, अपितु इसमें हन दोनों का 
ब्रिचित्र सम्सित्रण हुआ है। प्रत्दीव परिडतॉ--डा० राजेन्द्रलाल मित्र, सैक्ससूलर, वेवर 
तथा धरनॉफ--के अनुसार गाथा, संस्कृत तथा पाक्ति के बीच की भाषा है। आप छोयों के 
मत से सगवान्‌ छुद्ध के पूव॑, गाथा ही देशझाप्रा के रूप सें प्रचलित थी। इसकी उत्पति 
संस्कृत से हुईं थी और आये चलकर इसीसे पालि की उत्पत्ति हुईं। किन्तु झाधुनिक 
विद्ञान्‌ इस मत से सहमत नहीं हैं। इसका कारण यह है कि गाथा की प्रकृति तथा उसके 
व्याकरण की रूपरेखा पर विचार करने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यह न तो' पालि 
से पूरे की ही भाषा है और न यह इतली प्राचीन ही है। इसमें प्रथमा, द्वितीया तथा 
सप्तमी; इन तीन विभक्तियों का अयोग नहीं मिलता । यदि पाद्वि की उत्पत्ति गाथा से हुई 
होती तो कम-से-क्स पाति की सॉति ही उसका ज्याकरण भी दोता। इसके अतिरिक्त 
गाया ऊँ प्रायः पद्‌ के अन्त सें इकार तथा उकार सिलता है जो स्पष्टरप से अपम्रश का 
लच्ण है । गाथा की भाषा की परीक्षा के परचात्‌ आधुनिक विद्वान्‌ इस परिणास पर पहुँचे 
हैं कि यह प्राकृत तथा संस्कृत के संभिन्नण से निर्मित एक कृत्रिम साथा है। इसका- समय 
भी ग्रयः साहित्यिक प्रकृतों का दही ससय है । 
नीचे पाक्षि तथा विभिन्‍न प्राकृतों के उदाइरण दिए जाते हैं। इनके संस्कृत रूप भी 
इसलिए दिए गए हैं जिससे पाठक सहज ही में सापेक्तिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय 
आत्यंमापा के विसिन्‍न स्व॑रों को समझ सके । 
है पालि ( बावेरू-जात% ) यु 
अतीते चाराणसिय॑ पहादतते रज्जे करेन्‍्ते बोधिसचो सोरयोनिय' निव्बस्तित्वा धुरि 
अल्वाय सोभगगप्पत्तो अरब्जो विचरि। तदा एकच्चे चाणिजा दिसाकाक गद्देत्वा नावाय 
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चबेरूरह अगमंसु । तस्समिं किर काले बावेरूट्टे सकृणा नाम नत्यि | आगतागता रह्टवासिनों 
ते कूपरोी निसिनम॑ दिस्त्रा “परप्थ्थिसस्स छुविवण्णं, गलपरियोसान॑ सुखतुण्डक मशिगुर 
सदिसानि अक्खीनी” लि, काक्सेव पसंसित्वा ते घाणिजके आहंसु दम अय्यो सक्ुझ 
अम्हाक देथ । अम्हाक हि इमिना अत्यो, तुम्हे अत्तनों रह अन्ज' ज़्तिस्सथा? ति। 'तिम 
हि मृक्नेन गणहथा' ठि। कह्ापणे नो देथा' ति | “न देसा' ति। अजुप॒ब्बेन यड्ठेत्वा 'सतेन 
देथा'ति ज्त 'पुम्द्ाकं एस बहूपकारो, सुम्देंद्दि पत्र सद्धि मेत्ती होतृ लि कहापणसत्त 
गहदेत्वा अरदंसु। से त॑ गहेत्वा सुवश्णपन्जरे पक्खिपित्वा नानप्पकारेंन भच्छमंसेन चेव 
फल्लाफलेन व पटिजस्गिसु। अब्नंस सकुणान॑ अविज्जमानद्वाने दसह्दि असद्मोहि 
समनन्‍्तागतो' काको जलासश्गयसम्गप्पतों अदहोसि । 


संस्कृत-हव 


अतीते वारणस्यां प्रद्मदत्त राज्य छुबति बोमिसत्वों सयूरयोन्‍्यां निद त्य छुद्धिसन्वेत्य 
सौभाग्यप्राप्तः अरण्ये व्यचारीख्‌ | तदा एकत्मे वणिजों दिशाकाक ग्रृहीत्वा नाथ्या बावेह- 
राष्ट्रगमन्‌ ।  तस्मिन्‌ (किल काले वावेरूरा्ट्र शक्ना नाम न॑ सन्ति । आगतागताः 
राष्ट्रवासिनस्त॑ छुपाओरे निपणाण दृष्टया 'पश्यतास्थ छुविवण, गलपयंचसान॑ मुखतुण्टक॑ मणि 
गुलसहशे झजणिणी” हृति काकमेत्र प्रशं॑स्य ते घणिजः अवोचनू---हम॑ आय: शह्षत॑ 
अस्मभ्य॑ घदात । अस्माक हि अनेनाथ, यूग॑ आस्मनो राष्ट्रे अन्य लप्स्यध्चे! हृति । 'तिन हि 
मूलेन गृहीत' इति। "कार्पापणेन नो दत्त! | न दुझ्म/ द्रति । आजुपृब्व॑ण घर्ध॑यित्वा शतेन 
दत्त! इत्युक्तो 'अस्माक एप बहुपकारः, युप्मामिः पुनः साध॑ मैत्री भवत' हृ॒ति फार्पापणशर्त 
गृद्दीत्वा अहुः । ते त॑ शुद्दीत्वा सुवर्शपक्षरे प्रद्तिष्य नानाप्रकारेण भत्स्यमांसेन चेव फत्ताफलेन 
च॒ प्रत्यग्रह्ीपुः । अन्येपां शकुनानों अधिद्ममानंस्थाने दुशभिः असर्मः समन्वागतः काका 
क्ाभाग्रयशोग्प्राप्तो अभृत । 


हिन्दी-रूप 

प्राचीनकाल्ष में जब घह्मद काशी में राज्य कर रदे थे तो बोघिसत्व सोरयोमि में 
उत्पन्य होकर डद्धि को प्राधकर सौभाग्य युक्त हो घन में दिचरते ये । उसी समय एक बार 
घशिक क्ोग किसी दिशा काक को ज्लेकर बावेरू राज्य में गए। उस समय बाबेरू राज्य में 
पत्ती बिल्कुल न थे। आने जानेवाले राज्यवासी क्षोग उसको कुएं पर बैठा देखकर कहने 
क्षगे---इसके सुन्दर वर्ण को देखो, कैसा कंठ, कैसा मुख, कैसी 'चोंच, मणि गोलक की 
तरह सुन्दर आँखें हैं, इसप्रकार कौए की अशंसा कर ये चणिकों से बोले, इस पद्ची को 
इसलोगों को दे दीजिए । दमलोगों का इससे बडा काम निकलेंगा, तुम णोग अपने राज्य में 
दूसरा ले लेना ।! तब सुक््य से लो।?” कार्पापण लेकर दो ।” “नहीं देंगे।” इस अकार क्रम का 
मूल्य बढ़ाकर राज्यवासियों ने कह, सौ लेकर इसको दो, हसारा इससे बढा उपकार होया । 
मु छोगों के साथ मेरी मित्रता रहे?” इस तरह सौ कार्पापण छोकर व्िकों ने उसको 
दिया। थे ज्ोग उसे लेकर तथा उसे सोने के पिंजडे में रखकर अनेक प्रकार के मत्त्यमोल 
तथा फल्मादि से उसका सत्कार करने लगे | अन्‍य पत्तियों के अविद्यमान होने के कारण दस 
झसदुधर्मों से युक्त कौझा सी पूजा जाने लगा । 
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शौरसेनी [ शहन्तला, अछ्डू ५ से ] 
शजा के सासने शहुन्तला जिसे वह सूल गया है. ( स्वगतस्‌ ) इस अवध्यतर् गदे 
तादिसे अणुराए कि वा सुमराविदेश। अत्ता दाणि मे सोअणीओोति ववबधदिदं एुढ। 
( प्रकाशम्‌ ) अज्जउत्त ( इत्यघोक्ते ) संसहदो दार्णि एसो समुदाआरों । पोरव,ण छुत्त' याम 
दे तह पुरा अस्सस पदे सहातुत्ताण हिझअं इस जण ससअपुन्ब॑ पतारिआ हदिसे हिं 
अवखरेंहिं पच्चाचक्खिदु' । 
संस्छृत-रूप-- 


( स्वगतम्‌ ) इृद्सवस्थान्तरं॑ गते ताहशेअ्लुरागे कि वा स्मारितेन । आस्मेदानीं से 
शोचनीय इति ध्यवसितमेतत्‌। ( प्रकाशस्‌ ) आययपुन्न, ( इंत्यर्घोक्ते ) संशयित इदानीम, 
एप समुदाचारः । पोरव, न युक्त' नाम ते तथा पुरा55भ्रमपदे स्वभावोचान हृद्यमि् जन॑ 
समयपू्व प्रतायेटशेरत्रेः प्रत्याव्यातुस्‌ । 
हिन्दी-रूप-- 

(झाप ही आप ) जब यह स्नेह ही न रहा तो अब स्मरण दिलाने से क्या 
( भ्रयोजन ) ? झब यह तो निश्चित हो गया कि मेरी आत्मा दयनीय दशा को प्राप्त हो 
गहे। ( प्रकट ) झायपुन्र ! ( आधा कहकर रुक जाती है ) इस समय यह शिष्टाचार तो 
समुचित नहीं दै। पौरव, क्या यह तुसको उचित है कि उस ससय तपोवन सें प्ुुझ सीधे 
स्वभाषवात्वी को शपथों से प्रतारित करके अब तुम ऐसे शब्दों से भेरा प्रत्याख्यान करो ? 


महाराष्ट्री | शइन्तला; प्रस्तावना से ] 
( १ ) हेसीसिश्ुम्बिआड' भमरेहिं सुउसार फेसंरसिहाइ”। 
ओदुंसयन्ति दुअसाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाई । 
संस्कृत-रूप 


ईपदीपस्युम्बितानि असरेः सुकुसारकेसरशिखानि 
अवसंसयन्ति दयसानाः प्रमदाः शिरीपकुसुसानि । 
हिन्दी-रूप 
दयाह्व प्स॒दा शिरीप कुसुर्सों के कर्णावतंस बना रही हैं जिनकी केसर 
( किम्जत्क ) के सिरे भौरों से थोड़े-थोडे घूमे गए हैं। पक 


(२ ) महाराष्ट्री [ शइन्तला; चतुर्थ अड्ू से ] 

उसासिआदव्भ कला सिआपरिच्वतणच्चणा सोरा! 

ओसरिझ पण्डुपत्ता मुअन्ति अस्पू चित्र लदाओ। 
संस्कृत-रूप 

डद्गलितद्भकवला खुग्यः परित्यक्तनतंना मयुराः। 

अपचतपाण्इुपन्ना मुल्चन्त्यज्णीव लताः । 


[ ४६ ॥ 


हिन्दी-रूप 

( शकतल्ा की विदाई के ससय शोक से ) छुयों ने दु्भ ( घास ) के कौर फो उगल 
दिया है, भोरों ने नाचना छोड दिया है, लठाएँ जिनसे पीले पत्त सढ रहे हैं, मानों 
आँसू वहा रही हैं । 
अर्धपागधी 

तेण कालेय तेणं समएणं सिन्धुसोचीरेसु जणवएसु घीयभर नाम नयरे होत्या ; 
उदायणे नास॑ राया, पभावई देवी | तीसे जेट्टे पुत्ते अभिरे नाम छुम्बराया दोत्या; नियए 
भाइयेज्ने केली नास॑ होत्या। से न॑ उदायणे राया सिन्धु-सोबीर-पामोकखाण सोलसरं 
जणवपाण वीयभ-पामोक्‍्खाण सेण्डं तेत्रहीणं नग्र-सयानं महसेए--पामोकक्‍्ख रू उसरूं 
रायाणं बद्धपठडाणं विश््ण-सेय-चामर-वाय--वीअणाश अल्नेलि व राइसर--तलवर- 
पश्चिहिर्ण आहेवच्च कुणमसाणे विहरई एवं च ताव पुय॑ । 
संस्कृत-रूप 

तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये सिन्दुसोवीरेपु जनपदेपु वीतसयं नाम नगर 'आसीत। 
उदायनो नास राजा प्रभावती देवी। तस्य ज्येष्टः पुत्रः अभिजित नाम युवराज आसीत्‌ | 
तस्थ आलृजः फेसी नाम आसीतू। सोथ्यस्‌ उदायनो राजा सिन्धु-सोवीरभमुखानां 
पोडशजनपदानां दीतभग्-प्रतुखानास्‌ भतिपष्ठमधिर शतत्रयनगराणा/म सइसेन प्रमुखानां 
यद्धसुकुटानाँ दुशानां राशाम्‌ वितीणेश्येत-वामरन्यजनवीजनानासर अभुरासीत्‌। अन्‍्येश्च 
राजेश्वरप्रधान प्रद्वतिसिः सह आधिपत्य कुर्वाणः विहरति । एचज्च तावदयम, । 
हिन्दी-हूप-- 

उस समय सिन्दु-सोचीर देश में वीतसथ्र नाम का बगर था। उदायण वहाँ का 
राजा था और ऊभावती उसकी रानी । उसके वढे कल्डके का नास॑ अभिजित था। चही 
झुवराज था और उसका केसी नाम का पु भतीजा था| वह उदायण सोलह जनपरदों का 
जिनमें सिन्‍्ठ सोवीर अधान थे, तीन ख्रौ तिरप्तठ नगरों का, जिनमे वीतसत्र प्रधान था 
दुस अभिपिक्त राजाओं का जिनका सुखिया सहासेन था, जिसको कि चामर छुताने का, 
स्वस्व मिला हुआ था, प्रभु था । इसके अतिरिक्त और भो युवराज और प्रधानादि थे। 
और इसी तरह था | 

मागधी [ शबझञन्तल्वा; अछ्टू ६, म्वेशर ] 

रक्षिणों ( ताडयेत्वा )--अले हुम्मीलग; कद्देददि कह तुए एशे ससणिवन्त्रशकि्ण» 

णामद्वेए ्ाञफीलए अद्डलीअए शसाशाददेए ? 


संस्कृत-रूप--- | 
झरे कुम्मीरक, कथय) कुछ व्वमेतन्मशि-यत्वनोस्कीणैनामदेय राजकीय सहुल्ीयक 


समासादितस । 
हिन्दी-हूप-- 


सिपाही--( डॉटकर ) बता रे ठस्सर ! तूने यह नाम छुदी हुईं मणियुक्त राजकीय 
अंगूठी कहाँ पाड़े है ! 


[ ४७ ॥ै 


पुरुष :--६ भीतिनाटितकेन ) पशीदन्दे भावमिश्शे । हगेण हईदेशकम्सकाली ! 
संस्कृत-रूप-- 
असीदण्तु भावसिश्ना: । अहं नेहशकसंकारी । 
हिन्दी-रूप -- 
धीवर-( भय प्रदर्शित करता हुआ ) दया करो; महाजुभगव ! में ऐसा कर्म 
फरनेवाला नहीं हूँ । 
प्रथम :--कि शोहणें बढाणे ते कलिश रज्जा पडिग्गहे दिण्णे । 
संस्कृत-रूप-- 
कि शोसनों म्राद्यण इ्ृति कलवित्वा राज्ञा प्रतिमहो दृत्तः । 
हिल्दी-रूप--- 
पहिला सिपाद्दी--तो क्या तू श्रेष्ठ आहाण है, यह सोचकर राजा ने तुझे 
दान से दी है। 
पुरुष :- शुशुध दायिं। हगे शक्कावदात्वव्भन्तक्वाशी धीवले 
संरकृत-रूप--- 
श्णुतेदानीस्‌। अहं शक्रावतारामभ्यत्तरवासी धीचरः । 
हिन्दी-रूप-- 


नस हम सेरी वात सुन छो | में शक्रावतार ( तीर्थ ) के अभ्यन्तर का चासी 
। 


हितीय :--पावच्चल्षा, कि अक् हिं जादी पुच्चिदा ? 
संस्कृत-रूप-- 
पाटरचर, किमस्मासिर्जांतिः पूष्ठा ९ 
'चरकटे, क्या हम तेरी जाति पूछुते है ? 
.__ पाले ;--सूझनन्न, कहेदु शब्बं अशुकमरेण । मा र अन्तरा पटिबन्धह । 
संए्ुत-रूप--- 
सूचर, कथयतु स्वंसलुकसेण । सैनमन्तरे प्रतिबन्यस्थ । 
हिन्दी--- 
सूचक, इसे सारा ब्योरा इच्छा पूर्वक कहने दो | बीच में न रोको । 
-जं ाइुच आशणवेदि कद्देहि । 
संस्ृत-- 
यदाजुत्त आज्ञापयतति, कथय । 
हिन्दी-- 
जैसा श्रीमान्‌ आज्ञा दें, करो | ह 
उप :--अहके जाबुग्गाज्ञादीहिं भच्चुवन्धणोवाएंहिं कुडुम्नमलण कल्ेमि। 


ु 


[ ४८ ] 


संस्कृत -- 
अहं जालोदूगालादिमिस॑त्स्यवन्यनोपायेः कुठुस्थभरणं करोमि । 
हिन्दी-- 
मैं जाल और चढिश से मदुल्ली पकड़कर कुटम्ब का मरण ( पोषण ) करता हूँ। 
श्याल :--( चिहस्य ) बिसुद्धो दाणि आजीवो । 
संस्कृत -- 
विशुद्ध इृदानीसाजीचः । 
हिन्दी-- 
( इंसकर ) आजीविका ठो तुम्हारी अत्यन्त शुद्ध है । 
पुरुष :--शहजे किल जे बिखिन्दिए ण हु दे कम्म विवज्जणीआए । 
पशुमालणकम्मदालुये अशुकम्पासि हुएच्च शोत्तिपु । 
संस्कृत-- 


सहज किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कस॑ विवरजनीयस । 
पशुसारणक्मदारुणो<नुकस्पार्ुदुरेव ओदतियः ! 

हिन्दी-- 

जो अपना स्वाभाविक कमे है, वह चादे निन्दित दी क्यों न हो, छोड़ने योग्य नहीं 
है। श्रोनिय कोगों को दयाहई होते हुए भी पशुओं के मारने के काम में निष्ठर होता 
पढ़ता है । 

तीयपर्य: 9 
दृतीयपव--अपभ्र श 

सध्य भारतीय-आयं-भाषा के तृदीय-पर्ब (६०० ड्ै० से ६००० है०) को अपनेश नाप 
से अभिद्दित किया जाता है। आधुनिक-काल में प्रवेश करने के पहले अत्येक भारतीय श्रार्य- 
भापा को अपभ्रश की स्थिति में आना पडा है। वैसे अपभ्न|श शव्द्‌ का ज्यवहार व्याकरण 
युव॑ साव्यशास्त्र के अंथों मे प्रथम शताब्दी में किया जाने कूगा था ! ईसा पूवे दूसरी शती में 
सद्दासाष्यकार पतअलि ने 'अपायिनीय' प्रयोगों के लिए अप्नश शब्द का व्यवहार किया है। 
उन्दोंने “गो? शब्द के 'गावी? “गोणीः “गोता” रूपों को अपन्रश वतलाया है। ये रूप 
विभिन्‍न प्राकृतों में बनते हैं । अतः सद्दाभाष्यकार ने हस शब्द का प्रयोग किसी भाषा विशेष 
के अर्थ में नहीं किया । भापा के अर्थ में अपअ्ंश शब्द का ज्यवहार हैसा की छठी शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ। इस समय तक भारतीय-मारय-भाषा, भ्राकृत-स्तर से आगे बढ छुकी थी। 
यद्यपि साहित्य में प्राकृत का व्यवहार भ्चलित था, परन्तु जन-भ/पा बदल चुकी थी भौर 
इसमें छोक-साहित्य की रचना प्रारम्भ होने लगी थी । लोक में प्रतिष्ठित हो जाने पर रिष्ट 
समुदाय का ध्यान इस सापा की ओर गया। अतएवं शिष्ट-साहित्य में भी अपनंश का 
व्यवहार होने लगा। ग्यारहवीं शताब्दी में घुरुपोत्तम ने अपभ्रश को शिष्ट समझुवाय को 
भापा मानकर उसका विवेचन किया तथा बारदवीं शठाव्दी में जैन-विद्वान्‌ हेसचस््र ने 
अप" श का विस्तृत ज्याकरण प्रस्तुत किया । इसप्रकार अपभ्रंश में छुडी शताव्दी से हुई 
कुछ साहित्यिकनाचना आरम्भ हुईं और आठवीं शताव्दी तक यह साहित्यिक भाषा के रूप 


गा [ ४६ ॥) 


में पूर्णतया प्रतिष्चि) हो गहें। जैन आचार्य अपअंश से ग्रथरवना करने क्षगे। 
भपिस्सत-कहा? एवं 'सनतकुमार चरिअउः आदि अपनंश के प्रसिद्ध जेन्अथ हैं। 
पूर्वी अपेभ्नेश में सिद-साहित्य की रचना हु्े। जैन आचाय॑े देसचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण 
में अनेक अपक्रेश के पद, उदाहरण स्वरूप दिए हैं | मध्यदेश की आकृत शोरसेंनी ने भी 
, अपन्रश अवस्था में प्रवेश किया। शौरसेनी-प्राकृत के समान शौरसेनी-अपन्रश अथवा 
(८ चागर-अपन्न|श भी समस्त उत्तर्भारत की साहित्यिक-भाषा स्वीकृत हुईं। राजस्थान, 
गुजरात पृ पूर्वी प्रदेशों में भी इसी में साहित्यिक-रचना होने ज़गी। अतः शौरसेनीअपमअंश 
का स्वरूप हमें साहित्यिक"रचनाओं में उपलब्ध हो जाता है। मध्य-भारतीय-आय-भाषाओं 
के प्रथम एवं द्वितीय पर्च के परिवत्तनों के अतिरिक्त शौरसेनी-अपभ्रंश में जो नवीन 
परिवत्त न परिल्लक्ित हुए वे संत्तेप में इस प्रकार है--- 
(१) परदल्त आए ए यो”? / अः 'इ “उ' , यथा “माता 7 भाआ 
( द्वितीय-पव॑ सें ) 7 माश्न ( अपन्ञश ), ऋष्णः 7 करहो ( शौर० आा० ) 
7 करडु ( शौ० अप )। 
(२) स्वर सध्यग अथवा पेदाल्त स! ला 7 वे ,यथा कम्तत 7 कपल, 
ग़मन 7 गवेँन। 
(३) अपन्न॑श सें सालुनासिक संयुक्त-व्यंजन से अजुगमित स्वर को साहुनासिक 
बनाने की अधृत्ति परिलक्तित होती है । 
(४) स्वरसंकोच अधिक नियमित हो गया; थथा--लोकेन 7 लोएण 7 लोएवं 
7 लोएं , स्वयम्‌ 7 सई”, अवश्यम्‌ 7 अवस्सई , अवसे*, 
अवसि । 

(९) अपनंश तक आते-आते सभी भ्रातिपदिक स्वरान्‍्त बन गए ये। रायाणों 
4 राजान:, वंभण 7 ज्राह्मण: , आदि व्यंजनान्त-प्रातिपदिक-रूप 
अपवचाद-स्वरूप हैं। अपभ्रंश में प्रायः सभी प्रातिपद्कों के रूप अकारान्त के 
समान बनने लगे। 

(६) आदिपदिकों में पुक सस्ता काने का प्रभाव छिंग-विधान पर भी पढ़ा । 
नए सक"लिद्न जुस हो गया और 'इ, उ' कारान्त पुलिक्न एवं स्लोलिग. शब्दों 


के अनेक रूपों में समानता आ जाने से लिहसेद विस्छृत होने लगा तथा 
पदान्त जा के हस्व हो जाने से खोलिंग आकारान्त शब्द घुक्किग अकारान्त 
चन गए। इस प्रकार पुदिंलग की प्रधानता स्थापित हो गईं । 

(७) कारक-सस्वन्ध प्रकट करने के लिए कुछ अजुस्ग अथवा परसर्म नियमित रूप 
से ज्यवहत हुए। सस्वन्ध-कारक प्रकट करने के लिये 'केरक, फेर” 'केरा? 
अधिकरणमें 'साँक! “उप्परि! आदि, करण में 'सों? सजो, “सह, सम्प्रदान 
में 'केहि! इत्यादि अजुसमों का प्रयोग चहुलता से होने लगा। 

(८) कर्ततौन्पुक वचन सें 'ड' विसक्ति-प्रत्यय का प्रयोग हुआ और क्ा-कर्म॑ बहु- 
वचन ( स्लीलिंग ) में सी इसका प्यवहार हुआ । यथाः--कुमारीउ, खट्टाउ 
इत्यादि । कहीं-कहीं केसतो-कर्म-एक वचन से प्रातिपदिक-रूप का ही प्रयोग 
हुआ; यथा--“णुर ( णरु) गच॑छुट; करण कारक में ४एण-ए? अथवा 


[ ४० ॥ 


कैयल अलुस्वार मिलता है यथा, दृश्पण, दृइएं, रइएं, महुएँ, सहूँ। 

सम्बोधन बहुबचन में विभक्ति-्नत्थयय 'हो” का च्यवद्दर हुआ। चथा»« 

अग्गिहो महिलादहो । अ्रपादान कारक में हैं! अथवा हैं, यथा--रुच्छहुँ 

रुच्छुहे; सम्पन्ध-फारक एक वचन में, हि? » हो! - सु! तथा फहीनकही 

स्पा यथा--रुच्छदे , राष्चुहों, रुच्छासु रुच्छस्पु; अ्रधिकरण-एंक वचन में 
“हिं?, सम्बन्ध एवं सम्प्रदान कारक बहुवचन में 'हं? हुं, हैं, भ्रभा--रुच्छह, तरह 
तरहेँ, तया अपादान-सम्बन्धन्भ्धिकरण ( खोलिंड ) एकवरचन में “हे? हैं? यथा--सट्ठहे, 
रुइहें, विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग हुआ । 


( ६) उत्तमन्पुरुष एवं सध्यस-एुरुप सर्वनामों के निम्न रूप सिलते हैं +-- 


| ,एकबचन चहुघचन 

4 फर्त्ता--अहयं, हं, हु, तहँ, तुह । अम्हे, तुम्दे, 

२ कर्में--भ॑, मम, सईं, तई । अम्हहँ, सुम्दहँ, 
३ करण--सए, सह, से, सह, तह, तुम्हाई, अम्देहि 


३, ९, ६ सम्प्र०-श्रपा०-सम्ब०--भम, में महु। सज्कु, | अम्ह, अम्दाण, 
भज्फे, तुदद, तह, तुज्म। | अस्दाणं, अस्दार, 
ठुम्दार। 
विशेषयात्मक सर्मनामों के 'एह? ( हिंदी, यह ); तेह ' वह), जेह ( वह ) के 
( क्या ) किस ( क्‍यों ), किए ( क्यों ), थे अपन्नश रूप अशुलक्षणीय हैं। 

(१०) तिढन्त रूपों के चदले कृदन्‍्त-रूपों का व्यवहार घहुत बढ गया | घत्त सान एवं 
भविष्यवकाल में तिइन्तन्तदूभ्रव रूप अ्चलित रहे, परन्तु अन्य काज़ों के प्र करने के 
लिये झदुन्त-रुपों से सहायता ली गई । विधि-लिड, के रूपों में घाह एवं अत्ययों के मध्य 
८उज? का भागस उदलेखनीय है, यथा-किज्जउ', करिज्जठ, करिज्जंतु। भूतकाज् 
करत वाच्य का स्थान भुतकालिक कृदँव ने अहय किया । इसम्रकार संस्कृत के अगच्छत' 
( यद गया ) के स्थान पर गआ ( सं० गतः) का अ्योग चल पढ़ा | मागधी अपन्नश में 
“अल्ल? अथवा 'इल्ल? प्रत्यय जोद़कर भूतफालिक छृदुल्त रूप को और हढ़ बनाया गया, 
यथा>अल्ल? गइलल्‍ल । 

अनेक घातुओँ के अभिनव रूप अपसंश में चक्ष पढे, यथा--घोएल ( सें० ४ बंू ) 
मुक्क-सुझ ( सं० “भुच्‌), चञअ ( सं० /झंक्त ), वेल्ल-वेद ( स० वेप्टूय ) बड़ खुण, 
( सं» /सत्जू,) । जिस प्रकार शौरसेनी-माकृत शौरसेनी-अपक्रश के रूप में अवतरित हुई, 
उसीमरकार सागधी, सद्दाराष्ट्री इत्यादि आकृर्ते क्षी अपकंश अवस्था में पहुँचीं। पर 
अपम्रंशन्काल में साहित्यिक-रचना के लिये शौरसेनी-अपम्र|श ही अपनाई गई। अत डट्न 
झल्य अपअं्शों का परिचय पाने के लिये कोई साहित्यिकरचना आज हमें नहीं मिलती | 

अपभ्रश और आधुनिक हिन्दी का सासीष्य निम्न उद्धुत पर्चा में देखा जा 
सकता है| 

५ भर्ला छुआ ज्॒सारिया, बद्धिणि, महारा कन्त। 
छब्जेज॑ तु वश्नस्सिघ्रहु, जहू भ्ग्गा घर एल्ठु ॥ 


(५१ ] 
( भत्ता हुआ, वहिन, जो मेरा कन्त सारा गया; जो साया ( साग कर ) घर 
शाता तो घयस्याओं ( सखियों ) में सुझ्के लाज आती | 


एस जाएं कवणु ग्रुणु , अवगुण कवण मुएण | 
जा बण्पिक्की भुस्दडी , चम्पिज्जद अवरेण ॥। 

[ पृत्त जना ( पैदा हुआ ) तो, कौन शुण, मुझआ (मरा ) तो कौन अचगुण 
जिसके बाप की भूमि चॉपी जाए ( हथियाई जाए ) और से । 


नवीन-भारतीय-आये-भाषा; हिन्दी 

ईसा की दुसची-स्यारहवीं शताब्दी ठक भारतीय-आय-सापा आधुनिक काल में 
पदार्पण कर चुकी थी। पेशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं सागधी अपकंश सापाओं ने 
क्रमशः आधुनिक सिन्मी, पंजाबी, हिन्दी ( न्जभापा खड़ीबोली इत्यादि ) राजस्थानी, 
गुजराती, भराठी , पृर्दी, छिल्दी ( अचधी इत्यादि ), विद्यारी-ंगाज्ञी-डंढिया भाषाओं को 
जस्म दिया। प्राचीन-सारतीय-सापा सें परिवत्तन एवं द्वास की जो क्रिया मध्यकाल के 
प्राससस ( ल्गसग ६०० ६० पूर्व ) में चल पढे थी, चह आधुनिक सापाश्रों के रूप में पूरी 
हुईं। भारम्स से ही हम देखते आए हैं. कि परिवत्तोन की गति आयौवर्' के पूर्वीभाग 
में सबसे तीज रही है; इसके विपरीत उत्तर-परिचमप्रदेश में परिधत्तन की गति बहुत 
शिथिल रही है और चद्दों सापा का स्तररुप चहुत धीरे-धीरे बदला है। भष्यदेश में जहाँ 
नवीन परिवत्त नों को अश्रय सिला, वहाँ आचीन रूप सी साथा से सुरक्षित रहे ! यही घात 
आशुनिक-सारतीय-आय॑-सापाओों से भी परिक्तक्तित होती है। सिंधी-पंजाबी में श्रारय-भाषां 
का सध्यकालीन स्वरूप बहुत कुड़ सुरक्षित है; परन्‍्ठु प्राच्य-भापा, विहारी-बंगाली में मध्य- 
काछीन आय॑-भाषा का स्वरूप बहुत बदल गया है, गुजराती, प्राचीन व्याकरण को बहुत 
अपनाए हुए है और हिंदी भी घरों के उच्चारण आदि में संस्कृत से अधिक दूर नहीं है। 

सध्य-भारतीय-आय-सापा के प्रासम्भकाल से ही म्रक्ृतिश्प्रत्यय का ज्ञान घुघत्ता होने 


जगा था, मिससे ख्वरों के सा्रा-काज् सें अनेक परिदर्तान हुए | नवीन-आरय॑-भाषा की प्रादीन 


आय॑-भाषा से सुज्ञना करने पर स्पष्ट विदित होता है कि च्युतत्ति-ज्ञान के ल्ोप हो जाने से 
नवीन आय॑-साप 


। में स्वरों के सान्नाकाल्ष में बहुत परिवत्त न हो गया है। बलाव्मक-स्वराघात 
के परिणाम स्वरूप आयः नवीन भारतीय-आ-भाषाओं में ख़रों का लोप देखा जाता है । 
शब्द को उपधा सें वह्व्मकस्वराघात होने पर अन्तिस दीचे स्वर हस्व हो जाता है, यथा-- 
फीरत्‌ ८ कीर्ति, रास्‌ « राशि; शब्द के आदि स्वर का लोप सी चलात्मक-स्व॒राघात का 
परिणाम है; यथा अभ्यन्तरं 7 हैं० भीतर, सराठो भीतरी, अरघट्ट 7 हिं० रहूंट 
( प्रा० अरहह )”। 


स्वरों तथा व्यब्जनों के उच्चारण से भी किन्ही आधुनिकन्सारतीय आर्य-भाषाओं में 
भवीनवा लतित होती है। बंगाली से 'अ? लु"ठेद निम्नशमष्य-परच स्वर है। सराठी में च्तू, 
भू का उच्चाग्ण स्सूः दुज हो गया है। परिचसीहिंदी एवं राजस्थानी में पे! औ! अप्र एवं 
पश्च-निस्‍नत-सधध्य ध्वनियों हैं। आधुनिक आय॑-भाषाओं सें परिवर्तन की गति निम्नलिखित 
रूप में रही है-- 


[ श्र ] 

($ ) माकृद के समीक्षत-संयुक्त-न्य॑जनों कक , कस , ज्गू , म्थू इत्यादि' में से कैब 
एक ज्यक्षन ध्वनि ल्लेकर पृव॒वर्ती दस्व स्वर को दीघे करना, पञ्मादी-सिंधी के अतिरिक्त 
सभी नपीन-सारतीय-आय॑-भाषाओ्ों में दिखाई देता है, यथा--कर्म 7 प्राकृ० कम्म ? हिं० 
कास (पं० कम्म ); अब 7 आ्राकृ० अज्ज 7 हिं० आज (पं० अज्ज ), अष्ट7 प्राह० 
अट्ट 7 हिं० आठ ( पं० अट्ट ) 

(३ ) नालिक्य व्यक्षन+बव्यक्षन में नासिक्य-ब्यक्षन ध्वनि चीण होते-होते शुप् 
हो गई और पूर्व॑वर्ती स्वर सामुनालिक हो गया । सिंधी-पंजाबी इस परिवर्तन से भी गाया 
झुक्त हैं, यथा दत्त 7हिं० दाँत (पं० दुल्द )। कण्टक7ग्रा० कणटश्म 7 हि. काँग 
( सिन्त्री कंडो ) ; कस्प-7 भा० काप-7 हिं० कॉप ( सिल्धी-प॑० कस्ब )। 

(३ ) अप्रपरचात्‌ स्व॒र-ध्वनिन्युक्त 'ड्‌ , ठ.? अधिकांश नवीम-भारतीय-झाय॑-भापाओं 
में ताढ़ित हू. ढ़. अथवा फरिपत 'र--रह' में परिणत हो गया है, बरथा-दंणढ 7प्रॉर 
दुश्डदुए्ड 7 दो, डॉड़ आदि । 

(४ ) पदान्त अथवा पद्सध्यवर्ती ह (ई)+झ व उ ( ऊ)+-पझ कसशः है 
तथा उ ( ७) में परियत हो गए हैं, यथा घृत 7 प्रा० घित्र 7 आ० भा० घी ; शत्तिकाए 
मा० सहित? भ्रा० भ्ा० साटी ( हि० मिही ) पत्सरुप 7 श्रा० वच्चुरुभ 7 आा० भा* 
भो० पु० बच, बं० बाछुर दवि० चछुढा । 

(३) ध्वनि-परिवर्तान के साथ-साथ आधुनिक आय॑सापाथों में लिड्न-विप्ंय भी 
मृष्ठव्य है। संस्क्षत, पाल, चथा प्राकृत में तीन लिड्ठ, पुंल्लिड्र, खीलिड्न तथा फ्लीच किक, थे ; 
किन्तु आधुनिक भापाओं से पदान्त स्वरध्वनि में विकार उत्पन्न हो जाने अथवा उनका क्ोप 
हो जाने के कारण केवल दो लिक्ष--एुंढ्तिद्न तथा सीलिज्ञ--रह गए। आधुनिक भाषाओं 
सें गुजराती तथा सराठी ने झाज सी क्लीव-लिद् का कुध-कुछ अस्तित्त चत्तमान है। 
सिंहली में प्रादी उथा श्रप्राणी चाचक शब्दों को लेकर आणवान तथा म्राणद्दीन, दो ही 
किन हैं । अन्य आय॑-साषाओं में जहाँ दो ही लिह---$ रिलक्न तथा खीलिह मिलते हैं, वहाँ 
भी संस्कृत के पुछ्िल्न तथा खीलिक्न का अनुगमन नहीं किया गया है। ध्वनि-विपर्यय अथवा 
अज्ञान के फल्षस्वरूप संस्कृत के अनेक पुंहिलड् तथा क्लीयक्षिड्न शब्द आधुनिक भाषाओं में 
स्रीकिद्न में परियत हो गए हैं।। यथा--- 

संस्कृत आछुनिक सापा 
पुं० अग्नि. ख्ी०७ अग्निका खरी० आग (हहिं०) शायि ( आाचीन 
बंगज़ा तथा भोजपुरी ) अस्ा ( पंजाबी ) 
*» कली० ईस, उस (द्वि ) उस ( गुजराती ) 
30७७ | ४० उस ( मराठी ), इक्ख ( पंजाबी ) 
४० देह स्री० देह ( हिन्दी, पंजाबी, शुजराती ) 
8० देह ( सराठी ) 
स्री० दही, ददों ( पंजाबी ) उह्ी ( सिन्मी ) 
कली० दृधि० 8० दही ( हिन्दी ) 
क्ल्ली० दही (्‌ मराठी, गुजराती ) 


[ श<ई |] 

(६) पदुल्त में ध्वनिन्परिवत्त न के परिणामस्वरूप शब्द-रूप के कतिपय चिह्द जो 
अपन्रेश में बचे थे, उनका सी आछुनिक भाषाओं में लोप हो गया । दो एक को छोड़कर 
संस्कृत की विभक्तियाँ सी लुप्त हो गहट । इसीम्रकार कई कारकों का सी लोप हो गया और 
उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अछुसगों अथवा परसगों ( 208[7087078 ) 
का प्रयोग होने जगा | यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो आधुनिक भाषाओं में केवल 
दो ही कारक रह गए हैं“ १ ) कर्ता अथवा ( 7)780। ) कारक ( २ ) तियक अथवा 
अप्रधान ( (00)00७8 ) कारक । इनसें संस्कृत के अथस एवं तृतीया विभक्ति युक्त पद 
भरधान कारक ( 7)760ं ) तथा पष्ठी एवं सप्तमी विभक्तिश्युक्त पद श्रप्रवान कारक 
(0700७ ) के अन्तर्गत आयेंगे। आधुनिक आरय-सापाओं में घस्तुतः अप्रधान कारक 
((07]0०७ ) में ही अबचुसर्ग अथवा परसर्ग (?068909पप्रठठत ) का 
प्रयोग होता है । 

सिन्वी, मराठी तथा पश्चिमी-हिल्दी को छोड़कर अन्य आधुनिक भाषाओं में 
कर्ताकारक के एक वचन तथा बहुचचन के रूप पुक हो गए हैं। इसका एक परिणात्र यह 
हुआ है कि इन भापाओं में बहुवचन चाचक शब्द अथवा पष्ठी विभक्ति से भसूत अलुसर्ग 
अथवा परसर्ग के थोग से घहुवचन के रूप बनाये जाते हैं'। थथा :-वंगला, लोकेरा ८. 
लोक-कार्य ; उड़िया, पुरुष-साने ८ पुरुष-मानवक-असमिया/--वोर ८-बहुल,-हँत ८ 
सन्त; सैथित्री, लोकनि, भोजपुरी, लोगनि ८ ल्लोकानाम्‌; घोड़वन ८ घोटकानाम्‌ 
इत्यादि । 


सिन्धी, सराठी तथा पश्चिसी-हिन्दी में कर्ता कारक वहुवचन के कई रूप आज भी 
उपल्ब्ध हैं। यथा :-- 


एकचचन बहुंचचन 
सिन्धी. पिउ ( « पिता ) पिडर ( ८ पितरः ) 
ढेदू ( &. देशः ) डेह ( ८ देशः ) 
सराही. भालू ( » भाक्षा ) साला ( ८ सालाः ) 
शत ( ८ राज्नः ) राती ( राज्य: ) 
सूत्‌ ( « सून्रम ) सुर्ते ( ८ सून्राणिं ) 


पश्िसी-हिंदी बातू ( ८ वार्ता ) बाठई बातें (८ + चात्तांनि) 
परिचमी-हिन्दी में अकाराल्त संज्ञा के चार ऐसे रूप उपलब्ध हैं. जिनका प्क्‍ादीन 
कारक-रूपों से सम्बन्ध हे। ये हैं--प्रथमा एकवचन, तृतीया चहुवचन, सप्तसी एकवचन 
तथा पष्ठी बहुचचन के रूप । इनमें तृतीया बहुवचन का रूप तो कर्ता बहुचचन में प्रधुक्त 
होता है । नीचे हिन्दी की अल्य बोलियों के रूपों से तुलना करते हुए इसपर विचार किया 
जाता है । 
आधुनिक हिन्दी तत्सस तथा तद्भव संज्ञान्पदों से स'स्कृत को प्रथमा विभक्ति लुप्त दो 
गह है; किन्तु धुरानी हिन्दी, नेपालो तथा हिसाल्य की पर्वतीय बोलियों में 'ड” विभक्ति के 
रूप में यद चर्तमान है । यह 'उ' चस्हुतः प्राकृत तथा स॑स्कृत की प्रथमा एकवचन पिम्क्ति 
ओ एव--अस्‌ ( सु) का प्रतिखूप है। उदाहरणस्वरूप स'० देशः >प्रा० देस-7 ऊपर 
को बोलियों में देसु | इसी प्रकार स'० लाभः 7० लाहो 7 ( रासचरित भानस की 
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अवधी लाहु), आधुनिक दविन्दी ज्ञाभ | किन्तु आधुनिक हिन्दी के तदभव, आकारास्ते, प्रथम 
एक चचन के रूप संस्क्त थरकारान्त में स्वार्थ--क अत्यय जोड़ने के बाद श्रयूत्त हुए हैं 
यथा +“हिं० घोड़ा < स'० घोट-कः ( घजः-बोढ़ी, मारवादी :--बोढों ) । 

आधुनिक हिन्दी के कर्ता वहुबचन का रुप घोड़े घस्तुतः संस्कृत के ठृत्तीया यहुचचन 
के रूप से निप्पन्न हुआ है। यथा +--चे० सं० घोटकेमि: ४ हि कर्ता, वहुदचन 
घोड॒हि > धोडे । 

घोडे शब्द्‌ तियंक अथवा अग्रधान ( (07]078 ०8868 ) कारकों के एक वचन 
सें भी प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृति के अधिकरण, एक चचन के रूप से हुईं है। 
यथा १--घोटकधि ८ धोडअहि 7 धोढ़े । 

इंद्ीम्रकार आधुनिक हिन्दी के तियंक्‌, बहुवचन के रूप घोद़ों की उत्पत्ति, संस्कृत 
के पष्टी के बहुवचन के रूप घोटकानाम से हुई है। हिन्दी की आमीण वोलियों में 
घोडन तथा घोडों रूप भी मिलते हे । 

व्यंत्रनात्त शब्दों के रूप तो हिन्दी में और भी सरल तथा कम हो गए हैं यथा 7 
से० अथमा, ए० बण्पुत्रः7 हिन्दी, पूतत; प्रथमा ब० घ० पुत्रा: 7 हिन्दी पूत; 
सप्तमी एु० व० पुत्रे 7 पूछ; पष्टी व० च० पुत्राणाम्‌ 7 हिन्दी, पूर्तों । 


हिन्दी अजुतगों अथवा परसमों ( ?०४7०४7०079 ) की उत्तत्ति 


थह अस्‍्यत्न कट्दा जा खुका है कि आधुनिक भाषाओं सें कारकों की संझ्या कम हों 
जाने के कारण जय अर्थ अथवा भाव स्पष्ट करने में कठिनाई होने ज्गी तो उसे दूर करने के 
लिए अज्भतर्गों (087000/078 ) का अयोग होने लगा। इसप्रकार के असर 
( ?08808/7078 ) आधुनिक हिन्दी, बेंगला, मराठी, गुजराती, सिन्धी, उढ़ियां उ्थां 
असमिया आदि सभी भाषाओं में मिलते हैँ। इनकी उत्पत्ति का संज्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जाता है । 

हिन्दी के कर्ता कारक में नें अहुसर्ग का श्रयोग होता है । पहले भापा विज्ञानियों 
का विचार था कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत के अकारान्त संज्ञाओं के करण कारक के चिंद्ध 
“एन! से हुई हैं, किन्त घाद में ध्वनि-परिवर्तन एवं ऐतिहासिक व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयों 
के कारण यह सत अस्वीकृत हो गया । वीम्स तथा बेली इसकी उत्पत्ति का सम्बन्ध नेपाली 
के! अजुसग्ग से,बतलाते हैं। आप त्ोगों के अचुसार उसकी उत्पत्ति लिग्‌! धाह से निः्न- 
लिखित रुप में हुईं हैं. :-- 

संस्कृत भूतकालिक कृदन्तीय रुप लग्य 7 प्रा० लग्गिओ 7 हिन्दी, लगें, लै, 
लेने। डा» चढरर्जी (दे० इंडो एरियन एड ट्विन्दी छ० १६८ ) तथा ढा० 
के अजुसार इसकी उत्पत्ति कण” से निम्नलिखित रूप में हुईं है +-- 

सं० कर्ण 7 आ० करणएु- ४7 अज्न- ४7 ने 

राजस्थानी““गुजराती के सम्मदान कारक में ने, पंजाबी के सम्प्रदान कारक 
में सेँ तथा शुजराती के सम्बन्ध कारक में नो, नी ना नु अल्ुसरग प्रयुक्त होते हैं। इनकी 
भी उत्पत्ति वस्तुतः ने! की भांति सं० कण से ही हुई है। 
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हिन्दी में कर्म तथा सम्मदान के लिए भ्ायः एक ही अजुसग को का प्रयोग किया 
जादा है। बीम्स तथा चरर्जी, दोनों, इसकी व्युत्पक्ति कह से निम्वल्लेखित रूप से सानते 
हैं--कत् 7 कस >कल 7 कह 7 हिं० चतुर्थी रूप कहु 7 को । डा« सुकुमार सेन हिन्दी 
को! ( कम्मे तथा चतुर्थी ) तथा हिन्दी के पष्ठी 'का? “की एवं धंगता और उड़ेया के 
सम्बन्ध कारक के असुसगं--क' की उत्तत्ति कृत 7 प्रा० कअ से सानते हैं । 

सं* कार्य (अदृतत्सम रूप # कैर )7 फैर-केल से बंगला पष्ठी कारक 
के--एर,--२ की उद्यत्ति है, किन्तु इसी काये के तद्वव रूप कंय्यर कज्ज से रिल्तरी 
सम्बस्ध कारक चिह्न--जों; जी की उत्यत्ति हुईं है। 

मराठी सें पष्ठी का चिह्न चा, ची तथा चे हें। इसकी उत्पत्ति सं० कृत्य 7 
प्रा० कच्च से हुई है। 

हिन्दी से करण ठथा अपादान में से; सो अनुसगों का प्रयोग होता है। इसकी 
उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राहत सम से हुई है। 

इसीम्रकार हिन्दी घथा गुजराती के अधिकरण से मों मेँ सों अशुसर्ग प्रयुक्त होते हैं। 
इनकी उत्पत्ति निम्नलिखित रूप सें हुईं है-- 

सध्य >मध प्रा० & सघ, मह7 मेँ, सो से 

हिन्दी-फाल-रचना 
हिन्दी की काल रचना को ससमने के लिए संस्कृत के काल तथा प्रकारों 


( १७॥888 8700 70008 ) को हृद्यद्षम कर लेना अच्छा होगा। ये इस प्रकार है-- 
(१ ) घतंसान काल 


ल्लदू्‌ ( 78867: (8786 ) 
(२) आज्ञा झोद्‌ (77७7४ ए8 77000 ) 
(३ ) विधि विधिहिलक. ( ?०७॥ाव! 7्र००06 ) 
(४ ) अनद्यतन सूत ला ( 9७७० (88 ) 
(९ ) परोक्तमूत लिद्‌ ( एशर्ष8० (8788 ) 
(६ ) सामान्यमूत जुढ ( ६6४४ ) न 
(० ) अवदयतनभविष्य लुदू्‌ ( एए४8 एएए७ ) 
(८ ) सामान्यसविष्य.. छूट ( 9777)6 पिए/७ ) 
(६ ) आशीः शाशीलिंड_ ( 9७7७० ठपंए७ ) 
(३०) फ्रियातिपत्ति जद ( 0०7्रकाएण्णो ) 


पाणितीयध्याकरण मेँ इन्हें दुख क्षकार भी कहते हैं । प्राहत तथा अपक्ष श में इन 
जषकारों की संज्या बहुत कम्त हो गधे और आधुनिक सापाओं में तो इनकी संख्या और भी 
कम हो गहे। हिन्दी में इनमें से केवल तीन ही, लद्‌ ( चतेमान ), सासान्यभूत (जि की 
सका इद॒न्तीय रूपों से हुई ) तथा छदू ( सामान्यसविष्य ) के रूप सिलते 
|| अध्ययन की सुविधा तथा उत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी कालों का वर्गीकरण निम्नलिखित 
झुप में किया जा सकता है |«« 


हो ।' $ ) मूज्ञाव्मक्ष काल ( रिव008 (8789 ) इसकी उत्पत्ति संघ्कृत लिए से 
(२ ) झृदम्तीय काल 
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( क ) चरत॑मान के कदल्तीय रूप झथवा शब्द अन्त से मसूत । 
( ख ) भृतकालिक छृदन्त--त अथवा--इतसे प्रसूत । 
(4 ) त््य> “ह भविष्य के रूप । 
(॥ ) ७ घ« भविष्य के रूप | 
मूलात्मक काज् अथवा ( रित004) (788 ) वर्तमान काल 


वर्तमान काल 





पुक चचन घहुचचन 





हिन्दी' ठ्थां 
प्राकृत. | उसकी बोलियों 
के रूप 





हिन्दी तथा 
संस्कृत | प्राकृत यू संस्कृत 
के रूप 














१ ॥ ६५-४७ है चलाम/ (चलम, 5 0 
च्चल्ल ॥ चल] झादि [चिकन चल”, चल 
चल्ञम्ह | [चलते] [चलें] 
सचर्ति, चलन 
चलीं भ्रादि 
२ | चलसि | चलसि [चलसि, चलथ | चलामु, | चलुदद, चल 
चचलह | चले | चलघस, | [चलो], चलना 
[चले] चलहू..| भादि 

















निडिम्नड, चलति | चलदि | चलहि, चलह,| चलन्ति #चलहन्ति 
चलह | चल्लै चले] बल्लेम्ति | गत पर 


चलइ 
सका चलन | [चल] [चलें] 

घले चली, 

| ष्व्ले आदि, 


| वमममकम्»म्मऊ»»क*«मकम कक, 





« “ऊपर की तालिका में हिन्दी ( खी बोली ) क्रिया के रूप फोष्ठ [| में दिए 
गए्‌ हैं । 

हिन्दी के झाश्ा के रूपों ( चह चत्ने ) आदि पर संस्कृत के वर्तमान काल तथा 
आज्ञा, दोनों, के रुपों का प्रसाव पड़ा है, यथा 'चलति+- चल्तु>'चलढु, 'चलइ> 
चक्के । प्रायः हिन्दी की अन्य घोलियों में भी यही प्रक्रिया चक़ी है। गीम्स भौर उनके 
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आधार पर फैलोंग तो केव्रल संस्कृत आशा के रूपों से हिन्दी के आज्ञायाची रूपों की 
ब्युतत्ति सानते हैं । नीचे की तालिका मे ये रूप दिपु जाते हैं-- 
2. 39208/30 4:03: % संमपदकबटल 2 बे पर वक4 42 








एक्वचन वहुत्नरचन 

| संस्कृत | प्राकृत । हिन्दी संस्कृत । प्राकृत । हिन्दी 
१ न चत्लामु| [चल] | चलाम | चलामो चलें] 
२| चल | चलखु चिल] चलत | चलह, चलघ | चलहु, चलड 





चलो] 





३ | चल्तु क्र व्त्ण [चले] | चलन्तु , चलल्तु चिल्ें] 


ऊपर की तालिका में हिन्दी के रूप कोष में दिए गए हैं। इन रूपों की पहले की 
तालिका [ चर्तमान ] के रूपों से तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है कि केवल सध्यमपुरुष के 
रूपों को छोड़कर अन्यरूप वर्तमान के ही ससान हैं.। इसी कारण प्रियर्सन का यह स्पष्ट 
मत है कि ये रूप भी संस्कृत लद्‌ ( वर्तमान ) के रूपों से ही प्रसूत हुए हैं । 

हिन्दी से, मध्यमपुरुष थहुवचन में, प्रदर्शित करने के लिए, कभी-कभी 
लीजिये, कौजिये, आदि आज्ञा के रूपों का प्रयोग होता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत 
केन्य कर्मवाच्य से हुई है। संसक्षत में, धातु से, “- य जोहकर कमंवाच्य का रूप सस्पत्न होता 
था। भथम्त प्राकृत युग में यह--य,इंय--इख्य, इय, रूप में तथा बाद की प्राकृत मेँ 
“इज्ज, या--इदेआ रूप में मिलता है। आधुनिक सारतीय आये भापाओं में--इल्>--- 
इज तथा इेअ->इआ हो गया है। यह अपभअश से आया है, किन्तु सभी भापाओं मेँ 
वतसान नहीं है। आधुनिक भारतीय आय॑-भाषाओं के इतिहास के प्रारम्मिक युग से ही 
फर्मवाच्य का भाव विश्लेषणातव्मक रीति से प्रकद किया जाने लगा तथा भत्यय के संयोग 
से कसवाच्य बनाने की विधि का लोप होने त्वगा । परिचिस की भापात्रों तथा वोकियों में 
प्रत्यथ्य के संयोग से निर्मित कम्ेवाच्य पद मित्नते हैं, किन्तु सध्यदेश, द्चिण तथा प्रथ की 
भाषाओं में इनका छोप हो गया है और केवल पुराली भाषाओं में इसके कहीं-कहीं 
उदाहरण मिलते है । 

प्रत्यय-संयोगी-कर्मचाच्य [ [78080 [88५8 ] सिन्‍ची तथी चेकल्पिक रूप 
से राजस्थानी [ सारवाड़ी ], नेपाली, तथा पंजाबी में मिलता है । यह घातु में निम्नलिखित 
प्रत्य्यों के जोड़ने से सम्पन्न होता है! यथा-- 

सिन्धी-- इज राजस्थानी ( सारवाड़ी )»-इज 

नेपाली--इय पंजाबी 

यथा--सिन्बी--दिजे, पिजे, दिये जाने दो, पिए जाने दो । 


[ धन 


लेपाली-पढ़िये 
पंचाई:--सद्विए । 
सारबाड़ी--पदीज आदि । 
(६ ) ऋदन्तीचकाल 
आशुनिक हिन्दी में थ्रह दो ऋूपों में मिलता है। (छ ) धतमान हृदन्तोच ऋचा 
छतृवातक बर्तमान के रूर में, बथा करता, देखता; चलता दाता आदि इपओी 
उत्पत्ति छठू--अन्त से हुई है। [जि] सतकालिक इदन्व--त ऋयबा--इंद से; बडा 
ग्रवः>सछ, यवा, चलिदः>चलिआऋ> चला छादि। हृदन्वोय रुपए होने के कस्य 
इनके ओडिड झूर भी, हिन्ही हें, स्वामाविक्र रूप में आए हैं । चथ--+हहक॒द-+स गंद: 
(पूंहिक)->हिन्दी-- वह यत्रा (पुष्टि) डिन्तु संच्छद सा गतच्रदी (डीडि)> हिन्दी: 
बह गयी ( सश्लोलिक़ ) ( ६ ) खड़ी चोली में, सविष्यच्‌ के रूए--यां ठयाक्र सम्पन्न होते 
हैं। बचा; मे जाऊँगा, वह चलेगा आदि । किन्तु शज़न पा दया कछ्ेड़ी आदि में -- घ्य 7 
इ--भविष्यत के रूप वर्तमान £, चया, चलिद्ो देखिही आादि। नीचे की दालिका से 
इन रूपों की ब्टत्पद्धि स्पष्ठ हो जायेगी । 






































सकन्चत बहुतचन 
था का जम 
| संस्कत |. प्राइच | बज संस्छत ! प्राहव, बज 
$ चिलिध्यामि चलिस्सामि है 5 चलिहिई',चलिप्यामः जलिल्टानों चलिहिहँ 
। चलिदिमि, “| चलिही [ चलिदिमो, 
तक न न्‍ अलिस्सहू | 
5 चिलिष्यसि (चलिस्वसि, ! खिल चलिष्दथ चहलित्सह, १ | चतिही 
।चलिस्खद्ि, | चलिस्वहु | 
चलिस्सइ, | * चलिदिह |, 
चलिदिसि, | , चलिदिंद “। 
'चलिदिडि, | | | ! ; 
चलिद्दिह | ' | ; ; 
5 | नम /”।फ”फए“७ए-ए/प/:// 
ड । चलिष्यति चलित्यइ, | | चलिदद चलिप्यन्ति| चलित्सत्दि, ' अति 
! | चलिल्थइ, । । ; अलिदिहि:..। 
चलिदिइ, [ ! | ] 
ई चलिदिद्दि # १ $ 
| ।चलिहिइ || | है अल अधि 





| #६ ॥ 
भोजपुरी सध्यपुरुष एक वचन, तथा वहुबचन एवं अन्य धुरुष एक वचन में सी ह--भविष्यत 


ढ़ 5 

के रूप वर्तमान हैं। यथा--त्‌ चलिद, तोहन लोग चलिह, उ चलिद्दें आदि। अबधी 
में सी ह-भविष्यत्‌ के रूप वर्जसान हैं ; यथ/ होइहें. वही जो राम रचि राखा। भानस) 

ब--म्रविष्यव्‌ के रूप अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगददी, बंगला आदि प्राच्य- 
« सापाओं तथा वोलियों में वतमान हैं। इसकी उत्पत्ति संस्क्ृत-कर्म वाच्य-कृदुन्‍्तीय-प्रत्यय- 
» सत्य से हुईं है। अवधी उत्तम पुरुप पुक वचन में आउब, जाब रूप होते हैं। यथा-- 
, पुनि आउब इह्ि बिरियाँ काली ( रासचरित मानस ) । इसी प्रकार भोजपुरी में हस 

प्राइवि, जाइवि रूप मिलते हैं । 


हिन्दी-संयुक्रकाल 


झाधुनिक खड़ीवोल*, हिन्दी में; अंग्रेजी की भाँति ही हैं” 'है? ध्या? तथा गा! 
गहायक क्रियाओं फी सद्रायता से संयुक्तकाल की रचना होती है। नीचे अस्त्यर्थंक होता! 
ब्रातु के रूप विभिन्‍न काज्नों में दिए जाते हैं ० 


शत्रवाचकवतमान 5 होता। 
सासान्यवर्तमान ल्‍ः. दै। 
संम्तान्यवर्तमात घ्ड हो, होवे । 
घव्मानवर्तसान +. होता है। 
छुराधरितचर्तमान ऊः. हुआ है। 
सामान्यअतीत घ्द था ( अस्तित्व चाचक ) । 
हुआ ( घटना चत्चक ) ! 
घटसानअतीत . होता था। 
पुराचणितअतोत घ्ड डुआ था । 
सामान्यसविष्यत्‌ घ्ड होगा । 
घटमानमविष्यत्‌ पा. होता होगा । 
सम्भाव्यमविष्यत्‌ घ्द हुआ होगा। 


इसी अकार श्रन्‍्य घातुझों से भी सदायक क्रियाओं की सहायता से क्रिया पद सम्पन्न होते 
हैं। हाय आय क्रियाओं की च्युत्पत्ति दी जाती है। 
तथा दे की उत्पत्ति अस से निम्नलिखित रूप सें -- 
अस्मि > अस्मि धर > हे जब 
अस्ति > अत्थि > अहइ , अहे > है। 
हल भवतति > होइ > होबे। 
हे खा में किल्चित्‌ मतभेद है। कुछ कोग इसकी व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग 


स्थित > थिआ > था; किन्तु इसकी ठीक ज्युपपत्ति इसप्रकार प्रतीत होती है-- 

सन्त के स्थान पर असन्‍्त > अहन्त > हन्तो > दतौ > था इसीप्रकार 
भविष्यत्‌ के--गा [ चल्ने्ता ] की उत्पत्ति गत: से इस रूप से हुईं है--- 

गतः > गअ > या। 


[ ६० ॥ 


आधुनिक आरयंभाषाओं तथा चोलियों का वर्गीकरण 


भीतरी तथा बाहरी उपशाा 
सन्‌ $८८० में, आधुनिक भारतीय आयंभापाओं के अध्ययन के आधार पर 
द्ा० एु० एफ० आर० हानले ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि झारत में आयो के कम 
से कम दो आक्रमण हुए | पूर्वांगत आक्रमणकारी आये, पंजाव से दस गए थे । इंसके वाद 
झआायों का दूसरा आक्रमण छुआ । सध्यपुशिया से चलकर आयों के इस दूसरे समूह ते 
काधुल नदी के साय से गिलगित एवं चित्राल होते हुए सध्यदेश में प्रवेश किया । सध्यदेश 
की सीमा उत्तर से हिमालय, दक्चिण में विन्ध्यपव॑त, परिचम में सरहिन्द ठथा पूरव स 
शंगा-यमुना के संगम तक थी । इस दूसरे आक्रमण का परिणाम यह छुआ कि पू्ागत झआार्यों 
को तीन दिशाओं-“प्रव, दक्षिण तथा परेचम मे फैलने के लिए चाध्य होना पढा। इव 
नवागत आर्यों ने ही वस्तुतः सरस्वती, यमुना तथा गंगा के तट पर यक्षपरायण संस्कृति को 
परलचवित किय। । उन्हें मध्यदेश अथवा केन्द्र में होने के कारण केन्द्रीय या भीवरी झआार॑ 
के मास से असिद्दित किया गया और चारों ओर फैले हुए पृर्वांगत आये वाहरी 
आये कहलाये | 
डा० हानले के ऊपर के सिद्धान्त का डा० प्रियर्सन ने अपने भापा सम्बन्वी अन्वेषणों 
के आधार पर पहले लिंग्विस्टिक सर्वे भाग १ खश्ड 4 पृ० ११६ में तथा बाद में 'ुलेटिन 
ओआँव द स्कूल आंच ओरियंटल स्टडीजू, लंडन इ स्टिव्यूशर्नां भाग १, खंढ ३, १६६३० ४० ऐ९ 
में समर्थन किया है । डा० अियसीन का दूसरा निवन्ध पहले की अपेद्षा विस्तृत और चढा है | 
इसमें आपने विविध आशुनिक भाषाओं से उदाहरण देकर अपने सिद्धाम्त का समर्थन किया 
है। यद्मपि आरयों के आक्रमण आदि के सम्बन्ध में प्रियलन का हाले से सौलिक मतमेद 
है. तथापि जहाँ तक भीतरी तथा बाहरी सापाओं से सस्वन्ध है, दोनों विद्वानों का मत 
पुक है। डा० ग्रियसन ने किंग्विस्टिक सर्वे भाग १ खेड १ ४० १३२० में आधइनेक 
आये भाषाओं का निम्नलिखित वर्गीकरण दिया है-- 
हि] बादरी उपशाला 
॥ छत्तर पश्चिसी समुदाय 
4« लह्दंडा अथचा परिचमी पंजाबी 
२. सिन्‍्धची 
॥ दक्षिणी समुदाय 
हे, मराठी 
गा पूर्वी समुदाय 
४. डउडिया 
४, विहारी 
६, यंग्ाली 
“7 ७. असमिया 
लि] मध्य-उपशाला 
पएए बीच का समुदाय 


[ $१ ] 
८, पूर्वी हिन्दी 
[गं| भीतरी उपशाला 
शए्‌ केन्द्रीय अथवा भीतरीसमुदाय 
४६, पश्चिसी हिन्दी 
३०. पंजाबो 
११, शुजराती 
१२, भीली 
१६. खानदेशी 
१७ राजस्थानी 
ए] पहाड़ी समुदाय 
“ १४, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली 
१६, मध्य या केन्द्रीय पहाडी 
१७, प्श्चिती पहादी 


यह कहा जा चुका है कि नवागत आयों ने सध्यदेश को ही झपना निवास-स्थान 
बनाया था और यहीं पर यक्ञपरायण चैदिक-संस्कृति की नींव पढ़ी थी । चास्तव में इस सध्य- 
देश को ही दृष्टे में रखकर प्रियस॑द ने आधु नेह आय-भापाओों तथा घोलियों का विभाजन, 
दो भुख्य उपशाखाओं सें किया है । इनमें से एक उपशास्ता की भापा तो आज भी उस 
' क्षेत्र में बोली जाती है जो प्राचीन सध्यदेश था तथा दूसरी उपशाखा की भाषा उस घृत्त के 
तीन चौथाई भाग मे प्रचलित है। जो पाकिस्तान स्थित हजूरा जिले से प्रारम्भ होकर 
पश्चिमी पंजाब, सिन्‍्न, महाराष्ट्र, सध्यभारत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा असम प्रदेश को 
स्पश करता है'। गुजरात की भाषा को प्रियर्सन ने केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाखा के 
अस्तगंत ही रखता है; क्योंकि चस्तुतः स्रध्यदेश स्थित सथुरावालों ने इस प्रदेश पर आधिपत्य 
किया था। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से बाहर स्थित द्ोते हुए भी गुजरात, भाषा की दृष्टि 
से, केन्द्रीय अथवा भीतरी समूह के अन्तर्गत है। 

बाहरी तथा केन्द्रीय था भीतरी उपशाखा सम्बन्धी उपरी वर्योकरण का आधार, 
डा० प्रियस॑न के अलु उर, घस्तुतः इन दोनों उपशालाझों में प्रचलित भाषाओं के व्याकरण की 
सिन्‍्नता है। इस सम्बन्ध से नीचे विचार किया जाता है । 

ध्वनितरव--ध्वनितत्व की दृष्टि से दोनों उपशाखाओं में पर्यात अन्तर हैं । सबसे 
पहले ऊप्म वर्णों (श, प, स ) को लिया जाता है। केन्द्रीय अथवा भीचरी उपशाखा सें ये 
दृल्य स के रूप में उच्च रेत होते हैं । प्राचीन प्राकृत-वैयाकरणों के अजुसार म्राच्य (मागघी) 
में यह 'स शा सें परिणत हो गया है। बंगाल तथा भहाराष्ट्र के कुछ भाग में 'स”ः आज भी 
शा रूप में ही उच्चरित होता है, किस्तु पूर्दों बंगाल तथा असस ( आसाम ) प्रदेश में यह 
्‌ है जाता है। इसके विपरीत उत्तरी-पश्चिमी-सीसान्त-अदेश तथा कश्मीर मे यह 'ह' हो 
गया है। 

शब्द्रूप--संज्ञा के शब्द रूपों में भी इन दोनों उपशाखाओं में स्पष्ट अन्तर है। 
केन्द्रीय ( सीतरी ) उपशासा की साथाएं' तथा बोलियों चस्तुतः विश्लेषणात्मक अवस्था में 
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है। इनमें प्राचीन कारकों के रूप, विलुप्त हो घुके है और संज्ञा पदों के रूप का, की, से 
शादि अज्डसगों ( ?70870०0०|[078 ) की सहायता से सम्पन्न द्वोते हैं | बाहरी 
उपशाखा की भाषाएं विकास की परम्परा सें एफ कदम आगे बढ गई है । पहले संस्कृत की 
भाँति ही थे संश्लिष्टावस्था मे थीं, इसके बाद ये विश्लेयादस्या से संश्लिष्टावस्था की ओर 
उन्सुख हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण बंगाल की-एर विसक्ति है जो संज्ञा से संस्लिष्ट दो 
जाती हैं--यथा, हिन्दी--राम की पुस्तक ; किन्तु बंगला--रामेर बोई । 

क्रियारहूप--हन दोनों उपशाखाओं के क्रिया रूपों में भी मिन्‍नता हैं। हस 
सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। भोटे तौर पर आधुनिक आये- 
सापाओं तथा बोलियों में संस्कृत के दोनों कालों ( 767888 ) तथा तीन छदन्तों 
( ए5-+7टाए 68 ) के रूप मिलते है। ये हैं, वर्तमान ( लद ), भविष्यत्‌ ( लूट ) 
तथा वर्तमान कतृ वाच्य एवं अतीत और भविष्यत्‌ के कमवाच्य के कृदन्‍्तीय रूप | संस्कृत 
के अतीतकाल के रूप, आधुनिक आय॑-भापाओं से विलुप्त हो गएू। प्राचीन वर्तमान 
झथवा लद के रूप आयः सभी भाषाओं में बतंमान हैं। हाँ, यह अवश्य है कि इनमे 
ध्वन्याव्मक तथा अर्थगत परिवर्तन हुए हैं; उदाहरण स्वरूप कश्मीरी में ये सविष्यत्‌ निर्देशक 
( एप्रापरा७ 7070व77७ ) हो गए हैं तथा हिन्दी में इनका प्रयोग सम्भाव्य चतंमान 
(7७४७४ ां 5प्रं.प7००एाए७ ) के रूप में होता है। भविष्यत्‌ ( छद ) के रूप) ह- 
भविष्यत्‌ के रुप में, केवल परिचसी भारत की भाषाओं तथा बोलियों में घतंमान है। अन्य 
आधुनिक झायेभाषाएँ घ--मविष्यत्‌ के रूप से संस्कृत के भविष्यतकाल के कर्मवाध्च के 
झृदन्तीय रूप का अयोग करती है। इसप्रकार जब इनके बोलनेवाले यह कद्दना 
चाहते हैं“-मैं पीढूं गा तो बास्तव में वे कहते हेँ--यह मेरे हारा पीटा जानेवाला है। 
संस्कृत के झतीतकाल के रूप आधुनिक आय॑-माषाओं में लुप्त हो गए है और उनके स्थान 
पर अतीत क्मव्राज्य के कृवल्तीयरूप ध्यवहृत द्ोते हैं। इसप्रकार मैने उसे पीटा 
के स्थान पर आधुनिक भाषाओं में वह मेरे द्वारा पीटा गया प्रद्ुक्त दोता है । 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाखा तथा याहरी उपशाखा की 
भापाओं एवं बोलियों में उल्लेखनीय अन्‍्तर है। यहाँ यह विचारणीय हे कि कर्मवाच्य 
कझृषुन्तीय रूपों के साथ कर्ता बं! चस्तुवः 'मेरे द्वारा! में परेणत हो जाता है 
संस्कृत में मेरे ढारा के 'मया? तथा लघु रूप सें वमे!, दो रूप मिलते है। इनमें मया की तो 
छन्तत्न सत्ता थी, किन्तु में अपने पूर्व शब्द के साथ छुट जाता था | इसीम्रकार मध्यम 
पुरुष सर्वनाम के त्वया? ते! रूप मिलते है । लैंटिन तथा इतालीय भाषाओं में भी यही 
प्रक्रिया चलती है । आधुनिक भारतीय झाय॑-मापाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट विदिद 
होठा है कि बाहरी उपशाखा की सापाओं का सम्बन्ध प्राचीन संस्कृत की उस चोलचाल 
की भापा से है जो कर्मंचाध्य के छृदन्दीय रूपों के साथ सर्वनाम के लघु रूपों को 
व्यवहृत करती थी, किन्तु केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाखा की भाषाओं की उत्पत्ति उस 
दोलचाक को प्राचीन संस्कृत से हुईं है जो स्वनाम के इन लघु रूपों का व्यवहार हैः 
थी। इसका परिणाम यह डुओआ है कि केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशासा की भाषाओं में 
प्रत्येक पुरुष तथा चचन में क्रिया के एक ही रूप का 25 होवा दे 2४7९ 
मैने मारा, हमने मारा, तू ले सारा, छुमने सारा, हे में सनाम के एहरुप 
आदि में 'सारा' रूप अपरिवर्तित रहता है; किन्द बाहरी उपशाखा में से है 
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कुदस्तीय रूपों में अन्तभु क्त हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप द्विमिल्त पुरुषों के क्रियापदों 
के रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया के इन दोनों प्रकार के रुपों ने भीतरी तथा 
बाहरी उपशाखा की भाषाओं को दो विभिन्न दिशाझों की ओर उन्मुख किया है। भीतरी 
डपशाखा की सापाओं तथा वोलियों का व्याकरण बाहरी उपशाखाओं की भापाश्रों 
तथा बोलियों के व्याकरण ले अपेक्षाकृत संक्षिप्त तथा सरल है । 

अपने दूसरे निवन्ध में ग्रियर्संन ने भीतरी ठथा बाहरी उपशाखा के सम्बन्ध में 
और भी गहराई के साथ विचार किया है। जिसके अनुसार आधुनिक आर्यसापाएं तथा 
बोलियों, दो भागों में, विभक्त हो जाती है । अपने इस लेख में प्रियर्सन ने भीतरी उपशासा 
के अन्तर्गत केवल परिचसी हिन्दी को स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त भारत की आधुनिक 
अन्य आयभाषाएं' बाहरी अथवा अवैदिक अथवा असंसस्‍्कृत अथवा हार्नले की तथाकथित 
भागधी फे अन्तर्गत आती हैं. । सिंदल्ल की सिंहली भापा तथा सारत के याहर की जिप्सी 
भाषा भी इस बाइरी उपशासा के अन्तर्गत ही आती है। 

प्रसिद्ध सापा-शास्त्रों डा० सुमीति कुमार चरर्जी ने प्रिय के इस वर्गीकरण की 
आलोचना अपनी पुस्दक ओ रेजिन पुरएड डेवलपमेंट आफ जेंगाली लेंग्युएज' के परिशिष्ट 
+ए' के पृष्ट १९० से ११६ में दी है। नीचे दोनों चिद्दानों के विचार दिए जाते हैं । 

ध्वत्त्व 

( डा० प्रिससेन ) 

(१ ) बाहरी उपशाखा फी उत्तरीपश्चिसी तथा प्रव की वबोलियों में अन्तिम 
स्वर-३,० ए, ( तथा--उ ) वतंसान हैं; किन्तु सीतरी उपशास्मा की परिचती 
हिन्दी में, ये स्वर लुप्त हो गए हैं; यथा--कश्मीरी, अछि, सिस््री, अखि, बिहारी 
( भैथिक्षीन्पोजपुरी ) आँखि किन्तु हिन्दी, आँख । 

<( डा० चदजीं ) 

प्राय: ससी सारतीय आयसापाओं में किसी-न-किसी समय अन्तिम स्वर धर्तमान 
थे। उड़िया तथा पूर्वीहिन्दी एवं परिचमीदिन्दी की कहे उपभापाओं सें अच्तिस स्वर 
श्राज भी विद्यमान हैं | मेथिली, भोजपुरी तथा सिनयी इसी अवस्था मे हैं, यद्यपि मैथिली 
तथा भोजपुरी की कई बोलियों से अन्ठिस स्वर लुप्त होने के साथ में हैं । ( घनारस 
की पश्चिमी भोजपुरी में ऑखि>अंखू ) । हिन्दी, मराठी तथा गुजराती से सी अन्तिम 
स्वर जुप्त हो चुके हैं; यथा--वेंगला ओख्‌। इसीप्रकार हिन्दी, सुमिरन्‌ , सन्‍्तापू , 
गू ,उचित्‌ , सुख , दुखू , तथा पुत्र, कलत्र_, आदि से अन्तिम स्वर का लोप 
हो गया है। १७ दीं शताब्दी के सध्य तक हिन्दी ( मजभाषा ) में सी अन्तिस स्वर 
चरंमान थे | यह वात उस युग के ब्रजमाषा के अंथों के देखने से स्पष्ट हो जाती है। 
आज भी मध्यदेश की प्रतिनिधि बोलियों--ध्रजमापा तथा कम्मौजी--में, अन्तिम रुर 
“ई, उ बर्सान हैं, यथा--वोँडु (हिस्सा, अलीगढ़ को घजसापा ) सालु ( हिन्दी, 
भालू >घन ), सबु ( “हिन्दी सब), अकालु (हिन्दी अकाल ) कंगालु 
( हि" कंगालू ), फिरि (हि फिर ) रामचरितमानस की कोसल्ली ( भ्रवधी ) में 
भी अन्तिम “६, “उ के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक फोसली में भी ये स्वर 
बता हैं; यथा--साँचु, फुट, हाथु, दितु, अगहनु, आदि । 
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ऊपर के अपवादों के रहते हुए, अन्तिस स्वर -इई तथा -ड की उपस्थिति के 
आधार पर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं का भीतरी तथा बाहरी उपशाखाओं में 
विभक्त करना युक्ति-युक्त न होगा । 

(२) ( भरियसेन ) 
बाहरी उपशाखा की भाषाओं--विशेषतया पूर्वी सागधी ( बंगला, डडिया तथा 
असमिया )--में अपिनिद्विति ( |? ]987॥/]/8875 ) चतंसान है। इसीमकार उत्तर तथा 
पशिचिस की कतिपय भाषाओं में भी झ्पिनिद्दिति च्तमान है । अपिनिद्तिति चास्तव में बाहरी 
डपशासा की विशेषता है । 
(डा० चर्जी ) 

-इसमें सन्देद्द नहीं कि पूर्वी सागधी भापाओं में झपिनिद्विति ( ट.987/7688 ) 
वर्तमान है; किन्तु दूसरी ओर घाइरी उपशाखा की भराठी तथा सिन्धी में इसका अमाव 
है। उधर शुजराती, लहँँडी तथा कश्मीरी में अपिनिदिति सिल्वती है। इसके अतिरिक्त 
यहाँ यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता है कि प्राचीन बंगला में अपिनिद्धिति का अभाव 
है और इसका आरम्भ सध्यथुग की बंगला से होता है। मैथिली, पश्चिमी पंजाबी तथा 
कश्सीरी में भो अपिनिद्िति का विकाप्त घहुत याद में हुआ । इसप्रकार अपिनिदिति के 
आधार पर भीतरी तथा बाइरी उपशाखा में आधुनिक आयभापाओं को विभाजित करना 
उचित न होगा । 

(३) ( अियर्सन ) 

घाहरी उपशाखा की भापशँ--विशेष कर घंगला--में ह>>ए तथा उ>ओ । 

(चवर्जी ) 

पूरब की भाषाओं, चिशेषतया, बँगला में, 'इ” तथा “उ? शिथित्ष स्वर हैं। झतपएथ 
इनके उच्चारण में जब जिछ्ला बहुत ऊपर नहीं उठती तो स्वाभाविक रूप सें 'ए! तथा ओर? 
का उच्चारण होने क्षमता है प्राकृतकाल में भी दो प्यब्जनों के बीच का इ>ए तथा 
उ>आओ यथाः सं० बिल्व>मप्रा० बेल्ल तथा सं० पुष्कर>प्रा० पोकखर। पश्चिमी” 
हिन्दी में इ- ए, उ- ओ में परिवर्तन नहीं है; ऐसी बात नही है-- यथा, घजभाखाः- मोहि- 
भुद्दि, तोहि-, तुद्दि। इसीमकार परिचसीहिन्दी के णिजन्त तथा अन्य क्रियासुपों में 
भी इसप्रकार के परिवर्तन का अमाव नहीं है। यथा; बोलनाडुलाना; देखना- 
दिखाना; एक- इकट्ठा भादि । इन उदाइरणों से स्पष्ट हो जाता है कि याहरी उपशाखा 
की बंगला आदि की भाँते ही भीतरी उपशाखा की परिचमी हिन्दी में भी ६ उका 
उच्चारण शिथिल था । 

(४) ( प्रियसंच ) 

बाहरी उपशाखा--विशेषकर पूर्वी भाषाओं--में उ>> है| । 

( चर्टजी ) 

उक्काइ में परिवर्तन पस्दुतः बाइरी उपशासरा की पूर्वी भाषान्नों की ही विशेषता 
नहीं है, अपितु अन्य आधुनिक भाषाओं में भी बह विशेषता पाहे जाती दै। परिचमी” 
हेन्‍्दी में सी यद्द वर्तमान है, यथा, खिंलना, खुलना; छिंगुली, छँग॒ुली, <<#बुल्ल 
झाझ गुलिका; फिसलाना, कुसलाना। इसके विपरीत परिचसी- हिन्दी चाल <सर 
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वालुका 5 घगला वालि। देखो, परिचमी हिं* ग्रिनना बंगला शुनना ( यहाँ संस्कृत 
“अ! परिचमीदिन्दी में /ह तथा बंगला में 'उ7 हो गया है । ) 

(३) ( प्रियसन ) 

'कि.<छाइ तथा औ<अठ बाहरी उपशाखा को पूरी भाषाओं में विद्युत पे! 
तथा ओ!? में परिणत हो गए हैं । 

( चजी ) 

ऐ तथा ओ का 'ए! तथा ओ सें त्रिद्वत उच्चारण, केवल प्रवी सापाओं की ही 
विशेषता नहीं है, अपिठु यह राजस्थानी-गुजराती सिन्‍दी लहंडी तथा अन्य परिचसी-भापाओं 
में मी इसीरूप में वर्तमान हे। परिचमी-दिन्दो में भी यह हैट, मैनेजर, हैरिसन 
छौटर ( ढॉगर ) आदि में उसीछूप में मिलता है। 

(६) ( पियसन ) 

संस्कृत के च तथा ज बाहरी उपशास्रा की प्रवी भाषाओं में त्ख (स्‌ ) तथा 
दूःजू ( ज्‌) में परिवर्तित हो गए हैं । 

चि! तथा ज' कात्स (स) तथा दू-जु (ज्‌ ) में परिवर्तत केवली पृर्दीवंगला 
तथा असमिया में ही मिलता है । पश्चिमीबंगत्ता तथा बिहारी छक में इसका अभाव है । 
पूरी बंगला तथा असमिया में संघर्षी तात्मष्य “च?, “जा का दन्त्य उच्चारण सम्भवतः 
तिव्यती-वर्मी त्था पर्व॑तिया सापाओं के प्रभाव फे कारण हे। इसीप्रकार दक्षिणी उड़िया 
के दन्त्प उच्चारण पर तेलग़ु का प्रभाव है ) किन्तु असम्रिया तथा पूर्वी बंगला सें “च” तथा 
जज! का सभा अभाव नहीं है। इस सस्बन्ध में पक और थात पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है। घस्तुतः आधुनिक भापाओं में संघर्षी दुन्त्य की उपस्थिति से इन भाषाओं 
तथा बोलियों की पारस्परिक एकता नहीं सिद्ध होती। प्रियर्सन ने स्वयं प्राकृत-वेयाकरणों 
के साक्ष्य उच्चारण के सस्वन्ध में विचार ग्रकट करते हुए यह स्पष्ट किया है कि शौरसेची 
पथा महारा्ट्री में, संस्क्षत के “चर, 'ज' के उच्चारण '्सः, दू-ज! हो यए हैं। उच्तरी 
शौरसेनी में वो “रस! “दू-ज! एकबार पुनः “च?, “ज? में परिणत हो गए हैं। यहाँ यह 
वात स्मरण रखनी चाहिए कि शौरसेनी भीतरी उपशाखा ठथा परिचसीदिन्दी की 
सातृस्‍्थावीया भाषा है। एक ओर “च? “ज? के दष्त्यकरण में जहाँ बाहरी उपशाखा की 
भागधी सापा सीतरी उपशाखा की शौरसेनी की विरोधी है; पहाँ बूमरी ओर शौरसेनी 
उसी वात में बादरी उपशाखा की महाराष्ट्री के समान है । 

(७) ( मियसेन ) 

“ए, ल़ठथा उड़ के उच्चारण की मिननता सीतरी तथा बाहरी उपशाखा की 
सापाओं को विभाजित करती है। 

€ चढजी ) 

“ल! के स्थान पर (₹” ठथा 'ढ' के स्थान पर द परिचमी-हिल्दी में उसीछषप में 
मिलता है जिसरूप सें सिनधी तथा बिहारी में । सूरदास, बिहारी लाल तथा धरजमाषा के 
अरे में इसप्रकार के अनेक उदादरण उपलब्ध हैं। नीचे ये दिव 
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चर ( घल ), गर (गलष ), जरै ( जले, जज्ने ); पकरे ( पकड़ ), लरिदौ 
( »लदभा ), वियरे ( बिगड़े ), बीरा ( वीढ़ा ), किवार ( किवाड़ ), विजुरी 
( बिजली ), सार ( श्याल ), स्थार ( >ख्गाल ) आदि। 
(5) ( मरियसेत ) हु 
एर्व तथा पश्चिम की भाषाओं में द्‌ तथा ड परस्पर परिवर्तित छुए है, किन्ह 
सध्यदेश की भाषा में इस अक्रिया का अस्ाव है । 
( चटर्जी ) 
हज्जभापा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है जिनसे ग्रियर्सन के ऊपर के सत का 
खण्डन हो जाता है। यथा, डीठि ( “दृष्टि ) ब्योदी ( “देहली ), आदि। 
आधुनिक हिन्दी के डाढ़ी ( दंड्रिका ), डेंसना ( ८ +/दंश ), डेढ़ >वंगला, देड़ आदि 
शब्द ग्रियसन के सिद्धा्त को अन्यथा सिद्ध करते हैं । 
(६) ( प्रिग्रसंत ) 
धाहरी उपशाखा की सापाओं सें--स्व>>म तथा भीतरो उपशाखा में स्व>व र्से 
परिवर्तित हो गए हैं । 
( चर्व्जी ) 
परिचसीहिन्दी ठथा चंगला में जो उदाहरण मिलते हैं उनसे ऊपर के सिद्धान्त 
का खण्डन हो जाता है। यथा, परिचसी हि० जामन<जम्बु-; भीस<:निम्व ; किन्तु 
घोलचाल की बंगला में आम उथा तामा के अतिरिक्त आँव ( आम्र ), तथा ताँचा 
( ताम्र ), आदि रूप भी सिलते हैं 
(१०) ( पियसंत ) 
दो खबरों के वोच के 'र” का बाहरी उपशाखा की भाषाओं में लोप हो गया है, किन्तु 
भीठरी उपशाखा में यह वर्तमान है । 
( चर्जी ) 

.. इस सम्बन्ध सें परिचिमीहिन्दी में जो उदाइरण मिलते हैं उनसे ऊपर के संत का 
खंडन हो जादा है। यथा॥ अपर> अवरु> ओर, अरु>ओऔर, झआओो। इसीग्रकार 
परि>पर, पै, चादि। याहरी उपशझ्षा की बंगला में ठो उपर के “रका कभी लोप 
नहीं होता । 

(१३१) ( मियसेन ) 

बाहरी उपशाखा सें स्वस्मध्यय स>ह। 

( चर्द्णी ) 

स्वस्मध्यग सं का हि? में परिवर्तित होना; केवल) बाहरी हंस. ए आपके 
की ही विशेषदा नहीं है. अपेत इसके उदाहरण परिचमी-हिन्दी में भी ॥ यथा, 
आज लेस्स>ताक > वाइस (चा-को, चा-हिं, आदि में), करिष्यति>करिस्सदि 
>करिसइ करिहु | इसके अतिरिक्त चाहरी उपशासा की परिचय भाषाओं तथा बोल 
ई तो 'सः चर्वसान है, यथा, गुजराती : करे, राजस्थानी ( जयपुरी ) करुसी, लहंडी, 
क्रेसी। अंकवाची शब्दों में तो आयः सह यथ/ इंगारह था भ्यारद, बारह, चौदत्तर 
झादि । झजसापा में सी केहरि<केसरिन्‌ मिलता है। 
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बौजचाल की बंगला में शब्द के आदि का सा (८ श), है! तथा कक लन्‍का 
“त' से परिणत हो जाता है। सिंहली तथा कश्मीरी में भी यह इसीरूप में परिवर्तित 
होता है; किन्तु इसप्रकार का परिवर्तन तो इैरानीय, औक तथा फेक्तिक ( घेरुश ) में भी 
सिलता है, अतएव केवछ इस परिवतन के आधार पर वोलचाल की बंगला तथा कश्मीरी में, 
बाहरी उपभाषा के रूप में; सम्बन्ध स्थापित करना उचित स होगा । 

(१३) श, ष, स का 'शए में परिवर्तन, सागधी की अपनी विशेषता है। थह 
परिवर्तन किसी स्वर पर आश्रित नहीं है; किन्तु सराठी तथा गुजराती सें यह परिवित्तन 
इ, ई, ए अथवा य के भभाव से होता है । वस्तुतः इन स्वरों के पूर्व का 'सः, 'श?, शा! सें 
परिणव हो जाता है। यथा, मराठी दूःजोशी ( >सं० ज्योतिषिन्‌ ), शिवरों 
( 5शिकषण ), किन सक्‍्णे ( 5<४/शक्‌), सण ( ८शणख् ); शुकराती करशे 
(>करिष्यति), किन्तु सादू (शहद) | रह्ृत-वैयाकरणों के अनुसार बाहरी उपशाखा 
की भहाराष्ट्री प्राकृत में 'स” का हो प्रयोग होता था; शशि” का नहीं। ठीक यही स्थिति 
सीदरीशास्रा की मध्यदेशीय भाकृत शौरसेनी में सी थी, अतएुव 'सः के 'श परिवतंन 
के शाधार पर बाहरी तथा भीतरी उपशाखा का चर्गीकरण युक्ति संगत न होगा । 

(१३) ( मियसन ) 

भहाम्राण द्णों फे अल्पप्राण में परिव्तद होने के आधार पर सी भीतरी तथा बाहरी 
उपशासरा का चर्गीकरण किया ऊा सकता है। बाहरी उपशाखा में तो यह क्रिया मिलती 
है; किन्तु भीतरी उपशाखा की परिचसीहिन्दी में इसका अम्ाव है । 

( चर्द्जी ) 

खूभघ्‌,थ,भू, दू,ढ, थ्‌ , घ्‌ , पू ,भ्‌ , प्वं ढृ, नह, भई. , ल्ह 
आदि महाताण धरण्ण, चेगज्ञा में अव्पप्राए में परिवर्तित दो जाते हैं; किन्तु यह परिवर्तन बाद 
की चीज है। भद्ाप्राण का अल्पप्राण तथा अत्पप्राण का भहाप्राण सें परिवर्तन, अन्य 
भाषाओं तथा बोलियों में भी हुआ है। भीतरी उपशाखा की परिचमी हिन्दी भी इसका 
भपचाद नहीं है; यथा; बहिन<फ्रमइनी <सगिनी, मिलाओ, उड़िया, गेणी तथा 
पंजाबी मैण ; चाटना<कचाठना<:क्षव्वदुनआ<-चष्ट- इठ था ई टा< कई ठा<: 
इक; किन्तु शध्यदेश को भाषाओं तथा बोलियों सें इसके अत्प उदाहरण ही उपलब्ध 
हैं। हाँ, इसके विपरीत अच्पप्राण से सहाप्राय की पद्रृत्ति सध्यदेश की भाषाओं में अधिक 
है। यया; भेस<बेश<चेश ; समूत<विभूति < विभूति झादि । इसमप्रकार प्राण का 
आधार लेकर भीतरी तथा घाहरी उपशाखा का वर्गीकरण नहीं हो सकता । 

(१४) ( प्रियलंद ) 

दिज्वव्यज्षनवर्ण के सरक्षीकरण तथा पूर्व स्वर के दीर्घीकरण के आधार पर भी 
भीदरी एवं वाहरी उपशाला का चर्गकरण किया जा सकता है । 

( चरजी ) 

._ इज सम्बन्ध से वस्तुस्थिति को भल्लीसोंति जान जैेना परमावश्यक है। प्राच्य-्माषा 
९ बंगला, असमिया, उड़िया। सैथिली, भोजपुरी तथा पूर्वी हिन्दी ) एवं शुजरराती-राजस्थानी - 
उषा सरादी दिख-न्यजन-बर्श के सरलीकरण तथा पूर्व स्वर के दी्ीकरण में मध्यदेश की 
आषाओ्रों तथा बोलियों से समानता रखती हैं; केवल पूर्वीमगघी में '? तथा “उ? का 
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दीर्घीकरण नहीं होता, उसमें भीख के स्थान पर भिख तथा पूत के स्थान पर पुत सिलता 
है। वास्तव में स्व इ, उ पर संस्क्ृत के भिक्षा तथा पुत्र के चर्तनी का प्रसाव है । इस 
भकार द्विजन्यअ्षनवर्ण के सरल्ीकरण तथा पूर्व स्वर के दीधघीकरण में, सध्यदेश तथा 
प्राध्यभांपाओं में पारस्परिक पुक्‍ता है; किन्तु परिचस की सिन्धी पंजाबी तमा लहंडी 
सापाएँ इस सस्वस्ध में इनके विपरीत हैं तथा थे कस्सीरी भाषाओं से समानता रखती हैं । 
इससे पशिचिसी आधुनिक आर््रंभापाओं उथा दर्द या पिशाच भाषाओं में जहाँ एक ओर 
समानता सिद्ध होती है चहाँदूसरी ओर दक्षिणी परिचमी तथा पुरव की आछुनिक आये 
सापाशओं से उनकी असमानता प्रकट होठी है । 

सध्यदेश की भाषाओं में अनेक ऐसे उठाहरण सिलते हैं. जहाँ पर हित्व-ब्यन्जन- 
वर्ण का सरलीकरण छो हुआ है किन्तु पूर्व स्वर दीर्थ न होकर हस्व ही रह गया है। इसका 
एुक कारण भद्द हो सकता है कि उत्तर-परिचम-प्रदेश की भापाओं ने सध्यदेश की भाषाओं 
को अंसावित किया होगा और तत्परचात्‌ वहाँ से थे शब्द पूर्व दक्षिण तथा परिचम अदेश 
की भाषाओं फी चोलियों में ४रविष्ट हुए होगे। यथा, परिचमीहिन्दी में साच या साँच 
के स्थान पर सच्च अथवा सच बंगला का सांच्चा परिचम से उधार लिया हुआ पतीत 
होता है, यहाँ का मूल शब्द सांचा है। इसीमकार काल के स्थान पर कल तथा बढ़े, 
लेख, भला सव आदि राब्दों में सी पूर्व स्वर हस्वरूप में ही मिलते हैं। 

(ख ] रूपतत्त्व 

(३ ) ( प्रियसंन ) श्लीअत्यय के रूप में है चस्तुतः धाहरी उपशाखा की परिचमी 
धुव॑ पूर्वी, दोनों, सापाओं में मिलती हे। 

६ चदजी ) इस सम्बन्ध में घस्तुस्थिति यह है कि आधुनिक सभी आय॑-माषाओं से 
श्ी-अत्यय के रूप सें यह है वर्तमान है। संस्क्त का--ज्ा अपल्श में-थें हों गया और 
आधुनिक आय-भाषाओं सें हसने---है का रूप धारण कर लिया। परिची हिन्दी में भी यह 
सखतीअत्यय के रूप में पर्तमान है। अतएुव इसके आधार पर आधुनिक आर्य-भाषाशओ्ं का 
भीशरी तथा बाहरी उपशासत में चर्गीकरण महीं किया जा सकता। 

(२) ( सयसन ) बाहरी उपशास्या की भाणएं पुनः संश्लेषावस्था में अविष्ट कर 
रही हैं; किन्तु सीतरी उपशाखा की सापाएँ विश्लेपाचस्था से दें 

( चर्जजी ) वास्तविक चात यह है कि भ्राचीन कारक रूपों के कठिपय अवशिष्ट रूप 
आंयः सभी आधुनिक आय-मापाशों में मिलते हैं । यह वात दूसरी है कि सभी में एक दी 
हझूप नहीं सिलते। पध्यदेश की आधुनिक झाय॑-भाषाओं में तियंक ( (000५० ) 
के रूपों में कर्य अथवा सम्बन्ध कारक के रूप विशेष रूप में दच्य हैं । 

चथी, पश्चिमीहित्दी घोड़े-का<घोड़द्दिकआ -घोटत्य + कृत ? अथवा 
चघोढक + मृदीया क्के चददुवचन प्रत्यय हि<--मिः क झुतः १ चहाँ घोड़े के रूप में आ्ीन 
संशित्वषष्ट कारक का रूप वर्तमान है; किन्तु बंगला के घोड़ार - घोटक + कर उथा पैद्दारी, 
घोसक ८घोटक 4- कृत १ था घोटक +---क ; के ? में चस्तुदः पुराने संशक्षिष्ट रूप का 
शुजराती के शाब्दरूपों पर गहराई के साथ विचार करके डा० चर्जी इस परिणाम पर पहुँचे 
हैँ कि इसके आभार पर बाहरी एवं भीतरी उपशाखा का घर्गीकरण नहीं किया जा सकता। 
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(३) जैसा कि पहले विया जा घुका है प्रियसेन ने आधुनिक क्रिया-रूपों एवं 
प्रयोगों का आधार लेकर भी आधुनिक आरयस्ापाओं का बाहरी एवं भीतरी उपशाखा सें 
वर्गीकरण किया है। इस सस्वन्ध में डा० चदर्जी के निम्नलिखित विचार हैं-- 

प्राचीन संस्कृत के रूपों की सम्राप्ति के बाद, प्राकृतन्युग में, क्रिया के कृदस्तीय रूपों 
का प्रयोग होने छूमा । इनमें समसेक क्रियाओं सें क्रिया के कुदन्तीय-रूप विशेषण के रूप 
में कम से सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा इनमें कर्ता तृतीया के रूप में अधवा कण के रूप 
मैं प्रयुक्त होता है। भायः सभी आधुनिक आय-सापाओं को सकसक क्रियाओं में, कर्मचाच्य 
के रूप में, इसप्रकार के हृदन्तीय रूपों की पद्धति चल पढ़ी है, किन्ठ एक ओर जहाँ चाहरी 
उपशासा की पश्चिसी एवं दृत्िणी आधुनिक आर्थमापाओं--लहंडी, सिन्घी, शुजराती- 
राजस्थानी मराठी में--कर्मवाच्य के रूप सुरक्षित हैं, वहाँ मागधी-प्रसूत भाव्य-सापाथों तथा 
बोद़ियों में थे क्ंचाच्य से कठू वाच्य के रूप में उच्मुख हो गए हैं. । इन भाषाओं में वस्तुतः 
कर्मवाध्य-कुदन्तीय के रूप अपने सें अन्य पुरुष के सर्वनामीय-प्रत्ययों के रूपों को अन्त क्त 
करके क्रिया-्पद्‌ का रूप धारण कर चुके हैं । 

परिचम की लहंडी तथा सिन्धी के कर्मवाच्य के रूपों से भी सर्चनासी-रूप जोदे गए 
हैं; किन्तु फिर सी इनमें प्रतचीन कर्सवाय्य के रूप इस अथे में वर्तमान हैं कि उनमें लिड' तथा 
बचन का अब्यय कर्म के साथ होता है। इस आधार पर आधुनिक-आय-सापाओं को प्राच्य 
श्रधवा कतरि एवं परिचसी अथवा कर्मरि! भागों में विभक्त किया जा सकता है। नीचे के 
उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 


पश्चिमी भाषा समूह 
[ कमोरि प्रयोग | 
परिचमी हिन्दी. ; मैंने पोथी पढ़ी। 
गुजराती : में पोथी वॉची । 
सरादी :  मौँ पोथी वाचिली । 
मेरे द्वारा पुस्तक पदी गई ( स्त्रीक्षिंग ) 
धन :.. ( सू”) पोथी पढ़ी-से । 
लहेंडी :. (में ) पोथी पढ़ी-म | 


( भेरे द्वारा ) पोथी पढी गई (स्त्रीकिंग )+ मेरे हरा... 
उत्तर की पहाड़ी--खसकुरा, गढ़धाली, कुमायुनी तथा परिचसीपहाडी--- 
भाषाओं का ऊपर की भाषाओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क है। अतणुव उनके क्रियापद्‌ भी ऊपर 
की भाषाओं के समान ही हैं । 


प्राच्य अथवा पूर्वी भाषा समूह 
[ कतरि प्रयोग ] 
पूर्वी हिन्दी मैं हर |] 
ह््स पढली । 
मैथिली : हम पोथी पढ़लहूँ। 
अल :  आसि पुथि पड़िलास । 


( मुइ घुथि पड़िलि-खुम ) 


[ ७० प 


उड़िया ४: आस्से पोधि पढ़िल । 
( यु पोथि पढ़िलि ) 
मैंने पुस्तक पढ़ा ( यहाँ क्रिया का सस्वन्ध कर्ता में! से है, कर्म पोथी से नहीं ) 
ऊपर के उदाहरणों से यह यात स्पष्ट हो जाती है कि परिचम्रीभाषा समूह में 
क्रिया का भावे प्रयोग घतंसान है, किन्तु पूर्वी भापाओों में उसका लोप हो गया है । 
(४) ( प्रियर्सन ) 
बाहरी उपशाखा की कहे भाषाओं में भारोपीय से आगत विशेषयीस प्रंत्यय 
“-ल बतंमान है; किन्तु सध्यदेश की भापाओं तथा घोलियों में इसका अभाव है. । 
भारोपीय --लंतत्यय मध्यदेश की भाषाओं में भी वतंसान हैं। हा, इतना अचश्य 
है कि पूर्वीभापाओं तथा भराठो में इसके हारा श्रत्ीतकाल सम्पन्न होता है. तथा गुमरात्री 
एवं लिनन्‍्धी में इसकी सहायता से कर्मचाच्य के कृदुन्तीय रूप सिद्ध होते है। पंजाबी तथा 
लहंडी में तो इस प्रत्यय का अभाव है। इत्रप्रजार घाहरी उपशाखा की भाषाओं में भी 
इस सस्मन्ध में समानता अथवा एकरूपता नहीं है ! परिचमीहिन्दी में लग्नत्यय के अनेक 
रुप मिलते हैं । यथा, लजीला; रेंगीला, कटीला, छैला आदि । पृर्वीहिन्दी मे भी इसके 
उदाहरण मिलते है । 
ऊपर की आलोचना के साथ-साथ ढा० चटर्जी ने भाषाश्नों की घिकास-परम्परा को 
ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारतीय-शारयभापाशं का निम्नलिखित धर्गीकरण किया है“-- 
[छ] उद्दीच्य ( उत्तरी ) 
3. सिनन्‍्धी 
२, लहंडी 
३" पूर्दी पंजाबी 
[खि] प्रतीच्य ( पश्चिमी ) 
४. शुजराती 
४, राजस्थानी 


(३ ) ७, कोशली या पूर्वीद्विन्दी 
(१ ) सायधी पलूत 
मे, बिहारी 
- 8, उद़िया 


१०, बंगज्ञा 


११, झअसमिया 
[ड] दाहिणात्य ( वक्तिणी ) 


१२, मराठी 
कश्मीरी सापा की उत्पसि डा० चर्जी दर्देभाषा से मानते दें ! इसी” 
कश्मीर की अकतकजीर सध्य-पह्ठाड़ी (गदचाल्ी 


कार पहाड़ी सापाओं--पुर्वीपह्दाडी ( खसकुरा भ्रथवा नेपाली ) 
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सथा कुमायू नी ) तथा परिचसी पहाड़ी (्‌ चमेश्राली, संदेश्नात्ी, कुक्लुई, किडंाली, 
सिरमोरी आदि )--की उत्पत्ति दा» चटर्जी खस अथवा दर्दभापा से मानते हैं। पाइृत- 
युग में राजस्थानी से ये पहाड़ी भाषाएं अत्यधिक प्रभावित हुई हैं । 

नीचे आधुनिक भारतीय आयभापाओं का संस्िप्त परिचय दिया जायेगा। 

फश्मीरी--की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर इंगित किया जा चुका है। अत्यम्त 
प्राचीनकाल से ही कश्मीर-निषासी सारस्त ब्राह्मणों ने संस्कृत को अध्ययन-अध्यापन का 
विपय बनाया था | इसका परिणाम यह हुआ कि कश्सीरी पर संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव 
है । गुणाव्य ने 'बृहत्कथा' की रचना सस्मवत्तः प्राचीन कश्सीरी में ही की थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि १००० है० के पहले से ही कश्मीरी में साहित्य-रचना होने लगी थी; किन्तु 
प्राचीन कश्मीरीन्साहित्य का बहुत अंश विलुप्त हो गया। कश्मीर का प्रसिद्ध कवि लटला 
है। इसका ससय १४ वीं शताब्दी है! प्रियसन ने लल्लावाक्यानिः के नाम से इसकी 
रचना का प्रकाशन, लंदन, से किया था | पहले कश्मीर में प्राह्मी से असूत शारदा लिपि 
प्रचलित थी, किन्तु श्राज वहाँ फारसी लिपि का ही अचार है। भारतीय संविधान के 
झजुसार जो चौदह भाषाएँ हथीकृत हैं, उनमें एक कश्सीरी सी है, किन्तु आज कश्सीर में 
इसके पठन-पाठन का भ्रवन्‍्ध नहीं है। आज से कहे ये पूर्वी कश्मीर-निवासियोँ ने 
अपनी सातुभाषा को जागृत करने की चेष्टा की थी और इसमें पाव्य-पुरुतकें भी तैयार की 
गई थीं; परन्तु राजनीतिक कारणों से आज यह आल्दोलन शिथिल है। कश्मीर में प्रारम्सिक 
शिक्षा का साध्यम आज उद्‌ है। 

१, सिन्धी--सिन्ध देश में सिन्धु नदी के दोनों किनारों पर सिन्‍वी भाषा घोली 
जादी है। आज यह पाकिस्तान राज्य में है तथा उसकी राजघानी भी है। इसकी उत्पत्ति 
म्ाचद अपन्रेश से हुईं है। प्राचीन काल सें सिन्ध के अन्तर्गत घ्ाचढ-प्रदेश प्रसिद्ध था 

इसीके नाम पर यहाँ की प्राकृत तथा अपभ्रश का नाम पढ़ा। सिन्धी की पाँच 
पुस्य बोजियों हैं जिनसें सध्यसाग की विचोली सादित्यिक-भाषा का स्थान लिए हुए है। 
सिन्धी की अपनी लिपि “लंडा” है; किन्तु यह गुरुमुखी ठथा फारसी लिपि सें भी लिखी 
जाती है। इसमें 'य” 'ज! «८ड तथा व” का उच्चारण एक चिचित्रदंग से कंड-पिटक 
को बन्द करके सम्पन्न होता है । 

सिन्धी में कहे हिन्दू तथा मुसलमान कवियों ने सुन्दर काब्य-चना को हैं। पहले 
कष्छी समेत इसके बोलनेवालों की संख्या ४७० लाख के लगभग थी; किन्तु पाकिस्तान के 
निर्माण के बाद अधिकोश हिन्दू अपरी जन्मभूसि छोड़कर सारत के विभिन्‍न स्थानों से 
बस गए हैं। सिन्धीभाषा-सापियों का एक बढ़ा समूह तो अजसेर के पास घस गया है । 
इनमें जु तगति से हिन्दीभाषा तथा नागरीलिपि का प्रचार हो रहा है। सिन्धीसाषा के 
संरचण के किए यह आवश्यक है कि उसमें उपलब्ध साहित्य को नांगराक्रों में मुद्रित 
किया जाय । 

३. लह्देंडी-के परिचसीपंजाबो, हिन्दकी, जदकी, मुल्तानी, चिभाकी पोठवारी 
आदि कई अन्य नास भी हैं। इसी प्रदेश के अस्ठर्गंत आचीन कैकयदेश था जिसके भास 
पर यहाँ की प्राकृत का नाम भी पढ़ा। लहंडी का सम्बन्ध घस्तुतः इसी भाछुत-अपनंग 
से है। आज यह भुमाग याकिस्तान के अस्तर्गत है। इसमें सिक्लधर्स से सस्तम्जित 
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जनमसाखी' आदि कतिपय गदयन्क्रथाओं के अतिरिक्त साहित्य का अभाव है। पहले 
साहित्य-रचना के लिए, इस प्रदिश में, उदू, हिन्दी ठथा पूर्वीपंजाबी का व्यवहार द्ोता था 
धथा इसकी जन-संख्या ८९ लाख फे लगभग थी; किन्तु इधर पाकिस्तान के निर्माण तथा 
हिन्दुओं के दिन्न-मिन्‍न हो जाने के कारण भ्रव उद्‌' का ही थोलवाला है। लहंडी की 
भी का भांति अपनी लिपि 'ज्ञंडा' है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की दी 
उपशाखा है । 


३. पूर्वीपंजाबी -हिन्दो के परिचमोत्तर में चोत्ली जाती है। पहले लहंडी से 
इसकी सीमा इसप्रकार मित्री हुई थी क्रि उससे इसका घपरथकू करना कठिन था, किश्तु अब 
पाकिस्तान की राजीतिक सीमा के कारण यह सर्वया एथक हो गई है। पंजाबी का शुद्ध 
रूप अख्तसर के निकट बोला जाता है! इसकी उत्पत्ति 'टक अपम्रेश से हुई है किन्तु 
इस पर शोरसेनी का पर्याप्त प्रभाव है। पूर्वीपंजाबी की कहे उपभाषाएं” हैं जिनमें डोगरी 
प्रसिद्ध है। यह जस्मू तथा काँगढा में योली जाती है । 

पूर्चीप॑जाबी में, १६ थीं शतादिद में रचित, सिक्‍ख गुरुओं के पद मिलते हैं। इधर 
पंजाब की सरकार ने शुरुसुखी पंजाबी तथा नागरी-हिन्दी, दोनों को, अद्ेश की भाषा 
स्वोकार कर लिया है। वल्तुतः लंडा लिपि में सुधार करके ही गुरुमुखी लिपि का निर्माण 
किया गया है। यह काये गुरु अंगद ( १४इ८-१२ ) ने सम्पन्त किया था। सिक्‍्खों में 
आयनगुरुमुखी पंजाबी ही प्रचलित है, क्योंकि उनका धर्मग्रंथ 'गुरुमंथसाहब' इसी में है । 
पहले यहाँ साहित्य-रचना में उद्‌' तथा फारसी-लिपि का ह्वी' अधिक प्रचार था; किन्तु इधर 
भागरी-हिन्दी प्रतगति से घढ़ रही हैं। पूर्वीपंजाबी योलनेवालों की संझया ३ फरोढ़ 
५४ लाख है| 

४. गुजराती--गुजराती और राजस्थानी में इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि भाषा-शास्त्र 
इसे एक हो मानते हैं । गुजराती पर गूजर जाति की भापा का अत्यधिक प्रभाव है। 
किसी समय ये लोग पश्चिमोत्तर-प्रान्त में रहते थे; किन्त वाद में इन्होंने राजस्थान तथा 
शुजरात को अपना निवास-स्थान बनाया। गुजराती तथा राजस्थानी दोनों पर मध्यदेश 
के शौरसेनी का अत्यधिक प्रभाव है।. भरी पुल० पी० टेसीटरी के अचुसार इनकी उत्पत्ति 
प्राचीन परिची-राजस्थानी से हुईं हैं जिसके नमूने ३२ थीं १३ थीं शत्ताव्दी से लेकर ४४वीं 
शदाब्दी तक के जैन लेखकों की कृतियों में मिकषते हैं। भाषा के पंडितों का मत है कि 

प्रायीन परिचमी*राजस्थानी से सोलहवीं शताब्दी में एयर हुईं होगी। गुजराती 
के प्रसिद्ध कवि नरसी मेहता हैं। इनका काल १२ थीं शताब्दी है। ३६ वीं शताब्दी 
के प्रखिद् प्राकृत“्वैधाकरण देसचस्द भी गुजराती ही थे। भाजकल गुजराती कैथी से 
मिलती छुलती लिपि में लिखी जाती है। यह देवनागरी के अत्यधिक समीप दे । इसमें शिरो 
रेखा नहीं लगती | 

शुजराती में सीरा तथा 
शुलराठी में राष्ट्रपिता गाँधी जो ्ते 


महदेव माई देसाई ने गांधी जी 
भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहे हैं। झ्ाघुनिक गुजराती 


अन्य कृष्णभक्त कवियों की कृषियों उपत्व्ध हैं। आधुनिक 
झापनी आत्मरथा लिखी है। उनके निजी सद्ायक्र प्री 


के जीवन के सम्बन्ध में संस्मरण-मंथ लिखे हैं जो अनेक 
साहित्य में भी कन्हैयात्राल 
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माशिकक्ञात् मुंशी उथा उनकी पत्नी श्रोसती लीलावती मुंशी का भी ऊँचा स्थान है। 
गुजतठी बोलनेवाज्ों की संज्या ३ करोढ़ १० लाख है। 

४, राजस्थानी--पंजाबी के ठीक दर्तिण में राजस्थानी-सापा का ज्षेत्र है। प्राचीन- 
काल से ही भध्यदेश से अति निकट का सम्बन्ध होने के कारण, राजस्थानी-भाषा पर 
मण्देश की शौरसेनी की पूरी छाप है। उपभसापाओं-सहित राजस्थानी एक करोड़ ४० 
लाख लोगों की मापा है। राजस्थानी की निम्नलिखित उपभापाएँ हैं-- 

(क) पश्चिमीराजस्थानी या सारवाड़री--सेवादी तथा शेखावाटी भी इसी के 
अस्तर्गत हैं। इसके बोलनेवालों की संख्या ६० लाख है । यह जोधपुर, वीकानेर, जैसलमेर 
तथा उदयपुर में बोली जाती है । 

[ख) पूर्वीसध्य-राजस्थानी --जयघुरी तथा उसकी विभिन्न शैलियाँ, यथा 
अबमेरी और हाढ़ौती इसी के अन्तर्गत हैं। इसके धोलनेदालों की संख्या ३० लाख के 
लगभग है । यह जयपुर, कोटा तथा व्‌ दी में बोली जाती है । 

(ग ) उत्तरी-पूर्वी-रा जर्थानो --हसके अन्तर्गत सेवाड़ी तथा अद्दीरवाटी वोलियाँ 
भ्राती हैं। इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग १४ लाख है। 

(घ ) मालवी--इसका केन्द्र मालवा-रदेश का वर्तमान इन्दौर राज्य है। इसके 
बोलनेवालों की संख्या ७३ लाख है। 

इनके अतिरिक्त राजस्थान की कतिपय और भाषाएँ हैं, जेंसे भीली उपभाषा समूह, 
जिसके घोलनेवालों की संज्या २८ लाख के लगभग है। इसी प्रकार दुल्षिण भारत के तम्रित् 
देश में प्रचलित सौराष्ट्री तथा पंजाब पु्व॑ कश्मीर की गृजरी भी राजस्थादी के अन्तर्गत 
ही झाती हैं । 

६, पश्चिसीहिन्दी--यह सध्यदेश की सापा है। आजकल भेरठ तथा विजनौर 
फे विक़ट थोली जानेवाली पश्चिमीहिन्दी की खड़ीवोली के रूप से ही वर्तमान साहित्यिक- 
हिन्दी तथा उदू' की उत्पत्ति हुई है।। पश्चिसी-हिन्दी की भाषाओं तथा थोलियों के सम्बन्ध 
में भागे विचार किया जायगा। इसका उपयुक्त नाम नागरी-हिन्दी है । भारत के संविधान 
में इसीछो रा्रआषा के पद पर आसीन किया गया है। प्राचीन थुग में सध्यदेश की 
भाषा संत्कृत, पालि, शौरसेनी-प्राकुत तथा शौरसेनी-अपश्रश का जो स्थान था, भाज 
हिन्दी ने भी राष्ट्रभापा के रूप में वही स्थाव अदण किया है। 

७, कोसली या पूर्वी हिन्दी--पूरवीदिन्दी के परिचम में पत्रिसीहिन्दी तथा 
पूल में:विहारी का छोत्र है। प्राचीनयुग में इस भूमाय में अदमागधीआझइत तथा 
अद भागधी-अपन्रश प्रचलित ये । अद्ध'मागधी पर अधिक प्रभाव सागधी का ही है, सभी 
माइत-वेयाकरणों ने इसे अदु-शौरसेनी न कहकर इस नास से अभिद्दित किया है। 
अद सायधीआछूत तथा अपश्रश को जैनप्राकत तथा झपन्रनश के नाम से सी सम्बोधित 
कम है। इसका मुख्य फारण यह है कि जेचसाहित्य का अधिकांश भाग 


पूर्वी हिन्दी की दीन झुद्य बोलियॉ--कोसकी ( अवघी ) बचेली तथा शचीसयढ़ी 
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हैं। इनमें फोसलो साहित्य-सम्पन्न भाषा है। भोस्वासी तुलसीदास ने अपने प्रसिर॒: भंथ, 
रासचरित सानस, की रचना इसी में की है । अवध के मुसलसान सूफी कवियों--कुतुबन, 
संक्तन, जायसी आदि--ने कोसली को ही साहित्यरचना का झाध्यम बनाया था। विद्दार 
के मुसलमान, जोलहा वोली के रूप में, आज भी कोसली का ही प्रयोग करते हैं । 
सध्ययुग से प्रजभाषा तथा आधुनिक युग में खड़ीवोली के अचार पु॑ प्रसार फे 
कारण फोसली में साहित्य-रुवना का कार्य॑ बन्द हो गया था; किन्तु इधर नव जागरण के 
साथ-साथ फोसली में साहित्य-रचना की नवीन स्फूर्ति आ रही है। पूर्वीहिन्दी की 
उपभापाश्नों के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा। 


८. विद्ारी--विद्वारी का क्षेत्र पूर्वीदिन्दी तथा बगल के बीच में हैं। वि6द्वार के 
बाहर उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिल्े--वनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, घलिया तथा जौनपुर 
( फेचल किराकत तहसील ) एवं गोरखपुर; देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती ( एरिया तहसील 
छोड़कर 9--भाषा की दृष्टि से चिद्दारी के ही भ्रन्तर्गंत हैं। बिहारी की उपभाषाओं में 
मैथिली, सगही तथा भोजपुरी की गणना है। इन तीनों की णुक रूप सें कएपना 
ही चस्तुतः बिहारी नामकरण का कारण है। यद्द नामकरण भी म्रियर्सन फे हारा 
सम्पन्न हुआ है। 

उत्पत्ति की दृष्टि से विद्री का सम्बन्ध सागघी-्यपश्र*श से है। इस सम्पन्धन्सूत 
से जहाँ मैथिली, भगही एवं भोजपुरी सगी बहिनें हैः पहाँ धंगला, उदिया तथा अससिया 
इनकी चचेरी बहिलनेंहैं। सेथिली की अपनी अलग लिपि है, जो बंगला से यहुत 
मिलती - शुल्ती है। इसीअकार--भोजपुरो और भगही फैथीलिपि में लिसी जाती 
है। बिहार में कचहरी की लिपि भी घस्तुतः कैथी ही है; किन्तु धम्तकों फे प्रकाशन 
तया सहूलों एवं कालेजों मे देवनागरी लिपि फा ही प्रयोग होता है। 

धिद्ार की तीनों भाषाएँ, सेथेल्ी, मगह्दी तथा भोजपुरी, यथपि श्राज थक हैं, 
तथधापि एक भाषा के घोलनेवाले दूसरे को सरलतया समर लेते हैं। इनमें मेथिक्री में पो 
प्राचीन साहित्य भी है। भोजपुरी में कप्रीर के कतिपय पुराने पद मिलते हैँ, विग्तु सगही भे 
साहित्य का सर्वेवा शभाव है । ययपि शिक्षा की दृष्टि से त्रिदहर हिन्दी सापा-भापी प॑भ्रहै, 
किन्तु घरों में तथा पारस्परिक यातचीत सें यहाँ विभिन्‍त घोछियों का पी स्यपष्टार दता है। 
इधर नवजागरण के साथ-साथ इनमें साहित्य-रचना की भ्रभुत्ति भी चल प्री है। बिह्ठारी 
भापाशों के सरबन्ध में ऋ्रागे सी कुछ जिया जायगा। 

६. उद्धिया--यह आचीन उत्कल अथवा चतंसान, उड़ीसा फी भाषा है। बंगला 
से इसका धनिष्ठ सम्यन्य है। ऐसा प्रतीत छोता है कि सातय-धाठवी शताउदी में उढ़िया 
चैंगला से प्थह डुह थी। इसको एथर करनेवाले बन्‍्तुतर थोड़ श्रभवा उठ़ लोग थे णो 
दरिणी पस्चिमी बंगाल में सुदा सवा फलिफ के यीच रदते थे। उद्विया का प्राचीनतम 
प्रत्न ऊँए १३६६५ है० में लिपित एक पाज्नपत्र है। एसफे बाद फे भी कह लेंग मिले ए। 
इन लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक उद्िगाभाषा बहुत हुए विफसित हो 

झहुक्ी थी। उठियालिपि बंगला की अआपेणा घात फदिन है; डिन्यु इसका प्याकरत रख 
से बहुत मिलता-डुलवा है। कहे शठाब्दियों तक उप्रीसा, तेलुगु भापा-मापियों एुएं सा 
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के आधीन रहा, अठपूव इसमें तेलुगु तथा मराठी के भी अनेक शब्द मिलते हैं। साहित्य- 
छेत्र में उढ़िया बंगला से वहुत पीछे है | इसमें प्राचीन कृष्ण सम्बन्धी साहित्य हैं। आधुनिक 
उद़िया में द्ृवगति से साहित्य-रचना हो रही है। 

१०. चूँगला-वंगलाभाषा गंगा के मुहाने और उसके उत्तरपश्चिम के मेंदानों में 
घोली जाती है । इसकी कई उपशाखाएँ हैं, जिनमें से पश्चिमी तथा पूर्वी सुख्य हैं। 
परिचती बंगला का कै कलकत्ता है। यहीं के सत्र तथा अमिजातवर्ग की भाषा बस्तुतः 
आदर्श बंगला है। पूर्वंगला का केन्द्र ढाका है। आजऊल पूर्वीबंगाल, पाकिस्तान राज्य 
का एक साग हो गया है । 

सवीन योरुपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव चंगलासापा तथा साहित्य पर दी 
पढ़ा । कलकत्ताविश्वविद्यालय भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से पुक है। किसी' 
समय उत्तरीसारत और वाद में बिहारबंगाल में ज्ञान-विज्ञान-प्रचार एवं असार का बहुत 
कुछ श्रेय इसी विश्वविद्यालय को है.। योरुपीय, विशेषकर अंग्रेजी-साहित्य ने बंगला की 
उन्नति में बहुत थोगदान दिया है। आधुनिक वंगला-साहित्य नष्य-आर्यमाधाओं सें सर्वोत्कृ् 
है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर और शरच्चन्द् चह्चोपाध्याय जैसे उत्कृष्ट दोखकों को उत्पन्न करने का 
श्रेय भी बंगलान्साहित्य को ही है। यंगलाभाषासापियों को अपनी सातृभापा के प्रति 
अत्यधिक अनुराग है। इसका परिणास यह हुआ है कि जहाँ अन्य प्रान्तों में उच्चशित्षा 
प्राप्त व्यक्तियों ने अंग्रेजी के साध्यम से अपने विचार अकट किए हैं वहाँ पर बंगलाभापाभाषियों 
ने अपनी सातुभाषा का ही ज्यहार किया है.। बंगला की अपनो लिपि है ; इसमें संस्कृत के 
लगभग ४४ प्रतिशत शब्द, तत्ससख्प में ज्यवहृत होते हैं । 

११, असमिया--असमिया असम ( आसाम ) अदेश की आपा है। उड़िया की 
आऑँति बंगला से इसका भी घनिष्ठ सम्बन्ध है ; किन्तु साहित्यिक-चषेत्र में बंगला की तरह यह 
साहित्यससुद्ध भाषा नहीं है। प्राचीन असमिया में शकरदेव के पद मिलते हैं। ये कृष्ण 
सख्बत्धी हैं। झसमिया को क्षिपि वंगला ही है, फेवल दो-तीन अछर दूसरे हैं । प्रायः 
प्रत्येक शिक्षित असम्रिया स्वाभाविक ढंग से शुद्ध बंगला धोल ज्ेता है। इसीप्रकार 
भंगला-साहित्य के रसास्वादन में स्री उसे कोई कठिनाई नहीं दोती । इसका स्पष्ट परियास यह 
इसका कि असमिया-साहित्य को जिप रूप में विकसित होना चाहिए था, विकसित न हो 
सका। अभी कुछ घर्ष पूष तकइस प्रदेश का सम्बन्ध कल्षकत्ता विश्वविद्यालय से था ; 
इषर हात्न में ही गौद्दाटी में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। आशा है सिकट 
सविष्य में ही असमिया भी उच्च-साहिंत्य से सम्पन्न हो जायगी । 


१२. सराठी--दक्षिण में, महाराष्ट्री-अपक्रश से प्रयृत मराठी भाषा का चेन्न है। भारत 
के पश्चिस् किनारे के दूमण गाँव से दक्षिण की ओर गोमंतक तथा उत्तर सें नागपुर तक का 
प्रदेश सहाराष्ट्र कहलाता है। सरादी-साषा सापियों की संख्या सवा छो करोड़ के लगभग 
है। इसके अन्तर्गत कॉकण की साथा कोंकरणी उथा बस्तर की साया इलवी है। कई 
आधुनिक भापाविज्ञानी कॉंकणी को मंराठी से स्वतंत्र भाषा सानते हैं। इसीमकार 
बस्तर की इकवी भाषा पर माणधीं का पर्याप्त म्साव है और यद्यपि उसके अचुस्य मराठी 
कै हैं तथापि उसे सराठी की उपभाषा साचना उचित नहीं है। 


( «६ ] 


गंत सात सौ चर्षों में भरादीन्‍साहित्य का केल्ट्रस्थान बदलता रहा है । पेरहवीं 
शताब्दी में यह नागपुर के आस-पास था; किन्तु सोलहवीं शताब्दी में, पुकनाथ के कात्न में, 
यह पेठय की ओर चल्ना गया। सन्त तुकाराम तथा रामदास के समय में तो मराही 
साहित्य का केन्द्र-स्थान बम्बह राज्य के मध्य में जा पहुँचा। आज सी साहित्यिक भरादी 
का आदश पुणे के आस-पास की साथा है। भराठी की अपनी लिपि देवनागरी ही है; किन्तु 
उ * व्यवहार सें भोड़ी लिपि का प्रचलन है। भरादी-साहित्य विशाल तथा 
प्रा । 


हिन्दी शब्द की निरुक्ति 


द्विन्दी शब्द किस प्रकार भाषा वाची बन गया, इसका छ्म्बा इतिहास है। आचीन 
काल में उत्तरी भारत को 'भारतखण्ड' तथा “जम्बूद्वीप' के नाम से अमिहित किया जाता 
था। बौद्ध-असे के पालि प्रैथों में सी उत्तरीभारत को जस्बूद्वीप ही कहा गया है । हसारे 
देश का 'हिन्द' नास वस्तुतः सिन्धु का प्रतिरूप है। इरान अथवा फारस फे निवासी सिन्धु 
नदी के तट के प्रदेश को 'हिन्द' तथा यहाँ के रहनेवालों को हिन्दू कहते थे। [. फारसी में 
सिह में परिवर्तित हो जाता है ] ओक ज्ोगों ने सिन्धु नदी को 'इन्दोस' यहाँ के 
निवासियों को इन्दोई! तथा प्रदेश को इन्दिके'! अथवा इन्दिका नाम से सम्बोधित 
किया । थदी आते चल्करर कैटिन रूप में 'इणिड्या! घबना। आरमस्म में 'इन्दिका' अथवा 
'बृदिदिया शब्द परिचसोत्तर प्रदेश का है वाचक था; किन्तु घीरे-धीरे इसके श्रथ का 
विस्तार हुआ और वह समग्र देश के लिए अथुक्त होने जगा | 

उधर देश के प्र्थ में हिन्द शब्द फारस से अरव पहुँचा । जब अरव के निवासियों 
ने 'सिन्ध' को जीता तो उसे 'द्विनद! न कहकर 'सिनद' ही कहा । इसका कारण यह था कि 
“सिन्द' प्रदेश वस्तुतः हिन्द देश का ही एक भाग था। इस 'हिन्द! से ही हिन्दी” शब्द 
घना । हिन्दी! का एक भअथे है “हिन्दुस्तान का नियासी' [ देखो, दृकुवाल का 'तराना-« 
'हेन्दी! हैं. इस चतन हैं. हिन्वोसतों हमारा ] किन्तु अमीरखुसरों के समय में इससे 
“भारतीय सुसलसानों' से तात्पये था। खुसरो ने हिन्दू” तथा 'हिन्दी” में अन्तर स्पष्ट करते 
हुए छिखा है “- 

धादशाह ने हिन्दुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला। किन्तु भुसलमान, जो 
हिन्दी थे, झुरहित रहे # 

इस प्रकार विदेशी मुसलमानों ने भारतीय सुसलमानों को 'दिन्दी' कहा और आगे 
चलकर उनकी भाषा का नाम भी हिन्दी ही पढा | थह घटी भाषा थी, जिसका हिन्दू तथा 
भारतीय मुसलमाव समान रूप से व्यवहार करते थे। संक्षेप में भापा के श्र्थ में 'दिन्दी' 
शब्द मुसलमानों की ही देन है और यद है सी बहुत प्राचीन । 
णएण मसकछा सज्पशकक पर प्रडादंद लि! त्रा० घि6 िााड'४ पराधत8 एव 
एणपफातेथ्ते गरा0 मिड प्रातेद 78 ई९४: 0 छाॉंथ्एशशाड,.. तार अआषउब्रॉजब05 जीत 
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मा 


[ ७७ ॥. 
हिन्दी के अन्य नास 


भाषा के अधे में हिन्दी के अतिरेक्त 'हिन्दुई', दविन्दवी, हिन्दूवी; दुव्खिनी, 
दखनी या दकतनी; हिन्दुस्थानी, हिन्दुस्तानी, खड़ीबोली, रेख्ता, रेखती, उदू' आदि का 
भी प्रयोग होता है। सापा के अध्ययन करनेवालों को इन्हें स्पष्ट रूप से समझ 
देना चाहिए । 

हिन्दी--प्रादोनता की दृष्टि से हमारी सापा का यह नास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
इसके नामकरण के सम्बन्ध में अन्यत्न कहा जा चुका है। विकास की दृष्टि से इसकी 
उगत्ति के सन्वन्ध में भी संज्षेप में जान लेना आवश्यक है। भारत के इतिहास में शंगा- 
थमुवा के बीच की भूमि अत्यधिक पवितन्न सानी गयी है। अत्यन्त प्राचीन काल से दी 
हिमालय तथा विन्ष्यपवंत के बीच की भूमि आयावत के नास से अख्यात है। इसी के 
बीच में सप्यदेश है, जो भारतीय संस्क्ृति तथा सम्यता का केख-विन्दु है। संस्कृत, पालि 
तथा शौरसेनो प्राकृत, इस सध्यदेश की चिसिन्त युगों की सापा थी। कालक्रम से इस प्रदेश 
में शौरसेनी अपन्रश का पचार हुआ । यद्द कथ्य ( वोल-चाज़ ) शौरसेली अपन्र'श ही 
कालान्तर में हिन्दी के रूप में परिणत हुआ । इसपर पंजाबी का भी पर्याप्त प्रसाव है । 
हिस्दू एवं मुसलमानों का यह समान रूप से रिक्‍्ध है। चू कि हिन्दी का केन्द्र आर्यावते 
जा जम के प्रदत्त क स्वामीद्यानन्द सरस्वती ने इसे अपने ग्रंथों में आर्य 

कहा है | 

दिन्दुई, हिन्दूबी अथवा दिन्दूबी--छुछ कोगों के अजुसार 'हिन्दुई! दिन्दुवी 
भ्रथवा हिन्दूवी, दिरली के आस-पास फी वह बोली अथवा भाषा थी उजो हिन्दुओं हारा 
ब्यवहद होती थी तथा जिसमें फारसी-अरबी शब्दों का अमाव था; किन्तु इधर पं० चन्दयक्ी 
पंडे ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है & कि यह भी हिन्दी की भाँति ही शिक्षित हिन्दू 
भुसलमानों की सापा थी। सेयद इंशा द्वारा लिखित 'रानी केतकी की कहानी! की 
भापा हिंदवी छुट है और इसमें किसी बोली की पुठ नहीं है।” इसकी भ्ापा की निम्न 
लिखित विशेषताएं हैं --- 

(३) इसमें हिंदवीपन की कद्ी पायन्दी की गई दै। 

(९ ) इससें 'साखापन' का पहिष्कार किया गया है । 

हे ३ ) इसकी साथा पेसी है, जिससें सल्षे खोग अच्छों से अच्छे आपस में घोलते- 

। 


(६ ) इसमें किसी भी अन्य भाषा की छाँद नहीं है । 

अन्य भाषा से इंशा का तायये “बाहर की बोली है, जिसका अर्थ है हिंदी के चाहर 
की बोली अर्थात्‌ अरवी, फारसी, तुर्कों आदि । इससें तनिक सी सल्देद नहीं कि अपनी इस 
भतिज्ञा में इंशा पूरे खफल हुए हैं झौर आपने अन्य साथा के शब्दों का पूर्णखप से वहिफ्कार 
किया है। इसीप्रकार भाखापन से इंशा का तात्पय उन गंवारू घोलियों से है जो उस 
समय सीमित जेन्न सें प्रचक्तित थीं । 
7४-++-+--त_ततत> 


* ऋ पूं७ चंदंबती पोंछे....*उद्‌र का रहस्य? प्रूं७० ४०० ते “सैयद इ्शा की हिंदंवी 
छुए देखिए ।. | हा हल 


है [ ७८ |] 


अब केवल शुक ही बता पर विचार करना है. कि दे “भले लोग कौन थे, करे ड्ट 


ऊऋझारा का व्यवझर करते थे ठथा जिनकी भाषा आमादेक्त थी। ज्ञौरपीडे जी ने 


चर 


# 


2. 


प्रिदत 
जरा 
ए-हवाऊद से उदरण देकर अ|इ सिद्ध किया है कि इंडा के अनुसार दिल्‍ली के झुने हुए 
ऊादसियरों की सापा ही मनासिक ह और ये छुने हुए व्यक्त सी श्यः मुसलनान दी है। 


ञ न, 5, पु ..] |] 5 लिखने हप 4 
इसपकर सबद इश्म कि हिन्दवों छुद में कटनी लिखने का संकत्प करते हैं उसके 
घोहनेत्ाद्े दत्ता थे शिप्ट झुपलसान हैं, लिन्हें इंशा सपा के चेत्र में उमाय सानते हैं । 
इस नीनींता के पत्राद हिन्दुई, हिन्दवी अबदा हिन्द्रवी क्रो केदल हिन्दुओं की नापा 


झानना तक संगत नहर प्रतोद्त होता । 


बज 


दुब्लिनी, दखती या दकूती--फऋा अयोग नी हिन्दी की साँस ही दो ऋचो में 


होता है। इसका पुक अय है दर्टिय निवासी झुमतमान दया दृद्चग अर्थ है, दक्तेडनो 


न! 


*्ध्ग 


चआादकरी ददान ( भार )॥ ऋन्‌ ईम८ में मऋाशितर द्ाज्सव-जाब्यन कप के अदुष्प्र 


देकती हेन्दुल्दादी की एक विचित्र तोऊी है; दिसे दिए के मझुस्तमान बोदठे हैं [&* 


कोप 
डे की सवामात्रिक भाषा है [&+ यहाँ यह अशन उद्या ह कि उत्त सनय देश की 
ह्दासादिक कापा के न थी ? इसका स्पष्ट उतर £ हिन्दी ऋधवा हिन्दटी। इस अकार दरल्खिनी, 
22 ने , 3 द् 2 हि पिदेशी 4 
छेन्‍्दी की ही एक फालो है ) इयहा यह नास देश परक है ओर इसमें अपेह्ाक्नत लिदे 
[ अरदी-छाज्टी ] झब्दों की ऊात्रा नी अत्य ही है। 
हिन्दुत्थानो--ईंगाल, विश्वेषयया ऋतकत्रो के बंगाली, उचर मसारव के सिकासियों 


को “परिचना! अपबः 'हिन्दुस्थानी! और उनकी काश को हिन्दुस्गनी ऋइते हैं। 
कलकत के आालीगंन के पाक का नान हिन्दुस्वाद पाऊं है, हिन्दुत्यान परे नहीं। इस 





५25. * 25. से साथ 3... ४5५. बडे लोगों की 

आऋदन घचइ धात प्रछ्चिद्ध हैं सके इसाश जाया ऊ दिए चह दाल दचुरुप के खागा का 

रन बा 4 चअ ७ हिन्हुड़, 2. .. छ्द्दी है. 

द्न है; किल्दु वाल्ठद नें उठ ऐसी उडी हैं। हिन्दी, है, हिन्दी अधवा छिंद्ी को 
हा ले बडी , झअनऋ्मान दिक्लेया क्र के 

बड़े नल इस दान के उखुहरातव ऋअच्नोचााद सह झुदुकरा के रे दी थे। हा; यह दाल 


डक्लिठा भद्ूई छठ ८ 
हूं के उद दर दे कऔैलन रूर कोई पर सचिव आह की और हद चह दचके सत्सने लाचा 
न्चड़ डे 
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गया तो एक दुभाषिए के द्वारा, बाबर ने उसे हिन्दुस्तानी में समझाया । जावर के आत्म- 
घरित से नीचे उद्धरण दिया जाता है-- 

“मैने उसे अपने सासने विठाया और उसे विश्वास दिलाने के लिए, एक व्यक्ति 
के द्वारा जो हिन्दुस्तानी -भाषा जानता था, एक-एक वाक्य का भाव स्पष्ट कराया ।”&* 

श्री सुकुल जी का अनुमान है कि भापा के अर्थ में हिन्दुस्तानी नाम हैरानियों और 
तुझँ के साथ ११वों और १६वीं शताब्दी सें ही आ छुक़ा था। इसकी पुष्ट हाव्सन- 
जाव्सन के सन्‌ १६१६ है० के उद्धरण से भी हो जाती है जो इस प्रकार है ४- 

१६१६-/इसके पश्चात्‌ उन्होंने [ श्री टॉम कोरियट ने  “इन्दोस्तान”ः झधवा 
गँवारी भाषा झें पूर्ण दत्तता प्राप्तकर ली। श्री राजदूत महोदय [ श्री कोरियट ] के 
निवास-शृह में एक ऐसी स्वतंत्र भापिणी महिला थी, जो सूर्योद्य से सूर्यास्त तक डॉट-डपट 
और हो-हृदला किया करती थी । एक दिन उन्होंने [ श्री राजदूत महोदय ने ] उसे 
उसी की भाषा में डाटा और आठ बजते-बजते उसकी ऐसी गत बना दी कि चह [ महिला ] 
एक शब्द भी न बोल सकी ।#&* 

उपर के दोनों उद्धरणों में दिन्दुस्तानी से स्पष्ट तात्पय है हिन्दी । बावर के थुग 
में तो उदू चाम की उत्पत्ति सी नहीं हुई थी । सन्‌ १३६१६ ई६० के उद्धरण में तो हिन्दु- 
स्‍्तानी को स्पष्ट रूप से गँवारी भाषा कहा गया है। अतठएव यहाँ हिन्दुस्तानी का उद 
के साथ किसी अकार समीकरण नहीं दो सकता 
हिन्दुस्तानी की निरक्ति में हाव्सन-जाव्सन [. १८८९ है० ] ने निम्नलिलित विवरण 
दिया है--+ 

(हेन्‍्दुस्तानी शब्द चास्तव में विशेषण है; किन्तु संज्ञा के अर्थ में यह दो अथों में 
प्रयुक्त होता है--न॑क] हिन्दुस्तान का निवासी [ख] हिन्दुस्तानी जुबान अथवा हिन्दुस्तान 
की भाषा; किन्तु वास्तव में उत्तरीभारत के झुसलमानों की भाषपा। यही दक्षिण के 
मुसलमानों की भी साथा है। आगरा तथा दिल्ली के आसपास की हिन्दी, फारसी तथा 
अन्य विदेशी शब्दों के सम्सिश्रण से यह विकसित हुई्टै है। इसका दूसरा नाम उदू सी 
है। मुसलमानी राज्य में यह अध्तग्रॉन्‍्तरीय व्यवहार की भाषाथी। देश के अधिकांश 
भाग में और कठिपय भ्रणी के लोगों में यह इसी रूप में ध्यवहृत होती है । भद्गास में, 
75343 3 220 2080 22, 
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यद्यपि यह बहुत कम प्रचलित है, तथापि चहाँ सी देशी सिपाही अपने अफसरों से इसी 
सें बातचीत करते हैं। घुराने एग्लो इण्डियना इसे सूर []४0078 ) कहा 
करते थे ।'&* 

'ऊपर के उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि १४वीं शताब्दी सें 'हिन्दुस्तानी' 
शब्द उदू' का चाचक बन गया था । इसोको पुराने ए'ग्लो-इणिडयन! सूर भी कहते ये | 
अब यहाँ विचारणीय यह है कि मूर! कौन थे और उनकी भाषा का क्या ह्वरूप था ? स्पेन 
उथा घुदेगालवालों के अनुसार “मूर!, सुसलमान थे ।७* सन्‌ १५६६ के एक उदरण 
सें 'सूर' से मुसलमानों का हो अथे लिया गया है।&* आगे चज्षकर इसी कोप में मूर 
ज्ञापा की रुपरेखा निम्नलिखित रूप सें निर्धारित की गई है «- 

सर भाषा? की लिपि संस्कृत तथा यगला से भिन्न है। इसे चागरी 
कहते हैं ।! ४ 

इस प्रकार मुसलसानों की घर भाषा का क्या स्वरूप था, यह स्पष्ट हो जाता है! 
यह हिन्दी के अतिरिक्त झन्‍्य भाषा नहीं थी और इसकी लिपि सी नायरी ही थी ! 

ऊपर के विवरण से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में किस प्रकार हिन्दुस्तानी शब्द्‌ 
भी हिन्दी का ही पर्याय था; किन्तु १ध्वों शताब्दी में यह शब्द उ्दुधाची बन यया। 
इसका उर्दू झथे अचलित करने में 'पुग्लो-इंणिड्यन! तथा यूरुप के लोगों का विशेष हाथ 
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था। आगे चलकर तो हिन्दुस्तानी की झड़ सें उदू' को इतना बढ़ावा दिया गया और 
उद्‌-दिल्दी-विवाद फो इतना विस्तृत बना दिया गया कि एक ही भापा की इन दो शेलियों 
के समन्वय की युलायश ही न रह गई । इसमें गहरी राजनीतिक चाल थी। ययपि 
कॉभ्रेस का जन्‍म सन्‌ १८८१ ६० मेँ हुआ, किन्तु इसके पू॑ ही दूरदर्शों अँग्रजों ने सारतीय 
नवजागरण को स्पष्ट रूप से देख लिया था और वे इस तथ्य को समर गये थे कि स्विष्य 
में रा्ट्रीयी/ की थाद को रोकना अससर्भ्व होगा । उन्होंने थह भी अजुभव किया 
था कि इसका प्रतीकार फेवल हिन्दूमुसलमानों के चिद्देंप से ही हो सकता है। अतणुव 
भारत-छिथव युरोपियन रुझूलों एवं काल्ेजों में उदू' को ही स्वीकार किया गया। अधिकाँश 
सिशवरियों तथा प्रेलो-इण्डियन! लोगों ने सो उद को ही प्रोत्साहन अदान किया और 
इस प्रकार उदू'“हिंन्दी का विवाद १६वीं शताब्दी के भध्य में उम्र हो चला । इस सम्बन्ध 
में सन्‌ ५८७०७ है० की “हरिश्चन्द्र मेंगेज्िनः ( बनारस ) में बंगाल मैंगेज़िन” से 
उदूघत कॉमन हिन्दुस्तानी! ( (70ग्राता07 लिाएतंपडांठया ) शीपंक लेख म्रष्टब्य है। 
जिस दूं, भाषा को पदले प्रोत्साहन दिया गया था, चह अँमेजों तथा उनके ७” अनुगामी 
कचहरी के असत्षों द्वारा पोषित उदु से अत्यधिक सिन्‍न थी।' आगे चलकर इसी लेख 
में यह सी कहा गया है कि 'सुगलसात्नाज्य के विष्वंश ७* के बाद उद्‌' तथा हिन्दी, दो 
निदाल्त सिलन दिशाओं की ओर अग्रसर हो रही हैं । 


लिग्विस्टिक सर्वे के समय [ खण्ड £ साथ ३, परिचमीहिन्दी का प्रकाशन सर 
3३१४-१६ से हुआ | हिंदी तथा उर्दू सें पर्याप्त अल्तर आ गया था। उधर यूरप के 
साहब तथा अफसर उत्‌' के पोषण सें व्यस्त थे, अतपुष हिन्दी, उदद' तथा हिन्दुस्तानी के 
विषय में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होते हुए भी सियसन जैसे भाषा-आस्त्री ने भी 
इप सस्बन्ध में उ् समय प्रचक्तित विचार-वारा से ही सन्‍्तोष कर किया। प्रियर्सन ने 
०४२ उदू तथा हिल्दी के सस्वन्ध सें श्री आउस की निम्नलिखित परिसापाएं” स्वीकार 


हिन्दुस्तानी, झुख्य रूप से, गंगा के ऊपरी दोझआाब की सापा है। यह हिन्दुस्तान 
के अस्तप्रदिशिक व्यवहार का साध्यस है। यह फारसी तथा देवनागरी, दोनों 
लिपियों, सें लिखी जा सकती है उथा इसकी साहि्यक शैली में अत्यधिक फारसी और 
संस्कृत शब्दों की उपेचषा रहती है। तब उतृू" हिन्दुस्तानी की बह शैली है, जिसमें फारसी 
पद अधिक साझ सें प्रयुक्त होठे हैं और जो केवल फारसी लिपि में लिखी जा 
सकती है। इसीप्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी की चह शेली है, जिसमें संस्क्रत शा्दों 
जाााशाणााा >> 
+*|, पा पमता रबाएए [ध/2792०९, ए॥8 ई0:एक्षत०७ 0 जला धार ला- 
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आहुच रहता ह तथा जो केवल देवनागरी लिपि म॑ दिल्ली जा सकती है।&+ 
प्ियर्सन के अनुसार साहिस्यिक्त जापा के रूप के छिन्दुस्दादी के प्राद्ेददस नसने 
उदू 5 था रिहा में उपलच्ध हैं। साहित्य में इसका सर्वदयम प्रयोग ११वीं झतत्दी 
में, दर्िय से आरन्म हुआ था। इसके सी वर्ष दाद, रेएवा के जनक, दली, औरंगावादी, ने 
इसे प्रामासिक रूर दिया। वही के आदर्श पर ही दिल्‍ली से सी इसमें रचना होने छगी. 
जहाँ पक हुए । इनमें खाद ( छुबु १५८० ) तथा सोर तऊी ( छुद्धु ६८३० ) 
मिमसेत के अनुसार हिन्दुस्तानी, शब्द यरप के लोगों की 3 जैसा 

पहले स्पष्ट किया जा झुका है । यद्यपि यह सत्य नहीं है, दयापि यदि भोटी देर के लिए 

याद स्वीकार जी कर की जाय तो फिर स्दासाविक रूप से चह अश्न उ्ता है कि 
के निवासियों के आगमन के पूर्व हमारी सापा का नाल क्या था ? इसके ऋतिरिक्त सन्‍्मीरदा 
से क्ियसन के व्थन पर विचार न काने से कप्ती-कर्ती ऐसा श्रद्ीद होता है कि हिन्दुस्तर्नो, 
रेड्ठा, उददू, दुक्लिनी आदि पर्याववादी हैं। भाषा के चेत्र से प्रियर्लंच की हिन्दुस्तानी से 
बहुद लोगों को मन इुना, चच्यपि उनका यह उद्देर्य कहापि न था। पुक वात और, प्रियर्सत 
ने हिन्दी को हिन्दुस्तानी की एक झोली अवर्य सान0 किन्तु उन्होंने न तो "हिन्दी 
शब्द की मिटक्ति ही दी और न इसारी भाषा के इस नाम की आचीनता दे सम्बन्ध 
में ही विचर किया। उदू की रूपरेला ठया उसके नाम आदि के विपय में भी उन्होंने 
पूर्णूूर से सीसाँसा नहीं को और फ़ोर्ट बिलियन कालेज के जुंशो, जोर अन्नन की 
बागो बदारा को परिमाषा को द्वी सावन दिया। ददू” के सम्बन्ध में आगे विचर किया 

ज्ञायग़ा | यह्दों प्रिय की हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विचार किया जाता है । 
के अजुलार हिन्दुस्तानी, छघदा र्दान्यु़र हिन्दोस्तानी ही भूल फापा 
है। मीयोलिक दृष्टि से इदकः क्षेत्र गंया का ऊपरी दोझाव तथा परिचली झूद्देलछणड हैं । 
इस विर्नाज्युद्धर हिन्दोस्ठानों से ही पुक्ध ओर झाहिल्यिक हिन्दुस्दानी ठवा दूसरी ओर 


ने ऋ 


दु्‌चह 
पं 
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साहित्यिक हिन्दी की उत्पत्ति हुई है। साहित्यिक हिन्दुस्तानी के भ्रादीन नमृने दविखनी में 
उपस्तव्ध हैं और वाद में वल्ली ( ओऔरंगावादी ) ने इसी में कविता की। अन्त में इसकी 
परिणति उद्‌' में हुईं । हिन्दुस्तानी की रूपरेखा निर्धारित करते हुए म्रियसंन पुनः लिखते हैं, 
“हेन्दुस्तानी की प्रत्येक शैली में फारसी शब्दों को स्थाव सिला है। हिन्दी को गँवारू 
घोलियों तक में भी ये मौजूद हैं. और बनारस के हरिश्चन्द्र जैसे द्विन्दी के लेखक ने भी 
इनका प्रयोग किया है |"***““जब कोई शउ्द हिन्दुस्तानी, में स्थान भाप्त कर लेता है, तब 
वह चाहे जहाँ से आया हो, उसके अयोग के सम्बन्ध में आपसि करने का अधिकार किसी को 
नहीं है। हाँ, यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है कि किस शब्द को हिन्दी में नागरिकता 
का अधिकार मिलना चाहिए और किसे नहीं । किन्तु अन्ततोगत्वा यह शैली का प्रश्न है और 
शअंग्रेगी की भाँति ही हिन्दुस्तानी की सी अनेक शेलियाँ हैं । इस विपय में जहाँ तक मेरा 
सम्बन्ध हे, मैं उन ससी शब्दों को, जिनकी नागरिकता में सन्देह है; हिन्दुस्तानी से पथक 
रखना दी पसरद करता हूँ ; किन्तु इसके साथ ही सें ,यह' सी स्वीकार करता हूँ कि यह 
क्रेवल रुचि की बात है।” 

ऊपर के उद्धरण में प्रियसंत ने हिन्दुस्तानी की जो रूपरेखा उपस्थित की है, चह 
सरल हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भापा नहीं हो सकती । झाप हिन्दुस्वानी के अध्तर्गद उन्हीं 
विदेशी शब्दों के रखने के पर में हैं, जो ठेठ आसीण वोलियों तक में घुल-मिल गए हैं. । इसके 
अतिरिक्त आप हिन्दुस्तानी में उन सारी भरकम शब्दों को भी रखने के पद में महीं हैं: जो 
स्वाभाविक रीति से इससें नहीं आए हैं। प्रियर्सन की हिन्दुस्तानी में अरबी-फारसी के शब्द 
हैं; किन्तु ये शब्द तो आवश्यकताजुसार प्रायः सभी नव्य-आय॑भापाओं में आए हैं। सिफ्े 
बंगला में अरवी-फारसी से उधार लिए हुए कुल शब्दों की संख्या ढाई हजार के लगभग है। 
हिन्दी में इस सम्बन्ध से विशेष अचुसन्‍्वान नहीं हुआ है; किन्ठु अजुुसानतः एक लाख शब्दों 
में इस प्रकार के शब्दों की संख्या तीच-साढ़ेन्तीच हजार से अधिक न होगी। दा० प्रियर्सन ने 
अपने सिंग्विस्टिक सर्वे सें उत्तरी सारत की विभिन्‍त जोलियों के जो उदाहरण दिए हैं, उनमें 
भरवी-फारसी-शहदों की संझया प्रायः चगरुय है । 


काँग्रेस छी हिन्दुस्तानी 
कॉम्रेस ने हिन्दुस्तानी को कब और केसे स्वीकार किया , इसे समझने के लिए इसकी 
इ४सूसि को समझना पदेगा | यद्यपि कॉग्रेस का जन्म सन्‌ १८८श है० में हो 
डा था; किन्तु उसकी कार्यवाही अभ्रेज़ी में ही होतो रही। इसके जनक श्री दस का 
अप श्य यह था कि सारतीय वैधानिक छंग से शासन में स्थान भास करें ; किन्तु पन्‍द्रह वर्षो 
धाद ही पं० बालगंगाघर सिखक, लाला साजपत राय तथा श्ली विपिनचस्क पाल जैसे 
नेताओं के कारण कॉम्रेस ऋान्तिकारी संस्था में परिणत दोने लगी। सन्‌ ३५०१ से ३६३० 
के बीच का इतिहास चस्तुतः भारतीय नवजागरण का इतिहास है। इसी समय में जाड़े 
फेज न ले चंग-संग किया, जिसके कारण चंगाल से स्वदेशी आन्दोलन का सुत्रपाव हुआ । 
इसी समय सूरत की काँग्रेस के अधिवेशन में क्रान्तिकारी दुल की विजय हुईं और भारत के 
जदार दज [ )(0060508 एत7९ ] का कॉग्रेस से सदा के लिए निप्कासन हुआ । 
उपर लिदेश"स्थत भारतीय सशस्त्र क्रान्तिकारियों का पुक दुलल संगठित हुआ, जिसमें - 


[ ८ह ] 


महाराष्ट्र, घंगाली, पंजाबी, गुजराती थादि सभी प्रदेशों के नवयुवक थे। इस युग सें र्ट्री 
थता की जो लहर उठी, उसने राष्ट्रभापा की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया और 
उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रभापा के रूप में हिन्दी राष्ट्रीयदा का अविभाज्य अज्ञ बनने छगी। 
इधर उचरी भारत में भी द्विन्दी को ससुन्नत करने तथा उसे राष्ट्रभापा के पद्‌ पर 
आतसीन करने फा आन्दोलन चल पढ़ा । यह सर्वथा स्वाभाविक था| हिन्दी, उत्तरी भारत 
की जनता की सातृ-भाषा थी; किन्तु उसे फचदरियों तथा सरकारी कार्यालयों में उचित 
स्थान प्राप्त न था । इस आन्दोलन फे प्रव्तक महामना पं० मदनमोहन भाल़वीय थे । 
उत्तरप्रदेश [ पुराने (युक्तप्रान्त | की कचहरियों में वैकल्पिक रुप से, हिन्दी में लिखित 
झर्जियाँ भी ले,ली जाया करें, दंसके लिए लाखों व्यक्तियों के हस्ताजर कराकर, उस समय 
के गवर्मर, सर एन्थनी सेंकडॉनिल के पास प्रार्थना-पत्न सेजा गया । इस कार्य में भ्रयाग के 
एक तरुण राष्ट्रकर्मी, वावू पुरुषोत्तमदास जी दंडन, ने भी सालवीय जी की सहायता की। 
सन्‌ १८5१३ में स्थापित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, ने सी इस आन्दोलन में मालवीय 
जी का द्वाथ घटाया । आगे चलकर १० अफ्टूवर, सन्‌ १६१० को हिम्दी-साहित्य-्सम्मेजन की 
स्थापना हुई । इसका प्रथम अभिवेशन, भागरी“अचारिशी-सभा के तत्वावधान में, काशी में 
ही हुआ। इसके प्रथम सभापति भी पं० सदनसोहन मालवीयजी दी हुए । सम्मेज्न का 
संगठन हुआ और उसके संत्री वाबू पुरुपोसमदास जी टंडन मनोनीत हुए। समोलन ने 
अपनी प्रथम नियमावली में ही हिन्दी को राष्ट्रसापा तथा देवनागरी को राष्ट्र्षपि साना ॥ 


हिन्दीसाहित्यसम्मेसन के साथ गाँधी जी का सहयोग 


सन्‌ १६५४ में गाँधी जी दष्षिणी अफ्रीका से भारत आए | पूक चार उन्होंने धावू 
घस्पोत्तमदास जी टंडन को अपने एक पत्र में लिखा 'सेरे लिए तो हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य 
का प्रश्न है।” ठीक यही घात शी टंडन जी के सन में भी थी। झतपुव दो समानधर्मी भा 
सिले । संघद्‌ १६७४ [सन्‌ १६३७ ] में भी टंडन जी की प्रेरणा से गाँधी जी हिन्दी 
साहित्यसम्मेलन, इन्दौर, के अधिवेशन में सभापति हुए। इसके बाद, दूसरी बार भी 
सं० १8६९ [ सत्र्‌ ३६३५ ] सें, इन्दौर में ही, आप सम्सेद्वन के समापत्ि चने । सभमेलन में 
शादी की के आगमन से, हिन्दी-राष्ट्रभापानआल्दोलन को बहुत घक्त मिला । धापकी ही 
प्रेरणा से सस्तेखन के तत्वावधान में, दक्षिण में दिन्दी का म्रचार-काये प्रारभ हुआ और 
दक्षिण-सारत-मचार-ससा की भींव पडी। सन्‌ १६२१ के घाद, धीरे-धीरे, गॉधी जी, सरपूर्ण 
सार के पूज्य बापू तथा कर्णधार बन गए । अन्‍य राजनीतिक कार्यों के साथ राष्ट्रमापा हिन्दी 
का भी आपको सेव ध्यान रहा । 


फानपुर-डाँग्रे पर में दिन्दुस्तानी का अस्ताव 


सन्‌ १३२६ में, कॉम का धार्पिक अधिवेशन, फावपुर में हुआ | चद्चपि कॉग्रेस 
के सं पर कतिपय नेता हिन्दी में भी सापण करते थे, किन्तु अमी भी कॉम्रेस की 


कई हिन्दुस्तानी प॑ हो। हिन्दुस्तानी से भी टंडनजी का तात्यय किसी झृतिम 


[ ४८५ | 


भाषा से न था; अपितु उन्होंने इस शब्द को हिन्दी तथा उदू' के स्थान पर ही 
उ्यवहत किया था | उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कोई अन्य बात सम्भव 
नथी। श्री दंडनजी फा सुख्य उद्देश्य यह था कि कि किसी प्रकार काम स जैसी राष्ट्रीय 
उंस्था का अंग्रेजी से पिणठ छूटे । अस्ताव स्वीकृत दो गया; किन्तु इसके बाद भी इस 
सम्बन्ध सें कोई कार्यवाही न हुईं और उद्‌+द्विन्दी को कॉग्रेस में समुचित स्थान न सिला । 


गाँधी जी हिन्दुस्तानी की ओर 


यह ऊपर कहा जा छुका है कि सदात्मा गाँधी, सन्‌ १६३२ में इन्दौर-द्विन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के दूसरी चार समापति हुए। भारतीय इतिहास सें, सत्र 4६३० से 
4६9० का समय जिस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार राष्ट्रभापा की 
दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। सहात्माजी की प्रेरणा से सन्‌ १६४५६ है सें, सद्भास को छोड़कर, 
शेष भ्रहिन्दी भरदेशों [ सिन्‍्ध, गुजरात, भद्दाराष्ट्र, उत्तल, बंगाल तथा आसास आदि ] 
में हिन्दी के प्रचार के क्षिए राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति के संगठन का अस्ताव स्वीकृत किया 
गया। नागपुर कै सम्सेज्ञन के जिस पच्चोसवें अधिवेशन सें यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, 
उसके सभापति श्री बादू राजेल्ट्असाद थे । हुस समिति का संगठन सम्मेलन के अन्तर्गत 
ही हुआ और इसका कार्यात्रय वर्धा में रखा गया। समिति के उद्योग से, परीक्षाओं तथा 
अन्य साधनों के द्वारा, हिन्दी्रचार तथा असार का काये, अहिन्दी प्रदेशों में जोर से 
घढ़ा। उधर इसी ससय सास्म्रदायिक तथा पाकिस्तानी सनोदृत्ति से प्रेरित एक विशेष बर्ग 
के व्यक्तियों ने भी; उ्द के देशच्यापी प्रचार एवं असार के लिए दिल्‍ली में 'अजुमन- 
तरकिकिए्‌ उदृ” की स्थापना की । बंगाल में, हिन्दू और सुसलमानों की बंगला में कोई 
अन्तर न था; किन्तु वहाँ सी, बंगला में, अरबी-फारसी शब्दों का सम्मिभ्रण करके सुसलसानों 
की भाषा को पृथक करने का उद्योग दोने जगा। पाकिस्ठाली प्रवृत्ति के लोग हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार से अत्यधिक चू जय थे। उन्हें अभी तक यह निश्चय नहीं हो पाया था कि 
पाकिस्तान बन ही जायगा ; किन्तु उन्हें यह घात भज्ञों साँति ज्ञात थी कि भाँधीजी हिन्दू- 
मुस्लिम एकठा तथा अखण्ड भारत के लिए छुटपठा रहे हैं । फिर क्‍या था, उपयुक्त अवसर 
देखकर उन्होंने गॉधीजी के हिन्दी-पचार-कार्य की कड़ी आज्ोचना आरस्स कर दी । 
इसका गँधीजी पर पर्याप्त अभाव पढ़ा। उन्होंने राष्ट्रभापा के लिए हिन्दी-हिन्दुस्तानो 
भास पसन्द किया । साउप्रदायिक सनोवुत्ति फे लोगों को हिन्दुस्वानी के साथ हिन्दी का 
संयोग पसन्द न आया । उन्होंने इसके विरुद्ध आन्दोलन जारी रखा और अन्त में उनकी 
इच्चा प्री हुई । सॉधीजी ने आगे चलकर राष्ट्रभापा के नाम से हिन्दी शब्द को निकाल 
दिया और केवल “हिन्दुस्तानी” को ही रखा | उन्होंने राष्ट्रभाषा के लिप नागरी तथा फारसी, 
दोनों क्िपियों को सीखना अनिवायं बतलाया। यद्यपि गाँधीजी के परम भक्तों ने भी 
रा्ट्रभापा के सम्बन्ध में उनकी इस नीति की स्पष्ट रूप से आलोचना की, तथापि गॉधीजी 
अपनी बात पर दृढ रहे । आगे ल्कर यापू के जीवन-कात्ध में दी देश स्वतन्त्र हो गया; 
किन्तु देश का विभाजन करके ही यह कार्य सम्पन्त हुआ | सारठ का जब संविधान घनने 


स्ड्प का प्रश्न घुनः सामने आया और देश ने पक सत से यद पद नागरी-हिन्दी 


[ 5६ ] 


गाँचीजी ने राष्ट्रभापा फे लिए हिन्दुस्तानी नाम को पसन्द तो किया; 
हिन्दुस्तानी की परिभापा तथा रूपरेखा अपनी थी। उनकी हिन्हुस्तानी शक व 
और न क्विष्ट हिन्दी थी, अपितु हन दोनों के घीच की सरल शेल्ली थी। 

गोंधीजी के अति रेक्त अजुमन तरक्किएन्डद के सर्वे-सर्वा डा० च्या 
कल 22७ शाम पी बस चुलेसान नददी ने सी भाषा के सर में हिन्दुस्तानी 

क्का 7 ; किन्तु इन दोनों सहाजुभावों की हिन्दुस्तानी उर्दू 

अतिरिक्त अन्य श्री न थी । ५४७४४ 

रेखता-रेरती -- द्विन्दी की वह शेली है, जिसमें फारसी शब्दों का सम्मिश्रण दो । 
भ्रायः लोग रेख,वा तथा उदू' को अमवश पुक दूसरे का पर्यायवाची सम्रम छेते हैं; किन्तु 
चास्तव में बात ऐसी नहीं है। । उदृ' की श्रपेज्ञा रेटता की ज्याप्ति श्रधिक है।इस प्रकार 
उदू' को रेख्से की पुक विशिष्ट शैली कह सकते हैं; परन्तु रेझूते को उददू' कहना भशद्र 
होगा । रेए,ता घास्वव में पुरुषों की भाषा है। स्त्रियों की भापा “रिख्ती” कहलाठी है। 
इस सम्बन्ध में एक भोर उद्लेखनीय धात यह है कि भापा के अर्थ में रेझ,ता का प्रयोग 
हद से इराना है। 

उद्‌ --हेनरी यूज तथा आथर फोक घर्नेल ने सन्‌ १८८६ में प्रकाशित अपने 
असिरू कोप हाव्सन-जावब्सय के पू० ४म८ए में 5 के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण 
दिया है :--/संज्ञा, हिन्दुस्ठानी भाषा। उ्द (सुर्को ) शब्द से, तातारखान के पढ़ाब 
भ्थवा खे,में से तात्पय है। वस्त॒तः अंमजी हो ( 70706 ) दया रूसी ओदे 
(07085 ) शब्द उसीसे असूत्र हैं। चोढगा के तद पर स्थित योल्डेन होड़! 
( (४००७४ 0706 ) से आयः लोग घातार के एक विशेष कृवीले का अं जेते हैं, 
किन्तु इससे चास्तविक तात्पय है, सराय स्थित वातूवंश के खान का शाही पढ़ाव' अथवा 
भवन । "'''”'-'*«“जुर्किस्तान स्थित चाशकन्द तथा खोकन्द में उदू' का अथे है किला। 
'शाही पढ़ाव' के धर्थ में 'उद्‌” शब्द, भारत में, सम्भवतः बायर के साथ आया और 
दिल्ली का राजभवन “उद्‌“प-मुमरज्ञा' अथवा 'सहान शिविर कहलाते क्षगा। 
दरवार तथा शिविर में एक मिश्रित भाषा का आविभाव हुआ जो “जवाने 
उदू? कहृलाई । इसी का संक्तिप्त रूप आगे चलकर उर्दू कहल्ताया। पेशावर की सीसा 
पर आज थी उद्‌' शब्द घुद्ध में अद्ृतत सैनिकों के 'शिविर' के ज्षिए प्रथुक्त होता है।”+ 
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छपर के उद्धरण से यह बात तो ह्पष्ट ही हो जाती है कि उदू वास्तव में द्रवारी 
भाषा है और जनसाधारण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी घुष्टि उन अनेक अम्रायों 
वथा उदरणों से भी हो जाती है जिन्हें पं० चन्दवज्ञी पाएडे, एम० एू० ने अपने “उदू 
के रहस्य), “उदू' का उद्गम! तथा उद्‌' कौ जवान! आदि पुस्तकों एवं लेखों 
में भस्तुत किया है । घास्तव में इस सस्त्रन्त में पारडेजी की गवेपणा अन्यतस है। आप 
की पुस्तिका 'उद की जुबान', परष्ठ ३-४ से वह उद्धरण नीचे दिया जाता है जो-हूस विपय 
में आपने इंशा अदला के 'द्रिया-ए-लताफुत! से उद्छत किया है--- 

५बहर हाल ( कुछ भी हो ) अपनी समर और सल्ीका ( ढंग ) के वमोजिब 
( भछुसार ) बहुत यो ( सनन ) और तायस्पुक्ष ( ग़वेपणा ) के बाद दत्त देचसदा 
( विमूढ ) को यह सालूस होता है और गलिव ( संभव ) है कि यह राय नाकिस ( तुच्छु 
विचार ) दुरुस्त (ठीक ) दो कि शाहजहाँवाद की जुबान वह है जो द्रवारी और 
सुसहियत पेशा ( सभासद ) काबिल अशखास ( योग्य-पुरुष ), खूबसूरत माशकों 
( घेल-चवीलों ), मुसलमान अहल दिरफा ( गुणक् ), शहदों (गुडों) और उमरा के 
शागिद पेशा ( परिजनों ) और सुलाजिसों (नौकरों ) इच्ा (यहाँ) तक कि डनके 
खाकरोबों ( सेहतरों ) की जुबान है। यद्द लोग जहाँ कहीं पहुँचते हैं उनकी औलाद 
( संतान ) द्विज्ीवालों और उनका मुंहस्ता दिरलीवालों का सुहृरला बाजता है। और 
अगर तसास शहर में फेल जाएँ तो शहर को उद्‌' कहते हैं । ल्ेकिव इन हजुरात (सद्दाश्यों) 
का जम्रघट सिवाय लत्ननक के और कहीं खाकसार की राय में नहीं पहुँचता। अगरचे 
भुरशिदावाद और अजीमाचाद ( पटना ) के बाशिंदे ( निवासी ) अपने जोस ( अभिसान ) 
में खुद को उद्‌दाँ और अपने शद्दर को उद्‌* कहते हैं। क्योंकि अजीमाबाद में देहलीवाले 
पक सहर्ले के अन्दाजे ( अनुमान ) के रहते होंगे और धव्वाव सादिक्‌ अली खान उर्फ 
( उपनाम ) भीरन और नव्वाब कासिस अली जान आल्ीजाह के जूसाने में उसी कदर 
( सात्रा ) या उससे कुछ जुयादा ( अर्थिक ) सुशिदाबाद सें होंगे।” ( दरियाए-लवाफृत, 
अजुमन तरबकी उद्‌',' देदली, सच १४४४ है० घू० १२६३-२२ )। 

पॉडेली अपनी पुस्तक साधा का अश्ना घु० १०६ में 'दरियाए-लवाफुतः का 
उद्धरण देकर निम्नलिखित चिचार अस्तुत किया है--सेयद इ'शा सापफु-साफू कहते हैं: 
कि लाहौर, झुत्तान, आगरा, इजाहाबाद की वह प्रतिष्ठा नहीं है जो शाहजहानबाद वा 
दिवली की है। इसी शाहजहानवाद में उद' का जन्म हुआ है, कुछ सुल्तान, लाहौर या 
आगरा में पहीं। उ्ू की जन्स-कथा यह है--“शाहजहानवाद में खूशवयान लोगों ने 
पुकमत होकर अन्य अनेक सापाओं से दिलचस्प शब्दों को जुदा किया और कुछ शब्दों 
तथा बाक्यों से हेरफेर करके दूसरी भाषाओं से भिन्न एक अलग नई भसावा हेजाद की 

उसका नास उद्‌ रख दिया। 

ऊपर के विवरयणों से यह स्पष्ट हो जाता है. कि उ्द' की उयपस्ति कहाँ और केसे 
हुईं तथा मूलतः यह किस की जुबान थी । इधर जब से देश में, जनसत्तात्मक प्रणात्ती 
का सूजपात छुआ है तव से उदूँ के सस्वन्ध में इंशा अद्झा तथा उनके समान विचार 
हक की विचारधारा को अन्यथा सानकर यह सिद्ध करने का उद्योग किया जा रहा 

डेदू, जनसाधारण की भापा है तथा इसके निर्माण में साधुओं संन्यासियों एवं 
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देशभक्तों का हाथ है। अभी हाल ही में [ २६ उलाई, सन्‌ १६५३ ], अर जुमन उरक्टिए 
उदू, ( हिन्द ), अलीगढ़ के प्रधान ढडा० जाकिर हुसेन ने, उदृ' को क्षेत्रीयभाषा बनाने 
के लिए आन्दोलन करनेवाज्ञी समा में भाषण देते हुपु, लखनऊ में, जो ऊुछ कह्दा है 
चह द्वएच्य है--- 

'इस समय तो उदू का जिक्र है, कैसा सितस है कि उदू' के प्रेमियों पर कोई 
साम्प्रदायिकता का आरोप लगाये, हालांकि उद्‌' किसी सस्पदाय की भाषा नहीं है। 
किसी राज की चलाई हुई भाषा नहीं है, किश्ती खास उद्द श्य में घनावटी और गदी हुई 
भापा नहीं है, यह तो जीचन की रेलपेल में सानव-जाति के सेलजोल का फल है, आप 
लोगों फी भौर आम जनता की भाषा है, जिनके दिल को कुछ लगी थी और घह इसे 
दूसरे उन भाइयों तक पहुँचाना चाहते थे, जो उनसे प्रेम करते थे और कान घधरकर 
उनकी थात सुनना चाहते थे, उनके दिलों को घोली है, यह साधुओं संन्यासियों और 
देशभक्तों की बोली है, वाजारों में कारयार और लेन-देन से धनी हुईं बोली दे, संडियों 
में श्रनाजों के साथ-साथ विचारों के विनिमय से वनी हुई घोल्ी है, उनकी भाषा है जो 
किसी खास परम्परा से ऐसे लिपटे हुए नहीं थे, जो हर नह बात से भडकें, हर नए 
चलन से बिद॒र्के, लोगों ही से नहीं, शब्दों से भी बरणा करें, यह दृदय की उदारता की 
भाषा है, भाई चारेपन की भाषा है, प्रेम भौर मुहब्बत की भाषा है, इसीलिए फैले हुए 
दासनवाली जुबान है, ऐसी उन्‍नतिशील भापा है; ऐसी जानदार भाषा है। यह इसी 
देश के इसी उत्तरप्रदेश के क्षेत्र में बसनेचालों की द्वादिक और मानसिक सम्बन्ध का 
परिणाम है और इन बसनेवात्ों में हिन्दू-मुसलिम, सिख का कोई भेद नहीं! 

[ छा० जाकिर हुसेन का अभिभाषण, हिन्दी संस्करण प० १-६ | 

ऊपर डावटर जाकिर हुसेन महोदय ने उदू' की जो रूपरेखा दी है, वह भाधुनिक 
भारतीय वातावरण के सर्वया अनुकूल है | अच्छा होता कि उदू' ऐसी भाषा होती ; किन्तु 
परस्परा तथा उदू' का इतिहास इसके सर्वधा विरुद्ध है। इस सम्बन्ध सें पंडित चंद्रवल्ी 
पाँडे द्वारा लिखित घुस्तिका, 'उ्दू' की जुधाना, ए० १० सें, फरहंगे आसफिगा से उद्छत 
निम्नलिखित विवरण हृष्टब्य दै-- ॥॒ 

“यह बात सबने तसलीस (स्वीकृत ) कर रखी थी कि असली ( सच्ची ) उदू 
शाहजूुद॒गाने तैमूरिया ( तैमूरी राजकुमारों ) की ही जूबान है और लाककिला ही उस 
जूबान की टकसाल है। इसलिए सेयद ( अहमद वेहलवी ) खास हमें और चंद और 
अजीज ( प्रिय ) शाहजादों को छुलाते थे, भाम से गज न थी।” [ श्री अरशव्‌ गोरगानी, 
फ्रहंगे आसफिया, पकारीजू, जिरद चद्दास्म, रफाहे आम प्रेस लाहोर, सन्‌ १६०३ 

७ झा |। 
रे 2 पांडेजी अपनी पुस्तिका के पृष्ठ १६ पर ऊपर के विवरण की आलोचना 
करते हुए लिखते हैं--- 

5 की उकसाद में जो लुवाद पैदा की गई चह शाही और शाही लोगों की जुबान 
थी, कुछ आस लोगों की जुबान नहीं। आम से गु्जन थी! से यद् बात इतनी ह्पष्ट हो 
गई है कि अब इसे और अधिक छिपा रखना संभत्र नहीं। लौजिए, यही सयद्‌ साहब, 
सैभव्‌ मौलवी अद्दमद वेहलदी स्वयं कहते हैँ--सब कुछ सही। मगर मेरा दिल इन बातो 
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को कप्ती कबूल ( स्वीकार ) नहीं कर सकता कि सरतासर ( एक सिरे से दूसरे सिरे तक ) 
टकसाल धाहर जुवान हो और यह बंदा उसकी ठोौसीफ ( गुणन्गीति ) सें हमातन 
"रतबुश्लिसान ( भरपूर निमरन ) हो । कोई लफ्जू कृवाअदे सन्‍नुवत ( शब्दाजुशासन ) 
से बाहर हो और हमारे दोस्त उसे सराहें । हम अपनी जुबान को मरहठी थाजों, लावनी 
बारनोंकी, जवान, धोषियों के खंड, जाहिल ( जपाद ) खुयालबन्दों के खयाल, टेसू 
के राग याने वेसर घ पा ( थिना सिर-पर के ) अत्फाजू का सजमुआ ( समूह ) बताना 
कप्ती नहों चाहते । और न उस आजूदाना (स्वच्छुंद ) उद्‌ को दी पसन्द करते दें जो 
हिंदोस्ताव के ईसाइयों, नवमुसलिस भाइयों, ताजा विलायत साहब लोगों, 
खानसामाओं, खिद्सतगारों, पूरव के सनहियों ( मनुष्यों ) कंपब्वायों और छावनियों 
के सतवेसड़े वाशिंदों ने एड.तयार कर रक्खी है। हमारे जुरीफुल्लवा ( विनोदमिय ) 
दोस्तों ने सजाकू से इसका नाम पुड़दू रख दिया है ।” ( फरहंँगे आसफिया जिरद अब्चतल 
वही, पु० २३ सम्रव ठालीफ ) | 

ऊपर के उद्धरण पर टिप्पणी करते हुए पॉण्डेजी 'ठदू' की जुवानों धु० ११-१२ 
पर पुनः लिखते हैं--« 

“जो ज्ञोग उदू की जूबान को' हिंदृष्मुतलिस-सेल की निशानी सममत्ते हैं उन्हें 
वि मुसलिम साइयों” और जो लोग उद्‌' को लश्कर! की चीज, समझते हैं उनको इस 
ावनियों के सतत्रेमाड़े वाशिंदों, पर विशेष ध्यान देना चाहिए. और यद्द सदा के लिएु 
टॉक लेना चाहिए कि चस्तुतः उस उद, की जुबान! है, कुछ 'पुढ़दू”” याने लश्कर और 
बाजार की सतवेरूड़ी बोली नहीं । नीतिवश चादे आज जो कुछ कहा जाय पर उर्दू का 
अतीत पुकार कर कहता है कि १--« 

हूं के मालिक उन लोगों की औल्ाद ( संतान ) थे जो' असल ६ चास्तव ) में 
फारसी जुबान रखते थे । इसी चास्वे उन्होंने तमाम ( सम्पूर्ण ) फारसी बहरें (छुन्द ) 
औौर फूरसी के दिलचस्प ( सनोरंजक ) और रंगीन खुथालात ( भावों ) और अकृसास 
इंशापरदाजी ( रचना प्रणाज्ञियों ) का फोटोआफ, फारसी से उद में लिया।” ( नब्मे 
भाजूाद, नवल कियोर गेस प्रिंटिंग व्क्स। लाहौर, १६३० हैं०, ए० १४ )। 

शम्शुलठलसा भौलवी मुहस्मद 'झाजाद' की इसी बाणी फो उक्त सेयव मौलवी 
अहमद, देहलदी के मुंह से खुनिये और सच की दाद दें मूठ से तोबा कीजिए । कहते 
भर क्रिस ठिकाने से कहते हैं. कि--मजृहर अछी 'विल? ने बेताल पचीसी अन्वत्त 
(प्रथम ) भाका से उद्‌' से की और इंश! अक्ला खॉ ने कवायद उद' ( उद्‌* का 
प्याकरण ) लिखरूर जोद्दतत्रा ( सावोदलास ) दिखाई। सगर इसमें भी अरबी च 
पृरसों अत्फानु का चर॒वा ( बिंद ) उतास जिससे और साहिराने सफू व्‌ नह्मो ( व्याकरण 

) भी इसतो डगर पर पड़ गए । उदू नब्म ( पद्य ) ने भी फारसी ही की तर्ज 
( रीति ) एसतपार ( झइण ) की, क्योंकि ये त्तोग तुर्कों उन्नस्त (हुझी घंश ) ये या 
पारसी उन्नस्ल ( फारतसी चंश ) था अरबी उन्नस्ल ( अरवी पंश )। यह हिन्दी की 
जंाबकूत ( अनुरूलता ) किस तरह कर सकते थे? अगर इन्हें हिन्दी की दिलचस्प _.. 
शाइरी ओर उसको ताजूकछू गाली ( कोमज सावता ) का चसका- दोता -तो डंदू कुवायद 
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( ध्याकरण ) नीजू ( एवं ) दूं, शाहरी में और ही लुत्फ (रस) पैदा हो जाता।' 
( सोक्‌इसा फरहंगे आखफिया, जिद अब्वल, ए० ८ )। 

पाणडेजी की ऊपर की आलोचना के पश्चात्‌ , उदू के इ्वतिहास तथा उसकी 
चास्तविक स्थिति को ससभने में किसी अ्रकार की कठिनाई नहीं रद्ट जाती और यह स्पष्ट 
हो जाता है कि 'उद्‌” (ज्ञाल किले के बादशाही शाहजादों तथा उनके आसपास 
के अन्य लोगों ) की जुयान है। भव यहाँ इस वात पर भी घिचरर करना है कि उ्दृँ 
की उत्पत्ति को से हुईं । चू" कि इस सम्बन्ध से, लोगों से आज भी अम है, अतपुव इसे 
स्पष्रूप से जान छेना ही श्रेयस्कर है। नीचे इस सम्बन्ध में विद्वानों के मत दिपु 
जाते हैं 

मुद्दम्सद हसन भाजाद, अपने असिद्ध अंथ आवेहयात' के परष्ट ६ पर जुबान उर्दू 
की तारीख शीर्षफ के अन्तर्गत लिखते हैं--“इतनी बात हर शाूस जानता है कि 
हमारी उद्‌' जुवान ब्रजभाषा से निकली है और प्रजभापा खास हिन्दुस्तानी जुबान है” 

भीर अम्मन, देहलवी, फे अजुसार “उद्‌, घाजारी और लश्करी भाषा है।! 
आप “बागोवद्वार'ं की भूमिका पृष्ठ ४ में लिखते हैं--- 

*इक्ीकृत उदृ' की जुबान की छुझ,गों के मुँह से यों सुनी है कि दिल्ली शहर 
हिन्दुओं के नजदीक चौज॒गी है। उन्हीं के राजाग्रजा ब्श्दीस से चद्ों रहते थे और अपनी* 
अपनी भाखा बोलते थे। हजार वरस से सुसलमानों का अमल हुआ । सुल्तान भहसूद 
गजूनवी झआया। फिर ग्रोरी और लोदी घादशाह हुए। इस आमदरफ,त के बाइस कुछ 
जबानों ने हिन्दू-मुसलमानों की झामेजि,श पाई । भ्राखिरअसीर जैसूर ने, जिनके धराने 
में झब तक नाम निहाद सक्तनत का चला जाता है, हिंदोस्तान को लिया। उनके आने 
और रहने से कश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ। इस बास्ते शहर का बाजार 
उदू कदलाया ।""* ***** 'जय झकवर बादशाह तखूत पर बेंढे ठथ चारों तरफ के मुदकों से 
सब झौस क्दरंदानी और फैजुरसानी इस खानदान क्वासानी की सुनकर हुजूर में आकर 
जमा हुए । लेकिन हर एक की गोयाई और बोली जुदा-जुदा थी। इकददे होने से' भ्रापस 
में लेन-देव सौदा सुल्फू, संघाल-जवाब करते-करते एक जुघान उदू की मुक्रर हुईं । जब 
हजरत शाहजहदों साहबे वेरान किला मुबारक और जामा मसजिद और शहर पनाह तामीर 
फरमाया"”'****"* तब बादशाह ने खुश होकर जश्न फरसाया और शहर को अपना 
दारस्खिलाफूत बनाया । तब से शाहजहानाबाद मशहूर हुआ |“““*“'और वहाँ के शहर को 
उहु-ए-मुश्नक्क्वा खिताब दिया | अमीर तैमूर के अद्दद से मुहम्मदशाह की वादशाहत तक 
बदिक अहसद शाह और आतल्मगीर सानी के घक्त तक; पीढ़ी य पीढ़ी सत्तनत पुक*्सों 
चली आई 4 निदान जुवान उदू' की मंनते-मजते ऐसी सजी कि किसी शहर की योली 
उससे टक्कर यहीं खाती । 

श्री ही० आहम वेली के अज्लुसार उद्‌” की उत्पत्ति दिल्‍ली के आस-पास नहीं, अपितु 
पंजाब (लाहौर) में हुईं। महमूद गजूची ने सच ३०८७ में पंजाब जीता और लाहौर में अपनी 
सेना रखी । सन्‌ ११८७ तक यह शहर गजूवी पंश के हाथ में रहा। उसके बाद शहम्भद 


प्र चंंदबली पाढे-भाषा का प्रश्न ७ १०७-१०५ | 
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गोरी ने उसपर भ्राधिपत्य जसमाया। उसने अपने प्रतिनिधि कुतदुद्दीन एबक के हाथ में 
दिजित पान्त सौंप दिया । एवक्‌ ने दिल्‍ली को सन्‌ ११६३ सें अपने अधिकार में ले लिया 
और अपने मालिक की छुत्यु के पश्चात्‌ वह स्वय॑ सुल्तान वन बैठा । इसी समय से दिल्‍ली 
में विदेशी फौजों का आवागमन प्रारस्स होता है। इसलिए भापा की क्रियानपतिक्रिया का 
कार्य लाहौर में ही प्रारर हुआ। लाहौर में उस समय पुरानी खड़ीबोली प्रचलित थी । उसी 
को विदेशियों ने झ्पनी व्यवहार की भाषा चनाया। इसप्रफकार फोज की भाषा, जो चाद में, 
उदू' कहलाई 'खड़ीयोली” से उत्पन्न हुई । 

जाज॑ ग्रियसेन घोल्चाल की ठेठ हिन्वुस्तानी से ही साहित्यिक उदू' तथा हिन्दी की 
रलत्ति सानते हैं । जैसा कि अन्यत्र कहा जा खुका है । यह वोलचाल की हिन्दुस्तानी, हिन्दी 
के अतिरिक्त कोई झन्य भापा या बोली नहीं। इसका मूलस्थान उत्तरपश्चिम भारत के 
पंजाब की सीसा पर है तथा इसपर पंजाबी का अत्यधिक प्रभाव है। ग्रियर्सन ने अपने 
लिग्विरिटिक सर्वे के खंड & भाग॥ पृष्ठ ९ से साहित्यिक हिन्दुस्तानी का उदाहरण देना 
प्रारम्भ किया है। इनसें पहला पं० सुधाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित बाइबिल फी वह कहानी 
है, जिसका अनुवाद भियसन ने सभी बोलियों मे कराया है । यह ठेठ साहित्यिक हिन्दु- 
स्तानी है। इसके सम्बन्ध में म्रियर्लन लिखते हैं--'इस ठेठ हिन्दी में केवल एक या दो' 
शब्द विदेशी हैं। ये शब्द फारसी वखरा (साग था द्विस्सा) तथा संस्कृत पाप हैं। यद्यपि 
ये शब्द विदेशी हैं ; किन्त ये दैनिक जीवन में व्यवहृत होते हैं और इन्हें पूर्ण नागरिकता 
भाप्त हो चुकी है” । आश्चये हैः कि प्रियसन जेसे भापा-शास्त्री भी संस्कृत को विदेशी सापा 
भानते हैं. तथा भारत में दसे वही स्थान देते हैं जो फारसी को ! किन्हु जिस युग सें 
मियसंन ने लिंग्विस्टिक सर्वे का कार्य किया था, उस युग में संस्कृत तथा दविन्दी के पति 
घातावरण ही ऐसा था। एक बात और है । ऊपर प्रिय्सन ने ठेठ साहित्यिक हिन्दुस्तानी 
को ठेठ हिन्दी कहा है। यह वस्तुठः उद्लेखनीय दै। अच्छा तो, इस ठेठ हिन्दुस्तानी में 
विदेशी ( अरबी-फारसी ) शब्दों का अनुपात क्‍या है, इसका विश्लेषण भी आवश्यक है । 
१०.खुबाकर हिवेदी द्वारा अनूदित ऊपर की कहानी में ४२५ शब्दों मे केवल पुक शब्द ही 
फारसी का है। इस प्रकार बोलचाज् की हिन्दी में, दशमल्व दो प्रतिशत [ "२९ ] के 
जेगभग विदेशों शब्द हैं। उत्तरी भारत की अन्य योलियों में सी विदेशी ( अरबी-फारसी ) 
शब्दों का यही अज्ुपात है। 

भी अजमोहन दत्तात्रय कौफी अपने ओरियंटल कान्फेंस लखनऊ (अक्टूबर ३६११) 
के आषण से उदू' की उत्पत्ति के सम्बन्ध सें विचार करते हुए कहते हैं--'शौरसेनीप्राकृत 
में विदेशी शब्दों के सस्सिश्रण से ही उद्‌* की उत्पत्ति हुईं । इसे हिन्दुस्तानी भी कहा जा 
सकता है। कतिपय भाषाशास्त्रियों के अनुसार खद़ीबोली में फारसी शब्दों के सम्मिश्ण 
से ही उद्‌' की उत्पत्ति हुईं। खड़ीबोली दिल्‍ली के आसपास की बोली है। व्याकरण की 
दृष्टि से उदू से खड़ीबोली का कुछ भी अंश नहीं है; किन्तु पंजाबी में शौरसेनी के जो 
अवशिष्ट रूप वतंसान है, ये उद्‌' में सिलते हैं। [ पोसिदिंग्स पुणड ट्रॉजेक्शनस ऑफ 
भाल इरिवया' ओरियय्टल कान्फेंस लखनऊ ३६५१ घू० २४७ _] 

उद्‌, की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, ऊपर विभिन्‍न विद्वानों के विचारों का दिग्दुर्शन 
कराया गया है। अब यहोँ आलोचनाव्मक विचार प्रकट किया जाता है 
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जहाँ तक भुहस्मद्‌ एसन आजाद तथा भीर अस्मन के विचारों का सम्बन्ध है, भा“ 
विज्ञान की दृष्टि से थे अमान्य हैं भौर इनमें घेशानिकता का अमाव है। श्री दी० आहम 
घेली तथा डा० प्रियर्सन कै संत प्रायः एक ही है' और इनमें नाममात्र का भेद है। हाँ। 
श्री कैफी ने उदू' तथा हिन्दुस्तानी को एक ही सानकर अम श्रवश्य उत्पस्त किया है। इन 
भतों में भापाशास्त्रीय दृष्टि से प्रियसेन का संत ही सान्‍्य है। इसके अज्जुसार ठेठ हिन्दु" 
सतानी ही पुक्क ओर उद्‌, तथा दूसरी ओर साहित्यिक हिल्‍्दी में परिणत हो जाती है। 
ऊपर यह स्पष्ट किया जा छुका है कि घास्तव में यह हिन्दुस्तानी ही ठेठ हिल्दी है और इसी 
को कतिपय लोगों ने खढ़ीयोली की संज्ञा ही दी है। इसप्रकार उद्‌' की उत्पत्ति हिन्दी से 
ही हुई'है अथवा दूसरे शब्दों में उदृ' हिन्दी की ही शेत्ती है। खड़ीवोली की जो निरुक्ति 
विभिन्‍न विद्वानों ने दी है, उससे भी वहुत श्रम फैज्ा है। जैसा कि पं० चंद्रवली पोठे ने लिखा 
है, खड़ीबोल्ती से वस्तुतः 'प्रकृति! 'ठिठ' झथवा शुद्ध योलो' से ही तात्पयं है। [ देखो 
पं० चंद्ववली पॉडे उदू' का रहस्य, ४० ७३ ] इसमप्रकार ग्रियर्सन की हिन्दुस्तानी, ठेठ हिन्दी 
तथा खदीबोली पर्यायवाची हैं और एक ही भाषा फे विभिन्‍न नाम हैं । 


थह अन्यत्न लिखा जा चुका है कि हमारी भाषा का हिन्दी नाम घस्तुतः मुसलमानों 
की ही देन है और यही भारतीय हिन्दू और मुसलमानों का सस्मिलित रिक्थ है। उदृ' की 
“जुबान! घस्तुतः पुक विशेष वर्ग की भाषा है भर यह नितान्त कृत्रिम ढंग से हिन्दुस्तानी 
श्रथवा ठेठ हिन्दी या खड़ीबोली में भरवी फारसी शब्दों तथा मुद्दावरों का सम्मिध्रण फरके 
बनाई गई है। यद्द कार्य भी दिरली में ही किला मुभ्र॒ल्ला में ही सम्पत्न हुआ। यही कारण 
है कि इसका नास 'जूबाने उदू पु-मुअर्ला' पढ़ा | पंरिठत 'वैद्वली पॉठे ने अपनी छुस्तिका 
(उर्दू की जुबान! ए० ६ पर सैयद इंशा अदला ( ॥६०८ ) के दरिया-ए-लताफृत से जो 
उद्धरण दिया है उससे उद्‌' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रकाश पढ़ता है। यह 
इस भ्रकार है--- 

थहाँ ( शाहजहानांबाद ) के .खुशवयानो ( साथ चक्ताओं ) ने मुत्तफिंक ( पकमत ) 
दोकर भुतादिक ( परिगणित ) जूबानों से अच्छे अच्छे लफ्ज निकाले और थाजी इवारतों 
( वाक्यों ) और अर्फाज्‌ ( शब्दों ) में तसरूफू ( परिवर्तत ) करके और जूबानों से अलग 
एक नही जूथान पैदा फी जिसका नाम उदू. रखा।.* 

सैयद दशा अदला ने “ख़ुशवयानों' के सम्बन्ध में सी लिखा है। यह इस 
प्रकार है-- 

“जुबान उदू' जो 'ुस्ताहत (शिष्ठता ) थ चलागृत ( प्रौद़ता ) की कान ( खान ) 
मशहूर हैं, वह हिन्दोस्तान के बावशाह की [| जिसके सर पर फूसाहत का ताज जब 
(शोभा ) देता है] और चंद असमोरों और उनके मुसाहिबों ( सभासदों ), और चन्द 
मुखुददरात ( महिलाओं ) मिरल्ल ( जेसे ) बेगूस व खानम फी और कुसबियों की जुबान 
हैं। जो लफ्ज उनमें इस्तेमाल हुआ, उद्‌' हो गया। यह बात नहीं है कि जो कोई भी 
शाहजद्दानाबाद में रहता है चद् जो कुछ बोले सनद्‌ ( इभाण ) है ।? 

झब भ्श्न यह है कि भाषा के अर्थ में “ठदू” का अयोग कब 'से प्रास्भ छुछ। 


( ध्३े ) 


डाकक्‍्त बेली के अछुसार इस अर्थ में इसका सब से पुराना प्रयोग भसहफी ( झृत्यु सन्‌ 
१६२४ है० ) का है। मसदफ़ी का शेर है-- 
ख़ुदा खल्े जुबों हमने सुनी है सीर वो मिरणा को ; 
कहे किस सुँहद से हम ऐ“ससहफीी' उदू' इसारी है। 
यह शेर मसहफी ने कब कहा, इसका ठीक पता नहीं चलता । बेली के अनुसार मीर 
की सुत्यु सन्‌ १०६६ में हुईं थी। यदि यह ठीक है. तो ससहफी की रचना के बाद सस्सवतः 
$८४० हूँ०, अथवा इसके भी बाद की होगी । 


हिन्दी-उर्द समन्वय की आवश्यक्ष्ता 

उद्‌' की उत्पत्ति चाहे जिस परिस्थिति में हुईं हो, यह हमारे देश की एक विशेष 
परिस्यिति तथा संस्कृति को भोतित करती है,जिसका ऐतिहासिक महत्व है। यद्यपि सापेलिक 
दृष्टि से उ३' में विदेशी चिचारों एवं भावनाओं का ही प्राजुयं है, तथापि हाली, चक्रवस्त 
तथा फ्रतिएयं अन्‍य कवियों की कविताओं सें हमारी राष्ट्रीय भावनाशरों का भी चित्रण है। 
इस प्रकार के समस्त साहित्य को नागराछरों में सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उ्ू- 
हिन्दी-वेबाद घहुत पुराना है। इस सम्बन्ध में 'दरिश्चस्द्र मेंगेजिन' से अन्यत्र उदाहरण 
दिया जा चुका है। इस वित्राद में विदेशी शासकों का भी कम दवाथ न था। इनकी विभेद- 
भीति के कारण भी एक ही भाषा की दो शैलियों दूर हटती गई । फारसी लिपि ने भी इन 
दोदों के पार्थक्य में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । चूँकि संस्कृत के सरलतम तत्सम, तत्व एव 
देशी शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने में यह जिपि असमर्थ है, अतएव विदेशी (अरबी“फारसी) 
शब्दों की भरमार इससे आवश्यक हो गई | भतीत में चाद्दे उद्‌-हिन्दी में प्रतिदवन्द्रिता भत्ते 
ही रही हो, आज उसका अन्त हो जाना चाहिए। भाज नागरी-हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा 
घोषित हो चुकी है। उसडी अपनी निरिचत शैक्ती है। उदद' को, समन्वय को दृष्टि से, 
धीरे-धीरे उसी झोर अ्प्नसर होना चाहिए। इस समन्वय की चस्तुतः वो आधार शिलाएं हैं, 


(१) गायरीलिपि तथा (२) राष्ट्रीय भावना । इन्हीं के द्वारा भविष्य में दिन्दी-उदू, समन्वय 
सम्भव हो सकेगा । 


हिंदी के विभिन्न तत्त 


यह अन्यत्न स्पष्ट किया जा चुका है कि-भारत-दइत्ती तथा भारोपीय सापा ही कसशा 
भारतकैरानी तथा भारतीय आये-भाषाओं के विविध स्वरो--वैदिक, पालि, ग्राकृत तथा 
अपन्लंश--से होती हुईं आधुनिक आये-भाषाओं में परिणत हो' गई ।! चेदिकभापा में 
पल्तुतः उस थुग को बोलचाल की सापा तथा साहित्यिक भाषा, दोनों, के नमूने उपलब्ध 
हैं। आगे चलकर पुक ओर जब पाणिनोय संस्कृत के साहित्यिक रूप में बेदिक संस्कृत का 
सहज रूप अवरुद्ध हो गया, तब भी दूसरी ओर बोज़चाल की भाषा का अविध्विन्न प्रवाह 
अवाधगति से चलता रहा । चुद्ध ने जनता की भाषा में ही उपदेश दिया; क्योंकि उन्हें 
अनसाधारण को ही उठाना था । किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यद्द भाषा कौन थी! 
बुर, चस्तुतः, भाच्य-प्रदेश के निवासी ये और उनके जीवन का अधिकांश साय समध में दी 
भ्यतीत हुआ था। अतपुव उनकी सातृभाषा; भाव्यसापा ही थी । कुछ विद्वानों के अलुसार 
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थह प्राचीन अ्र्ध सागधी थी, क्ल्हु यहों यह वात नहीं भूलनी चाहिए कि तवतक मागधी 
तथा अर्धमागधी स्पष्ट रूप से दो विमिन्‍त भाषाओं का रुप नहीं घारण कर संक्रो थीं। उच्च 
समय सुर रूप में केवल दो ही प्राकृत थीं, एक परिचमी अथन्रा शोरसेनी, दूसरी प्राच्य 
अथवा भसागधी। घुद्ध ने अपना उपदेश इसी भागधघी में दिया था और सम्नाद अशोक ने 
मागधी त्रिपिटक को ही पढ़ा था। भागे चल्ञकर छुद्ध के ये उपदेश फलि में परिवर्तित डिये 
गये । पालि साहित्यिक भाषा है और इसके व्याकरण का ढाँचा सध्यदेश का है। यह दूसरी 
थात है कि इसमें मागधी के भी अनेक शब्ई-रूप वर्तमान हैं । इस सम्बन्ध में शरत्यत्र विचार 
क्रिया जा झुका है । 
समय की प्रगति के साथ-साथ विभिन्‍न प्राकृत अस्तित्व में झाई' ; किन्तु बोलचाल 
की भापा के रूर में श्रशोक्त तथा श॒तनुका के लेखों के अतिरिक्त इनके नमूने अन्न्न उप- 
छव्ध नहीं हैं। इन अल्प उदाइरणों से द्वी उस समय की कथ्यन्मापा का थोढानचहुत 
अलुमान किया जा सकता है। नाटकीय प्राकृतों--शौरसेनी, मद्दराष्ट्री, भ्रधमागभी' तथा 
मागधी--के रूप में इन प्राकृतों के उदादरण अवश्य मिलते हैं; किन्तु ये वस्तुतः साहित्यिक 
भाषा के ही नमृने हैं। इनमें सी महाराष्ट्र तो शौरसेनी का ही विकसित रूप है और श्रर्ष 
सागधी पर, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, सायधी का पूर्ण प्रसाव है। प्रदेशिक घोलचाल 
की प्राकृ्तों के साहित्यिक रुप धारण कर लेने पर भी फथ्य-सापा का प्रवाह चलता रहा 
थोलचाल की प्राकृतों की भाँति ही कथ्य-अपन्रश के नसूनों का भी अमाष ही है। भाग 
विविध जैन भंढारों में अपश्न/श का जो विशाल साहित्य उपलब्ध है, वह साहित्यिक-अपनश 
का ही है। घस्तुतः घोलचाल फे विभिन्‍न प्रादेशिक अपभ्रशों से ही भव्य-भारतीय सापाएँ 
सत्पन्न हुई हैं । के 
परिवर्तन के निरन्तर प्रवाह के अनुभव करनेवाक्षे भाषा-शास्त्र के विधार्थियों के लिए 
एक जात जो स्मरणीय है, चह यह है कि भाषा का अवाह संश्लिष्टावस्था से विश्लेपावस्था 
की और चक्षता रहा। भापा के इस परिवतन का फारण दस्तुतः आयों के साथ अनायो-- 
कोल या मुंडा, निषाद, किरात तथा ह्वविष्दों आदि--का सम्पर्क तथा सम्मिश्रण था। अखिद्ध 
भापाशास्त्री डा० सुनीति कुसार चटर्जी ने अपने झखिल-नारतीय-प्राध्परविद्या--परिपद्‌ के 
सप्तदृश अधिवेशन ( अहमदाबाद, गुजरात ) के सभापति के भाषण में यह स्पष्टटप से 
प्रदर्शित किया है कि अचुल्ञोम-प्रतिलोम विवाह द्वारा, प्राचीन भारत में जहाँ पक ओर विभिन्न 
जातियों का सम्मिप्रण हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर आये ठथा अनाये भाषा पर्व संस्कृति का 
भी संगम हो रद्ा था। इस पारस्परिक आदानअदान के फहस्परूप ही चैदिकमापा में भी 
परिवर्दद प्रारम्भ हुआ और चद संशिलिष्ठावस्था से विश्लेपावस्था में परिणत होने लगी । 
भद्ापणिडित राुल सौकृत्यायन ने अपनी झुस्तक 'भाचीन हिन्दी काब्यघारा! में अपअस 
को घुरानी हिल्दी के नाम से अभिद्दित किया है । श्री राहुलजी का यह कथन इसलिए 
है कि व्याकरण की दृष्टि से अपन्न श, संस्कृत की अपेज्ा, आधुनिक भाषाओं 
] 
ध् “न मी की उध्यत्ति के विषय में ऊपर के संत्िप्त चिंदरण के उपरान्त 
क्षन इस सम्बन्ध में विचार करना है कि हिन्दी का निर्माण किन तत्तों से हुआ है। इन 
उच्चों पर विचार करते समय यह बात न भूलनी चाहिए कि परिवतन सम्बन्धी कुंदे तत्त्त 
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ऐसे हैं जो सभी वब्य-आयसापाओं में समानरूप से उपलब्ध हैं | उदाहरण स्वरूप यदि 
संस्कृत के ध्वनितत्त पर ही विचार किया जाय लो यह स्पष्ट हो जायगा कि उसके निर्माण 
काल में ही, आया तथा अनायों के सम्पर्क के फलस्वरूप, भारोपीय के लय), 'ए' तथा ओः? 
स्व॒र, संस्कृत में 'अ' में परिवर्तित हो गए थे । इस्रीप्रकार संस्कृत के ध्वचिसमूह में उ-चर्य 
का आगम सी द्रचिदों के सम्पके से ही हुआ | झ्राकृतों की चर्चा करते समय यह पहले ही 
कहा जा घुका है. कि सागधी प्राकृत सें 'स' का उच्चारण शा हो गया था। दा का खा 
तथा 'त' का ट! उच्चारण पस्तुतः प्राच्य में ही विकसित हुआ था। चेंदिकसंस्कृत के 
विक्वत, स्याल, वसिष्ठ, च्तुर आदि के संस्कृत के विकट, श्याल, चशिष्ठ, खुर आदि 
रूप यह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार आया के विस्तृत भू-साग में फेल जाने तथा अनायों 
फे सम्पर्क में आने के कारण, चहुत पदले ही भाषा में परिवर्तत आरम्भ हो गया था । 
संस्कृत के उच्चारण तथा ध्याकरण-सस्बन्धी उछ्ूछूलता से जुब्घ दोकर ही महर्पि पतनन्‍्जलि 
को, ईसा पूचे दूसरी शताब्दी में, कहना पढ़ा--ध्यत्ययों दि बहुला (बहुत उ्यत्यय > विपयय 
हो रहा है।) किन्तु जो हो; इन का व्यत्ययों का कारण ही तो, आगे चलकर, प्राकृत, अपभ्रश 
तथा सब्यन्ञाय-सापाओं का जन्म हुआ । जहाँ तक हिन्दी का सस्वन्ध है; १००० है० के 
ज्गभग यह अस्तित्व में झा चुकी थी । 


हिन्दी जिन तत्तों से निर्मित हुईं है, उनपर विचार करने से पूचे इसकी प्रकृति से' 
परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। चस्तुतः साहित्यरचना के लिए खड़टीवोली अथवा 
नागरी-हिन्दी का प्रयोग ३७-३८वीं शत्ती से पुराना नहीं है। भाषा के रूप में हिंदी फी 
प्रकृति, रचनाव्मक ( 5त70 ) है। इस विपय में यह यूरप की भापाओं में, जमेन से 
समानता रखती है' | जर्मेनभापा को यद्द विशेषता है कि अपने ही ग्रत्ययों से वह नवीन 
शब्दों का निर्माण कर लेती है। अंग्रेज़ी में प्रायः इस शक्ति का असाव है और आवश्यकता 
पढ़ने पर जिस प्रकार आधुनिक बंगला, संस्कृत से तत्समरूप सें, शब्द उधार लें लेती है, 
उसी पकार अर्जी सो सैटिन; औक तथा संसार की अन्य प्राचीन अथवा अर्वांचीन भाषाओं 
से किश्नित्‌ ध्वल्थात्मक परिवर्तन करके शब्दों को उधार ले लेती है। प्रकृत्या, दिन्‍्दी को 
हस उधार छेनेवाली सापा ( छ0770भ्रांगव [.5पठ्॒रणतठ७ ) थे कहकर रचनात्मक 
( फफी वात 87प्रप्वद्ु७ ) भाषा ही कहना ठीक समसते हैं । इस विषय में आये- 
भाषाओं में हिन्दी का अपना अछ्षग व्यक्तित्व है । 


२ क्षपे--हिन्दी की दूसरी विशेषता है, इसमें तद्ूसव भाब्दों का प्राछुयं। प्राकृद 
अैयाकरणों के अनुसार तद्भव वे शब्द है जो संस्कृत के उन्हीं शब्दों से किल्लित्‌ सि्न रूप- 
पाले होते हैं । तद्मव का शाब्दिक अथ है, सब्‌ ८+ उससे, भव +- उत्पन्न। यहाँ तद्‌ से 
बज ही तात्पय है। हिन्दी ठथा अन्य नव्य-आये भापाओं में तूव ये शब्द 
के झा" ओ में यूज संस्कृत से प्राहत से दोते हुए घाए हैं। उदाहरण स्वरूप हिन्दी 
४ आज, काम, काज, भात, हाथ आदि शब्द तद्धव हैं ; क्योंकि प्राकृत से होते हुए थे 
सेल्हत से निम्नलिखित रूप में उत्पन् हुए हैं-- 

अय>अज>आज ; कर्म>फकम्म>कास ; कार्य > कल्म>काज; भक> 
भेत्त> भात; इस्त> हत्थ> हाथ आदि । वस्तुतः तज़ब शब्द ही हिन्दी के मेरवुरद हैं । 
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इध सस्जन्ध में हिन्दी को तुलना वेगजा से की जा सकती है, जहाँ तद्नव शब्दों की संख्या 
हिन्दी से न्यून है। 

तत्सम्र--हिन्दी में, स्वाभाविक रूप से, तत्सम शबदों की संख्या कम है। तत्सम 
से वस्तुतः चात्पयय॑ है, तत्‌ 5 उसके, सम +- समान । यहाँ भी ततू से संस्कृत से ही तात्पय॑ 
है। चत्तुतः तत्सम वे शब्द हैं जो नव्य-आर्यभापाओं में, संसक्रत से' उसी रूप में लिए 
गए है । आधुनिक आ्भाषाओं में, बंगला में, तत्सम शब्दों की संख्या सबसे अधिक है । 

हिन्दी सें भी आज तत्सम शब्दों का बाहुलय हो रहा है। इसके कह कारण हैं । 
हिन्दी श्रथ केघल बोलचाल की भाषा मान्न ही नहीं है और न केघल यह आदेशिक भाषा 
ही है, अपितु राष्ट्रभापा के रूप में वह संस्क्ृति-वाहिनी भापा बन रही है। संस्कृत शब्दों के 
भयोग से पुक यह भी लाभ है कि प्रायः ससी नव्य आयंभापाओं में थे समान रूप से 
प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त दच्तिण की तमिर, तेलुगु, मल्तायालस तथा कन्नढ 
झादि भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द पर्याप्त मात्रा में सिलते हैं। इस प्रकार तत्सम्‌ शब्दों 
के प्रयोग में किसो प्रकार की प्रादेशिक वाघा नहीं है । इस सस्वन्ध में एक और बात भी 
उस्लेखनीय है। धास्तव में भ्राज, हिन्दी में, विभिन्न थोलियों के कोपों का अभाव है । 
अतएव किन्हीं शब्दों का क्षेत्र यद्यपि बहुत विस्तृत है और थे पंजाब से घगाल तक एक ही 
रूप में ज्यवहत होते हैं, तथापि हिन्दी के ल्लेखकों को उनका पता नहीं है और भाम्य अथवा 
श्थानीय दोपों के डर से थे उनके स्थान पर संस्कृत शाब्दों का प्रयोग ही श्रेयस्कर 
सममते है । 

अद्ध तत्सम--तत्सम के साथन्हीलसाथ प्रायः सभी भव्यन्याय॑भाषाओं में 
अर्दृतत्सम-शब्दों का भी अ्योग दोता है। जेसा कि नाम से ही प्रकट है, भर्दध॑तत्सम से उन 
शब्दों से चात्पयं है, जो तज़्व नहीं है तथा जो तत्सस के अति निकट हैं। प्राकृतयुग में 
भी संस्कृति-वाहिनी भाषा के रूप में संरक्षत का अध्ययन-अध्यापन आज की भोते ही 
चलता रहा। अतएुव पाहृतों में संस्कृत शब्दों का आना अनिधाय था। ऐसे शब्द जब 
प्राकृत में आते थे तथा जब चे संयुक्त व्यक्षनघाल्े होते थे, तब प्राकृत के उच्चारण के प्रभाव 
से, उनमें तत्सम की अपेणा, कुछु-न-कुछ अन्तर आ -ही जाता था। यह अन्तर ठससे 
स्वेथा मित्न था जो विकासक्रम से संस्कृत से प्राकृत तथा आकृत से नव्य-्ञाय॑भापाओं 
में परिणत हुए शब्दों मे होता था। दूसरे प्रऊार के शब्द, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
तद्षव कहलाये; किन्तु पहले प्रकार के शब्दों को अद्ध॑तत्सम संज्ञा से अमिहित किया गया । 
पक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा | संस्क्रत तीचण से भ्राकृत का तिक्‍्ख शब्द बना 
जो विकास क्रम से हिन्दी में तीखा में परिणत हो गया। यहां संयुक्त प्यक्षन 'दण! का 
“उख! रूप में समीकरण प्राकृत के घ्यनि सम्बन्धी नियसों के सवंधा अजुछूछ था; क्न्ति 
पुक बार पुन' प्राकृत सें तीदण शब्द का प्रयोग होने ज़गा। श्राकृत उद्धारण के कारणों 
इसका शुद्ध रूप में उच्चारण कठित था, अतदुब स्वरमक्ति अथवा विप्रकर्प की सहायता से' 
इसका. तिखिश उच्चारण होने लगा । यद्ट 'तिखिण? चस्तुततः अद्भुत्सम शब्द है। इस- 
प्रकार के कहे ऐसे शब्द हैं, जिनके प्राकृत में दो रूप मिलते हैं। कृष्ण का प्रोक्तत रूप 
काह हुआ जो हिन्दी में कीन्ह ठथा बंगला में 'कानू? में परिणत हो गया ; किन्हे प्राहद 
में इसका पुक रूप 'कसण! चलता रहा जो, वास्तव में अद्धृतत्सस था। इसी प्रकार संस्कुंत 
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धद्ठा! शब्द, प्राकृत में 'पोस्सः बना ; किन्तु इसका अद्ध॑तत्सम रूप पदुस भी भ्राकृतकाल 
में ही प्रचलित हो गया। इस पदुम से ही आगे चलकर प्राकृत में 'पठस” तथा अपनंश 
में परे शब्द यने । संर्कृद सर्घप से आकृत सस्सप शब्द निर्सित हुआ । इससे सस्सव 
से होते हुए दिन्दी में सासौ शब्द बनना चाहिए था ; किन्तु आराकृत-युग से ही इसका 
अद्धृतत्सम रूप सरिसव भी प्रचलित हो गया, जिससे यो लेयों में सरिसो तथा हिन्दी में 
स्वतः अनुनासिकता-बुक्त सरसों शब्द बने। संस्कृत आदशे, ख्लोलिक रूप आदर्शिका 
से आदस्सिका, आदस्सिआ, आअस्सिआ होते हुए हिन्दी में आसी शब्द बनना 
चाहिए था; किन्तु एकवार प्राकृत युग में आदर्शिका शब्द के घुनः प्रचलित हो जाने से 
छआथ्रसिआ दोते हुए, हिन्दी में आरसी शब्द प्रतिष्टित हुआ । 


हिन्दी में किशन, चन्द्र, लगन आदि शब्द, आज, अद्धतत्सम रुप में चल रहे 


हैं, इधर पंजावों के प्रसाव के कारण भी दिन्दी सें अद्धृतत्सम शब्दों का प्रयोग 
बढ़ रहा है । 


देशी--..संस्कृत तथा प्राकृत सें भ्रनेक ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कव घाहुओं 
तथा प्रत्ययों से नहीं दी जा सकती । जहाँ इसप्रकार के शब्द संस्क्रत में मिलते हैं, घदों 
उनकी चैज्ञानिक व्युत्पत्ति न देकर, केवल आहुसानिक्र ज्याज्या देकर ही सम्तोष कर लिया 
जाता है। श्राकृत के ऐसे शब्दों को, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से नहीं दी जा सकती, 
ने देशी नाम दिया है। वास्तव में देशी से उनका स्या तात्पय॑ है, यह कहीं भी 
उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। अनुकरणसूलक शब्दों को सी कोपकारों ने आयः इसी श्रेणी 
में रखा है। इसग्रकार पोड>पेट, गोइ>गोड़, सुष्प>तूप ( सराही में तूप घी को 
कहते हैं ) झा दे शब्द देशी बतलाये गए हैं । 
आधुनिक सम्रय में देशी शब्द किंचित मिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज इससे' 
उन शब्दों फा तापये लिया जाता है, जो भारत के आदिवासियों की भाषाओं तथा योलियों 
से वेदिक तथा पाणिनीय संस्कृत एवं प्राकृत तथा नब्य आये भाषाओं में समय-समय पर आए 
हैं। श्राये भाषा में ऐसे शब्दों का आगसन बस्तुतः झस समय से होने क्रगा था, निस समय 
झाय॑ तथा अनाये एक दूसरे के सम्पक में आए थे। संस्कृत के ऐसे शब्दों के सम्बन्ध सें 
आज भी अजुसन्‍्वान काये सफलतापूर्वक चलन रह्म है और अब यह बात निर्विवाद सिद्ध 
शो छुडी हे कि ऐसे अनेक शब्द संस्कृत में विधान हैं, जो मूलतः हविद तथा अम्य 
मो से आए हैं । आधुनिक भाषा-शास्धियों ने तो गण सादे चार सौ संस्कृत 
ऐसे शब्दों को दृढ़ लिकाला है, जिनका झअनाये ज्लोत है। ऐसे शब्दों में काल, कला, 
उध्य, पुष्कर, अर, पूजा, वल्यु, नाना, घोटक, पिक, कीचक, तिंतिड़ी, वर्टिंगण, 


» फेन्चल तथा चाणु आदि की गणना है । 


हर ३88३ अन्य नम्यन्भाय-माषाओं में सैकदों देशी शब्द आकृत से होकर आए 


ऋाशि अनेक शब्द तो धाचीन तथा भध्ययुग से भी प्रचलित ये और समय की 
हे हो. न दिन्‍्दी में भी चतंमान हैं । किन्तु इस सस्वन्ध से यह थातव उद्लेखनीय 

किसी भी संस्कृत श्रयवा भाइस कोष सें न तो पुंसे शब्दों की च्यात्या ही उपल्त्ध 
है और न सूची ही प्राय है। 2 
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हिन्दी में विदेशी शब्द 


संसार में भराज कोई ऐसी भाषा नहीं है जो विशुद्ध है. तथा जिसमें विदेशी शब्दों 
का सभावेश नहीं है । ऊपर देशी शब्दों के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। ये देशी शब्द 
भी एक प्रकार से इस अर्थ में चिदेशी हैं कि ये विभिन्‍न कुल की भाषाओं अथवा बोलियों 
से उधार लिए गये हैं, किन्तु श्राज ये आब्दु झाय॑सापा में इस हकार घुलसित मु हैं कि 
देशी कहलाते लगे हैं। घेविकयुग से लेकर आजतक, निरन्तर हमारी भाषा में, नये 
भाधों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए, विदेशों शब्द समाविष्ट होते रददे हैं। ये शब्द 
हमारे प्राचीन हृतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । उदाहरण स्वरूप संस्कृत लौह, 
हिन्दी, लोहा शब्द की उत्पत्ति सुमेरीय & रोध ( देखो, संस्कृत रुधिर ) से हुईं है। 
समय की प्रगति से हो & रोध, & लोध तथा लोह में परिणत हो गया है। हसी- 
प्रकार, हिन्दी, सन ( तौल सम्बन्धी घाट ) की उत्पत्ति वेबिलोनीय' मिना शब्द से हुईं है । 

भारत में आया के प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद भर प्रादृतन्युग के आरस्म में 
इखासनीश ( एकेमेनीय )) औक, शक आदि भारत में आए और एक ओर जहाँ ये 
भारतीय संस्कृति तथा साषा से प्रभावित हुए, चह्दों दूसरी ओर उन्होंने स्वय/ भी यहाँ की 
भाषा को प्रभावित किया । इसका एक परिणास यह्द हुआ कि प्राकृत में अनेक विदेशी शब्द 
समाविष्ट हुपु, जिपमें से कई तो संस्कृत में घुनः ल्लिए गए । इनमें से कविपय शब्द तो' 
हिल्‍्दी तथा अन्य सब्यन्ञाय-माषाओं में सी आए! उदाहरणस्वरूप, भ्रीक का 
(00279709 ) शब्द पएुंक ओर संस्कृत में द्वम्म हो गया तो दूसरी ओर घह द्रस्व, 
दम्ह से होते हुए हिन्दी में दाम हो गया। इसीप्रकार श्रीक का सेमिदालिस 
( 8७पग्रात॑ठ8 ) शब्द हिन्दी में सेवइ्योँ बन गया तथा पुरानीफारसी का पोस्द 
शब्द पुस्त होते हुए 'क” अत्यय के संयोग से पुस्तक हो गया। 

ईसा के जल्म से तीन शताव्दी बाद जब गुप्तकाल् में भारत का ईरान के साथ 
विशेष सस्वन्ध स्थापित हुआ तब पारस्परिक आदान-अदान के फलश्वकूप कतिपय शब्द 
औरानी से संस्कृत में स्वीकृत हुए । ऐसे शब्दों में से कम-से-कम दो शब्द हिन्दी में आज 
भी प्रचक्तित हैं। इनसें से भध्य-पारसी का एक शब्द मोचक ( घुटनों तक का जूता ) 
है, जिससे मोचिका>मोची शब्द हिन्दी में आया है। सो चक शब्द ही झागे चलकर 
फारसी में सोजा बन गया । इसीप्रकार मध्य-द्वारसी का तश्त शब्द श्राकृत में ठठ बन 
गया। इसीसे झाबधी टाठी (थात्री ) शब्द सिद्ध हुआ। उधर तश्त .( 55) 
घनानेवाला टंठकार कहलाया, जो हिन्दी में ठठेरा रूप में आया । 

सिख का एक प्राचीन नास मुद्रा (]र्शप्रते/8 ) है। इसीसे संस्कृत का मुद्रा शब्द 
सिद. हुआ, जिससे द्विल्दी का भू दरी शब्द निकला । उसीम्रकार सिरिया देश ( सिरियन ) 
का सिक्‍त (59 ) शब्द संस्कृद में सेक्यकार ( स्वर्णकार ) वना, जिससे बंगला 
का शेकरा शब्द निकला । उधर हिन्दी में इसी सिक्‍त ( ठएफ/ ) से सिंका शब्द 
। 

मत कप हजय से पहले ही हिन्‍्दी में पठान शब्द गचलिठ हो गया था। अफगान 
लोग झपने को पश्ताना तथा अपनी भापरा को परतों कदृदते थे। पश्वाना शब्द ही 
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अत्तरी भारत में पट्ठाए रूप में प्रचलित हुआ और इसीसे हिन्दी शब्द पठान चना। 
प्रो० सिल्‍्यों छेवी के अनुसार ठाकुर ( मासिक अथवा राजपूतों के नाम के आगे लगनेवाले 
आदरसूचक शब्द ) की उत्पत्ति तुर्की तिथिन' शब्द से हुईं है। आरो चलकर जब तुकों 
ने भारत को अधीन किया तब कतिपय तुर्की शब्द हिन्दी में आए ; किन्तु पेले शब्दों की 
संख्या अत्प ही रही। इसका एक कारण यह भी था कि तुकों ने यहाँ आकर अपनी 
साठृभापा के स्थान पर फरसी का ज्यवहार आरस्स कर दिया। आज भी हिन्दी में 
निम्नलिखित तुर्की शबद्‌ प्र चल्लित हैँ--- 

(१) उठु >उदू (किला, बाद में उदू' की जवान) (२) वोग्दीर 
(9095077 ) _ बहादुर (३) ओजचेक> हिन्दी, उज्वक | (४) आका (मालिक) 
(२) कलगी (३) केंची (७) काबू (८) कुली (६) कोमो (१०) खॉ (१३) गलीचा 
(३२) चक्मक (१३) चाकू (६४) चिक ($५) तमगा (६३) तुरुक (१७) तोप 
(१४) दरोगा (३४) वरुशी (२०) घवर्ची (२१) वीदी (३२) बेगस (२३) बकचा 
(९४) सुचलका (२५) लाश (२६) सौगात आदि। डा० सुनीतिकुसार अर्जी के 
अजुसार हिन्दुस्तानी में लगभग सत्तर-अस्सी शब्द चुर्की के हैं । 

-.. इसमें सन्देह नहीं कि सुकों की ज्लिजय के पश्चात्‌ उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कविपय 
'हिन्दुओं ने सी फारसी पढ़ना आरस्म किया; किन्तु इसका विशेष प्रभाव उत्तरीभारत की 
भाषाओं पर न पढ़ा, क्‍योंकि शासन-सम्बन्धी कार्य हिन्दी, पंजाबी, गुजराती तथा घंगलो 
के साध्यम से चल्नता रहा; किन्तु १६वीं शताव्दी के सध्य भाग में सुगल्न शासन मैं 
फ़ान्तिकारी परिवर्तत हुआ । अकबर के पित्तमन्‍्त्री, राजा ठोडरसल, की आज्ञा से देशी 
भाषाओं का स्थाव फारसी को सिला और सरकारी हिंसाव-किताब और कागज-पन्र-फारसी 
सें रखे जाने लगे । इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि काचहरी से सम्बन्ध रखनेवाले 
अगला लोग अस्पेक प्रदेश से फूरसी से परिचित होने लगे और धीरे-धीरे निम्न सध्यमचर्ग 
फे लोग फारसी ज्ञाता हो गए। उत्तरीभारत के काय्रस्थ तथा थंगाल एवं गुजशत के 
माह्मण इसमें अग्रगण्य थे । इनमें से अनेक फारसी के अच्छे परिढत थे तथा फारसी की 
सूद्दी कविता में विशेष रस लोसे थे। इसप्रकार आधुनिक भाषाओं में फारसी शब्द 
अवाधगति से आने लगे । वस्त॒तः भव्य-्ञझाय-भाषाओं मे, १८वीं शताब्दी में, फूलसी शब्द 
अत्यधिक जात्ना सें आए। बंगला में इसग्रकार॒के शब्दों की संख्या ढाई-तीन हजार के 
जगभग है। हिन्दी में, यह संस्या इससे अधिक होगी। आधुनिक हिन्दी के आदसो, 
औरत, वच्चा, हवा, आसमान, जमीन; आहिस्ता, देर, मालूम, नजदीक, सब्र, 
सूर, शर्म, हिसाव-किताब, सिपाह्दी, फौज, मौज, मजा, मुद्दा, गुस्सा जैसे दैनिक 
जीवन के शब्द भी फारली के है । 

अरबी भाषा का अत्यक्ष प्रभाव भारतीय भापाओं पर बहुत कम पढ़ा | अरचवाल्नों 
की सिन्य-विज्ञय वस्तुतः आकस्मिक घटना थी और उसका प्रभाव भी भारतीय इतिहास 
'ईे अस्थायी ही पढा। यज्पि आलिस मुसलमान अरबी के अध्ययन में संजग्न रद्दे तथा 
पाधारण सुस्लिम जनता भी नमाज मे अरबी का प्रयोग करती रही; किन्तु इसके 
अतिरिक्त इस देश में इसका प्रचार अति सीमित चोन्र मे दी रहा। हाँ, फ्ारसी का प्रचार 
पद्दा प्रमुख रूप से अवश्य था। फारसी का ख़ुदा ( संस्कृत, स्वधा ) शब्द यहाँ के 
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भुप्तलमानों में उतना ही अचलित रहा; जितना अरवी का अल्लाह । इनके अतिरिक्त 
आमीण मुसलमानों में ठो इेश्वरवाची कतोर शुसाई (अवधी तथा भोजपूरी गोसइयाँ)आदि 
शब्द ही अत्यधिक प्रचिलत रहे । इसीप्रकार पेगन्वर, नमाज, रोजा, आदि जैसे भामिक 
शब्द भी जनप्रिय रहे । यद्यपि आज भारतीय भाषाओं में सेंकडों अरबी के शब्द प्रचद्धित 
हैं तथापि थे फारसी के द्वारा इनमें आये हैं। यहाँ अरबी शब्दों का शुद्ध उचारण भी 
पअचलित न हो सका । भारत में अरबी शब्दों का चेसी ही उच्चारण प्रचत्रित है, जैसा डेरान 
(फारस) के लोग करते हैं । उदाहरण स्वरूप तो (०), जो (०), स्वाद (०) तथा ७वाद 
(६५) का फारसी उच्चारण ही आज सारत मैं प्रचलित है और अरबी का कादी (.,४0) 
शब्द यहाँ फाजी रुप में ही उच्चरित होता है। अरबी अल्कादी ( 25) शब्द स्पेन की 
भाषा में अल्केड ( 907908 ) रूप में अपना शुद्ध उच्चारण आज भी बहुत-ुछ 
सुरक्षित रखे हुए है । डा० चटर्जी की पद्धति का अचुसरणय करके भोजपुरी में व्यवहृत होनेवाले 
अरवी“फारसी शब्दों की सूची इस घुस्तक के एू० २१-२२ में; आगे, दी गई है। किंचित 
ध्वनि-परिवर्तन के साथ ये प्रायः सभी शउद, हिन्दी में सी, व्यवहत होते हैं, अतएवं स्थान 
संकोच से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


फारसी-अरबी के याद हिन्दी में पुर्तगाली शब्द आते हैं । सन्‌ १४६७ है मैं धुत 
गाली यात्री वास्को-दि-गामा, दक्षिण भारत में, कालिकट सें उदरा । सनू १९१० में छुतंगालियोँ 
ने गोवा पर अधिकार किया और सोलदवीं शताव्दों के प्रथम चरण में ही उन्होंने महाराष्ट्र 
तथा गुजराद के कुछ भागों को सी अधीन कर लिया | सन्‌ ११३७ह्ै० में पुतंगाली बंगाल में 
प्रतिष्ठित हुए और इसमप्रकार घुतंगाली शब्दों को मराठी, गुजराती, बंगाली तथा उडिया में 
स्थान मिला ! विद्वार तथा उत्तरमारत की भापाओं एवं वोकियों पर पुत्तंगाली भाषा का 
सीधा अमच नहीं पढ़ा । यद्द धीरे-घीरे बंगाज्त तथा बंगला भाषा के द्वारा ही आया । बंगला 
मं पुतंगाली भाषा के लगसग सी शब्द प्रचक्षित हैं। हिन्दी में इसके निम्नलिखित शब्द 
ध्रृष्टच्य हैं--अनानास, अलमारी, अचार, आल्पीन, आया, इस्पात, इस्त्री, कमीज, 
फप्तान, कनस्तर, कमरा, काजू, काफी, काजू , काकातुआ, क्रिस्तान, किरच, 
गमला, गारद, गिजो, गोभी, गोंदाम, चाबी, तंवाकू, तौलिया, दौला, नीलाम, 
परात, पाव (रोटी), पादरी, पिस्तौल, पीपा, फर्मा, फीता, चपतिस्मा, वाली, 
चिस्कुट, घटन ( बंगला, वोताम ), चोचल, मस्तूल, मिस्त्री, मेज, यीज्च,, लवादा; 
संतरा, साया, सागू , वंडल आदि | 


पुतंगालवालों की भॉति ही डव तथा फ्रेंच लोगों ने सी भारत में अपने उपनिवेश 
घनाएं ; किन्ठ इनके बहुत कम शब्द आधुनिक आये भाषाओं में आ सके । डा» ध्चर्जी के 
अलुसार तो बंगजा में इन भाषाओं से सीधे दुश शब्द से अधिक नहीं आए । हिन्दी में तो 
यह संख्या और भी कम है। फ्रेंच के केवल तीन ही शब्द--कार्तूस, कूपन और 
ऑँभेज आज हिन्दी में प्रचलित हैं । इसीमकार डच से केवल पाँच शन्द हिन्दी में आए 
हैं; जिनमें तीन स्कावन ( हुकुम ) चिंड़ी या चिड़िया ( चिढितन ), ठुरुप, दाश के पत्त 
हैं। इनके अतिरिक्त ही अन्य शब्द इस्क्रप ( अ० स्क्रून- 8078 ) त्या पेस ( गाड़ी 
में प्रयुक्त आगे की रूम्बी लकड़ी )हं। 
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झँगेली ने तो आधुनिक सापाओं को इतना प्रसावित किया है कि अंमेजों के भारत 
घोड़ देने के बाद भी इसका घहिप्कार कठिन हो रहा है. और चहुत लोग तो आज यह 
सोचने लगे हैं. कि इससे भारत का पिण्ड कभी नहीं छूट सकता । इसमें सन्देह नहीं कि 
जशान-विज्ञान की नवीन विचारधारा हसारे देश में अंग्रेजी के द्वारा ही आई है; किन्त इसके 
साथ ही यद्द बात भी न भूलनी चाहिए कि इसने हमारी प्रादेशिक भापाओं को छुरी तरह 
दवाया है और इसके अनुचित दुबाव के कारण देश मौलिक चिन्तन के केन्न में घोना वन 
गया है। जो हो, आज अँअ्रेजी के अनेक शब्द दे नेक जीवन में घर कर गए हैं । कतिपय 
उद्लेखनीय शब्द इसप्रकार हैं--- है 
लालटेन, इस्टेशन, टिकट, पल्‍्टन, डाक्टर, डिप्टी, गारद, अदली, वेहरा, 
रसीद, रपट, माचिस, मिनट, सोटर, सास्टर, रासन, काड, लाइन्ररी, लोट, 
घोट, समन, संतरी, पास, फेल, फीस, फोटो, विल्टी, बेरँंग, घुरुस, मसीन, 
लेक्चर, सिमेंट, जज, सिगरेट, साइ स, दाकी, दारसुनियम आदि। 
हिन्दी में अन्य प्रादेशिक सापाओं से भी अनेक शब्द आए हैं। इधर जब से हिन्दी 
राष्ट्रसापा घोषित हुई है तब से प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों के लिए हिन्दी ने अपना द्वार 
वस्मुक्त फर दिया है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह आवश्यक भी है। वस्छुतः 
कोई सी जीवित भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों के आदान-प्रदान को अस्वीकार नहीं कर 
सकती। हिन्दी में अन्य प्रदेशिक सापाओं से निम्तलिखित शब्द आए हैं--- 
पंजाबी--सिक्‍्ख ; शुजराती--गरवा, हड़ताल ; 
समरादी--वाड सय, पटेल, देशमुख, चौथ, श्रीखंड 4 
बंगता-- उपन्यास, गल्प, कविराज, रसशुल्ला, सन्देश, चसचम, गमछां, 
छाता आदि । 
झनाय॑ तथा बाइर की भाषाओं से भी हिन्दी में कई शब्द आए हैं | इनमें से कुछ 
शब्द तो अँभेजी के द्वारा आए हैं; जैसे चुरुद <अंग्रेजी--विरुट ०» (४6700 :<< 
पम्रित्- शुल्ध है) दधिढ़ भाषाओं से पिल्‍्ले, चेट्टी तथा भापाओं के नाम तमिर, तेलुगु, 
सलयालम्‌ , कन्नड आदि शब्द भी हिन्दी में आए हैं। इसीप्रकार कोल भाषा से हॉड़ी 
( सन्याज्षी- हेंडे ) तथा तिव्बती- बसी से लुजी शब्द हिन्दी में लिए गए हैं । 
हिन्दी के घिभिन्‍न तत्वों के सम्बन्ध में बिचार करते समय यद्द बात सदेव स्मरण 
रखती चाहिए कि पाली की भाँति ही हिन्दी भी समन्‍्वयात्मक भाषा ( ('०ााए०शआं० 
ई,0000०५8 ) है और इसपर पद्ोस की विभिन्‍न मापाओं और घोलियों का प्रसाव पड़ा 
है। हिन्दी में आज कतिपय ऐसे शब्द प्रचलित हैं, जिनमें संस्कृत 'अ', 'ह में परिणत हो 
जाता है। यह, सस्भवतः राजस्थानी के प्रसाव के कारण हैं, यथा--संण्गणना:> हिं० 
; से» हरिण>हिं० हिरण | राजस्थानी में आदि 'आ, 'इ में परिवर्तित हो जाता 
थधा--चसकना > चिसकणा ; प्रशमसिना>पिशमिणा ; वगैरह>विगैरह; 
पण>पिण आदि ॥ 
इसी प्रभाव के कारण संस्कृत का अम्लिका शब्द हिम्दी में इस्ली हो गया है। 


'दिन-दहाड़ा? के “दहाड़ा? में द्रा- स्वार्थ भत्यय पर सी राजस्थानी प्रभाव स्पष्ट रूप से 
परिल्षक्ित होता है। 
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पूर्वीदििन्दी तथा भोजपुरी का बहुत कमर अज्षाय आधुनिक नागरी हिन्दी पर है; किन 
इसके निर्माणकाल में इन वोलियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नागरीहिन्दी में 
सूर्धन्धठच्चारणवाले शब्द ऊूगों पर पूर्वीद्दिन्दी तथा भोजपुरी का अस्राव है। पश्चिम 
में 'कृत! तथा 'सूत? के झूप 'किआ ( किय- ) तथा 'सुआः होंगे; किन्तु पूरव में कट! 
तथा “'भट? हो जायेंगे । इस 'सट” से बंगला का 'मड! सदा शब्द सिद्ध होंगे। इसीप्रफार 
पश्चिमी हिन्दी में 'अद्ध ? “अछ? होते हुए “आधा” हो जायेगा; किन्तु पूरव में यह “अढूढ' 
रूप धारण कर लैगा। चागरी ( पर्चिसी ) हिन्दी के ढाई भ्रादि रूपो पर पूर्वी हिन्दी 
अथवा भोजपुरी का स्पष्ट प्रभाव है । 

अ्टया तथा अउआा” अत्ययवाले शब्द रूपों पर भी पूर्वी बोलियोँ का अभाव 
स्पष्ट रूप से परिक्क्षित होता है। इस प्रकार ऋृष्णु>कार्द>कान्द तथा कन्हाई> 
कन्ह॒इया, कन्हैया, एवं जुन्हाई >जुन्हरआ, जुन्हैया चौर काक>छकाढु>फबुआ 
कौआ, आदि शब्दरूपों पर पूर्वी भाषाओं तथा बोलियों ऊा प्रभाव है। कन्हैया, जुन्हेया 
आदि शब्दों का तो सूरदास ने भी प्रयोग किया है । वस्तुतः अइ्या अथवा“-हईया' प्रत्यय 
चाले शब्दरूप स्वाभाविक रूप से सधुर होते है। यही कारण है कि आज के फिल्‍मी 
गानों में कोयल के लिए कोइलिया तथा घेला के लिए बेइलिया एवं पुरवैया भ्ादि 
रूप विशेषतया प्रयुक्त होते है । 


हिन्दी की ग्रामीण बोलियाँ 

भौगोलिफ दृष्टि से हिन्दी का क्षत्न उत्तर में हिमालय से छेकर दक्षिण मे नमंदा तक 
है। प्रियसन ने इस समस्त भूमभाग को पश्मिमी तथा पूर्वी हिन्दी क्षेत्रों मे विभाजित 
किया है4 इनमें पश्चिमी हिन्दी के अन्त्गंत--( १ ) हिन्दोस्तानी (२) बॉगरू (३) 
ब्रजभाखा (४) कन्नौजी तथा (२) घुन्देली का समावेश है। इसी प्रकार पूर्वी हिन्दी के 
अन्तर्गत--( १) अवधी (२) वर्चेली तथा (३) छत्तीसगढ़ी वोलियाँ झ्ाती हैं। 
सापाशास्त के विद्यार्थियों को यह स्पष्ट रूप से समझ छोता 'चाहिए कि प्रसिद्ध भापाविज्ञानी 
जाने प्रियसच के असुसार राजस्थानी एव विहार की सैथिल्ली, मगही पर्व सोजपुरे बोलियों, 
हिन्दीक्षेत्र के याहर की हैं । प्रब में अ्रवधी, बनारस जिले के मिर्जासुराद थाने के पास, 
तसंचाचाद गॉव तक बोली जाती है। इसके आगे भोजपघुरी का पेन्र है। उत्तरमदेश की 
गेरखपुर तथा बनारस कमिरनरियों सें भोजघुरी बोलती जाती है। बस्तुतः भोजपुरी का समस्त 
भूभाग मियलेत के अजुसार हिन्दी की सीसा से धाहर है । 

हिन्दी के विभिन्न तत्वों के सस्वन्ध में अन्‍्यक्ष विचार किया जा झुका है और यह 
सी काद्दा जा छुका है कि वर्तमान रूप मे हिन्दी एक ससन्‍्वयात्ञाक भाषा है कथा इसके 
व्याकरण का ठॉँचा बहुंत-ऊुछ वर्नाक््यूलर हिल्दोस्तानी अथवा खड़ीयोली था नागरीहिन्दी 
पर अवस्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इसका चोच्र नितान्त पश्चिमी है । यही कारण है कि 
फरिचसी तथा पूर्वी दवन्दी मे भी यौक्षिक अथवा वात्विक मेद्‌ है। 


- पूर्वी तथा पश्चिमी हिल्‍्की सें अन्तर 


[ क ] उच्चारण तथा शब्द रूप-- १ ) सर्वप्रथम भंदि 'अ' के उच्चारण फ्को 
ही लें तो पश्चिसी प्रथा पूर्वी हिन्दी में स्पष्टलप से अन्तर प्रतीत होगा । पूरथ की तीन” 
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भाषाओँ--घगला, उढ़िया तथा अ्रससिया--में “अ? का उच्चारण ओ? की चरह द्ोता है. 
किन्तु ज्यॉ-ज्यों हम परिचस ( विहारी वोलियों ) की और बढ़ते जाते हैं, त्यॉनत्यों ञर' का 
विलम्बित उच्चारण कम्त धोता जाता है और परिचसी भोजपुरी सें तो यह चिछत हो जाता 
है। पूर्दी हिन्दी में भी 'अ? का उच्चारण परिचसी भोजपुरी की ही भाँति ही होता है। 
पर्ची हिंदी में 'आ! के उच्चारण पर पंजाबी का प्रभाव पवने लगता है और यह अपेक्षा- 
कृत और भी चित्रृत हो जाता है । 

(२ ) पूर्दी हिन्दी तथा भोजपुरी, दोनों से, पश्चसी हिन्दी की “डः, ढ़! सूर्घत्य 
ध्वनियोँ '₹? तथा 'रुह! में परिणत हो' जाती हैं---यथा, परिचसी दि० तोड़े, पूर्दी हिन्दी 
तथा भोजपुरी तोरे। किन्यु इसके अपवाद सो उपलब्ध हैं. । यथा--परिचसी दवि० तथा पूर्वी 
हिं० वाढू, भो० पु० वाढ़ि | 

इसोप्रकार पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी एवं भोजपुरी में 'र', 'ल' के परिवर्तन 
में प्रयाप्त सेद है। यथा--प० हिं० फल किन्तु पू० हिं तथा भो० छु० फर। चास्वव में 
पूर्वी हिल्‍्दी तथा भो० घु० में सागघी के प्रभाव के कारण 'र! के स्थान पर सर्वत्र ल' ही 
होना चाहिए था ; किन्तु परिचम की आदर्श भापा चथा शिष्ट उच्चारण के कारण ऐसा नहीं 
दो पाया है भ्रौर कहीं-ऊही तो पश्चिम का इतना अधिक प्रभाव पड है कि जहाँ 'ल' सुरक्षित 
रहना चाहिए यहाँ सी “र? हो गया है। यथा--पशिचमी हिं० दल, किंतु पू० हि तथा 
भो० घु० हर ; प० हि० जलै, कितु पू० हि० तथा भो० घु० ज़रे 5 संस्कृत रज्जु, पू० हि० 
लजुरी [ ज्षेडरी ], भो० घु० रसरी। 

(३ ) पश्चिसी हिन्दी में शब्द के सध्यग 'ह! का प्रायः लोप हो जाता है; किन्तु 
पूर्वी हिन्दी तथा भो० ० में यह सम्ध्यचतर रुप में झाता है। यथां--पश्चिमी हिं० दिया, 
पृ हिं० देहेसि भो० धु०- विहलसि । 

(४ ) परिच्सी हिन्दी में शब्द के आदि में 'य!, तथा 'चः आता है; किन्तु पूर्वी 
छहिल्दी तथा भो० पु» में यह “ए! तथा ओ सें परिणत हो जाता है और कभी-कभी 
उध्यज्टर रुप में, सध्य में, 'हः भी अयुक्त होता है। यथा--परिचमी हिं० ( ब्रजभाषा ) 

याें, बामें ; किन्तु पू० हिं० तथा भो० एु० एमें, एहमें, ओमें, ओह में । 

(१ ) पश्चिमी हिन्दी में दो स्वर भ्रायः एक साथ नहीं आये हैं; किंउ पूर्वी हिंदी 
पथा भोजपुरी सें इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है। इसका पूक परिणाम यह हुआ है कि 
परिषत्ो हिन्दी के ऐ तथा ओड; पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी में “अइ! पूर्वी पड! में 
हक हो जाते हैं। यथा--परिचमी हिं* कहै, पू० हि० फहइ ; परिचमी हिं० और, 

२, पू० हि० तथा सो० ए० अछर, सउर, आदि । 
भोजपुरी ( कै ) पशिचिसी हिन्दी के आकारान्त ( ग्रज, ओकारान्त ) शब्द पूर्वी हिंदी तथा 
( भें अकारान्त अथवा व्यन्जनात्त हो जाते हैं। थथा--परिचसी हिं० बड़ा 
अज, घड़ी, चड़ो $ किस पू७ हिं० तथा भोजपुरी बड़ झथवा बढ [अवधी--बढ़, सनई, 
नह घड़े आदसी ] इसीप्रकार परिचसी हि", खड़ीबोली--भला, मज-भलौ, भलो; 
किंतु पू५ हिं* तथा भोजपुरी भल, भल । 
हर्वक े ) परिचसी हिंदी में आकारान्त शब्द का रूप कर्ता में सुरक्षित रददता है; किंत 
'परयक सै 'आ।, ५ए से परिणद हो जाता है। पूर्वीद्िंदी तथा सोजपुरी में कत्तों तथा 
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तियंक, दोनों में, आकाराल्त रूपए सुरक्षित रहता है और उसमें परिवत्तोन नहीं 
होता है । यथा 

परिचमी हिं० कर्ता --ए० ब० घोड़ा 
पू० हि० तथा कर्ता “-पु० ब० घोड़ा 
भोजपुरी तियंक--ए० व० घोड़ा 

[ख] सर्वनाम---(३) परिचसी हिन्दी की खड़ीबोली तथा प्जसभापा में सम्बन्य 
तथा सह-सम्बन्ध वाचक सबनामों के रूप जो सो तथा प्रश्नवाचकर के रूप फौन होते हैं; 
किन्त॒ पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी में ये क्रशः जे, जवन, से, तवन ठथा के कवन 
हो जाते हैं । 

(२) अधिकारवाचक सर्चनाम के रूप के भध्य में परिचमी हिन्दी में 'ए' रहता है; 
किन्तु पूर्वी हिन्दी तथा सोजपु० में यह 'ओो में परिणत हो जाता है। यथा--परिचमी 
हि० मेरा, किन्तु पूर्वी हि० तथा भो० घु० मोर । 

(३) परिचसी हिन्दी ( खड़ीवोज्ती ) के घुरुष वाचक्र सर्वनाम के एकवचन 
मैं तथा बहुचचन के हम रूप होते हैं. । किन्तु पूर्ती हिन्दी तथा भोजपुरी में दस घस्तुता 
पुकवचन में ही प्रयुक्त होता है और इसके वहुचचन का रूप लोग संयुक्त करने से सिद्ध 
इोता है। सोजपुरी में थहुवचन का रूप दमनिका होता है। 


[गं] अलुपर्ग या परतर्ग 


संज्ञा तथा/सर्वनाम के रुपों में पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी में पूर्ण समता है । दोनों 
के अजुसगं भी प्रायः एक ही हैं; किन्तु कहीं-कहीं इनमें मित्रता भी है । उदाहरण स्वरूप, 
कम तथा सम्पदान में, पूर्वों हिन्दी में, का' तथा का अलज्ुस्गों का प्रयोग होता है; किन्तु 
भोजघुरी तथा अन्य बिहारी बोलियों में यह के तथा के रूप में मिलते हैं। दसीम्रकार 
अधिकरण कारक में, पूर्वी हिन्दी में, मा तथा सॉँ अचुसग अथुक्त द्वोते हैं; किन्द बिद्वारी 
बोलियों में ये मे से” का रूपधारण कर लेदे हैं । यहाँ यद बात उल्लेखनीय है कि उपस्ग 
कप में का ठथा सा पूर्वीद्चिन्दी की विशेषताओं में से हैं । 

परिचभीदिन्दी की सबसे बढ़ी विशेषता है ने! परसर्ग का प्रयोग | इसका पूर्वी 
हिन्दी तथा बिहारी ( भोजपुरी तथा विहारी की अन्य बोलियॉ--मैथिली, मगदी ) में सभा 
अभाव है । उदाहरणस्वरूप, परिचमी हिन्दी में कहते हैं--उसने किया किन्तु अबरधी में 
उ केद्दिसि तथा भोजपुरी में उठ कइलसि एवं मैथिल्ली में ठ फयलक हो जाता है । 

[थे] क्रियारूप 

कियारूपों के सम्बन्ध मे तो पूर्वी दिन्दी, परिचमी हिन्दी से भौर भी वूर है। 
मी हूँ? के लिए पूर्वी दिन्दी; में अद्देउँ तथा “आहेड? द्वोता है। अवध के पूर्व 
भाग में यह बाटेठ हो जाता है, जिसका सम्बन्ध स्पष्टरूप से भोजपुरी के बार्टो, वाढी 
आदि से है। इसके अतिरिक्त झुझ्य रूप से तीनकालॉ---सम्भाव्य चहंमान, अतीत तथा 
झविष्यतु-के झु्पो की उत्पत्ति तो संस्कृत के च॒तमान काल से हुईं है और इसके रूप आया 


कक *. कई 
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सभी नन्य-्ञायसापाओों में एक ही है। अतएुव इसे छोड़कर, अन्य दो कालों के रूपों 
का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ उपस्थित किया जाता है । 

आतीतकाल-परिचिमी तथा पूर्वी हिन्दी क्रियाओं के अतीतकाल के रूपों में 
बहुत अन्तर है. अतपव इसके सम्बन्ध में विशेषरप से दिचार फ़रने की आवश्यकता है । 
प्रायः सभी चव्यन्ञायसापाओं में इस काल की उत्पक्ति, मुलतः सूतकाक्षिक कृदन्त के 
कर्सवाच्य के रूपों से हुईं है। उदाहरण के लिए परिचमोहिन्दी के मारा? क्रियारूप 
को लिया जा सकता है। एसकी उत्पत्ति संस्कृत के भूतकालिक छुदुल्त के कर्मवाच्य के 
रुप 'सारितः से हुईं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने सारा! झथवा 'उसने सारा 
किन्तु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि 'वद उसके अथवा सेरे द्वारा सारा ( पीटा ) गया । 
इसीप्रकार “चला? ८ चलित: का शर्थ वह चला (गया) नहीं है, अपितु इसका ठीक 
अथे गया हुआ' है। यहाँ यह बात ध्यान देंने योग्य है कि ऊपर, संस्कृत-कर्मवाच्य-्क्ृवुन्त 
के जो दो रूप उद्छत किये गए हैं, उनमें अन्त से पूर्व वाले अच्तर (89!3/)8 ) में 
“३ चर्तम्रान है। यह भायः संस्कृत-कर्मवाच्य के कुदल्त के सभी रूपों में वतेमान है और 


। शौरसेनीअ्रप्रंश से प्रसूत भाषाओं पं घोलियों में ठो इसका अस्तित्व विशेष-रूप से 


उल्लेखनीय है। संस्कृत का सारितः वस्तुत निम्नलिखित रूप में परिचित हुआ है--- 

सारितः 7 शौ० प्रा० सारिदो 7 सारिओ 7 घ्रजसभाखा सारयौ। 

उपर संस्क्ृद तथा प्राकृत का “इ?, त्रजसापा के “य! में परिचर्तित हो गया है जिसका 
सम्बन्ध उच्चारण की अपेक्षा घततनी अथवा लिखावट से ही अधिक है। इस प्रकार यह 
३? अथवा “ये शौरसेनी प्रसूत भाषाओं एव बोलियों की अतीतकाल की विशेषता है। 

भागधी प्राकृत तथा अप्भ्रश से प्रसूत भाषाओं एवं बोलियों में हससे सर्वया 
जिपरोत बात है। शौरसेनी में सारित : तथा चलित: का “तः पहले “दः से परिणत हो 
जाता है और तत्पश्चात्‌ इसका लोप हो जाता है। सागवी भापाओं तथा बोलियों में 
इसके स्थान पर 'ल' हो जाता है। इस प्रकार 'मारा' का रूप बंगला में 'सारिल! 
तथा विद्ारी सें 'भारल”ः सिद्ध होता है। शोरसेनीअपभ्रश की पछाहीं वोजलियों---« 
नागरीहिन्दी, अजसापा आदि की भाँति सागधी अपक्रश से प्रसूतत सापाओं तथा थोलियों 
सें केवल भूतकालिक छदुल्व का ही प्रयोग नहीं होता, अपितु इनमें स्वोनाम के लघुरूप भरी 
संयुक्त होते जाते हैं। इस प्रकार के सर्चनाम के अनेक रूप इन बोलियों में वर्तमान हैं, 
जिनका अर्थ है--'सेरे द्वार 'ठुस्दारे द्वारा', उसके द्वारा! आदि। जब कोई बला में यह 
कहना चाहता है कि मेने सार तो वह कहता है--मारिल ( मारा ) + असम 'भ्रेरे द्वारा) 
भौर धाद में, इन दोनों को संयुक्त करके पक बाब्दु बना देता है। इसी प्रकार “चलिलाम' 
का झुल अर्थ बंगला में 'सेरे द्वारा चला गया! था ; किन्तु वाद में इसका झर्थ 'सें चला! 
( गया ) हो गया। ससय की प्रगति से छोग इसके मुलरूप तथा अथे फो सूल गए 

फोजा से इनका रूप कत वाच्य के समान ही समझता जाने छगा। सारधी-प्रदूद 

भाषाओं एव बोलियों सें, सर्वनास के थे लघुरूप विसित्ष रूपों में मिलते हैं । तुलनात्मक 
देष्टि से यहाँ पदों हिन्दी सथा भोजपुरी के रूपों का अध्ययन सुचिधाजनक होगा । 


है। पूर्वी हिन्दी में कौरसेवी तथा साप्यधी, दोनों, की विशेषताओं का समन्वय हुआ 


इसके भतकाल के रूप में सागनी का “ल' नहीं आता, अपितु शौरतेनी का “इ? 
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श्रथवा ये! आता है। दूसरी ओर शौरसेनी से "सूत बीलियों की भाँति इसका भूतकालिक 
छदन्त रूप अपने मूलरूप में ही नहीं रह जाता, अपितु इसमें भोजपुरी सर्पनासों के लघुरूप 
भी संयुक्त हो जाते हैं । तुलना के लिए नीचे पूर्बीदिन्दी तथा भोजपुरी फे भूतकाल के 
पुँहिलए पुकधचन, के क्रियारूप दिए जाते है। स्पष्टता के लिए. नागरी के साथ-साथ रोमन 
झपरो मे भी क्रियापद दिपु गपु हैं । इनमें धातु, काल तथा सर्वतामों के लघुरूप हाइफन 
देकर लिखे गए हैं | पूर्वी हिन्दी के श्रन्तर्गंत यहाँ वस्तुत्तः अचधी के रूप ही दिए गए है-- 


हिन्दी पूर्वीहिन्दी रे 
मैंने मारा सारें-ड ( 9767-8 ४ ) मार-लो ( 767 १-० ) 
घूने सारा मारिस्‌ ( शावान-8 ) सार-लस्‌ (7787-3-88) 
उसने मारा. सारिस्‌ ( शावगव 8 ) मारलसू ( 7767--58 ) 


यहि पूर्वी हिन्दी के ऊपर के शब्दरूपों की बर्तनों ( 8787]70 ) निम्नलिखित 
ढंग से कर दें तो पुक ओर शौरसैनी तथा दूसरी शोर भोजपुरी से उसका सम्बन्ध स्पष्टहूप 
से दृष्टिगोचर होगा*-+ 


भार-यौं ( ग्रावानुनठप ) 
सार्‌-यस्‌ ( 776-9-88 ) 


भार्‌-चस्‌ ( गग7"ए-98 ) न 

घारतव में सूलरूप ऊपरवाले ही हैं और इन्हीं से विगड़कर 'इ” तथा “ए! घाक्षे 
रूप घने है. । 

झूतकाल के झन्‍्य घुरुष के एकवचन के पूर्वी हिन्दी के रुपों में, स्थानीय घ्दोनी के 
अनुसार “इस, -एसू तथा न्यस्‌ प्रत्यय छगते हैं। कलऊत्त में कहिसू , सारिस्‌ क्रिया 
पढ, भायः सुनाई पछते हैं ; किन्तु इस बात फो यहुत कम लोग जानते हैं. कि हन रूपों में, 
शौरिंसेनी तथा सागधी, दोनों, का समन्वय हुआ है । 

इस काल के रूपों के सम्बन्ध में एक बात और उद्लेखनीय है। यह अन्यन्न केहा 
जा खुका है कि सायधघी से अघूत भापाश्रों के बोलनेवाले यह बात म्रायः भू घुके हैं 
कि अठीतकाल के ये रूप कर्मचाच्य के हैं। सर्वनाम के लघुरूय इनमे संयुक्त होकर 
चस्तुतः इन्हें कूँवाचष्प सा बना छुके हैं) फित्त॒ पूर्वीहिल्दी में इनके कर्मवाच्य के रूप को 
विस्परण करने फी प्रक्रिया अभी भी चल रही है । साहित्य में प्रयुक्त होने के कारय थ्रवधी 
में आज सी इनका कर्मचाच्य रूप सुरक्षित है। तुलसी तथा जायसी की रखनाओं में कर्म 
बाध्य के रूप स्पष्टटप से दृष्टिगोचर होते हैं । इनमें कर्ता, करण के रूप में थाता है तथा 
धन! के प्रभाव में यह तियंक रूप होता है। इसके साथ ही यहाँ, चचन तथा किद् में, क्रिया 
का श्रन्वय कम के साथ होता हि। इसके फलस्वरूप, अतीतकाल में, क्रिया के ऐप 
सी उपलब्ध होते हैं । ज्यों-ज्यों हम परिचम की ओर बढ़ते जाते हैं, त्मों-स्यों शौरसेनी 


वीं अवध 
मंवाच्य क्रिया का रूप और भी स्पष्ट होता जाता है । इस प्रकार पर्व 
ले ओर को 'ऊ मारिध्‌! कह्दते हैं पदों 'ऊ कर्ता कारक में है और ऐड वह श 
रमाववावी है; कि परिवती भव में हिवत दश्याद जिले में; इसे (3६ म/रिल' कइते ड् 


नाता न आका न 


अंकल 
बट 
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यहाँ पर उई्ं, वास्तव में ध्क रूप है और इसका अर्थ है, उसके द्वारा' | उड़, के कर्चा 
नकां धो ॥ 
म अंडे 2% हज का रूप भी इसी प्रकार सम्पन्न होता है; किन्तु 
उसमें और भी जरिलता है। “बह जायेगा” इसे संस्कृत मे दो प्रकार से कह सकते है--- 
(३) कर्ुवाच्य रूप में (२) कर्मवाच्य रूप से । क्वाच्य रूप में तो “वह जायेगा” होगा; 
किन्तु कर्मवा्पर रूप मे. “उसके द्वारा जाया जायेगा?, होगा; संस्कृत में, अथम का 
झूप होगा--चल्तिष्यति, किन्तु सावेश्रयोग के रूप में दूसरे का रूप होगा--चल्षितव्यम्‌। 
चलिध्यृति, चस्वुतः निम्नलिखित सहाय में परिचर्तित होगा--- 
चलिष्यति 7 शौ० से० चलिस्सदि 7 पू० हि० चलिहइ | 


यह रूप प्जसापा तथा शौरसेनी-प्रसूत बोलियों में आज भी उपलब्ध है। भ्जतापा 
के रूप नीचे दिए जाते हैँ--* 


ए० चु० च० घ० 

मैं साझूगा आदि-« १. सारि हों भारि हैं 
२. भारि है मारि हो 
३. सारि है सारि हैं 


इस अ्रकार यह कद्दा जा सकता है कि शौरसेनी में ह-सविष्यत्‌ के रूप प्रयुक्त होते हैं 
तथा ये -हह-प्रत्यय लगाकर सम्पन्न होते हैं । 

पूरब की सागधी-प्रसूत बोकियों में भविष्यत-भावे-ऊमेबाब्य कुदन्तीय चलितव्यम्‌ 
के रूप चलते हैं। इस कृदुल्तीय रूप की भावेप्रकृति चस्तुतः उदलेखनीय है । इससे यह 
स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में जानेवाला फौन है ? यह भाव सवनाम द्वारा स्पष्ट होता 
है। चलितव्यम्‌ निम्नलिखित रूप में परिवर्तित होता है-- 

चल्चितव्यम्‌ 7 चलिद्व्ब॑ 7 चलिअव्ज 7 चक्य_(अघधी ) । भविष्य, का यह 
झूप, पुरुष तथा घचन के अजुसार परिवर्तित नहीं होता | वास्तव में 'कोच जायेगा', यह 
स्वनास की सहायता से ही स्पष्ट होता है। यही कारण है कि यहाँ क्रिया का रूप 
अपरिवर्तित रहता है । 

इसे स्पष्ट करने के क्िप्‌, पूरष की भाषाओं में से, बंगला से उदाहरण लिया जा 
सकता है। असमिया तथा उढ़िया भी इस बात में, चंगक्ा का ही अनुसरण करती हैं। 
जिस कार बंगला, भूतकालिक कृदुल्तीय क्रियाओं के रूपों में स्नास के लघुरूपों को' 
संवुक्त करती है, उसी अकार यह भविष्यत्‌ के कदन्‍्तीय रूपों में भी सर्ववाम के लघुरूपों को 
जोड़े बिना आगे नहीं, बढ़ती। यगत्वान्मविष्यतकाल का कृद॑न्दीय रूप--इव भ्रत्यय से 
सम्पन्न होता है | इसप्रकार संस्कृत चलितव्यम्‌ , प्राकृठ में चल्िआउ्ज एवं आधुनिक 
चंगला में चलिब हो जायेगा। इसी प्रकार संस्कंव सारितज्यम्‌ भी प्राकृत में सारिआअव्य 
तथा बंगला में सारिव, हो जायेगा । इसमें सर्वनास के लघुरूप संयुक्त हो जायेंगे। जब 
कोई बंगला में कट्ना चाहता है--- में साझूमा तो चद सारिव (+ यह सारा जानेवाज्ा है) 
में सवंदास का लघु रूप न्‍ओ ( जो लिखते समय घर! रूप में रहता है ) जोढ़ देता 
है भौर तब रूप चन जाता है--समारिव ( उतार: ), किन्तु इसका उच्चारण होता 
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है--भारियो ( 77503-0 ) । बंगला में सविष्यत्‌ के निम्नलिखित रूप द्वोते हैं--- 
ए० च० य० च्‌० 
मैं मारूगा आदि १. मारिव ( तादणा>-8 ) सारिब ( प्र8/००- ) 
२. मारिबि (शाह ) भारिवे ( शात्यानों>-8 ) 
३, भारिबे ( फ्राद्ातं>-8 ) भारिबेन्‌ (ग्राद्गत०-७7) 
बिहारी ( बोलियों ) के भविष्यत्‌ के रुप सी ऊपर के ही सिद्धान्त पर चलते हैं 
तथा उनमें च-सविष्यत्‌ के रूप ही प्रयुक्त होते हैं। हाँ, अन्य घुरुष के रूपों में कुछ कठिनाई 
झवश्य है। इस सम्बन्ध में घस्तुस्थिति यह है कि मैथित्ञी तथा मगदी क्रियाओं के अन्य 
पुरुष के रूप किचित जटिल हैं; किन्द्च भोजपुरी-अन्य घुरुष-सचिष्यत्‌ के रूप इृह प्रत्यय से 
सम्पन्न द्वोते हैं. । इस प्रकार भोजपुरी अन्य पुरुष के रूपों पर शौरसेदी की स्पष्ट छाप दे । 
यह एक विचित्न बात है कि भोजपुरी उत्तम तथा सध्यस धुरुप के क्रियापदों में कर्मवाच्य भावे 
के रूप चलते हैं; विभ्तु अन्य पुरुष में कतृ वाच्य के रूप ही आते हैं। जैसा कि अतीतकाल 
के सम्बन्ध में कहा जा चुका है, मविष्यवकाल के सम्बन्ध में भी बात पही है। यहाँ भी 
लोग प्रायः करत तथा कर्मरि। भ्रयोग के अन्तर को भूल गए है । नीचे भोजपुरी क्रिया के 
भविष्यत्‌ के रूप दिए जाते हैं--- 
एु० च० ज० चू० 
में सारुआा आदे १. सारबो ( 72-४०० ) सारब ( ग्रावा-8० ) 
२, सारबे ( प्राव7-27-8 ) सारवह्‌ ( गाव79-४) ) 
३. सारिह्दे ( 772क्‍८7776 ) मारिदेन्‌ (78077 7७7 ) 
ऊपर के उदाहरण में उत्तम तथा सध्यम पुरुष के क्रियापदों में सवंनाम के लघुरूप 
संयुक्त हैं, जिनका अथे है 'मेरे द्वारा” अथवा “तुम्दारे द्वारा! आदि । ऊपर अन्य घुरुष, 
एक चचन का जो रूप दिया गया है, चद आज घहुवचन में प्रयुक्त होता है और इसके स्थान 
पर 'सारी? रूप चल रहा है। तास्तव में यह इतना संछिप्त हो गया है कि आज यह 
पद्चचानना भी कठिन है कि यह भविष्यत्‌ का रूप है। 
पूर्वोहिन्दी के सविष्यत्‌ के रूप भी इसीप्रकार चलते हैं। इसमें अवधी तथा 
भोजपुरी में:पूर्णे साम्य है । नीचे अवधी के रूप दिए जाते हैं--- 


ए० च० च० घ० | 
मैं सारूगा आदि १. मारयू ( ग्यव]- 50 ) मारब्‌ (7797607-87 ) 
२, मारबेसू (7787-98 ) भारबो (7087 8०:0० ) 
३. मारि है ( परत लात ) भारि है ( खावशांगवा ) 


ज्यों-ज्यों इस परिचम की ओर घढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों ऊपर के रूपों में परिवर्तन 
होता जाता है। उत्ताव की अवधी के निम्नलिखित रूप जृषव्य हैं-- 


एु० च्‌० च० खु० कि 
मैं सारूगा आदि १. भाँरि हों ग्राबंधा।0प ) भारि हैं ( मी ) 
२, मारि है ( श्राहाणोवा ) मारि हो (पाब77०५) 


३, मारि है ( 77777 ) भारि हैं. ( :88777567 ) 
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ऊेपर के रूप विशुद्ध इ-भ्विष्यद्‌ के हैं और ये--इृह भत्यय से सस्पत्ष हुए हैं । ये 
चजमाषा के रूपों के समान ही हैं । 

डा० फैलॉग के अजुसार वषेली सच्यस सार्ग का अनुसरण करती हैं। यहों यह बात, 
उत्लेखदीय है. कि वणेली के उत्तमपुरुष, एकबचन का रूप सारव्येड, अन्यवोत्तियों की 
अपेक्षा, आकृठ के मारिअउ्वं रूप के अधिक निकट है। इसके रूप नीचे दिए जाते है--- 


छु० घ० च० चे० 
मैं सारंगा आदि १. सारव्येउ (ग्रता-"एएछ-प). भारब ( प्ा87-80 ) 
२. भारिबेस ( फ़द्दां०-88 ) मारिया ( 7787495-8 ) 
था 
सारिहेस ( 775068 ) जि 
३, सारी (9577 ) भारि हे (05706 ) 


छत्तीसगढ़ी के भविष्यतकाल के रूपों में थ-सविष्यद्‌ तथा ह-सविष्यत्‌ के रूपों का 
पक विचिन्त सम्मिश्रण मिलता है.। नीचे इसके रूप दिए जाते हैं--- 


शु० चु० हे ब० व० 
मैं मारुया आदि १, मरिहों ( गरातण50 ) भारब (702व> ) 
सरिहन्‌ ( 67 ) 
२, भरते ( 7॥07-%-७ ) रिही ( :860060 ) 
३. भरिदे ( ग्रावभीशव्ां ) मरिहूँ ( ग्र25एंव ) 


ऊपर के विचरण पुव॑ विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती ह कि अतीत तथा 
अधिष्यवकाज के रूपों के सम्बन्ध सें पूर्वीदिन्दी का स्थाव शौरसेनी तथा भागधी 
के बीच है। 

पर्वीहिन्दी के सम्बन्ध में यह संक्ष प सें कहा जा सकता है कि संशय तंथा सवंनाम 
के विषय में यह सागघी भाषाओं तथा बोलियों से साम्य रखती है, किन्तु क्रियापदों के 
सम्बन्ध भें यह सध्यमन्साग का अनुसरण करती है। यह शौरसेनी तथा सागधी, दोनों, 
के रूपों को अपनाती है और इसप्रकार यह प्राचीन अठमागघी का यथार्थ प्रतिनिधि है । 


पश्चिमी हिन्दी ढी ग्रामीण वोलियाँ 


परिचमी हिन्दी का क्षेत्र चस्तुतः म्रादीन अध्यदेश है और परिचम में सरस्वती से 
लैकर अयाग सक इसकी सीसा है । मियर्सन के अलुसार- परिचमी हिन्दी का फ्न्न प्रयाग 
तक नहीं है---इसकी पूर्ची सीमा कानघुर ठथा उन्‍नाव के परिचमी भाग तक ही है; किन्त 
स्यावहारिक दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी की सीसा प्रयाग तक सानना उचित होगा | कथ्य 
भापा के रूप में पश्चिसी हिन्दों; उत्तरप्रदेंश के पश्चिमी भांग, पंजाब के पर्ची भाग, 
पूर्दी राजस्थान, व्वादियर, उुन्देगखण्ड तथा मध्यप्रदेश के उत्तरी-परिचती स्राय में बोली 
जाती है । इसीकी पुक उपमापा, दिन्दोस्तानी अथवा नागरीहिंग्दी से साहित्यिक तथा 
राष्ट्रभाषा द्विन्दी की रचत्ति हुई दे । 
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पश्चिमी हिन्दी की उत्पत्ति तथा भाषायत सीसाएँ ---परिचमी हिन्दी की 
उत्पक्ति सीधे शौरसेनी अपन्रश से हुई है। भ्राकृतों में शोरसैनी संस्कृत की मिक्ट्तम 
भाषा है । घस्तुतः पश्चिमी ऐन्दी उस केम्द्र की भाषा है, जिससे आर्य संस्कृति का 
प्रचार एवं प्रसार हुमा दे | 
परिचमीहिन्दी के उत्तर परचम में पंजात्री, दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम में 
राजस्थानी, द्षिण-पूर्ध मे मराठी तथा प्रव में पूर्वी हिन्दी का छोत्र है। इसके उत्तर मे 
भारतीय आय -चर्ग की, जीनसारी, गढ़वाली कुमायुनी भाषाएँ बोली जाती है। इसऊकी 
विभिक्ष सीमाओं पर पंजाबी, राजस्थानी तथा पूर्वाहिन्दी का श्रभाव पढ़ने लगता है । 
परिचमी हिन्दी के व्याकरण की विशेषताएँ--पश्चिमीहिन्दी की विभिन्न 
उपसापाओं का सं्िप्त ध्याकरण यथा स्थान दिया जायेगा। जहाँतक नागरीहिन्दी का 
सम्बन्ध है, इसके ध्याकरण का दिग्दर्शन श्रम्थन्न कराया जा खुका है। घास्तव से नागरी 
शधवा परहीचोली की एक उस्लेसनीय विशेषता है, उसकी श्रत्यधिर विश्लेषाक्मऊता। 
संज्ञा के रूपों में यह इतनी विश्लेपात्मऊ हे कि इस में कर्ता तथा तिर्यक, छो प्रकार के ही 
रूप उपलब्ध हैं | इस तियंक के रूप में दी विभिन्न अनुसर्ग लगाकर इसके अन्य कारकों 
के रूप सम्पन्न होते है । इसमें कर्तरि, कर्मशि। तथा भावे, तीनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । 
इसमे चास्तव में केवल एक ही काल--सम्त्ाव्य वर्तमान--का प्रयोग होता है । 
पश्चिमीहिन्दी की पाँच उपभाषाध्रों--दिन्दोस्तानी, बाँगरू, त्जभाखा, कन्नौजी 
पथा ुन्देली-- की चर्चा अन्यत्न की जा चुकी है। झव, यदों। इनके सम्बन्ध में सक्तिसत 
विवरण उपस्थित किया जायेगा । 
हिन्दोस्तानी---इसके अन्य नाम खड़ीयो ली, नागरी हिन्दी तथा सरहिन्दी भी 
है । यह परिचमी रहेलसंड, गंगा के ऊपरी दोआब तथा अम्याज्ा जिले की धोली है | वर्तमान 
सादित्यिकहिन्दी तथा उ्द्‌' से इसके सम्मन्ध की चर्चा अन्यत्र की जा घुकी है। इस्लाम के 
प्रभाव फे फारण,हिन्दी की धन्य आमीण बोलियों,की अपेक्षा, इंसमें श्रवी-फारसी के कुछ भ्रधिक 
शब्द आ गए हैं, किल्तु उनमें पर्याप्त ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी दो गया है। उदाहरण स्वरूप 
इसमें इन्तकाल, काल, मतलघ, मवब्न तथा शुवाद्दी, उगाही में परिवर्तित हो गए हैं। 
क्षेत्र--खलढ़ीवोली, घस्तुतः, रामपुर, भरादाबाद, बिजनौर, भेरठ भुजपफर 
घगर, सहारनपुर तथा बेहरादून के मैदानी भाग में वोल्ली जाती है। देदरावून के 
पहाड़ी भाग में, पद्ठाली वर्ग की जौनसारी बोली जाती है। ऊपरी दोझाब 
के आगे; य्ुता नदी के उस पार, पंजाब आरम्भ दो जाता है। थप्ुना के 
वरिचमी किनारे पर दक्षिण से उत्तर की भोर दिल्ली कर्नाल तथा अम्बाला के जिले 
६ । दिल्‍ली (शहर को घोढ़ कर जिले की) तथा कर्मों की बोज्ली बॉगर अथवा जादू ह्दै। 
इसपर पंजाबी तथा राजस्थानी का अत्यधिक प्रभाव है। भ्स्पाला मे राजस्थानी का प्रभाव 
साध हो जाता है। इस जिले के पूर्वी भाय तंथा फल्सिया एवं पटियाला की धघोक्ी 
चल्लुतः हिम्दोस्तानी दो है और इसपर पैजाबी का यक्तिचित ही प्रभाव है । पश्चिसी 
अम्बाद्ता की घोली तो स्पष्रूप से पंजाबी है। इधर पंजाबी तथा पश्चिमीदिन्दी को सीसा 
धष्पर ( प्राचीन हशहदी) नदी दै। ऊपर की सीमा में ही कध्यभापा के कु में हिन्दोर 
अथवा खबीबोली ध्यवह्ृत दोती है । इसके बोलनेवालों की संस्या *र जाख के लगभग 
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खड़ीचोली अथवा हिन्दोस्तानी की विशेषताएं--भौयोलिक दृष्टि से पदिचसी- 
हिन्दी के उत्तरी परिचमी कोने में खड़ीवोली का ज्षोत्र है। इसके परिचस में पंजाबी अथवा 
दिल्‍ली पूर्व कर्नाल की राजस्थाती मिश्रित उपभाषा बोली जाती है। इसके उत्तर में 
भारतीय आयपरिवार की पद्दाडी भाषाएँ वोली जाती हैं | इन पहादी भाषाओं का 
सम्बन्ध वस्तुत; राजस्थानी से है तथा इसके दक्तिण एवं पू्त में पश्चिमी हिन्दी की 
ब्रजभखा का चोत्र है । 
खडीबोली की भौगोलिक स्थिति को देखकर सहज में ही स्पष्ट हो जावा है कि यद्द 
तथा इसके आधार पर निर्मित साहित्यिक हिन्दी उस स्थान की भाषाएं हैँ. जहाँ बजभाखा 
शने/शने पंजाबी में अन्वभुक्ति हो जाती है। खड़ठीयोछ्ी के व्याकरण के अध्ययन से 
यह सरलतया प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में वात भी ऐसी ही है । 
खडीबोली को छोडकर परिचमीहिन्दी की अन्य आमीण वोलियों में, 
क्रिया के तदूभव छुद॒न्तीयरूप, विशेषण तथा संज्ञापद ओकारान्त अथवा ओकारान्त 
शेते हैं। उदादरण स्वरूप, हिन्दी भला के भमलो, भज्ग, सारा के मारो, सार यो 
त्या घोदा के घोड़ो, घोड़ यो रूप अन्य वोलियों में मिलते हैँ। इसीग्रकार इन- 
वोलियों में सम्बन्ध कारक में, को या झजुसर्ग व्वचहत होते हैँ 
-थथा घोड़े को श्रयवा घोड़े की आदि। पंजाबी में -ओ तथा “ओ के स्थान पर -आ 
प्रत्यय॒ का संयोय होता है । ठीक यही -आा अत्यय खड़ीवोली में भी प्रयुक्त होता है। इस 
प्रकार पंजाबी तथा खड़ीबोली, दोनों, में भला, मारा, तथा घोड़ा रूप होंगे । हाँ, सम्बन्ध- 
कारक में, खडीबोली में, घोड़े-का तथा पंजाबी में घोड़े-दा- अवश्य हो जायेगा। इस 
विवेचना से यह सिद्ध हो जाता है कि खड़ीवोली में -आ- अत्यय घस्तुतः पंजाबी से ही 
आया है। सम्बन्धकारक में, खड़ीवोली में पंजाबी के -दा अचुसर्ग को न अपनाकर 
उसके का पर का को ही अहण किया है । यह का भी घस्तुतः को था को का आकारान्त 
ख्पद्टीहे। 
घोलचाल की नागरी ( खड़ी ) तथा साहित्यिक हिन्दी में अन्तर--जदाँठक 
सरों का सस्वन्ध है, साहिल्यिक हिन्दी का ऐतथा औ, बोलचाल की नागरीदिन्दी में 
ए! एवं ओ से परिवर्तित दो जाते हैं। यथा--पैर>पेर ; है>दे | सा० हिन्दी- 
जाता है>जाता हे |; हैं> हैं | इसीप्रकार और>आओर; लौंडा>लोंडा ; दौड़> 
दोढ़ । 'औरः कभी-कभी अर_, घुनः माणध्चनि लेकर हर हो जाता है। सहारनपुर 
दथा देहरादून से तो यह 'दोर! में परियात हो जाता है। खाहित्यिकहिन्दी का बैठ, 
वोलचात्य की चागरी में बह तथा मेरठ मे वह्ट बन जाता है। बोलचाल की हिन्दी में 
स्वर॒परिवतेन तो पक साधारण वात है । इसमें कटद्दा' तथा केद्दा, दोनों का अयोग होता 
है। स्वराघातहीन अररों में इ>>आ ; यथा--शिकारी, सिकारी>सकारी ; मिठाई> 
भठाई। कस्ी'कभी स्व॒राघात हीन होने के कारण आरस्भ में 'इ? का लोप दो जाता हे। 
यथा, इकट्ठा > कट्ठा | ५ 
व्यक्षन--पंजाबी की भाँति ही, बोलचात् की नागरी में भी मू्घल्य-व्यंजन 
च्यों का अत्यधिक च्यवहार होता हे। सच्य तथा अन्त्य; दन्त्य न पुर्व से ऋमशः 
णू! तथा 'ऊ' में परिवर्तित हो जाते हैं। साहित्यिक दिन्दी में व्ठ! के उच्चारण का 
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अभाव है; किन्तु राजस्थानी, पंजाग्री पूर्व गुमराती में इंसक्ा उच्चारण साधारण बात है। 
ध्ा के णु! में परिवर्तन के निम्नलिखि उदाहरण इसमें मिलते हैं यथा--मानुस> 
मासुस, सलुष्य$ अपना>अपणा; खोना>खोबण; घझुनना>सुणण ! इसी- 
प्रकार पल! के का में परिवर्तत के निम्नलिखित उदाहरण इससें मिलते हैं। यथा--+ 
जंगल> जंग; वलद्‌> वकूद्‌, धेल ; वाल>वधाऊ ( लिर का बात ) । एक शोर बात 
जो उल्लेसनीय है, यद्द है कि बोलचाल की बागरी में न फा खत में परिय्तंत जितना ऋमवद्ध 
है, उतना “ल? का “ में परियर्तन नहीं है। यही कारण है कि इसमें “चला? तथा मिलेंगी 
रूप मिलते हैं, च्मा तथा मित्र गी नहीं । 
साहिन्पिक द्िन्दी तथा पूरव में 'ड? तथा 'ढे? का उच्चारण दि तथा ढ्‌? हो जाता 
है। इसम्रकार हिन्दी में बड़ा उद्चारण करते हैं, वडा नहीं । ऊपरी दोझाव में 'ड का 
उच्चारण प्रायः सुरक्षित है। यहाँ गाड़ी फो गाडी या गाड़ी एवँ चढ़ना को चढना झप 
में उच्चरित करते हैं | 
स्वराघातयुक्त दीर्घस्थर के बाद के प्यक्षन का इसमें द्विच्च हो जाता है; तब दीर्घ 
इवर प्रायः हस्त्र हो जाता है । इंस अकार द्वित्व व्यक्षन के पूर्च का ई्‌, इ, ऊ, उ तथा ५ 
ऐ से परिणय हो जाता है। इसका अपवाद फेवल “आ! है जो लिखने में “आए ही रद 
जाता है, यय्रपि इसका उच्चारण भी किंचित हस्व ऐो जाता दे । घोलचाज्ञ फी नागरी में 
व्यक्षय को द्विस्व करने की थह प्रदृत्ति इतनी अधिक दे कि घतमानकालिक झद॒ल्त का वे! 
भी इससे नहीं यच सका है। इसके उदाएरण नीचे दिए जाते हैं--- 
वाप>वाप्पू, पिया; घासन>वाल्सन्द, वतन; गाड़ी>गाड्डी; पाना से _ 
हिन्दी पाता>पाचा ; जाना से हिन्दी जाता>जात्ता; भूखा>शुक्खा; बेटा> 
बेहा ; खेतों में>खेत्तों में; देखा>देवखा; भेजा>मेज्जा; रोटी>रों ही; 
छोटा>छो ट्वा; लोगों-पै> लो ग्यों पे आदि । 
शब्दरूप ( संज्ञा ) 3 
ज्यन्जनान्त संज्ञाओं के तियकक के एक बचन के रूपों के अन्त से ह_ग दथा ऊ 
आवा है। यथा घरों भे ( घर में ) ; धरूँ पड़ रहा [ घर पर रहा ] ॥ इसी प्रकार कमी- 
कभी तिर्यक्र के बहुचचन के रूप भी ऊ मे अन्त दोते हैं थथा--मरदूँ का ( सर्दों का ); 
बेट्ये', का ( घेटियों का ); चो बखे यादस्यू का ( चोले झादमियों का ) । हैकारान्त 
कर्ता के अहुच॒चन के झूपों के अन्त में ह आता है । यथा-- बेट्टीं ( बेटियों )। 
कर्ता का अबुसर्ग, यहाँ, ने या नें है। इसी प्रकार कर्म तथा सम्मान में इसमें 
के, कूँ, धथवा को यू ( न, अजुसग वस्त॒तः पंजायी का है ) तथा ने का ध्यवदार होता 
है। यधा--वाप के ( बाप को ) ; घीरवलकूँ, ( यीरबल को )/, पद (बाप को) 
बन्द्रने उसने देख लिया, ( बन्दर ने उसे देख लिया ) + भठाई ने छोड़-दे | मिठाई 
( को ) बोढ दे ) अधिकरण में पे” और 'प! तथा अपादान में सेत्ती च्यवह्वत होते हैं । 
सर्वनाम--उत्तम तथा मध्यम छुदुप के रूप भीचे दिए जाते हल 
उत्तम पुरुष हि पर 
कारक, पुक चचन (मैं). बहु वचन (हम) क कु 


ध्यम पुरुष न 
(वू).. बहु वचन (एम) 
को में दम के 
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उत्तम पुरुष मध्यम घुरुष 
, पवन ै) घहुवचन (हम) पर (8) घहुवचन (एम) ' 


कह हमने तमन्ले 
तियंक मम, सुझ हस वमक तुम त्तस 
कर्म-समदान ममे, सुझे. हमें तमे, तुमे तमें 

सम्बन्ध भेरा हमारा, म्हारा तेरा तुस्दारा, धारा 


यह उदलेखनीय है कि हव सर्वेनामों के कत ( 80५७४ ) एक वचन में 'ने” अलुसर 
का प्रयोग नहीं होता । में ( से-से, नहीं ) भेज दिया-था ( जैंने स्ेज़ दिया था || तें या 
चीज किस-के-ते लई ? ( तु-ने यद्ट चीजु किससे ली १ )। 
उल्लेखसूचकसबेनास ( 0७70प्रशावाएए७ ?ए0०70प ) के कर्तों कारक 
के श्लीजिज़ रूप भी होते हैं। वे नीचे दिए जाते हैं--- 


कर्ता ( पुद्चिक्ष ) कर्ता ( स्रीकिद ) 
यहद्द यू | यह. या 
चद्द ञआो,, ऋओ, ओ हद वा 


इस के झ्न्यरूप साहित्यिक हिन्दी की साँति ह्वी दोते हैं। फेषल कर्ता एकवचर्म 
वो बहुचचन में वें हो जाता है । 

झन्य सर्वनाम्रों के रूप नीचे दिए जाते हैं-..|* 

अपणा ( झपना ) जो, जोण (्‌ जो, जौच ); कोण था के ( कौन ९ ] क्के 
(क्या?) के (कितने ) को ( कोई ); ( तिंक, किंसी ); जोण-सा, जो-कुच्छ 
(जो झुछ ); असा ( ऐसा ), इचू ( अमी ) इसी, इव्‌-जों ( अभी भी ); जियू ( जब! 
ओर 'तब' ); हों, छ्लॉ-सी ( वहाँ ) जॉ ( कहां ) 


क्रिया रूप-- 
चतेम्ान काल के रूप इसमे इस प्रकार एंते हैं-- 
ए्‌ु० चु० बघ० घ० 
$. हैं हें 
२. दे ह्दो 


३. है हे 
अतीतकाल के रूप था लगाकर, साहित्यिक ट्विन्दी की भाँति ही बनते हैं | 
फठ वाच्य-क्रियापदु--हिन्दी में जो कियापद्‌ केवल सम्सान्यवर्तंसान का भाव 
धोतित करते हैं, ये यहाँ साधारण-पतंस्ाव के सुल्क भाव को भी प्रकट करते हैं। इसप्रकार 
पहाँ में सारूँ का अर्थ, 'मे मारता हूँ? तथा 'मार सकता हैँ?, दोनों होता है । 
निरचयार्थक-चततसाव के रूप यहां साधारण-चतंस्रान के रूपों से ( कृदन्तीय रूपों से 
नहीं ) सम्पत्ष होते हैं| ये नीचे दिए जाते हैं--- 


ए० घब० ब० ब॒० 

मैं सार रद्दा हूँ आदि ३ मार हूँ सारें-हैं 
२ सारे-दे _ मसाये-द्दो 

३ सारेनद्दे सारे. 
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कभी कन्मी, साहित्यिकद्दिन्दी की भाँति, इसमें भी वत्तमान कृपन्तीय रूप 
होते हैं। यथा--हो चा-हे ( होता है ); जात्तें-हैँ ( जाते है ) | 5 
निशचयाधंक-चर्त॑त्रान ( 78867 [थवीफयां9 ) की भाँति दी, यहाँ, घद्मान 
( एथार्ठा ) के रूप भी; बतम्ान के घदले, अतीत के रुप देकर सम्पत्त होते हैं। 
यथा--में मारू-था था मे मांरता-था। प्रायः यह काल, जैसा कि राजस्थानी 
कभी-कभी, धजमाखा से भी द्वोता है; ए- क्रियावाचक विशेष्य-पदु ( "८8 पिछए ) 
में अतीतकाल की सहायकक्रिया संयुक्त करके सरप््त होता है। यथा--मारे-था ( बह, 
सू अथवा मैंने मारा था ); भारेथे ( थे; शुम भथवा दस” )। इसप्रकार के रूप बिहारी 
की मराद्दी में भी उपतन्ध द्वोते हैं । 
चतेमान सथा भविष्यव्‌ में, दीधेस्घरान्त क्रियापदों के रूप संतिप्त हो जाते हैं। 
भथा--खाएं-हें> खॉ-हे; जाऊंगा>जॉ-गा; खाऐ-गा> खागा; खाएँ-गे> 
खाँ-गे ादि । 
इसमें खाना, खाणा में परिणत दो जाता है । इसके तिथेक रूप रो संयुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं। यथा-खाणे को ( खाने के लिए ) | इसीप्रकार खोचण ( खोना *, 
पड़ण ( पदना, गिरना ), भरण-को ( भरने के ज्ञिप ) झावि रूप सम्पक्ष होते हैं। 
फरण क्रिया के अतीत काल में करा तथा किया, दोनों रूप होते हैं। इसी 
प्रकार जाणा के अतीतकाल्त के रूप गया तथा गिया ( पंजाबी रूप , दोनों होते हैं । 
'नकारामक में नदी का प्रयोग होता है; किन्हु इसझे जिए ने तथा नी भी व्यचहत 
होते हैं ।'नी का प्रयोग उत्त्रपुरुष में होता है-- यथा--में नी चला (मैं नहीं गया ; बिन्‍्ह 
ले का व्यवहार अन्य पुरुष में होता है। थथा--उसे को ने देता ( हसे कोई नहीं देता ) । 
बॉगरू--चस्तुतः ऑगर भदेश की बोकी है । बॉँगर से उस उच्च एवं शुष्क भृम्ति से 
ताध्यय॑ है जहों नदी की बाढ़ नहीं पहुँच पाती | बॉगरू, करनाल) रोहतक तथा दि्ली जिल्लों में 
बोक्ी जाती है। यद दक्षिणी पूर्वी पटियाला, पूर्वी हिसार तथा रोहतक पृथ॑ ट्विसार के भी 
मामा प्‌ मौंद में भी थोली जाती है। पुरथ में बॉगर प्रदेश को ऊपरी दोधाब से यमुना नदी 
पृथक करती है । इसके उत्तर में अम्याज।, दक्षिण में गुड्गोध परिचम में पटियाज्ा तथा झोर 
दृष्टिण में हिसार है। हिसार जिसे के पूरम तथा उसके आसपास का भूमिभाग हरियाना 
नाम से प्रस्यात है । - 
बॉगरू के कई स्थानीय नाम है। इरियाना के पड़ोस में यह हरियानो, देसपात्नी 
अथवा देसवी कहलाती है; रोहतक तथा दिल्ली के आस पास जादों की अधिक झाबांदी 
क्रेकारण इसे जाह तथा दिल्ली में चम्रारों की आबादी के कारण इसे चम्ररवाबोक्षी भी कहते 
हैं। अस्य स्थानों में इसे बॉगरू नाम से ही धरमिद्षित क्या जाता है। बांगरू बोलनेवाज्ों 
की संख्या खगभग २२ जाख है। नामों में स्थानीय भेद रहते हुए भी वास्तव में बोली में 
सेद्‌ नहीं है। नौचे बॉगर के ज्यावरण की विशेषता संक्षेप में दी जाती है । 
उद्चारण--बॉगद में स्वरा का उच्चारण बहुत निश्चित नहीं है। थर्या-” 
कट्दाओँ >को हाऊ ; रद्दा>रेह या; जवाब>जुवाब; चहुत->बोदहत । ए तथा 
ऐ स्व॒रों का प्रायः परिवर्तत होता रहता है भौर करण सस्मदान के भजुसण ने, ने तथा 


उम्पदान-अपादान के अठ्ठसगग ते, ते रूप में लिखे जाते हैं। इसीप्रकार तिक के सरबाध 


[ शश्श ] 


करिंक के झजुसर्ग के, के रूप में मिलते हैं। सद़ोबोक्ती की भाँति ही, इसमें भी न तथा ले 
फ्रमशः सु तथा ७ में परिवर्तित हो जयते हैं | यथा-- अपना> अपणा; दोना>होणा; 
काल>काक ; चलन>चछूण ; किन्तु जब दिल्व ्ष! झ्राता है तव उसका मूघ॑न्य 
उच्चारण नहीं होता । यथा--चाल्लणा, चलना ( चांह्छूणा नहीं ), घाल्चणा, भेजना 
( घाठ छणा नहीं ) । ड़ के बदले यहाँ भी 'ड' का ही भ्रधिक व्यचद्वार होता है। यथा--- 
बडा>बढा। खड़ीबोली को भाँति ही, इसमें सी जम मध्य व्यक्षन द्वित्व होता है तब 
झारम्भ का स्वर दौध॑ से हस्त हो जाता है; किन्तु धआ! इसका अपवाद है। यथा-- 
चला>चाल्ल्या ; छाल्ल्या , भेजा ; लाग्गे, उन्होंने झारम्त बिया ; राज्जी, भीतर > 
मित्तर ; भूका > भुक्‍्का आदि । 


संज्ञा के रूप 


खसब़ीबोत्ी की भाँति ही यहां भी संशा के रूप चलते हैं ; किन्तु तिथयंक बहुवचन के 
रुप ओं में अन्त न होकर आँ में भनन्‍्त होते हैं। दुक्सिनी; पंजाबी तथा राजस्थानी में भी 
इत्ी्रकार के रुप मिलते हैं । नीचे ये रूप दिये जाते हैं--« 


एकवचन बहुबचन के 
कक्ता दियेक कर्ता - तियंक 
घोड़ा घोड़े घोड़े. - * न्नोड़ोँ 
घाव्यू ( पिता ) बाव्बू छाघ्बू भाव्खुओं 
द्नि द्नि द्नि दिनों 
खेत खेल खेत... खेतोँ 
साणस (मनुष्य) साणस भायस साजसों 
बरस बरस बरस हु बरसों 
छोरी ( ज्ढ़की ) छोरी छोर,याँ छोर यॉ 
बय्यर ( स्त्री ) घऋरप्र बय्यरोँ धयपरों 


इसमें झजुसगों का प्रयोग अनिरिचत है; क्योकि एक दी भजुसग कई कारकों में प्रयुक्त 
होता है। इसमें सम्पन्ध का भनुसर्ग सड़ीबोली की ही भाँति 'का? है । .इ छिक्न के विभिन्न 
रूपों के साथ फे-के भजुसग प्रयुक्त होता है। ने-ने अजुसर्ग का अग्ेग केवल कहँ (7) प्रछाएे) 
में हो बहों होता, अपितु कमे तथा सम्प्रदान में सी होता है। इसमकार जहाँ खद़ीबोली में 
अजुसर् प्रयुक्त होता है, वहाँ बॉगरू में ने आता है। यथा--परदेश-को (खदीबोज्ी), 
परदेस-तने ( ऑॉयरू )। ती, ते, सै सलुस्गे अपादान में मुक्त होते हैं; किन्तु कल्े-सर्मदान 
में सी ये ब्यवहत होते हैं। यया--मै-ने छोरे-ती भार या, [ मेंने छोरे ( कड़के ) को 
सारा ]। खड़ीबोली में, भजुसग रूप में, जहाँ में का प्रयोग होता है, वहाँ बॉगरू में 
भथुक्त होते हैं। झरादान में कानी-ती तथा करण में सिते का व्यपद्दार; यहाँ; झजुसभ 
रूप में होता दे । यथा--जिवरियाँ-सिते ( जेंवरी (रस्सी) से ) । त्ती, ते अथवा ते का 
अयोग, दो अर्थों में, निम्नक्तेसित उदाहरण में जृशब्य है। यथा--रोपय-ती उसन्ती 
ले को ( रुपयों को उसले जे को ) | 5०६ * 3 
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इसमें स्वेनाम के कहूँ विचित्र रूप सिलते हैं। उत्तम तथा सध्यप्त पुरुष के 
भौचे दिये जाते हैं -. ४५२३७ 








हनन [8 | छा _ दिल: ४2054% दि 
एकवचन ( बहुवचन (दस). एकवचन ( तू ) न (इन) 
ै हम, हमें थूं, तु तो थम, वस्हें 
मैने, सन्‍ने, मन्‍ने| सहा-ने, नै. | तै-ने, तन्‍्ले, तन्‍्ने| था-ने, -ने 
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समपदान मनन्‍्ते हु मन्ने स्ह्ा-ने, नै तन्ने, त्न्ने 











सम्बन्ध | भेरा, सरा सहारा तेरा, तरा 
अन्य स्वनामों के रूप नीचे दिये जाते हैं-- 


रदजेख सूचक-यउ ह_) योह , यु, ( हिन्दी; यह ) ; कर्ता ( रत्नी० ल्ि० ) 
याह; दियेक, ए० घ० इस ; कर्चा, ब० घ० ये, य ; त्तियंक, इंच, अउह , ओद्द, 
( हिन्दी; वह )$ कर्चा ( स्‍त्री लिं० ) चाह, ; तियंक, एु० घ० उस्‌ , ; ब० च० बे, 
ओह; तियेक, उन्‌। सम्पन्धवाचकसवेनाम ( मि७ ०77७ |70०7०0०० ) जो था 
जौण, तियेक। पृ० घ० जिस | प्रश्नववाचकसबनाम--फौश ( हिन्दी, कौन ), तियंक, 
ए० ब० किस ; के या के ( हिन्दी, क्या ), इव ( हिन्दी, भव) । दि 


क्रियारूप 
सद्दायक क्रिया के पर्ततानकाज्ञ के रूप निम्नलिखित हैं-- 
छु० के पे ब० चु० मे 
१. सू साँ ( मैं हैं ) से, से, से 
र्‌. से,से सो | 
३. से, से से से 


ऊपर के रूप ही व्यवह्व होते हैं; किन्तु कभी कभी 'स के स्थान पर 'ह भी 
प्रदुक्त होता है झोर इसप्रकार हैं, आदि रूप सम्पन्न होते हैं। श्रतोतकाज्ष के रूप, इसमें 
सड़ीबोक़ी की भौँति दी 'था? आदि की सद्दायता से बनते हैं। म 
कहे वाच्यक्रिया के रूप 


खड़ीबोकी में जो क्रियापर सम्भव्यवतैस्ान का भाव थोतित करते हैं, वे यहां 
साधारण वर्तमाव के मूल भाव को प्रफ: करते हैं। इनके रूप नीचे दिये जाते है। ये 


दक्खिनी हिन्दी के सम्ताव ही हैं -- र 
बम हट पक अच्छा 
१. मारूँ, सारा ( मैं मारता हैं ) माई मारे, मारो, 
२. सारे, सारे सारो 


मम] दा 
३, मारे, मारे सारे, मारे 
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चत॑सान के कदन्तीय अथवा साधारण-वर्तस्रान में सहायकम्रिया के वर्तस्तानकाज 
के रुप संयुक्त करके निरिचत-वर्तमान के रूप सम्पन्न द्वोते हैं। यथा - सैं सारदा-सूं” अथवा 
मैं सार “ले: ( मैं मारता हैं ) 
घवमान ( पर००(४७० ) के रूप यहाँ क्रिया के वतम्रानकाल के कन्तीय रूप 
में सहायक किया के अतीत के रूप संयुक्त करके अथवा खद़ीवोन्नी की भाँति ही पु- 
क्रियाधाचक विशेष्ष (०४००! ९०पा)) की सहायता से बनते हैं। यथा--में मारदा-था 
से सारे-था ( 'मैं मारता था' ) । रोहतक की बागरू में तो निश्चित वतन की 
ऑति ही यह काज्त सम्पन्‍्त दोता है । यथा -- मैं मारे था। 
खड़ीबोली की मोंति ही साधारण ध्थवा स्राम्तान्य-दर्तत्रान में गा (गे, -गी) संयुक्त 
करके भविष्यवकात्न बनता है। यथा--मारों-गा, 'सारूँगा!? । 
अतीतकाल के कृदुन्तीय रूपों की सद्दायता से ही, नियमाजुसार अतीतकाल रसूमपन्‍न 
होता है। यथा--सन्‍्ते सार या, ( मैंने सारा ) । 
चतैमान के झदुन्तीय रूप ( ?08887+ 9वशाशं|)8 )-मारदा ( त! 
स्थान पर॒'दः ) अतीत के झृदुन्तीय रूप ( 94४ 78४ज०ण०6 )-मार या ; 
(६० ्वि० ) तियेक-- मारे (खत्री० क्विं० ) सारी । 
धातुरूप-मारण या सारणा | 
जाण (जाना ) के अतीतकाल्न के कृदुन्त का रूप गया तथा गिया दोनों होते हैं ।” 
ब्रजमाखा अथवा अन्‍्तर्वेदी 
बजसाखा का अन्य नाम अजसापा भी है | यह श्रजमण्डल की भाषा है। गंगा- 
यमुना का दोझाब आयों की पचिन्न यज्षभूमि होने के कारण अन्तवंद कहल्लाता है | इसी 
कारण ब्रजमाषा को अन्तबंदी ( अन्तवदी ) भी कइते हैं | इन दोनों सामें सें से किसी के 
हारा घजसापा के रुस्पुण जत्न का भछ्तीभॉति दोध नहीं हो पाता । घजमरठक् का चोन्न प्ोंटे 
तौर पर चाधुनिक मथुरा जिंजा है। इसी के अन्तर्गत कृष्ण की जोलाभूमि- गोकुल तथा 
वृन्दाचन है; किन्तु अजसापा का क्षेत्र इससे अधिक विस्तृत है। 
अभभाखा के लिए भायः संदिप्तरूप में 'पज'! शब्द का दी श्योग किया जाता है। 
उधर दोझावे--झागरा, एट, मेनघुरी, फर्रोखाबादु तथा इथवा की बोली को अन्तवदी 
कहा जाता है। इनमें से फर खाबाद तथा इटावा की सापा तो कन्नौजी तथा शोष की 
भाषा अन्न है । 
क्षेत्र-चदि सथुरा को केन्द्र मान क्रिया जाय हो दुच्चिण में शजभाखा आगरा, 
भरतपुर के अधिकांश भाग, घोजपघुर, करौली, ग्वालियर के पर्चिस्री भाग तथा जयपघुर के 
पूर्वीभाग सें घोक्की जाती है। उचर में, यह गुड़गांव के पूर्वी भाग में बोली जाती है। 
उत्तर-पुरब, दोआवे, में यह छुखन्द्शहर, अलीगढ एटा, म्रनघुरी तथा गंगापार के बदायूं 
नरेत्ली तथा नेनीताज की तराईं में बोली जाती है। इसका कुछ चषेत्रफत्न २० हजार 
चर्गभीज्ष तथा घोक्तनेघादों की संज्या ०६ लाख के लगभग है। 
विभिन्न बोलियॉ--- विभिन्‍न स्थानों की श्रजभाषा में यारिकिंचित्‌ अन्तर आा जाता 
है। मधुरा, अक्तीराढ तथा परिचसी झागरे की शजमसापा आदुश दहै। अज्तोगढ़ के उत्तर में 
बुबन्द्शहर दे। जहाँ भाषा में खड़ीबोली का अत्यधिक सस्मिश्षण हो जाता है। जहाँ तक 
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मजमाषा-ग्याकरण का सम्बन्ध है; सृष्य अन्तर यह है कवि इघर अज का ओ- प्रत्यय, ओ सें 
परिणत हो जाता है। इसप्रकार यहाँ चल्यो को चल्यो बोजते हैं ! 
आागरे के पूर॒च, धौलपुर दथा करौक्षी के ग्ेदानी सागर एवं स्वाद्षियर के पड़ोस से 
प्रायः आदुशें अज्भादा ही चलती है ; किन्तु इधर पुक अम्तर अवश्य प्रिजता है और वह 
यह है कि अतोतकाल के कुदन्तीय रूप से “यू? का खोप हो जाता है और चल्यों 
के स्थान पर चलो प्रयुक्त दोने जगा है। दोधाब के जिलों -पुटा, मेनपुरी--पु 
बुबन्दशहर में भी “यू का छोप दो जाता है वथा औ, ओ में परिणत हो जाता है। 
इसप्रकार इधर चल्यो का रूर चलों द्वो जाता है। यही चिशेषता गंगापार के बद्ायूँ” 
तथा बरेद्ी शिक्षों की अजमाखा सें मी सिखती है। इधर प्रजसाजा, क्‍स्तौजी में अन्तमुक्त 
हो जाती है जहाँ नियम्तित रूप से चलो का ही भ्रयोग होठा है। पुनः ग्वादियर के उत्तर- 
परिचत्त में भी औ, ओ में परिवर्तित दो जाता है भौर यहाँ सी 'य! का जोप हो जाता 
है। इधर जजमाखा का. बुन्देली की उपसाषा भदौरी में अवसान हो जाता है 
भरतपुर उथा इसके दुविण की दाग बोली में यू? सुरक्तित मिक्षता है भौर चो 
कमी आओ में परिवर्तित होता है भौर कभी नहीं भी होता है। इधर अजभाखा का राजस्थान 
की जयपुरी बोली में अचसान हो जाता है जहाँ यू? वतसान है; किन्तु प्रत्यय रूप में 'ओः 
का ही च्यवद्दार होता है, ओ दा नहीं। इस्तीअकार गुदाँव में, श्रजसाखा; मेवाती मेँ 
अम्तसु कत हो जाती है भौर यहाँ भी औ, ओ में परियत हो जादा है; दिन्‍्दु इधर भी 
“यू” सुराक्षत है। झन्त में, नैनीताल की वराई सें। अजमासा पुक मित्नित भाषा का रूए 
घारण कर देती है। इसे वहाँ सुक्सा कहते हैं; क्योंकि इसके बोलनेवाजे सुक्सा छोग हैं। 
इले प्रियर्न से अजमाखा के अस्तंत रखा है; दिन धापका यह मत है कि इसे खड़ी- 
बोक्षी अथवा कस्नौजी के भन्तगत भी रखा जा सकता है। 
_ झजसाऊा थोलनेवाले ऊपर की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करते) फिर भोचे 
इसकी कई विभिन्‍न बोलियो से परिचित हैं । उदाइरणस्वरूप, ये लोग, पृरब की कल्तौजी में 
इन्तसुक्त होने वाली, धममाखा को अन्तर्वेदी कहते हैं। ग्वाकियर के उत्तर पूरद के कोने 
में, धौलपुर के सामने, सिकरवाढ़ राजपूर्तों के कारण यहाँ की अजभाजा सि सकरबाड़ी नाम 
सै ध्थ्यात है। करौली के मैदान की तथा चम्बत्त पार की बोली जादो (यादव) राजपूरी के 
कारण जादोवाटी कद्दी जाती है! सरतपुर के दुचचिण ऊबड़-खाबड़ तथा करोद्नी प्‌ जयपुर 
के पूरब का प्रदेश 'डॉँग' भचामस से अभिद्दित किया षाता है। भतएव इधर के पहाड़ों के 
यूजर की बोली डॉगी कइलाती है। जयपुर में दो इसकी कई चोदी छोटी डप्भाषाए ह्दो 
_ छाती हैं। जैसे--डाँगी, इॉगरवारा, कालीसाल तथा डाँगमाँय। जता पहले बद्दा 
का झुका है, नेनीताल की तराई की मजमादा सुदसा क्इलाती है । 
झतीतकाक के कुदन्तीय रूप के-यौ औ, यों, अथवा 
प्ियर्लेन ने मजमाखा का निम्नलिखित विभाजन किया है-- 
3 आदर जज ( चल्यौ ) 
मथुरा 
झलीयद 


प्रिचती भांगुरा 


आयी को कसौटी सानकर 
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२ आदश ब्रज ( चल्यो ) 
चुलन्दशहर 

३ आदशे जज [ चलो % 

४ कन्नोजी में अन्तमु क श्रज ( चलो ) 
पडा 
मेनपुरी 
बदायूं 
घरेक्षी 

2 भदोरी में अन्तसु क्त जज (चलो) 
सिकरवाड़ी ( ग्वालियर के उत्तर परिचम की बोली » 

६ राजस्थानो ( जयपुरी ) में अन्तञ्ु क्त त्रज ( चलयौ ) या ( चल्यो ) 
भरनपुर 
डॉग बोली 5५ 

७ राजस्थानी ( सेवात्ती ) में अन्तभु क त्रज ( चल्यो ) 


शुद़गोंच 

८ नैनीताल की तशाई की मिश्रित जजमाखा 

अद्बीगढ़ तथा आगरे जिले के पूरब में अन्यपुरुष सर्वनाम वह? के लिए पुक 
विधिन्न रूप “गर्व! तथा 'गु? सिल्षता है। इसीप्रकार डाँगी बोली में एक रूप हो प्रिज्रता 
है; जिससे “ग्वः तथा 'गुः की च्युतप्ति स्पष्ट हो जाती है। प्जभापा के पूरय के जिद्षों में 
'र्‌ के बाद के व्यक्षन का हित्व हो जाता है। यह विशेषता पड़ोस की छुन्देछी की डप्सापा 
भदौरी में भो सिज्वती है। यथा-खचु >खच्चु ( मेनपुरी ), मरत>मत्त, परता 
( सिकरवाड़ी ) ठाकुर-साहिव>ठाकुस्सा (पूटा "; अद्धीगढ़ तक में नोकरनी> 

आदि । 

अलीगढ़ की प्रजमाखा में आ?, ओ, आदि दीधे स्वरों के बाद का व”, “स! में 
प्रिणत हो जाता है। यथा--मनावन ( द्विन्दी, सनाना )>>मनासन; बावन>बासन; 
रोबति> रोमति । 

यहाँ चय, कम्ती कमी च तथा “दः के पू्े का 'ज्‌!, 'दुः में परिणत हो जाता दै। 
इस भकार क्यों >चों; भेज-दयो>मेदू दयौ। कमी कमी यहाँ सद्दाप्राण ध्वनि, 
अह्पप्राए में परिणत हो जाती है। यथा--हाथ>दात। क्रिया रूप हछौ-गयो> 

“गयो ॥ 

बदायूं तथा छुलन्दुशहर जिलों की अजमाखा में, पड़ोस को, हिन्दोस्तानी ( खड़ी- 
भोद्ी ) का ससिसिक्षण दो जाता है | घुलन्दुशहर में कन्नौजी से सी इसका सम्मिश्रण होता 
है। यहाँ पुक घात और उर्लेखनीय दे । पजभाषा के अधिकांश भाग में करण कारक 
सें--अन्‌ प्रत्यय लगता है। यथा--मुखन ( मूख से *, आरारा तथा धघौत्॒पुर में यह 
-अनि पत्यय में परिणत हो जाता दै। [ अचधी तथा भोजपुरी में सी ठीक इसी 
कारक सें-अन्‌ तथा -अनि अध्यय प्रयुक्त होते हैं । यथा भूखन , भूखनि । इससे यह स्पष्ट 
हो जाता दै कि “ने” असुसरां किसे समय करण तथा कह , दोनों में, प्रयुक्त होता था। 
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दक्षिणी भरतपुर करौली तथा पूर्वी जयपुर की गूश़र जातियाँ भी मजभाखा-सापी 
हैं। इनकी धोकी में अनेक स्थानीय विशेषताएं हैं। धास्तव में हधर की मजमाला में 
राजत्थानी का समिश्नण मिज्ञठा है भर हसप्रकार यह राजस्थानी तथा तजभाखा के बीच 
को फडी है । * 
बजभाखा की विशेषताएं” तथा हिन्दी से उसका अन्तर--प्रियर्सन के 
धञुसार हिन्दुस्तानी की भरपेत्षा, ज्ृभाखा, परिचती हिन्दी का श्रेष्र प्रतिनिधि है। 
व्याकरण सम्बन्धी विशेषता की दृष्टि प्रे भो इसका हिन्दुस्तानी से अधिक महत्व है 
चस्तुतः हिन्दोस्तानी, परिचसीहिन्दी के उत्तती-परिचम्ती कोने की बोक्ली है भौर इस पर 
एंजाबी का पर्याप्त प्रभाव है। पंजावी की भाँति ही हिन्दोरदानी में भी के भव संज्ञापद 
झोकारान्त तथा ओकारान्त न ह्ोकर आकारान्त होते हैं | यथा -घोड़ा, 'घोड़ो था घोड़ी 
नहीं) । इसीप्रकार हिन्दुस्तानी का भविष्यवकाल --गा- अध्यय से सम्पन्न होता है ! 
मजसाखा में कमी-कसी नपु'सक किंग सी सिक्षता है। थह इसकी प्राचीनता का 
धोतक है। उत्तरी भारत की अधिकांश धोन्नियों से यह किंग छुप्त हो चुका है-इन बोलियोँ 
में भपुसक संज्ञापद्‌ पुहितग में परिवर्तित हो गए हैं। किन्तु म्जमाषा में कहीं-कहीं यह 
लिंग आज भी सुरतित दे । उदाहरणरस्वरूर, क्रियाबोधक संज्ञा ( [ए77779 ) का लिग 
इसमें मूलतः नपुसक था । यही कारण दे कि अशभाजा में केवल पु लिंग रूर ४ १ (हिन्दी, 
मारना) हो नहीं मिलता, अपितु अधिकतर इसका नप्तुसक रूप मारनो ही मिलता है। 
साहित्यिक घजमापा फी अपेक्ता आम्रीण अजभापा में नपुसक का रूप ही भभिक अचल्षित 
है। उदादरणस्वरूप, सोने” का नपुसक रूप सोनी अथया सोनो ही आप्षीण अजमाखा में 
प्रचल्षित है। इसीपकार अपनी धथवा अपनो धन में, अपनों - अपनो, विशेषण, 
भपुसक छिद्ड में हैं । 
उपर यह कद्दा जा चुका है के श्जभाद्धा में द्िन्दी आ? - प्रध्यय के बदुले ओऔ - 
प्रत्यय दी प्रयुक्त होता है। पूरव की प्रणमाखा में, कत्नौजी के प्रभाव से, ओऔका ओ 
उच्चारण आारस्म दो जाता है। आदशे, दोधाव तथा रहेलखंड की प्रजमाखा में - श्रौ 
पत्यय नहीं भदुकत होता है। इनमें भऔ के स्थान पर आ ही हत्यम संयुक्त होता 
है। इृपप्रकार इनमें घोड़ा रूप ही चज्ञता है। धोड़ो नहीं। हिन्दी की भाँति ही, 
भहाँ की बोलियों में भी ति्यक एकवचन पृव॑ कर्ता यहुवचन के रूप में ए संयुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं। किन्त॒ जब हम मथुरा से दच्तिण की ओर प्रस्थान करते हैं तब ये संशापद 
ओकारान्त झथवा भौकारात्त दो जाते है। घस्तुतः ऐसा राजस्थानो प्रभाव के कारण ही 
होदा है। विशेषण पद-जिसमे सम्बस्ध तथा क्रिय्रा के छृदस्तीय रूप भी सम्मिलित हैं-- 
सर्वत्र झोकारास्त तथा भौकारान्त ही होते हैं। इसप्रकार भादश अ्ज में धोड़े-को, 
बरश्न में; घोड़ा - कौ ( घोड़े का ) $ भत्रौ, भक्षा ; चल्यौ, चक्षा; आदि रूप होंगे 
हिन्दी से छुल्ववा करने पर व्रज के सर्वनामरत्यों सें पर्याप्त सिश्चता परिलद्ित होती 
है। प्रज् के धागे दिए हुए संत्तिप्ब्याकरण से यह घात स्पष्ट ह्ठो जायगी । भरहाँ यह 
भात उपलेक्नीय है कि भ्रज में; दिग्दी पं! के लिए माया हों सवंनाम ही प्रयुवत 


होता दै। 
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जहाँ तक क्रिपा का सम्बन्ध है, सहायक्रिया के वतमान काजल के रूप आयः हिन्दी 
के झूपों के समान ही हैं; (कन्तु अतीतकाल के रूपों में विशेष भेद दे, क्योंकि यहाँ सहायक- 
किया के रूप में हो तथा हुती का प्रयोग होता है! हिन्दी में इसके ख्िए था व्यचहृत 
होता है । 


चर्तस्रान झुदुनतीय ( शत ) के कठ्घाच्य के रूप-तु अथवा -त प्रध्यधान्त दोते 
हैं। यथा-मारतु या सारत। हिन्दी में इसके लिए -ता- प्रत्यय प्रधुक्त होता 
है, यथा-मारता। श्रादुर्श हज का अतीत-काज के कृइन्त का रूप वरतुतः उल्लेखनीय 
है। यह -यौ- प्रत्यथान्त द्ोता है; यथा- मारयो ( हिन्दी, मारा )। ज्यॉ्ज्यों हम 
पूरव की झोर बढ़ते जाते हैं, श्यो-त्यों यू” के क्वोप की $दत्ति दिखलाई पडती है भौर 
च्लौं तथा चलो जैसे रूप प्रिलने लगते हैं। दक्तिण में इसके सर्दथा विपरीत ४द्ृत्त 
दिखक्ाई पड़ती दे अर डघर विशेषण में मी “ यू ? संयुक्त किया जाने क्गता दै। 
इसप्रकार इधर आछ यौ ( अच्छा ) तिद्दारयी ( छुम्दारा ), आदि रूप प्रिजते हैं। 
यह यू! वस्तुतः संरक्षर के भूतकाल्िक कृदन्त “६? का अपशिष्ट मान्न है। इसकी विभिन्न 
भ्वस्थाएं' इसअकार हैं--सं० मारितक:>प्रा० रारिदओ, मारिआवो, सारिओ 
>बजमा र॒यो । 


हिन्दी के समभाव्य चतंसान का रूप वास्तव में वर्तमान काल काही रूप है। 
मजसाषा सें यह चरतंस्रान काल के सूकृरमाव को ही प्रकाशित करता है; किन्तु जब इसे 
निश्चित-वर्तसान ( 77887 0७77७ ) का रूप देना होता है, तब इसमें वर्तमान- 
काल की सहायकक्रिया का' रूप भी संयुक्त कर देते हैं। यथा-हों मार्सें-हों 
(मैं ज्ारता हैं ), तू सारे-है (तू मारता है)। निश्चित-चर्तस्रान का दूसरा रूप 
अजन्राखा में हिन्दी की भाँति ही बनता है। इसीमकार घरमान ( 7०७6० ) 
के रूप वर्तमान के कृदन्तीयरूपों की सहायता से बनते हैं। त्रज के छुछ क्षेत्रों 
में घट्मान के रूप पूर्य॑क्रा ( 5008:5778 ए७॥ ) के अतीतकाल के रूपी 
में साधारण-वर्तस्रान के अन्यपुरुष पुक्वचन की सहायकक्रिया के रूपए संयुक्त करने से 
सम्पन्न द्ोते हैं; यथ्य- सारे-दौ ( मैं, तू अथवा वह मारता था ), सारे-दे ( इस, छुस 
अथवा दे ज़ारते थे ) । 


अजभाखा में सविष्यतुकाल के रूप, साधारण-पर्तसान के रूपों में--गौ संयुक्त 
करने से सम्पल्त होते हैं; यथा--मसारौ-गौ ( सारूगा )। किन्तु यहाँ आधः घातु में 
>ई६ अथवा - एद्ू अत्यप जोड़ करके भविष्यत्‌ के रूप बनते हैं; यथा--सारि-हों, 
( में सारूगा )। यह रूप वस्तुतः सीधे संस्कृत से तजभाखा में झाया है। इसकी विभित्त 
अवस्थाएं इस प्रकार हैं ३-- 
खे० सारिष्यासि>भा० सारिस्सासि, सारिहामि, सारिदों; 'अजमाखा- 
सारिहों । 

भागे तजभाखा का संद्धिपत व्याकरण दिया जाता है। विभिन्न स्थानीय रूपों का 
डर्जेख पहले किया जा खुका हे | 


>++ नअज+ 


[ एर२ ] 


प्रजभाजा का संक्तिप्त व्यारण 
१. शब्द्रूपै 
पुश्चिग रीडछिग 
पएक्दचतच.. दूध द्व्स्व वीघे 
कत्तो घोड़ा घर, घर नारी 
दियेक घोड़ा, घोड़े, घोड़ो घर, घर | नारी 


बहुचचन घोड़ा, घोड़े, घाड़ो, घर, घर | नारी, नारियों 

कर्ता घोड़े, घोड़े, 

तियंक घोड़ी, घोड़ा, घर्रों, चरिन, | नारियों, 
घोड़नि, घोड़न्‌ु.. घरव, घरलु, | नारियानि, 


नारिय। 
आअलुसगे-- 
करत - नें; ने 2 
कम-संग्रदान--क , कूँ, को, के, के 
कर्यौ-अपादान--सों, सू, तें, ते 
सम्बन्ध--को, तियक ( पुद्धिग ) के ( स्रीज्षिग ) की 


झषिकरण--में, में, पे, वो 


बातू 
है] 

बातें 

बातों; 


बातनि 
बातन्‌ 


विशेषण भायः स्द़ीबोली की सॉति दी होते हैं ; किन्तु दौध पं छिग भाकारान्त 
शब्द यहाँ औकाराम्त दो जाते दें । इनके तियंक्रूप एकक्‍चन के रूप (ऐश झबवा 'ए! झौर 


घुदिज्षग बहुवचन के रूप “--ए/- एँ? 'ऐ! या--'ऐ? अत्ययान्त होते हैं। 





। है 022७ 0६ ॥05४ 38 ८2; जे शोक है; (3: फेरे (७) म/ंे 
फड 8 ४७४४७. ( भक॥४ धरे #>४ ये पैसे 898 ) ४५४४2 











है झ््व्थ् 
#छ। स्यध्ये 


हिपड 


दर 


४४ डे 


[ १२३ ] 











३8५8 “7209 छथश ॥म०. एज बे (हैः 
27% '98]% वशु७.. गिल शुल'॥ 0४०४ अंडे 28) 


। हां 
७।७/७१४ *9]॥9| “23॥8 “॥४8 












[ श्श्ट ] 
क्रिया-रूप--(क) सद्दायक तथा पूर्यक्रिया-- 


वर्तसान--से हूँ । सुत-मै था | 
एकबचन... बहुबचन एकवचन पु दिलंग-हो, दो 
१. हों” हैं ७ 9 स््रीज्िग--ही 
२, है. हौ घहुचचन पु झिग-हे, है... _ 
शे. है है 2३ उड़ स्त्रीक्षम--हीं 


भूतकाल में, कनौजी की भाँति हुतों, हुती, हुते और हुती झादि रूप भी मितनते 
है । इनमें पुरुष की दृष्टि से कोई एरिवतैन नहीं होता । हो 
(खत) कढ वाचक-फ्रियापद्‌--क्रियादोधकर्सशा ( गिक्ला।ए68 ) सारन,, 
५ सारनौ था सारनों । तु 
तियक-मारने था मारमै ; या मारियौ था मारियों, मारिवे था मारिगे 
(दि० मारना ) सारियो के स्थ,व पर आयः सारवो होता है । 
वर्तमानक्रियावोधकविशेषण ( [78887 ?8760]00 ) भारतु, मारत 
( दवि०्मारते हुंएं ) 
अतीतृक्रियायो धकमिशेषण ([228/ ?०४४0.09) मारयौ (६० मारा हुआ) 
असमापिकाक्रिया ((209]070०४ए७ ?772०[9) भारि, मारि, के, मारि- 
कारि ( हि मार करके )। इन सभी शब्दों की अन्‍्त- 'इ? का कभी कभी जोप हो जात्त 
है। औोर कभी-कमी 'के! के स्थान पर 'के! हो जाता है। किन्त, के एवँ की इसके 
झपवाद हैं ! > 
बतंम्रानकाक्ष या सम्भाव्य पर्तसान । भकिष्यद्‌ ( मैं माहँगा )। 
में मारता हूँ था जार सकता हैँ । 5 जा 





















धन बन बहुबचन _  एकबचन ६ बहुनचन 
१. मारो, सारूँ | भारें, सारहिं | 0० ५ मारौगी 2० हैं, 
मारिहै, मारेहै, भारेगौ - मारिदौ,मारैदौ, 

२, सारे, मारहि | मारो, सारहु भासेगे । 
बह मु भारिददे मारे है, मारेगो “ भारेदें? 

8, सारे, मारहि | मारे, मारहिं मार मे 


अज्ञार्थक ([779/9079 ), सार, भारहि, मारि (तू मार ) मारो 
 (हुम मारे) ; सारियो, मारिये, मारिजै ( कृपया सारे ) 

अन्य काछ, सादित्यिक हिन्दी की साँति दी होते हैं।.._ 

(ग) अनियमितक्रियापद्‌ ( [778एपरवा' ए&7ै७ ) होनों ( होना ) | 
(१) क्रियावोधकसंज्ञा ( [0व777ए७ ) दोनो या. हो थी । ह 
(र) अतीतक्रियावोधकविशेंषण (68४ ?ि677099 ) भयी (उंडिय, 


तिवक--भये या भए ; स्त्रीक्षिंम भयी या भई ) हा 


१२५ ] 
- - (४) अससापिका क्रियापद्‌ ( (007र]पाणाए& एवांटां09 2 हो, हैँ - 
कै श्रादि । 
(४) वर्तमान +--होक आदि। 
(४) भविष्यत्‌ *-हो हों, दोइहौं, दोड गौ आदि । शेप रुप मियमालुकूण ही 


चल्कते हैं, केवज्ञ मध्यम पुरुष घहुवचन संविष्यत्‌ होंगे और भुवक्रियायोधकविशेषण ( 768 
शिव्ाणएो6 ) हू होगा 


देनी ( देना ) 

(१ ) क्रियावोधकसंजा ( 7070० ) देनौ या देवों 

(२) भूतक्रियावोधकविशेपण ( 758 एछठ/ंठ>७ ) दियौ या दयो 
( इह्विण तियंक, दये, दुए स्त्रीक्षिण, दयी दुई ); था दीन्हौ अथवा दीनों। 

(३) वर्दमान--देऊ आदि । 

(४) भविष्यत्‌--दैहौं, देझगो आदि। 

लेनी ( लेना ) देना वी तरद्द डी होता है। 

ठाननों ( ठानना ) 

(१) भूतक्रियावोधकविशेषण ( ?8४ |०772टा709 ) ठयो ( घुह्लिग 
के कब देर सम ठयी, ठई ) न 2 

. रनों ( करना ) 
(१) क्रियाबोधकर्संज्ञा ( [77/07७ ) बैकश्पिक रूप में कीनों 


(२) अतीतक्रियावोधकविशेषण ( 7४४ 9०77०७।७ ) कर यौ, कियौ, 
कीन्ही था कीनो । 


धर ) असमापिका क्रियापद्‌ ( (१07]५७०४०७ 79877०.!० )--कै-के 


(४) सविष्यतू--करिहों या फेहों । 

जानों ( जाना ) 

(१) अतीतक्रियाबोधकविशेषण ( ?७७४। 957४०7०9 ) गयौ ( इब्चरा 
तियक, गये था गए स्त्री० गयी था गई )। ह 

(घ) कफर्मवाच्य ई--यह आयः खड़े बोली की भॉठि हो जानों के साथ भतीत- 
क्रियाबोधकचिशेषण ( 788: ए9०एंटाए्रीौ७ ) का संग्रोग करके धनाया जाता है। 
कस्ी-कुसी घातु मैं“ इय! लगाकर भी कमंवाच्य बनाया जाता है। यथा, सारिये 
(वह माराजा रहा है )। 


(७) निश्चित-व्तमान ( 2शीघ्रा/8 [9798७77 ) का ओतन करने के किए 
कभी कभी अजमाखा राजस्थानी के नियमों का अकुसरण करती है। ऐसे स्थानों पर 
||. सासान्थ-वर्तंसानकाक के साथ चर्तस्ानक्रिपायोधकविशेषण ( ?/0७9870 एसी 


ग्रा्‌ 


न्‍् 


ब्् 
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099 ) के स्थान पर पूर्यक्रिया का प्रयोग होता है। इस त्तरह मारतु हो भावि के 
स्थान पर निरमल्िखित रूप होते हैं ३ - 


» भार मारे है" 
२ मारे - है माये-दो 
३ भारे- हैं मारे - है।। 


(थ) खिजन्त-यह क्रिया के रूपों में-झाव प्रध्यय संयुक्त करके 
बनाया जाता है, हिन्द दोहरे खिजन्त के भयोग में वाचू था “वा! क्षमता है। इस तरह 
चलनो के ज्िए 'चलावनों तथा दोहरे खिजन्त के रूप में चलवावरनों या चलवानों 
होगा | कभी-कभी 'आच? का हस्व धोकर “व? हो जाता है। इस तरद पुजावै या पुजपै 
रूप होते हैं। अतीतक्तियाबोधरुविशेषण ( ?व४ा एथापाटा0)8 ) का श्रग्तिमत पे 
प्रायः लुप्त हो जाता है। जेसे वुलायो, चुलवयी नहीं। ५ 


कनौजी 


कनौजी का नामकरण कनौज नगर के सलाम पर हुआ है । थह लगर गंगा के तट पर 
फरूखाबाद जिल्ले में श्राज भी वर्तमान दै। कनौश शब्द व॑स्तुतः कान्यकुरण का विकसित 
रूप है। आचीनकाज् में यट्ट अत्यन्त ्तिद्ध प्रवँसशद्धनगर था। रामायण में भी इसका 
उदलेख सिल्रता दे तथा प्रष हृतिहाप-लेसको ने भी इसकी चर्चा की है। पाँचवीं शी 
इंस्वी के भध्यभाग में इसे राठौर राजपूतों ने इश्तगत किया | इसका अन्तिम राजा अब“ 
चन्द्र था जिसे ११६१-६४ में सदमूद गोरी ने युद्ध में परास्त कर कनौज चगर पवें मदेश 
को अपने अधिकार में कर लिया । प्राचोनयुग में कान्यकुब्श-म्रदेश की इतनी भधिक अधिष्ठा 
मढ़ी कि माहणेतर जातियों ने भी इसे छापने थास के साथ सथुक्त करने में श्पवा गौरव 
माना । कनौजी से बस्तुतः इस कनौज-अदेश की भाषा से ही तारपय है। 

क्षेत्र--आाजकल शुद्ध कनौजी, दोधाबे के, इटावा, फरू खाबाद एपें गंगा के उत्तर, 
शादजदाँपुर जिद्ों में बोली जातो है! यदद कामपुर तथा इ॒दोंई जिलों में मी बोलो जाती 
है, किन्तु ददोंई में. पूर्वोद्दिन्दी की उपभाषा, अवधी से इसका सरिमश्नय होने कगता है। 
इसीमकार कानपुर की कनोणी पर अवधी के अतिरिक्त इन्देजी का भी मभाव परिजदित 
होता है। शाहजहाँपुर के उत्तर में स्थित पीलीभीत की थोल्ली भी कनौजी हो है; परन्तु इपर 
अज्मासखा का सम्सिध्रण भारस्त हो जाता है। 

भाषागत सीमारये--कनौजी फे पश्चिम तथा उत्तर प्रिचप्त में अजमाखा तथा 
दढ़िय में इुन्देजी का कोत्र है। कतौजी की भाँति दी, दोषों, वस्तुतः परिचमौहिन्दी की शी 


विभाषाएं हैं । 
न विभिन्न बोलियॉ--कनौजी का छेत्र घहुत विस्तृत नहीं है और सीमाझों पर यह 
दड़ेस बी बोलियों से पर्यातरुप से प्रभावित दे। कनौजों में भिन्नताएं भी का डी हैं। 
इंसकी छक ठेईलेखनीय विशेषता यद है कि गंगा के उत्तर तथा कानपुर की क़नौजी में। 
ध्यञ्ञवान्त-पदों से एक लघु 'श! संयुक्त कर दी जाती है। यथा--देत्‌ के द्षिए पेति वा 


[ १२७ 


बाद के लिए चादि । जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका दै। कानघुर तथा द॒दोई को कनौणी में 
पड़ोप्त की झन्‍्य घोलियों का सम्मिध्षण हो गया है। हृदोई के पूर्वीभाग ( झुण्यतया संडीक्षा 
तहसीद्व ) की भापा में तो इतना अधिक ससित्रिभणण है कि यह निय करना कढ़िन है कि 
यहाँ की भाषा कनौजी है अथवा घज | दौक यही दशा कानपुर जिले तथा इमीरपुर के 
समाने, यमुना किनारे की बोली की भी है। इस पर घुन्देली का अत्यधिक अभाव है और इसे 
तिरहारी बोली कटद्दा जाता है। यघुना के दृच्चिणी किनारे की चोली भी तिरहारी ही 
कइछाती है। इसके सम्बन्ध में अवधी के अन्तगंत आगे लिखा जायेगा। कनौजी भाषा- 
भाषियों की संख्या ४९ ज्ञाख के लगभग हे । 


कनौजी का व्याकरण तथा त्रजभाखा से उसका सम्वन्ध--कनौजी तथा 
मजमासा में इतना अधिक साम्य हे कि वस्तुतः इसे अज्चण भाषा मानना युक्ति संगत भहीं 
प्रतोत होता । इसमें अ्जसापा का आओ प्रत्यय ओ हो णाता दै। किन्तु श्जमाखा की 
विभाषाओं में सी यह ओ भौजूद है। इसके अतिरिक्त कनौजी तथा अजभाखा, दोनों, में 
हिन्दीम्यअ्नान्त पदों के झनन्‍्त में 'उ प्रत्यथ संयुक्त होता है । 


कनौजी में दो स्व॒रों के घीच के 'ह” का लोप हो जाता है। यथा-- कहिदों> 

| हिन्दी के भाकारान्त पुछ्चिह्। तक्षव विशेषणपद्‌, फनौजी में ओोक्ारान्त हो जाते 

हैं। यया--छोटा> छोटो । क्नौजी आकारान्त पद, कभी-कभो तियैक में भी एकारान्त 
में नहों परिणत होते। लरिका, लरिका-को ( लरिके-को नहीं )। 


हिन्दी के दस्व व्यक्नान्त तज्ञवशब्द विकहप से कनोजी में उकारान्त हो णाते हैं। 
य्था--हिन्दी, ८र्‌>> कनोजी, घर्‌ झ्थवा घरू । यह “ड? प्रत्यय विकल्प से तिथंक रूपों 
में भी सुरद्धित रहता है। थथा -घर्‌-को अथवा घरु-को । 


हिम्दी के संकेत अथवा उरलेखवाचकसवंनाभ वह तथा यह घुन्देज़ी में यो तथा 
जो हो जाते हैं। कनौजी में इन दोनों के रूपी का सम्मिभिण मिलता है। इसमें वद्द के 
ब्िए वहु तथा वो एवं यह के ल्षिए यहु तथा जौ रूप मित्ञते हैं। 

कपौजी में, अतीतकाल्ल अन्युपुस्ष की किया का एक विचित्र रूप में भावे प्रयोग 
होता है। यथा--लरिका-ने चलोटगाओ ( छड़का गया + जड़के के द्वारा 'चत्मा गया )॥ 
आएश हिन्दी में इसप्रकार का भयोग चिन्त्य साना जाता है। निम्नल्तिखित उद्ाहरणों में 
कहना तथा पूछुना? क्रियायें झ्दीत कास ( ख्ौज्षिज्ः * में प्रस्युक्त हुई हैं। इनंका अन्चय 
बर्तुत क्पद्‌ “बात” से हुआ जो यह्दों छुछ है। यथा--उसने कही ( > डसने ( घाव ) 
कही ); उसने पूछी ( +ः उसने (घात ) पूछी ) | 

डुदेली की माँति ही कभौजी में भी देना, लेना, तथा जाना के अतीतकाज के 
झरूप दओ, लओ तथा गओ दोलते हैं । इसीप्रकार सद्दायकक्रिया के अतीत के रूप रहों, 
हतो अथवा थो होते हैं। छं देली में ये रहों, छत्तो अथवा तो तथा अजभाखा में ये रहों 
हुतो झथवा दो हो जाते हैं। 

आये कनौजी का संदिल्त-ब्याकरण दिया जाता दै। कनौजी में साहित्य का झसाव 
है और इस चेन्र के कवियों ने साहित्य-रचना में भजमाझा को ही अपनाया है। 


[ ए्श८ ] 























कनौजी का संकिप्तव्याकरण 
(क) शब्द रूप-- 
पु दिल्षग । स्त्रीिंग 
दीघ द््स्व बीच दस 
हक घोड़ा घर या घर नारी वात्‌ 
सियेक घोड़ा, घोड़े। घर चाधघर | नारी | घोड़े । घर या घरु नारी | बातू - 
अब, घोड़ा, घोड़े | घर्‌, घरु । नारीं चार्ते 
तियेक घोड़न्‌ __बोडद [पल परुन/घरज| नारिब | वातन घरुन,घरनु| [ जारिब, |. बात | बातन्‌ 
के अप न मय मनन उन लन फ 
अलुसर्ग--कठ'--ने 


कर्-संप्रवान- को, को, 

करण-अपादान--से, सेती, सन्‌ , तें, ते, करि, कर-के, 
सम्बन्ध--को ( तियंक)-के ) स्त्री० ज्षि० की, 

झधिकरण --में, में, माँ, मों, पर, लों, 


क्रमी कभी संज्ञा या सवेनाम के घहुबचन के रूपो में हार या हार का प्रयोग होता 
है। इसमें तिय्यंक बहुबचन के रूर कभी-क्ी पक वचन में भी प्रयुक्त होते हैं; पथा -जादीं 
दासन को ( झधिक कीमती ) आदि! कभी-क्मी क़रणकारक पएकवचन में ओ या अब 
झौर अधिकरयण में 'ए? का प्रयोग भी होता है। भथा-- 


करण-“मभूखो या भूखन ( भूख से ) | 
अधिकरण--वरे (घर में )। 


कमौजी के विशेषय खड्टी बोली के समाव ही द्वोते है, केबत्न पु रिलग के- 
का झमों 'आकारान्त' के स्थान पर 'झोकारान्त! स्रे द्वोता है। क 
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* धहुंवचन के किसी भी रू में घटयचन सूचक हार या हारू का अयोग किया जा 
सकता है । जेसे --हम-हार (हमलोग) | 
कुछ के दिए 'कछु! या 'हछु' का प्रयोग होता है। 
पुरुषवाध्क बहुवचण सर्वेना्तों का प्रयोग प्रायः एकवचव में भी होता है। 
निजवाचक सपेनाम के लिए “आपू! या “आपु! सम्बन्ध, आपन्‌ अपनु, या 
अपनी का अयोग द्ोता है। 


(खत) क्रिया-रूप 
(१) सहद्दायक क्रिया :-- , पकबचन बहुबचन 
धर्तमान-मैं है ।- १ हूँ है, हैं-गे 
। २६, हैगो.. हो,होगे 
श ३ है हैगो, हैं, हैं-गे 
अतीत--मै था ३ घु० थो, द्द्तो थे, ह्द्ते 


। स्त्री० थी, हृती थो, हतीं 
कि कभी-कभी रहीं या रहीं का भी प्रयोग सिल्नता है। 
(३) कर बाचक क्रिया-- 
क्रियांबोधक संज्ञा ([0800ए७)--पमारन, भारनु, मारनो था मारिवों (तिथंक 
5 मांरिवे), (हि० भारना) 
*. व्तसान क्रियानोधक विशेषण ( 7७8७7 ए0ै!०७9/8 )--मारत्‌ या 
:  सारतु ( मारते हुए ) 
झंतीत क्रियाभोधक विशेषण (280 8772८9]9) मारो (सारा हधा) 
' अंसमापिका क्रिया ( (१08]प070०7४७ 78709 ) सार-के था मारि-के 


ह (सार करके) 
(३) वर्तआनसूचक अथवा संस्भाठंय वततेमान-- 
मैं मारता हैं । « पएकवचन 
था मैं भार सकता हूँ । १ भाशें, मारूँ मारे 
मम २, सारे सारों 
8, सारे मारे। | 
(४) भर्विष्यत्‌ में भारूँगा-- 
परकंचचन बहुवचन 
8५ १६ सारिदों, मारिहों, मारेहूँ, मारिहें, भारेंगे 
/ ; मारीगो | 
पु २. सारिदै, मारेगो मारिद्दो भारोगे 
हु | ३. मारिह्दै। सारेगो मारिह, मारेंगे 
(0) आजाथे.(विधि-क्रिया)- एकवचन ० कर 


सार 
(६) आदर (आदराग)- ! सारियो , सारिये .; 
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इल्य काझ्ों के रूप मजमाखा की भोंति हीं दोते हैं, केवल पु हिल में ओ-प्रस्थक 
के स्थान पर- ओ' हो जाता है । * ।॒ 
(ग) अनियम्रित क्रिपापद ([776प्पौछ/ ए8708):-- ० 
१. होन (होना) 
२० झतीत क्रियायोधक विशेषण «० 
(?5७६ 95गाणाए6) सयो चा'भओ 4 + 


अन्य रूप वैसे ही दोते हैं । हल श 
देन (देना) लेन ,ल्तेना) भृतक्रिया बंधधकविशेषण--देओं, लओ - --» 
जान (जाना) ( 768 एवा7096 ) 


सतक्रियानोधकविशेषण गओ था गयो 
करत (करना) मरन 'सरना)_ अतीतकालिककिपाबोधकविशेषय करो, मरो 
इसमें क्ृवाच्य के रूप जजसाषा को तरद्द दो बनते हैं। कनौजी में सी कभी कमी 
राजस्थानी के पतक्रातरूपों को ( अशभाखा दी तरद्द द्वी ) प्रयुक्त किया जाता है। हे 


बुन्देली अथवा बुन्देलखंडी ः 


सैसा कि नास से दी स्पष्ट है, इन्देज्ती अथवा बुन्देखखंडी वस्तुतः डुन्देलखंड़ 
की भाषा है। इन्देले राजपूत्रों की प्रधानता के कारय दी इस अदेश का नाम बुन्देलखंड 
तथा इसकी साथा का साम्र घुन्देली पढ़ा । ह'डिया गजे,टियर के अलुसार छुन्देजलंड को 
सीसा-उत्तर में थम्तना नदी, उत्तर तथा परिचम में चस्प्रत्ञ नदी दृष्ठिण में भ्रध्यप्रदेश के 
जबलपुर तथा सागर जिल्ले तथा दूद्धिण पूरण में रीवोँ अथवा घषेलखंड ण॒व॑ सिर्जाॉपुर के 
पहाद है। जिन्‍्तु यारुतव में घुन्देक़्ी की सी यही सौमा नहीं हे। उदादरणस्वस्म 
बादा इस सीसा के अन्तरगत है, विन्‍्तु यहाँ की बोली घुन्देली नहीं, अपितु पूर्वी.हन्दों की 
बचेदी है। इसके सम्बन्ध में पूर्वी-द्विन्दी के अन्तर्गत द्विखा जायेगा। इसके अतिरिकि 
मोँसी कप्तिर्नरी के भनन्‍्य जिले - माँसी, जालोन तथा इम्ीरपुर घन्देली भाषा-भाषी ही हैं। 

चश्यछ्त नदी वस्तुतः ग्वालियर की उत्तरी तथा पश्चिसी सीमा निर्धारित कंरती 
दै, कित्त दत्तर में बुन्देड़ी चस्बज् मंदी तक ही नहीं घोक्नो जाती अपितु उसके पार, आगरें: 
सतपुरी तथा इटावे के दुर्षिण में सी बोली जातो है। परिचम में यह चम्पज् नदी तक 
नहीं दोडी जाती क्योंकि परिचमी ग्वालियर में सज़साखा तथा राजस्थात्री की चिशिक्त 
उपभाषाएंँ बोली जाती हैं] दक्षिण में; इसको सौमा, छुन्देलखंड की सीसा से. बहुत दूर 
तक झ!गे चक्नी जाती है| इधर यद केचल सागर, दुसोद्द तथा भोपाज्ष के पूर्वी 'भाग में 
ही नहीं घोद्दी जाती अपितु मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर, हुशंगाबादु तथा सिचनी तक पहुँच 
जाती दे । बाद्यघाट के जोधी तृथा छित्षवाड़ा के सध्य भाग की जनता भी पक £ कोर की 
सिक्षित बुल्देकी सोल्ीः बोजती है। इसीप्रकार, नागपुर के म्रेदान की भ.पा, चद्म॑पि रोड़ी 
है, तथापि यहाँ स्री सिभित बन्देली वोदनेवाली अम्रेक ज़ातियाँ बस राई हैं। बुन्देली भाषा- 
आदियों की संख्या जराभग ७० ज्ाख है । 

भापागत्र सौमा--इन्देल्यी के पूरण में; पूर्वी हिन्दी _की जलेल्ली. बोदों का चेन है, 
इत्तर तथा उत्तर-परिचम् में, परिचमी हिन्गे को क्नौज़ी सुथा ऋजम्ास्ता पू्वे गंमुनों 
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नदी के दृक्षिशी किनारे पर रिथत हसीरघुर की घिरहारी बोली बोली जाती है। इसके दूरिण 
में सराठी तथा दुष्टिथ परिचम में राजस्थान की विभिन्न बोलियाँ का पेन्न 'है। 
इनमें 
साली सुझ्य है। - | 
चुन्देली की विभिन्‍न बोलियॉ--बन्देजो में भाषागत पिशेषताएं' बहुत कम्म हैं! 
इसके अपने उोम्र में प्रायः एक प्रकार की ही भाषा प्रचल्षित है। इसके घोलनेवालों क 
अजुसार इसकी दो था तीन उपशाखायें भी हैं, किन्तु उनमें वेचल कतिएय स्थानीय विधिन्न- 
ताभों के अतिरिक्त अन्‍य कोई विशेषता नहीं है। इसके उत्तर में झन्‍्य बोकियों 8 कुछ रुप 
अवर्य झा जाते हैं और इसीप्र कार इसके दत्तिण की बोली भी मिश्रित ही है। झादश 
इन्देकली भापा सापियों के झनुसार इसकी उपसप्ाधों के अन्तगंव पेचारी, लोधान्ती अथवा 
राठौरी एवं खटोला बोलियों का समावेश है। पँचारी बोली ग्वातियर के उत्तर पूरम; 
दतिया तथा उसके पढ़ोस में नोली जाती है। इधर पेवार राजपू्तों की भ्रधानता है। 
ल्ोषान्ती अथवा राठौरो बोली हमीरपुर के राठ प्रयमे तथा ज)ज्ौन के पढ़ोस में बोली जाती 
है, क्योंकि इधर क्षोधी लोगों की झाबादी अधिक है । इमीरघुर के भम्रध्य में तथा राठ परगना 
से सटे हुए चरखारी के धाचन चौरासी परगना, सरिला तथा जिगनी झादि स्थान पबते हैं! 
पदल्ने यदद पेन्न जुन्देशलखणड पुजेन्सी के भन्वगंत था। इधर भी ज्ौधान्ती अथवा राठौरी बोली 
हो बोली जाती है । बन्देली की खटोला घोली घुन्देलखण्ड एजेन्सी के दृष्ियपूंरण तथा 
उसके फ्टोस में भोली जाती है । यहा धोली प्रष्यप्रदेश के धमोद्द जिले में भी श्र चक्षित है | 
: प्रिश्नित धोलियों में पूरथ की बनाफरी, कुड्री तथा निभष्टा हैं, जो ऋ्ाशाः पूरय की 
पूरवीहिन्दी में तथा पच्छिम में जरभाषा की सदावरी में भ्न्तभुक्त द्वो जाती हैं। इंनमें 
बनाफ़री अत्यन्त स्रहस्यपूर्ण है। यद्ट इमीरधुर के दृष्तिणपूवें तथा बुम्देजसयड एजेस्सी के 
पूरे में बोली जाती है। हघर बनाफर राजपूत अब हैं; जिनकी गांधा आरहखयढं में स्वेत् 
उत्तरीसारत में प्रचक्षित है। बनाफरी सें स्थानीय भेद भत्यधिक है। हमीरपुर के पास तो 
इसमें यपेज्ञी का झत्यधिक सम्मिश्मण हो जाता है। कुड्री चोली हमीरपुर तथा घोदा को 
पृथक कानेवाज्ञी केन नहीं के दोनों त्मों पर बोली जाती है। बॉदा की भोर फी हुड्री में 
तो बघेल्ली का अधिक सम्सिश्रण दो जाता है। इसीप्रकार दहसीरछर घोर 'की हंड्री भी 
मिश्षित योकी है, किन्तु इसमें छुदेली की ही प्रधानता दे | हमोरएुर के उत्तरी घोरपर युवा 
कें दचिणी तट पर; पुक पतली पट्टी चली गयी है, जहाँ पर बधेलो मिश्रित तिशहारी घोष 
बीकी जाती है। यह तिरद्वारी जालौन जिले तक चक्ी जाती है जहों वह भावुश बुन्देकी 
में भम्तभुक्त हो जाती है; किन्ठ इन दोनों के सन्ध्यस्थत्ष की भाषा निर्भध कहताती' के 
भदावरी अथवा तोरवरंगढ़ी बस्तुतः भदावर तथा तोदरेगढ़ इलाकों की योली दैं। ये हकार, 
अः्वल चंदी के किनारे उप्त स्थल्न पर स्थित हैं जहाँ उस्बल नदी खालियर राज को इटावा 
दा आगरा से पुथक करती दै। चम्बल नदी के उत्तर में इंदावा के निकट” ही आंगरा तथा 
सैनपुरी सी बन्देली का क्षेत्र है। ग्वालियर भगर में भो यही अचजित है, किन्तु उसके एम्रित 
राजस्थानी बोलियों का चेत्र है !' झादु्श पुन्देली, जाकौन, दमौरइर, 
दथा पूरब में अज तथा राजस्थानी पाई शथा शिया 
झाँसी, सागर, ख्वालियर, भूपाक्ष, सिवनी, नरेंद्र ोश गा कह को भादश 
आदि में गोली जाती है। घुन्दे्ली भाषा-भाषी पंचारी; , कीघान्ती जग थे 


कुन्दे्ी के भन्तगेत नहीं सांवते । 
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दुक्षिण की लोधी, कोष्टी, कुम्भारी तथा नयपुरी बोलियाँ वस्तुत्तः मराठी और जुम्देली 
की सम्मिशभिण है। इनके बोलनेवाल कभी एक चाषय एक बोली का तथा दूसरा चांवय 
दूसरी थोक्ती का बोलते है। लोधी बोली बालाघाट में स्थित ज्ञोधी कोग बोलते हैं और कोष्टी 
के बोक्षनेवाज्े छिन्दवाडा, चाँदा तथा भण्डारा के कोष्टी ज्ञोग हैं। इंसीप्रकार छिन्द्वादा 
तथा छुढढाना के छुम्भार लोग छुम्भरी बोली बोलते हैं | नगपुरी हिन्दी नागपुर छिलके में 
बोली जाती है । न्‍़ 

इन्देली मे भथधिक साहित्य नहीं है। आल्दखरणड मूलतः घ॒न्देज्ी में लिखा गया होग॥ 
किन्तु हसका वर्तमान रूप फरू खाबाद के कन्नवटर मे आज से च लौस चर्ष पूर्व अल्दैतों से 
ग़वाकर तैयार कराथा था, जिसमें विभिन्‍न वोलियों का समावेश हो गया। केशव इस 
रामचन्द्रिका में भी यन्र-तन्न छुन्देली शब्द प्रिजते हैं; किन्तु जाल-कृत छुत्रप्रकाश की भापा 
अधिकांश रुप में घुन्देली है । हे 

आगे धुन्देल्ली का संज्तिप्त कोप एवें व्याकरण दिया जाता है । 


घुन्देली का शब्दफोप ८ 


घुन्देली में अनेक ऐसे शब्द प्रचलित हैं, जिनका हिन्दी सें व्यंचद्रार नदी ह्ोतः । 
' कतिपय ऐसे शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 
बावा, वड़े बाबा - पितासह 
दाई ८ पिताम्ष्द 
दादा, भाऊ, मैया, बापू८पिता - 
दीदी, ऐया, साई «माता 
दादू > चाचा 
ककिह्दी > चाची ( दादू की परनी ) 
मैया, दाऊ, दादा, नाना 5 बड़े भाई 
भोभी, भौजी + बछे भाई की पत्नी, भाभी 
लहुरी, गुठुई, ८ छोटे भाईं को पत्नी 
डुलहन, लगाई, सेहरिया, है _ यह 
बसही, जुरूआ, गोटानी $.... 
दीदी 5 घहन 
बिटिया, छुईुया, छौनी पुत्री 
लाला, दादू, छौना, बुआ र घुत्र हु 
फुवा, छुवा + मौसी पु 
जीजा + बहन का _पत्ति 
पाहुन, नाव -; दामाद 
सार सारो ८ साला, पत्नी का भाई 
। सद्दो, राउत, मद्दतौ + रवसुर 


प्‌ 
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भानिज, सैनें> बहन का घुष, 

गरै, लोटिया - छोटा 

गेहुवा, मारी, करोरा नरक टोटीबार क्लोटा 

थरिया, थार, दाठी > थाह्नी 

बटुवा ८ भहुवा, बरक्ोही 

खोरा, खोरवा, खोरिया, बेलिया > कदोरा 

फोपरी ८ परात 

चस्बू - पीतल का कटोरा 

कलसा ८ पोतक्ष का घडा 

तमेहरा ८ तॉबे का घब़ा 

करहिया + कड्ादी 

गंगल ८ मिट्टी का घढ़ा 

पानडब्बा ८ पान का डब्बा 

व्याकरण 
उच्चारणु-- जब ए तथा आओ दस्व-रूप में उच्चरित द्ोते दें तो वे ऋाशा ध््‌ः 
तथा 'उ' में परिणत हो जाते हैं। यथथा--बेटी>> बिदिया; घोरो:> घुरवा-( बेढिया 
घूषे घोरवा नहीं ) कर ऐ तथा औ, क्रमशः 'ए! तभा 'ओ? में परिणत हो 
जाते हैं। यथा-कैदों>फेहो ; जैहे>जेहे ; और>आओर। “अ! के स्थाव पर 
इन्देज़ी में कभी-कभी 'इ? भी द्यचहत होता है। ग्रधा-बरोबर ( हल्दी, 
बराबर )>विरोबर | हि * 
व्यण्शनों में डू का उच्चारण 'रः में परिणत दो जाता है। यधा- पड़ो >परो ; 

दौड़-के> दौर-के; घुड़वा>घुरवा; दृकीगत<हुकौकूत सें क>गा। स्वर भध्यत 
“ह?, श्रायः लुप्त ह्वो जाता है। यथा>“कह्दी >कयी, के ; रहन ( हि०, रहना )2> 
> रन; कद्दावे-के लाइक> कुआबे-के ल्ञाक; पहिंरा वेओ>पैरा देओ। जब 
'आ? के बाद 'ह? झाता दे तो उसके बाद का “अ?, 'ड में परिण्तत हो जाता है। यथा-- 
चाहत>चाउत ; रहि-के> रेइ-के ; रहती-हैं>रतीं - हैं; रद्द था>रओ तो ; 
बहुत>भउत | आदि स्थित 'य', 'जः में तथा “व, 'ब” में परिणत हो जाता है। यथा, 
यहूं>जो ; वह>बो | 
शबर-रछूप-- मा 
बुन्देद्दी में, संशा के गुरु अथवा दीर्घान्त रूपों का अ्रयोग आगः दोता है। ऐसे 
शब्दों के अन्त में “ता तथा स्त्रीलिक के चन्‍्त में “आ झाता है। बधा-घोरो, 


बेटी, बिटिया | कभी-कभी संज्ञा के अतिरिक्त अथवा झनावश्यक रूप भी 
होते हैं। भथा-“घिलइवा, बिद्की 


पुरिणड 
घुरवा, घोड़ा; 
इग्रवहत होते हैं। ऐसे पद नअइथवा प्रत्ययान्त 
32000 कक बुन्दैज्ली में झोकारान्त हो जाते हैं| यथा -* 


हिलदी के पूपिदद्ध आकारान्त शब्द 
दि० घोड़ा > बुन्देली, घोरो । इसके कतिपय क्रपवाद भी उपलब्ध होते हैं। बधा-- देंदा 
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(६िं* दादा ); सोड़ा, बड़का ; कक्‍का ( ६० काका )। इसीमकार दीर्घान्त रूप भी 
आकारान्त होते हैं । यथा--छुणख्वा | 

हिन्दी में जहाँ स्त्री भत्यय के रूप में -इन्‌ प्रध्यय व्यचहृत दोता है, हों इन्देल्ी सें 
नी हो जाता है। चधा--द्वि० तेलिन >ड०, तेलनी, हुरकिनी, वेश्या । 

हिन्दी की भाँति ही इन्देल्ी संशाओं के रूप भी बनते हैं। ओकारान्त पु दिलज्, तजब 
शब्द! के रुप तियंक, एक्चचन तथा कर्ता बहुचचन में; ए संयुक्त करने से सम्पन्न दोते हैं। 
इसीअकार तियंक, बहुबचन के रूप में “अन्न प्रत्यय क्षणता है। नीचे घन्देक्ी घोरों शब्द के 
रूपए दिये णाते हैं । 


ए० च० ब०् च० 
का घोरो घोर 
दियेक घोरे घोरन' 


अन्य पुरिकज्ञ पैज्ञापदू, एकवचन तथा कर्ता, बहुवचन मेंभपंरियर्तित रहते हैं; किन्तु 
तियेक बहुवचन में ये अनू श्रत्यय संयुक्त करते हैं । सामान्य ० मे यही है, परन्तु कभी- 
कम्ती आाकारान्त संशापदों के कर्ता बहुवचन के रूए आ अथवा अन्‌ संयुक्त करके सम्पन्त _ 
होते हैं। धथा--हिन्ना, कर्चा, ब० व० हिन्नाँ ( हिरणों ) : कुत्ता, कर्ता तथा तियेक 
भहुषधन ऊुत्तन्‌ ।-इया प्रत्ययान्त स्तीलिज्न शब्दों के रूप कर्तों बहुवचन में -इयाँ तथा तियेक 
बहुबचन में “इयमन्‌ संयुक्त करने से सरपन्‍न दोते हैं। अन्य स्मीकिज्ञ, संशापदों के कर्ता के - 
भहुचचन के रूप -ए, किन्तु यदि वे हकारान्त हैं तो है तथा तियंक बहुवचन के रूप 
“अंते था इन संथुक्ते करके संस्पन्न होते हैं| इनके उदाहरख भीचे दिये जाते हैं--- 


एकवचंन बहुत चंन 

कर्ता ठियेक..' क्त्तों सियेक. - 
क्ोरो ( छोथ ) "लोरे लोरे _ लोरच्‌ 
दृद्दा (पिला ) ददा. . द्द्दा _ दुंदन. 
कु-करम ( छुकसे ) कुकरम्‌ कुकरम्‌ कुकरेंसन, 
चाकर ( नौकर ) चाकर_ चॉकंर 'चाकरंन्‌ 
साँड पी साइन... सौंडच 
रहांइया ( रहने वादा ) रंदहाइया रदाइ्या रहाईयनू 
नगरिआ ( डंशकौ ). जुगरिआ नुगरियाँ , झुगरिअंन्‌ 
हुरकिनी * वेश्या ) हुरकिनी हुरकिनी हुरकिनिन, 
गतकी ( धघौक्ष, धमाका ) गतकी गतकी गतकिन्‌ 


कभी-कभी दिन्दी के साधारण प्रयोग भी इसमें म्रिज्नते हैं। यथा-वातें; देतिओं- | 
के संग, मित्र के साथ; पावों-मे, पेरों में आदि । इस्ौप्रकार घरे, भूखन के सारे झाद 
रूप सी उतलेखनीय हैं। ब 

घुस्देज़ी में भी अन्य नव्यभायभसापाओं की भाँति ही अजुस्ों की सहायता से 
विभिन्न कारक सम्पत्त होते हैं। ये अजुछर्गं इस प्रकार हैंः--- 

करत “ने, ने 

कर्म -सम्प्दान दा को, खो 
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अपादान-- से, से सो 
अधिकरण--मै, सें 
त्ने अथवा लाने (के लिए) 
सम्बन्ध-को, तियक, ४० जि० के ; स्री० कि०, कर्ता तथा तिय्येक 
की। सम्बन्धकारफ के तियंक कभो-क्ी से की 
सहायता से भी सम्पन्न होते हैं। चथा-- ताखें पीछे, 
डसके पीछे । 
सरबन्ध कारक की भोंति ही विशेषण के भोफारान्त तश्नव झूपों में भी परिवतेन होते 
हैं। पुहिज्षण तियक के रूप ए तथा इसके खीक्षिग के कर्ता एवं तियंक के रूप--ह सुक्त 
काके सम्पन्न होते है । यथा-सवरो, सभी; तिरयक ए० लिं० सबरे; सत्री० ज्ि० सबरी | 
उत्तर तथा सध्यप्पुरुष सबनामों के रूप नीचे दिये जाते हैं--- 


फारक एकबचन बहुचचन 
उत्तम पुरुष सध्यम्र पुरुष उत्तम पुरुष | सध्यम पुरुष 

कर्त्ता से, से मै सै ्त्‌ त्त ह््म ठुम 

कह. से-ने तै-ने 


3८ धर 

सम्बन्ध सोन्‍्कों, सेरो. | तो-को, तेरो, | हमको, हमारो | तुम-को, तुमारों 
मोरो, सोनो | तोरों, तोनो. | दहमाओ तुमाओं 
तियंक मोय, मोए, मो तोय, तोए, तो दम हुम 

वह (प्दिलज्ञ ) के क्षिप्‌ पुन्देद्ली में नो तथा ऊ ध्यवहत होता है, किन्तु यह 
( स्त्री० लि० ) या दो जाता है। दोनों के लिए तियेक एकबचन में था ऊ, ऊँ, भगवा 
था रुप प्िलते हैं। 'उत्तकें लिए! इन्देली में वाय तथा बाए हो जाता है। कर्ता अहुबचन में 
ये तथा तियेक बहुबचन के रूप चिन्‌ तथा उन द्वो जाते है । 

“यह! तथा कौन दोनों के लिए, इन्देली में जो (स्त्री० लि० जा); दियंक एकवचन 
जा तथा कर्ता बहुबचन जे रूप हैं। 'यह' के लिए यद्वाँ 'ए सी अधुक्त होता है। इप्के 
तिर्थंक बहुवचन का रूप 'इन' हो जाता है । 

हिन्दी 'भाष' घुन्देली में इसी रूर में श्रयुतत होता है किस्तु सम्मदात में यह 
अपन-खों हो जाता है। “धपना! का रूप यहाँ अपनो हो जाता है। सम्पन्धकारक के 
झन्य सर्चनामों सें नियम्ताजुसार परियत्तव होते है। थट्टा-मेरा डे ० मेरो, हम्नी० क्ि० 
मेरी | इसीप्रकार अपनो, अपनी झादि। क्या? का रूप दुदेली में का होता है। इसका 
वि्क रूप काये होता दे । कोई” के लिए ड'देली में कोऊ तथा तियंक में काऊ रूप होते 
है। 'कुछ” यहाँ 'कछू? रुप धारण कर छेता है तथा 'कितने' के ज्ञिए इसमें कतेक, कितेक 


अथवा 'के' रूप मिलते है । 
क्रिया-रूप 
(क) सद्दायकक्रिया-- सुकचचन _बटुवचन 
'चर्तमान--मैं हँ--- १ हो, आँउ” या आँव हैं आँय । 
3७४ २ हे, आय हो, आव। 


३. है, आय हे, आँय । 


[ १३७ ] 


ऋतीत-- मैं था ३०० 
एकवचन वहुवचन 
जुह्विंग स्रीलिंस घुद्धिंग स्रीलिंग॑ 
१. इतो तो हत्ती, ती हते, ते ह॒तीं, तीं 
२. हतो, तो हतती, ती हते, ते हतीं, तीं 
३. हतो, तो हती, ती हते, ते हती, तीं 


भविष्यत्‌--मैं हुँगा :--हुहों था होऊ “गो 
सम्भाव्य--बह्ट हो सकता है--हुए 
हुआ--( पुं० ) भओ ( श्ली० ) भये ( घु०, व० च० सये ) 
मैं नहीं हूँ---नइयाँ 
५ चंद नहीं है---नइया ( इसी तरह दूसरे रूप भी होते हैं. ) 
(ख) कछ पढ़ी क्रियाएं---न होना चाहिए--भएं ना चहिये । 
सारना--(१) वर्तमान सम्भाव्य--मैं सार सकता हैं--- 


(सर... भरें 


२. सारे मारो 

३. मारे भारें 
भविष्यतू--मैं सारूगा-- १, मारिहों मारिदें - 

२, सारिद्दे भारिहो - 

३. सारिद्दे भारि हैं 
क्रियाबोधक संज्ञा और क्रियावाचक विशेष्यपद्‌ ( ्रीफप्तए७ ताते 

प्रशफ9) 2007 )-- सारन और मारवो 

वर्तमान क्रियाबोघक विशेषण ( तियंक ) सारवे, सारें 
( ए&8&गा एडलाी09098 )० सारत 


* अतीत क्रियाबोधक विशेषण (68 ?87४29]७) भारो | 
नोट---सविष्यत्काल में प्रागः “इ? के स्थान पर “अ? दो जाता है। यथा--भरदों 
भंविष्यत्‌ काल का दूसरा रूप वर्तमान संभावनाथे के रूपों में गो जोड़ कर भी बनाया जाता है 
तथा लिंग और चचन के अज॒सार गो फ्रे स्वर का परिवर्तन भी हो जाता है। यथा---- 


पुद्धिग स्‍्त्रीलिंग पुलचिय स्त्रीकिंग 
१. सारूँ-गो भारूं-गी भारे-गे भारें-गीं 


इसीगकार मध्यम तथा अन्य पुरुषों के रूप भी सम्पन्न होते हैं । 

चतंसान निश्चयार्थ--में मार रद हँ--मारत-हों या सारंताँव। सहायक 
क्रिया का प्रायः लोप हो जाता हे। इस तरद् वर्तमान क्रिया बोधक ( 78867 
?5गपंठए]9 ) के रूपों का ही सभी घुरुषों और चचनों में आयोग होता है । 


[ श्श८ ] 


घंटमान ( ]79७र७०६ ) मारत्‌-दतो था मारत्तो इत्यादि ( मैं भार रहा 
था ) | सहायक क्रिया में वचन, लिंग और पुरुष के अजुसार परिवर्तित हो जाते हैं! झाज्ाय- 
यह धर्दमान संभावनाथ की भॉँते दी होता है। फेघल सध्यम पुरुष एकवचन का रूप 
उससे भिन्न ( मार, ) होता है । 

सकमक क्रियाओं के अतीतकालिक रूप बुन्देली में भी हिन्दी की भाँति ही बनते 
हैं और कर्ताकारक के ने अनुसगे के साथ ज्यवहत होते हैं । यथा, में-ने मारो ( मैंने मारा ) 
और मैंने सा रो-तो ( सैंने मारा था ) । 

” अपवाद--जिन क्रियाशों का सुलरूप आकारान्त होता है, उनके चर्तमान क्रियाः 
बोघक विशेषण ( 7?/886४7 [08870!8 ) के रूप प्रायः आात्‌ लगाकर यनते हैं। 
थथा, जात ( जाते छुए ) किन्तु कुछ क्रियानं के रूपों में 3” का आगस चांउत ( चाहते 
हुए ) आउत ( झाते हुए ) हो जाता है। ऐसे ही राउत ( रहते हुए ) भी द्वोता है। देन 
और लेन के रूप क्रमशः देत और जेत होते हैं । 

करने ( करना ) क्रिया के अतीतकालिक रूपए स्वाभाविक इंग से चलते हैं। यथा 
करो । दिन! का सृतकालिक रूप देश और 'ल्लेन! का लो और 'जान' का गण होता 
है। किन: बहुवचन था ख्रीलिय में प्रयोग करते समय य का आगम हो जाता है। यथा दंये 
धयी आदि। यद्द उदलेखनीय है कि करन! ( कहना ) क्रिया के अतीतकालिक रूपों का 
प्रयोग घाव के अजुसार स्लीलिंग मैं ही होता है। यथा ( उसने कही ) फयी था "कईे!। 

असमापिकाकरिया ( (207]ण०7०४०७ ए877०99 ) के रूपों का झन्त के 
था फे से होता है यथा--भार के था सार के ( सारकर के ) | 

कसी-कसी कर्ता के साथ "ने! अज्जुस्ग का प्रयोग पुक विचित्र ढंग से होता है। 
यथा--घाने-बैठो ( घद बेठा ) बस्ने लगी ( उसने आरम्भ किया ) | 

बा-्ने चाउत-तो (चह चाहता था ) में भी ने के प्रयोग से यह प्रतीत होता है 
कि घर्तमान क्रियावोधकविशेषण ( ?78807/ [96700ए06 ) के साथ सी ने का 
प्रयोग मिलता है । 


परिचमीदिन्दी तथा बिहारी फे बीच में पूर्वीहिन्दी का छेत्र है। अपनी स्थिति के 
फारंण चास्तद में यह सध्य की घोली है। पूर्वी हिन्दी घोलियों का सह है, यथपि इसकी 
एक मोली“+-अवधी-में विधुक्ष साहित्य है। 
भौगोलिक सीमा--पूर्वीहिस्दी के अन्तर्गत अवधी, बघेली तथा छपीसगंढी, इन 
तीन बोलियों का समावेश है.। ये पॉच प्राल्तों---उत्तरमदेश, बषेलसंड/ छुन्देलखंड; छोटा” 
नागपुर तंथा अध्यप्रदेश में फेली डुईं हैं । हरदोई तथा फैजाबाद के झुछ भाग को घोटकर 
समस्त अवध पूर्वी दिन्दी के अन्तंगत है । उत्तरमद्रेश में बनारस तथा डम्देलखणड में स्थित 
हंमीरपुर के बीच के छेत्र में इसका प्रसार है4 समस्त बघेलजंणड, घुल्देलखंड के उत्तर 
पश्चिम, मिर्मांपुर जिंखे में, सोन नदी के द्किण के कुछ भाग, 'न्दुभकार सरशुंना, फोरिया, 
जशपुर के कु भाग तथा छोदानागुुर में भी पूर्वीहिन्दी बोली जाती है। सध्यमदेश के 
बबलपुर, संदंदला तथा छत्तीसगढ के जिंलें सी पृरवीदिन्दी की मौगोजिक सोमा के आता ह 


झाठे हैं । 


[ १३६ ] था! 


बोलियाँ--पूर्वीदिन्दी की तीनों योलियों, अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी में पूर्ण 
समता है। वास्तव में वधेज्ञी और अववी में बहुत कम अन्तर है' और एक दृष्टि से इसको 
पृथक रखना भी उपयुक्त नहीं है किन्तु जाज ग्रियसेन ने जनता में अचलित भावना का ध्यान 
रखकर ही इसे पृथक बोली के रूप में लिग्विस्टिक सर्वे में स्थान दिया है। सराठी और 
उड़िया के प्रभाव के कारण छुत्तीसगढी की स्थिति अवश्य प्रथक्‌ है। परन्तु अवधी के साथ 
तो उसका सी घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट हे। पूर्वाहिन्दी की अवधी तथा घघेली बोलियाँ तो 
उत्तस्ददेश, जुंदेलखंड, बघेलखंड, चन्द्भमकार, जबवलघुर तथा संडला तक फैली हुई हैं । सध्य- 
प्रदेश के दक्खिनी तथा परेचमी जिलों सें सी कुछ जातियाँ अवधी एवं बपेदी योलियों 
बोलती हैं। अवबी और बघेली की सीमाओं को ध्यक्‌ करनेवाली वस्तुतः यमुना नदी है 
शो फतेहपुर और बाँदा जिल्ले में होते हुए प्रयाग में गंगा से जाकर मिलन जाती है। यह 
सीमा बहुत ठीक नहीं है ; क्योंकि फतेहपुर में यमुना के उत्तरी किनारे पर तिरहारी बोली 
बोली जाती है जिसमें बघेज्ञी का सम्मिश्रण है, और इलाहाबाद के दक्षिण पूरे की बोली 
ययदथे वधेज्ञी कइल्लाती है तथापि उसमें अवधी एवं बघेली का सम्सिश्रण है। पूर्ची हिन्दी का 
शेपभाग छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। 
घत्तीसगढ़ी उदयपुर, कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर रियासत के कुछ भार छोटाचागपुर 
एवं छत्तीसगढ़ जिले के अधिकांश भाग सें घोल्ली जाती है। 
पूर्वी हिन्दी एक प्रकार से नेपात्न की तराई से लेकर सध्यप्रदेश के बस्तर स्टेट तक 
की दोज्की है। यह ७५० सील की लम्बाई एवं २२४ मील की चौड़ाई तथा १८७१०० वर्गमील 
के जेत्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त विद्वार के मगही तथा मैथिली छोत्रों के सुसलमान 
भी प्दीहिन्दी की अवधी बोली बोलते हैं । झियसन ने इसे जोलद्दा बोली कहा है । पूर्वी देन्दी 
बोलनेवालों की संझुया ६ करोड़ के ्वगभय है.। 
पूर्वीँहिन्दी की उत्पत्ति--पूर्वीहिन्दी की उत्पत्ति अ्बुमागधी बोजचाल अपभंश 
से हुई है। प्रादीनकाल में उत्तरी भारत से शौरसेनी तथा सागधी, दो भाहतें) प्रचक्षित थीं। 
इनमें शौरसेनी का सुझ्य केन्द्र मध्यदेश स्थित सथुरा तथा सागधी का केन्द्र पटना के निकट 
था। बस्तुतः शौरसेनी घथा सागधी के बीच जो भाकृत प्रचलित थी, उसे अद्धेमागघी प्राकृत 
के नाम से अभिहित किया जाता था ;'क्योंकि इसमें शौरसेनी चथा सागधी, दोनों के लक्षण 
विद्यमान थे। कालक्रम से इस चेन्र सें अद्धंसागघी अपश उत्पक्ष हुआ जिससे पूर्वीद्धिन्दी 
की उधत्ति हुई । | 
पूर्वीहिन्दी की भाषागत सीसा--पूर्वीहिल्दी के उचर में पहाड़ी भाषाएँ; विशेष- 
उधा नेपाली वोज्षी जाती है। इसके पश्चिम में परिचसी हिन्दी को दो बोलियाँ, कन्नौजी 
एवं वुन्देललणडी स्थित हैं। इसके प्रब में पश्चिमी भोजघुरी तथा नगधुरिया बोलियॉँ 
बोली जाती हैं। इसकी दक्षिणी सीमा पर सराठी घोली जाती है। इस इकार पूर्वीहिन्दी 
दो ओर शौरसेनी से और पक ओर मागघी से घिरी हुई है । 
.. पूर्वी तथा पश्चिमोहिन्दी में जो तात्विक अन्तर है, चद्द अन्यत्न दिया जा छुका है। 
बाद तोन घोलियों---अवघी, बघेल्ी तथा छत्तीसयढ़ी--का विवरण उपस्थित किया 
| 


[ १४० ] 
अवधी 


पूर्वीहिन्दी को सबसे भदस्वपूर्ण बोलो अवधी है। इसके नाम से ऐसा प्रतीद होता 
कि यद्द केवल अवध की बोल्ली है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । एक ओर यह दरदोई, 
खीरी तथा फेजाबाद के कुछ भाग में नहीं थोली जाती ठो दूसरी ओर यद्द अवध के बाहर 
फरतेहधुर, इलाइबाद, केराकद तहसील छोड़कर जौनपुर, तथा मिर्नादुर के परिची भाग में 
थोली जाती है। इसके अन्य नाम पूर्वी तथा कोसली भी हैं। पूर्दी से चास्‍्तव में पूरद की 
थोली से तालये है। कभी-कमी अवधी उथा भोजपुरी, दोनों को पूर्वी योलियों के नाम 
से अभिद्वित किया जाता है, किन्हु वास्वन में पर्वीशब्द पूर्वीहिन्दी के लिए ही प्रयुक्त होता 
है। कोसली से फोसल्न राज्य की सापा से तात्पर्य है. और थदि इस प्राचोन नाम को स्वीकार 
कर लिया जाय तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसके अन्तर्गत आा जायेगी, किन्तु इधर तुलसीकृत 
रामचरितमानस्न' के कारण 'झवच' शठद इतना अधिक अचलित हो गया है कि इस प्रदेश 
की चोली के लिए श्रवत्री नाम सर्वया उपयुक्त है। अवधी के स्थान पर फमी-कभी बेसवाड़ी 
शब्द भी व्यवहृत होता है. [ देखो, लिग्विस्टिक सर्वे साग ६, प्‌० ६ ] किन्तु सैसवाड़ी तो 
अवधो के अन्तर्गत एक सीमिद छोन्र को बोली है। चास्वव में बैस राजपूतों की प्रधानता के 
फारण उन्नाव, लखनऊ, रायवरेली दया फतेहपुर के कुछ भाग को बैलयादा कहते है भौर 
बैसवाड़ी इसी क्षेत्र की योली है 

बैसवाड़ी, अचधी को अपेक्षा क्षंकद बोली है। इसमें एँ का उच्चारण यू), ओ 
का उच्चारण व एव ए के उच्चारण या तथा ओ के उच्चारण “वा” में परिणत हो जाते हैं । 

अवधी की भमाषागत सीमाएँ“--अंदधी के परिचम में, परिचमीहिन्दी की पो 
योलियाँ---कनौजी भर इुन्देली हैं. और इसके पूरब में भोजपुरी का क्षेत्र है। कनौजी तथा 
बुल्देली से अवधी की ठुत्नना करने पर निश्नल्िखित भिन्नताएँ सिलती है?--++ 

( $ ) पश्चिमीहिन्दी की दोनों बोलियों कनौजी तथा डुन्देली में कर्ता का ने 
अजुसग घत॑मान है; किन्तु अबधी में इसका स्था अभाव हे । 

(२ ) कनोजी ठया डुन्देली के संज्ञा, विशेषण तथा भूतकालिक कृदुस्त पदों में-- 
शो ठथा--ओ प्रत्यय लगते हैं; किन्तु अवधी सें-अ्आा प्रत्यय ही ब्यवहृत होता है । 

अवधी उथा भोजएुरी से तुज्ञना करने पर निश्चक्षिखित मिन्नताएं सिंल़ती है-- 

(१ ) परिचमो भोजपुरी के बचभमानकाल में--ला प्रत्यय लगता है, किन्तु अ्रवधी 
में>-्ञा वाले रूपों का सर्वधा अमाव है । 

(२ ) भोजपुरी के सृतकाल में--अलू्‌,--इलू प्रत्यय-लगते हैं। किस्तु अवधी में 
इनका अभाव है। 

(३) भोजपुरी ( शाहावाद की बोली ) में अ्रपादाव का अजुसग॑--त्षे है; किन्तु 
अवधो में यह से है। 

ऊपर की विशेषताओं को ध्यान में रखकर झवघी की सीमा सरलतापूर्वक निर्धारित 
की जा सकती है। 

परिचम में ओकारान्द रूप ( औकारान्त तथा ओकारान्त रूप पश्चिमरीहिन्दी की 
कनौजी ठथा प्रज बोलियों की विशेषता है ) खीरी जिला स्थित ग्रोज्ञा गोकर्ण नाय से मारस्म 


[ १४१ ॥ 


हो जाते हैं । यदि एक सीधी रेखा गोला गोकर्णनाथ से सीतापुर जिले के नेरी स्थान तक 
स्वींदी जाय तो यद फनौजी और अवधी की सीसा होगी। नेरी ले गोसठी नदी अवधी की 
दक्षिखी-परिचसी सीसा बनाती हुईं, उस स्थान तक चल्नी जाती है जहाँ वह हरदोह जिले 
को लखनऊ से प्रथक करती है। यहाँ से दक्तिण-पश्चिम की ओर लखनऊ, हरदोई तथा 
उच्चाव जित्नों को सीमा से होती हुईं एक रेखा वहाँ तक खींची जा सकती है जहाँ उच्चाव की 
सीमा समाप्त हो जाठी है। यहाँ से कानपुर तो पश्चिमीहिन्दी के चोन्न में है और उत्ताव, 
फतेहपुर तथा इलाहाबाद जिले, अवधी के भ्रन्तर्गत आते हैं । 
लिंग्विस्टिक सर्वे के भाग ६, एृष्ट १६९ से १९६ तऊ से तिरहारी बोछ्ली के नमुने दिए 
गए हैं। इनमें से कुछ तो छुन्देली के अन्तर्गत आते हैं ; किन्तु शेष अन्धी के निकट हैं । 
उदाहरण स्वरूप लि० स० के ५० १३३ पर, २८ चं० का उदाहरण बाँदा की [ बघेली ] 
तिरहारी बोजी का दिया शया है। यद्द इस प्रकार है-- 
फौने उ मड़ई-के दुइ गाल रहेँ। उन अपने- चाप-तन कद्दिन कि अरे 
मोरे बाप ते हमरे हीसन-का साल टाल इसमें बाँटिदे। तब मड़ौ-ते आप सब 
लैया पु/जिया छानों गयालन- का बॉटि दिहिस। 
ऊपर के उदाहरण में अवधी 'गदेल” के लिए 'गय्याल”' शब्द उल्लेखनीय है। 
कड़ो-ले! में परिचमी हिन्दी के कर्ता कारक चिह्न से घतंमान है. किन्तु घॉटि दिहिस क्रिया- 
पद विशुद्ध अवधी का है । 
“ िग्विस्टिक सर्वे के छ० १३१८ पर वघेली तिरहारी बोली का नमूना दिया गया है । 
इसके आरम्भ के कतिपय वाक्य नोचे उद्छत किए जाते हैं-- 
याक मणई-े दुइ वेंटवा रहैं। उन-माँ लहुरवा बेटवा अपने घाप-ते 
कहामसि जौन सवार दवीसा दोय तौन बॉटि-्याव। ओऔ थोरे दिनन-माँ लहुरवा 
बेंटवा आपनि सब जसा चहटरियाय-केंदूरी परयासे चला गवा ओ हो आपन 
सब जमा कुचाल साँ घद्दाय दिह्विसि 
ऊपर की तिरद्वारी बोली का नमूना विशुद्ू अवधी का है। हां, इसमें, बेसवाड़ी के 
उभाव से 'ए); 'य! में ऋधश्य परिणत हो गया है । 
लि गेवस्टिक सर्वे के ० १४० पर, हमीरघुर को बघेली तिरद्दारी बोली का भमृना 
दिया गया है। इसके भी फतिपय घाक्य नीचे उद्षत किए जाते हैं-- पु 
उट्े भनई के छुइ लाल रहें । उद्दे-माँ-ते छुटका-ने दादा-से कछ्िस कि बापू 
धन-माँ-से-जो सोर होइ सो मुंह-का दे दवा। वह-ने वह-का आपन घन बाँट 


दीन | बहुत दिन न गै-रहें कि लहुस्वा लाला चहुत कुछ जोरूके परदेस 
चलो-गा। 


ऊपर के उदाहरण में कहें बातें उल्लेखनीय हैं । इसमें बुन्देल्ी का अधिक सम्मिश्रण 
है। धसीरछुर की तिरदारी में थबेली अथवा चुन्देली के क्रियापद, बोलने वालों के इच्छा- 
जुसार आहे हैं । उदाइरण स्वरूप 'छुटकवा-ने कहिस' चधेलो दघाक्‍य हैं; किन्तु वह-ले 
जाट दीन, घस्तुतः इुल्देल्ली का वाक्य है। इसमें परिच्ी दिन्दी का कर्तों का अहुसगं-ने 
चतसान है; किन्तु इसमें झऋवधी के क्रियापद भी चर्तसान हैं । न 


[ १७२ ] 
गद्दोरा चोली 


यमुना के दक्षिणी किनारे के छेन्र को छोडकर बाँदा जिले के पूर्वी साथ सें, यागें नदी 
तक जो बोली बोली जाती है, बह धद्दोरा! कहलाती है। यह तिरहारी से बहुत मिलती 
जुलती हैं, अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें उचारा ( 5"गन ) शब्द बुन्देली का है । 
इसकी दो उपभाषाएँ हैं--( $) पथा ( २) अल्तपंथा । इनमें से पहली ठो ददिण 
पूर्व में तथा बूसरी बादा के दलियण में वोली जाती है। बाँदा जिले को गदह्दोरा बोली का 
नमूना, लिंग्वस्टिक सर्वे के पष्ट १४० पर दिया गया है। इसका किंचित्‌ अंश नीचे उद्छत 
किया जाता है-- 

कौनो मड़ई-के दुए लरिका रहें । उद' लरिका अपने वाप-से कहिन कि 
रे वाप तें हमरे हींसा के जजाति हम-का बॉट दे। तबै चाप आपन जजाति 
दो नह न लरिकत-का वॉठ विदिस | ओ थोरे दिनन-सोँ चुनकउना वेंठौना सब 
ड्यारा बाढुर के लिहििंस औ बहुत दूरी परयास-का निकरि गा। 

ऊपर की यहोरा बोली का नमूना वस्तुतः विशुद्ध अवधी का है । 


जूड़र 
यह याँदा मिले की दूसरी बोज्षी है। इसके थोलनेवाल्ों की संज्या सवा का के 
लगभग है। यह केन तथा थागें नदी के दीच की बोली है। गद्दोरा अभवा दिरह्वारी की 
झपेदा इसमें दुन्देली फा अधिक सम्सिश्रण है; किन्तु कालिजर के निकट जो बोली प्रचलित 
है, उसकी अपेक्षा कम ही है। इसके अन्तर्गत निन्नक्षेखित तीन बोलियों का समावेश है“ 
(१) कुण्ड्री- पह बाँढा जिले के उत्तर-परिचम में बोलती जाती है | 
(३ ) घम्मावल--यह बोदा जिले के दक्षिण परिचम की बोली है! 
(३ ) अघर--मह बाद जिले के सध्य की बोली है । 
जूड़र का पुक उदाहरण लिग्वस्टिक सर्वे के ० ३९३ पर दिया गया है। उससे कष 
अंश नीचे उछुत किए जाते है“ 
कौने उ मँड़ई-के दुई वेंटवा रहें । जिन्दन-ने अपने वाप-से कहो कि झरे 
बाप मोरे हींसा-का डयारा मोदी दै-दे। तब बाप आपन दूयारा शदंकनतका 
वॉटि दीन्देसि। थोड़े दिनन-मा छाट वेटवा अपने द्वींसा-का सव डयारा डॉडी 
घॉडुर कर-के बहुत दूरी परदेसे निकरी-गा। चहाँ जाय-के संघ आपन देयारां 
उठाय-डारेंसि। जब सब वहि-का रुपया उठि-गा और जौने यासे गाते हॉ बड़ा 
भारी अकाल परि-गा और वहि-का रोज-के खाँय खरिज्न-के तंगई होइ लागि 
तब चा वा द्यास-के एक रहैया-के लॉ गा। वा रहेया-ने 'अपने खेतन-माँ सोसे 
चरावे-का पढे दीन्दे सि | 
ऊपर के उदाहरण में “जिन्दन-ने अपने वाप से कहो?” वास्य स्पष्टरप से 
झुल्देजी है; किन्तु उसके बाद के दी दाल्प में दीन्‍्दें सि क्रिया बचेली की है। ईसी प्रकार 
गा--तै से--तै प्रत्यय वधेली का है यह है हिन्दी, था ठथा इन्देल्ी तो। पना 
ध्या रहैया ने पठे दीन्देंसि! बम भी उस्लेखनीय है। इसमे दीन्देंसि किया 
स्ट रुप से बचेली की है; किन्‍्द रदैया के साथ ने अडुलरग हुम्देली प्रभाव के कारण है। 


[ १४३ ] 


अवधी की विशेषताएं--जेसा कि अन्यत्र कहा जा खुका है, अवधी का 
उंन्चष परिविसीहिन्दी तथा बिहारी के बीच सें है। संक्ापद्‌ के तीन रूपॉ--लघु ( हस्व ), 
दीघे तथा दीघ॑तर में से, परिचमी हिन्दी ( जड़ीयोली ) में आकारान्त दीघे ( घोड़ा ), 
तथा अबधी पुर्व बिहारो मे घोड़े, घोड़ा, घोड़वा रूप मिलते है । प्रयाय की क्रावधीेँ 
एक और अतिरिक्त रूप घोड़ौना भी मिलता है, किन्तु बिहारी में इसक अभाव है । 

संज्ञा तथा चिशेषण के लिंग के सम्बन्ध में परिचसीहिन्दी में कड़े नियम हैं, 
झवधी के नियम ढील़े हैं. तथा बिहारी एक प्रकार से इन नियमों से झुक्त है । 

व्यक्षनान्त संज्ापदों के कर्ता एुकवचन के रूपों से, अबधी में 'उछ? जगठा है-- 
या, धरू, मनु, वनु आदि । परिचसीहिन्दी, विशेषतया खड़ीवोली अथवा हिन्दुस्तानी 
में इस 'उ! का अभाष है--यथा, घर ,सल्‌ , वन, आदि। इसीग्रकार अवधी फी 
कतिपय थोलियों भे कर्ता कारक, बहुदचचन का रूप-- ऐं रूगाने से बनता है 4 

अलजुसर्गों के सम्बन्ध में अवधी सथा पश्चिमीहिन्दी में सबसे बढ़ा उस्लेखनीय 
अन्तर यह है कि इसमें कर्ताकारक के अलुसर्ग ने का सर्वधा असाव है । इस विपय से 
अवधी तथा बिहारी में पूर्थ समता है। फर्म-सम्प्रदान का अलुसर्ग अवधी में का, के, 
वरिश्षसी हिन्दी में को, की" तथा बिहारी में के है। अधिकरण का अलुसर्य झवधी में 
“मा तथा पश्चिमी हिम्दी एव॑ बिहारी में 'में? है । 

स्ेनामों के सम्बन्ध से अवधी में ओर विभिन्‍नता है। अवंधी का सस्बन्धकारक 
का स्वंनाम तोर मोर, परिचमीहिन्दी में तेरा सेरा हो जाता है। इसी प्रकर अवधी 
हमार का तियंक रूप हमरे हो जाता है; फिल्तु परिचसीहिन्दी में यह दमारे हो ज्ञाता 
है। सम्बन्ध तथा प्रश्नवाचक स्वेनामों के कर्ताक्रारक् एकवचन के रूप जो को होछे हैं; 
किन्तु बिहारी में ये जे के में परिणत हो जाते हैं ॥ 

चर्तसानकाल की सहायक क्रिया के रूप पश्चिसीहिन्दी में है आ्रादि, अवधी में है, 
अहै, बाद , बादे दथा बिहारी में वाड्‌_, बाड़ो एवं आछू , आछे मिलता है। अबधी 
के-अतीतकाल के घठसाने के रूप ( ॥;र०छर्षछ०: ?उगाज॑909 ) में कोहे अत्यय नहीं 
खगता, ( केवल परिचमी अवधी में “६” अत्यय छगता है ), फिल्तु परिचमीहिन्दी में 
(यथा, जाता, खाता ) अथदा -उ ( यथा, जाठु, खातु ) प्रत्यय लगते हैं 4 परिचिमी- 
हिन्दी के अतीतकाल्न में कोई प्रत्यय नहीं लगता, ( यथा गया <गञअ <शतः ); किन्तु 
अवधी में- इसि,--इस्‌ प्रत्यय लगते हैं--यथा, फंद्िसि, कद्धिसू आदि। परिचमी 
हिन्दी में सविष्यत से केवल ह---रूप ध्यवह्त होते हैं; किर्छु अवथी हैं तथा व, दोनों 
रुप मयुक्त होते हैं । 


है अवधी की उत्पत्ति 


चूवीहिन्दी की उत्पत्ति फे संम्बन्ध में अस्यन्न कहा ला चुका है । अब अश्न मदद है 
कि अवदधी की उत्पत्ति केंसे हुईं? अवधी के परिचंम में जो भाषाएँचथा ओलियों अचखित 
हैं, उनका सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत तथा अपन्रश से है. । इसीमंकार इसके य्रब से सागणी 
बोलियों का छेन्न है। प्रियर्सन ने इसी कारण पूर्वीदिन्दी की बोलियों का सम्बन्ध अरे 
गनी से निर्धारित किया | किन्तु अवधी की उत्पत्ति सम्बन्ध सें डा० बादूसस सक्सेना का 
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डा० प्रियर्सन से किंचित्‌ भवमेद है। अपने मत दी पृष्टि में ढा० 
तर्क दिए हैं#०-. पृष्ठटि में ढा० सक्तेना ने निम्नलिखित 

संत्कृत के व! एवं 'थ”, शौरसेनी में 'दः पृवँ 'घ! में परिवर्तित हो गए हैं । 
सदाराष्ट्री प्राकृत में तो सहाप्राशवर्ण 'ह में परिणत हो यु हैं. और कहीं-कहीं उनका ज्ञोप 
भी हो गया है। पुनः शौरसेनी में कत्ती, एकबचन के रूप झोकारात्त एवं सागधी में 
एकारात्व होते हैं। शौरतेनी का दुन्त्य सस? भागी में तालब्य 'श' में परिणत हो जाता 
है। इस्तीमकरार शौरसेनो 'र", मागघी में 'ल” हो जाता है। श्रद्मायत्री में; मागधी शा 
एवं 'ल', दोनों, का अभाव है। इस सम्बन्ध में बह शौरसेनी के समान है और इप्तमें 'स' 
एवं 'र” ही व्यवहृत होते हैं। किन्तु अर्द्भागधी, कर्चाकारक, एकबचन के रूप 'एकारान्तो 
तथा ओकारान्त! दोनों होते हैं. तथा इसमें देवों अथवा देवे, सो या से, एवं 'के” ने आदि 
रूप भी मिलते है । 

जब हम भ्रद्धुमागधी की विशेषताओं से अवंधी की ठुलना करते हैं, तो इसकी 
कतिपय बोलियों में धटमान कदुन्दीय रूपों ( [77[067600 ?6070]008 ) मैं--६ 
तथा पुराधरित्त छदन्वीय (287०० 2०2८४८709) के पुकत्चन के रूपों में“ ४ मिलता 
है। इसके संक्ापदीं तथा धनुसगों में के को छोड़कर अन्यत्र-एं नहीं सिलत्रा | इसके विपरीत 
यहाँ कर्ता के एकबचन के रूप में जो--उ मि्षता है, पद स्पष्ट रूप से शौरसेनी ओ का 
रूपान्वर है। जहाँ तक इसमें इकारान्त एव एकारान्त पदों का सम्बन्ध है, थे पढ़ो]स की 
पश्चिमी बोकियों में भी बतम्ान हैं.। छसके भागे डा० सक्सेना लिखते हैं--पूर्वी हिन्दी का 
, सस्मन्ध चैन अर्द्धमागणी की अपेदा पाली से हो अधिक है; किन्ह वास्तव में पाली, जेन 
अद्धेमागवी से पुरानी भापा है। इधर जेन अद्धमागधी अंथों का सम्पादन तो हैस्‍्वी सन्त 
की पाँचवी शत्तावदी में हु था। इससे हम यह कदपत्ा कर सकते हैं. कि प्राचीत अर 
सागवी, वाद की अद्दमागवी से भिन्न थी और इस प्राचीन अर्द्धमागधी से ही अवंधी की 
उप्तत्ति हुईं । ह 
ऊपर अवधी की उत्पत्ति के विपय सें डा० सकसेवा का मत दिया गया है। इसके 
सम्बन्ध सें अनेक कठिनाइयों हैं'। डा० सकसेवा के अदथुमान फे अज॒ुधार पुरानी भरद्धंसागधी 
का स्वरूप बहुत कुछ पोंदी दोगा; क्योंकि आधुनिक अ्सागधी में जिया सागधी पन है, 
डक्ना भी अवधी में नहीं है। यही नहीं, डा० सक्‍पेना के अबुसार तो अवधी का सम्बरध; 
झर्ुमागधी की अपेक्षा पाली से ही झ्रधिक है । इधर पाली के सम्बन्ध में जो अलुसन्धान 
हुए हैं, उनसे यद्द स्पष्ट हो गया दै कि इसके ज्याकरण का हॉया सष्यदेश का है। इसके 
झतिरिक्त पाली तो चस्तुदः सादित्पिक भाषा हैं. और अबधी की उत्पत्ति किसी-ग/किसी बोल" 
जाल की भाषा से ही हुईं होगी | कब मशन है. कि यह कोन भाषा थी ? डा० सक्सेमा के 


न्‍ मेँ कि 
अवतार यह पुरानी अर्दूसागधी होगी। किन्द इस सम्बन्ध में दूसरा प्रर्न यह यह द्द 
कह घुरामी अद्ेमागधी का स्वरूप क्या था १ सच घात तो यह कि थोलचाल्ल के भर्दमागधी- 
अपनक्रश के समृते का आज स्वथा झमाव है। ठथ पूर्वीहिन्दी ( जिसके घन्तर्गेठ अवधी भी 
है ) की उत्पत्ति के अजुसन्वान का एक ही साधन है. और चद्द यह है कि इसकी विभिन्न 


# सक्सेना--इवोशूशन आव अवधी--४ै० ६-7५ 
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([मात्रा(पए७ ) के कर्ता तथा लियेकू के रूपों में-- आन प्रत्यय लगता है. ( यथा“ 
कहन्‌ लगिस ( वद कहने लगा ), खान:से ज्यादा ( खाने से व्यादा था अधिक ), यद् 
भी बल्तुतः छत्तीसगढ़ी का ही रुप है। असमापिकाक्रिया का चिह्न के तथा कर है। 
यथा--हुन-केर, सुनकर, देख-केर, देख कर आदि । यह यात विशेष्प से उस्लेखनीय 
है कि आायंपरिवार की समस्त भारतीय भाषाज्रों से अससापिका फा सम्बन्ध, सम्दन्ध 
कारक से है। पृष्ठ ३६९० पर संडल्ा जिके फी बषेशी ( गोंडधानी ) का नमृना इस- 


प्रकार है-- 

कोई आदसी केर दो जरका रहे । उन-कर-में-से नान लरका अपन दावा-्से 
कहिस दे दादा सम्पत-में-से जो मोर हिसा हो सो-ला दो | तव ऊ अपन सम्पत्त 
उन-के बाँद दे-दीइस । बहुत दिन नहीं बीतिख कि लहुरा बेटा सब कुछ जमा-कर- 
के दूर मुलुक चल दीइस और बुदाँ लुचाई-में दिन काठने-ले अपन सब सम्पत 
उड़ाय डालिस। 

अवधी तथा छठीसगढ़ी--अवधी के एचिण में पूर्वीद्धिन्दी की, दूसरी बोली, 
छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। इसमें कह ऐसी विशेषदाए'” हैं जो इसे अबधी से प्रथक्‌ करती 
हैं। संत्तेप में; ये वीचे दी जाती धैं“-- 

(३ ) संज्ञा तथा सर्वनाम के बाद निश्चयायें--हर का प्रयोग । यथा--छोकरा* 
दर, छोटे-हर आदि । 

(२) बहुवचन में--मन का अयोग । थथा-- थेंटा-मन € सूझरों ) 

(३ ) कर्म--सम्पदान में परसगग का के साथ--ला का सी प्रयोग यथा--घो-ला, 
डसके दिए झ्थवा उसको । 

(४) करण कारक के परसर्ग से के साथ के का प्रयोग । थधा--नोकर-ला 
ऋट्टिस, नोकर से कहा ॥ 

छुत्तीसगढ़ी फे सर्वेनाम भी अवधी से भिन्न हैं और उसपर भोजपुरी का प्रभाव है। 

अबधी के उत्तर में नेपाल राज्य है। इसका अधिकांश भाग जंगल तथा बंजर दै। 
इस साग में थारू लोगों के कहीं-कहीं गाँव हैं. जो आदिवासी हैं। इधर कहै संडियाँ हैं. जहाँ 
पोलीभीत, खीरी, बदराहुच तथा गोंखा से व्यापारी पध्याकर व्यापार करते हैं.। ये नेपाली 
लोगों से कम्बल दथा ऊन खरीदते हैं तथा उनके द्वाथ तम्बाकू और गहने आदि बेंचते हैं । 
ये संडियाँ सहे से दिसस्वर तक बन्द रहती हैं, अतएुव इसर' अवंधी तथा नेपाली का 
निकट का सस्पर्क नहीं हो पाता । 

नेपाज की तराई में अबघी रूम्मनदेह ( आ्राचीन छुस्बिनी ) तथा शुटवल में बोली 
जाती है; फिन्तु गोरखपुर जिले में, नेपाल की राई में स्थित ओ० टी० आर० के नौतुनवा 
स्देशन के आसपास भोजपुरी वोली जाती है। 

झवबधी की पूर्वी सीमा पर भोजपुरी है। प्रव में श्वद्दी तथा गोंढा जिले की सीमा 
पक ही है। वहाँ से घाघरा नदी के साथ-साथ यह सीमा प्रव में टॉंडा लक जाती है। 
यदि टॉढा से जौनपुर तक और घ्टों से मिर्जाघुर तक पुक सीधी रेखा खींची जाय तो यह 
अवधी की दरषिणी-पूर्वी सीसा होगी। मिर्जापुर शहर के परिचस ओर कुछ सील की दूरी 


से ही अवयी घारमर हो जातो है | यहाँ से दक्षिण पूर्व में इलाद्वाचाद जिले की सीसा 
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तथा पू्व॑ में रींचा राज्य की सीसा चस्तुतः अवधी की पूर्वी सीमा है। सिर्जापुर के दक्षिणी 
पूर्वी त्रिथाजाकर ( सोनपार के ) छ्षेन्न में भोजपुरी सिश्चित अधवी बोलो जाती है। इस 
सोनपारी अवधी की दक्षिण ओर छत्तीसगढ़ी की सरगणुजा वोज्ती का चेन्न है । 
अवधी का सहत्त्व--अबघी भापा भाषियों की संख्या सवा दो करोड के जगसग 
है। वस्तुतः थद्द जिस जेन्र की भाषा है; उसका भारतीय इतिहास में शत्यधिक महत्त है । 
भाचीनकार्ल में यह प्रदेश कोसल नाम से प्रसिद्ध था और साकेत ( चर्तमान अयोध्या ) 
इसकी राजधानी थी। घोरुकाल में भी यह जनपद अत्यन्त सहत्वपूर्ण था। बुद्ध ने अपने 
जीवन का अधिकांश भाग सावत्यी ( गोंडा जिले में बलरामपुर के पास सूहेट्महेट ) 
तथा कोसल राज्य में व्यतीत किया था | प्रयाग भ्थवा इलाहाबाद भी अवधी जेत्र में ही है 
जिसका गुप्त, सुगल तथा प्रिविश काल में मद्ृच्वपूर्ण स्थान रद्दा । मुगल्तों के अन्तिम काल में 
फैजाबाद तथा लखनऊ भी महत्वपूर्ण स्थान थे और अवध के शिया चवाव तो अपनी शान- 
शौकत सथा उच्च संस्कृति के लिए. अत्यन्त अ्सिदु थे। लखनऊ का महत्व झाज भी 
झचुण्ण है। 
श्रवधी के अन्तर्गत ही बधेली है जिसका केन्द्र रीचों राज्य है। यहाँ के राजा जोग 
केवल विद्या एवं कलाजुरागी ही नहीं थे, अपितु थे कवि भी थे ! भारत के संगीतशों मे 
शिरोमणि तानसेन पहले रीघों के राजा रासचन्द्र सिंह के दरबार मे थे जहाँ से वे अकबर 
के यहाँ गये । 
अवधी में प्रधुर साहित्य रचना हुई है । प्रेम-मार्गी सूफि कवियों--कुसुबस, संकत, 
जायसी, नूर सुहम्मद, उस्मान--ते इसमें रचना की है। गो० तुलसीदुस ने इसे रासचरित 
सानस की रचना से श्रक्क॑कृत किया है। आजकल अवधो छेन्र की साहित्यिक भाषा हिन्दी 
है, किन्त साधारण जनता पारस्परिक बातचीत सें प्रायः अबधी का व्यवहार करती है। 
उधर बीच से इसमे साहित्य-रचना का काये बन्द हो गया था, किन्त इंधर नवजागरण के 
साथ-साथ अवधी में पुनः साहित्यिक रचना भारम्म हुईं है। ऐसे साहित्यिकों में पं० 
चंशीघर शुक्न रमहईकाका आएि प्रसिद्ध हैं । 
अबधी की विभापाएँ---शे० बाबू सक्सेना के अनुसार अचधी की तीत विभापाए 
-.पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी हैं । खीरी ( लखीमपुर ), सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव तथा 
फरतैद्षपुर की अवधी, परिच्ी, वहराइव, घाराबंकी तथा रायबरेली की केन्द्रीय एवं गोंडा, 
ऊ्वैजाघाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्जापुर की अवधी पूर्वी के 
अन्तर्गत आती हैं । 
झधधी का संक्तिप्त ब्याकरण झागे दिया जाता है-- 
१. संज्ञा 5 
अवधी संज्ाओं के तीन रूप--हस्‍्व, दीधघे तथा अनावश्यक--सिलते हैं। 


थे इस प्रकार है: हा हर 
ओक: (हिं०, घोढा ). घोड़वा घोड़ौना 
नारी ( दिं०, जी ) नरिया चरीचा 


( १४५ ] 


बोलियों को विशेषताओं का अध्ययन कर योज्षचाल की अद्धुसागधी का आनुसानिक व्याकरण 
क्ैयार किया जाय । 


अवबधी की उसकी अन्य बोलियों से तुलना 


अवधी तथा बघेली-- भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं की दृष्टि से अवधी तथा वघेली 
में नास मात्र का अन्तर है, अतएुव अवधी से अत्य बोली के रूप सें इसे स्वीकार करने की 
आवश्यकता न थी, किन्तु वधेत्लखंड की जनता की भावना का आदर करने के लिए ही डा० 
प्रियर्सन ने अपने लिग्विस्टिक सर्वे सें इसका पुथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया। प्रियसन के 
अनुसार अवधी तथा बघेली में निन्नल्षिख्तत अन्तर हैं -- 

(१ ) बघेली की अतीतकाल को क्रिया में--ते अथवा--तै संयुक्त किया जाता है; 
किम्तु अबधी में इसका अभाव है । 

(२ ) अवबधी के उत्तम तथा सध्यस पुरुष के सविष्यतकाल के रूप--न संयुक्त करके 
सस्पक्ष होते हैं; किन्तु बचेली में ये--६ जोड़कर बनाये जाते हैं.। यथा---वधी--देखवों, 
किन्तु बधेली--देखिही । 

(६ ) अवधी व बचैल्ली में थ में परिणत हो जाता है। यथा--« 

अवधी-“अवाज > बघेली अवाज 

अवधी--जवाज >> बघेल्ली जवाब 

” कपर की तिभिन्नताओं पर चिचार करते हुए डा० बाबूराम सक्सेना लिखते है--# 

“से तथा सै चस्तुतः ह॒ता, हे अथवा धती के लघुरूप हैं: ! इसप्रकार के 
खघुरूप केवल अचधी तथा छुत्तीसगढी ही में नहीं मिलते, अपितु पश्चिसीदिन्दी 
की योलियों में भी ये पाये जाते हैं। इसी प्रकार ह--भविष्यत्‌ के रूप लखीमपुर, 
सीतापुर, लखनऊ ठथा बाराबंकी की. बोलियों में सी पाये जाते हैं । व्‌ का व से परिवर्तन 
भी अवधी की वोह्यों में सिलता है , किन्तु इनके अतिरिक्त बघेली की निम्नलिखित दो 
विशेषताओं का अवधी से प्रायः झमाव है--- 

( $ ) वघेक्ली विशेषण-पदो के दीर्घान्त रूपों में--छा संयुक्त होता है। यथा--- 
कु अच्छा, भर्ता। ( भोजपुरी में निकहा तथा निकहदन, दोनों, इसके लिए प्रयुक्त 

कप 
२) आदरा्थ, आक्ला का रूप ऐेई ( भोजपुरी मे यह देई” हो जाता है, यथा--- 
रा देई छ हो जाता है, यथ 
ऐसा प्रदीत होता है कि ये विशेषताएं अवधी में भोजपुरी से आई हैं । 

ऊपर की चिवेचना से यद स्पष्ट हो जाता है कि अचधी तथा घघेक्ती में भाससात्र 
का हो अन्तर है और बघेली को अवघी से एथक्‌ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। - 

अवधी तथा मसण्डल्लाहा बोली--लिंग्विस्टिक सर्वे के छु० १५८ पर गोंडवानी 
अथवा सणडलादा के सम्बन्ध से निस्नत्तिखित सामओ उपलब्ध है--+ > 

सण्डला जिला घस्तुत. प्राचीन यढा सण्डक्षा का मुख्य केन्द्र था। यह मध्यप्रदेश 
में स्थित प्राचीन गोंडवाना के चार राज्यों में से एक था। $५ीं शताब्दी सें गोंड राजाओं 

मं छा० सक्‍सेना--इवोलुशन आब अववी«-छु० 


[ शछ$ ॥] 


की अद्तालीसदीं पीढ़ी के संग्राम साह ने गढ़ा संढला से चलकर बावन गढ़ों को जीता | 
थे गए विन्ध्यप्न ठों में स्थित, भोपाल, सागर, दमोह, नर्मदा के कॉठे में स्थित होशंगाबाद, 
नरखिंदपुर, जबलघुर तथा सतपुरा पर स्थित, मंठला तथा सिवनी में थे। आज भी मंडला 
की आयादी में गोंड तथा बैगा जातियों की ही संज्या अधिक हैं। संदला की जनसंस्या 
साढ़े तीन लाख के लंगसग है, जिनमें ढाई लाख व्यक्ति संडलाइा योती धोलते हैं, इसे वहाँ 
बाल गोंडवानी कहते हैं' । 
गोंडवानी घस्तुतः पूर्वोहििन्दी का ही पुक रुप है। ग्रह भ्रन्य घोलियों की अपेत्ता 
बंधेली के अधिफ निकट है। अवधी से तुलना करने पर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं” 
मिलती हैं-- 
(4) श्रत्मीतकालिक क्रिया के साथ--पै का अयोग । 
(२) उत्तमपुरुष मुकवचन में--व-सविष्यत्‌ की अपेक्षा ह“भविष्यत्‌ का अभोग ! 
मंदला के प्रव विल्ञासपुर जिला है जहाँ छत्तीसगढ़ी वोली जाती है। इधर की 
ली में छत्तोसगढ़ी ठथा गोंडवानी का खुब सम्मिश्नण हुआ है; किन छत्तीसगढ़ी वहुवचन 
के चिह॒नमन का इसमें स्ंथा अम्राव है । है 
जिग्विस्टिक सर्व में संदल्ञाद्य अथवा गोंडवानी के जो उदाइरण दिये गये हैं, उनमें 
ब्याकरण सम्बन्धी निम्नलिखित विशेषताएं उत्लेखनीय हैं-- 
कर्म तथा सम्परदान का भजुसर्ग--के, किन्द इसमें छत्तीसगढ़ी का ला-अहुस्ग भी 
मिलता है । 
अधिकरण का भअजुसग--में, यह घास्तव में धन्देली से आया है | 
सस्पर्थ का अहुसर्ग--केर, किन्तु इसके स्त्रीलिक तथा तिर्यक्ररुप नहीं होते। 
करण कारक में पूर्वीहिन्दी की धोलियों में--अच्‌ झाता है; थथा--भूंखन, गोंडवानी 
में--ओं हो जाता है। घथा--भूखों । 
इसमें सर्वनाम के निम्नलिखित रूप उस्लेखनीय है--पौय ८ पुम; ई-कर ८ इसका; 
उ-कर तथा ओ-कर ८ उसका; इसके सम्बन्ध के बहुबचन के रूप में भछुसगं संदुक्त करके 
तिर्य॑क्ू रूप सिद्ध होते हे । यथा--उन-कर-में-से [ उनमें से ]] इसमें अपने के लिए अपन 
उथा आपन, दोनों, का प्रयोग दोता है। हिन्दी क्या का रूप इसमें का तथा इसका 
विर्यकू रूप कॉहिन होता है तथा हिन्दी कोई! अथवा 'किसो! के लिए इसमें कोई 
अथवा कोही प्रयुक्त होते हैं । ; 
संदलह्षा में किया के रूप इस अकार हैं-हैँ ( मैं हैं ) , हो ( हम हो ) है 
( बह है ) । ये छीनों करियापद वस्तुतः इसमें शुम्देली से आये हैं। बर्ताव का रुप 
डारथूं (मैं डरता हूँ) बस्तुतः धत्तीसगढ़ी से आया है। भविष्यवक्ाल के रूपों जाएँ 
( में जाऊंगा ), तथा कहूँ ( मैं कहँगा ), पर स्पष्टहप से बचेज्ती का अभाव है। अतीत के 
रूपए इसमें टारों (यात्रा), करे ( बनाया) दीइस (दिया) आदे मिलते हैं। 
चुराघरिद ( ?९ष०र्टा ) के रूप इसमें करे-हों ( किया है ) है । 
की भाँदि ही इससे अतीतकांल के कृदन्तीय रूप के अस्त मैं एं 
आह है। धया--करे (किया ), शये (गया) झादि। इसके क्रियासूबक संशां 


( श्श्श 9 
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अतीतकाल॒-में था आदि 
ह | एकवचन । घहुचचन 
पु“ ल्लिश । ज्ञौलिष्न ह पहल ज्ीलिझ 
१ | रहेडँ रहिउं रहे, रहा रद्द 
२ | रदेस्‌, रहिस्‌ रहिस्‌ रहेउ, रहा । रही 
३ | रहेस, रहिस रही रदेन्‌ , रहिन्‌ रद्द 
रहा, रहे, रहर 





(ख्र) सकसेक क्रिया 
क्रिया सूचक संज्ञा--( [0777776 ) देखबू। 
जल फर्तृबास्य, वर्तमात, झद॒स्‍्तीय रुप ( 788. 787, 20 ) देखत्‌, देखितू , 
॥। 

फर्मवाच्य, अतीत इव॒न्तीय रूप ( 68६ 4, 2888, ) देखा । 

कर्मवाच्य भविष्यत., कृदन्तीय रूप ( 7िएां, रि877, 2689. ) देखवू । 
__ असमापिका के कदुन्तीय रूप ( (207]०7०एए७ 26. ) देख के, न्के। 

अवधी वाद कर प्रधान होते हैं, हिन्दी की मॉति कर्म प्रधान नहीं | 


[ १४६ | 


+ 


शब्द रूप 
पुकचन.. कत्तौ-- धोड़वा (हिं, घोड़ा). घर, नारी ( ख्रो ) 
वियंकू- घोड़वा घर ,घरदि | नारी 
चघरै, घरे नारिहि 
बहुतचन. कत्ता-- ६ चोड़चे घरने नारिन्‌ 
घोड़चने घरन्‌ 
' घोड़वन्‌ 
तियंक्‌ “-घोड़वच्‌ घरनू नरिय्‌ 


करण पुकवचन का रूप--अन्‌ संयुक्त करके बनता है । यथा--भूखन्‌ ; भूख से । 

कर्म सम्पदान--अनुसगग -- का, को, का, 

सम्पदान-- बाड़े, 

करण-अपादान«» से, सेनी, सेन < 

सम्बन्ध--केर, कर, के, तियेक-- के, स्री० लिं० के 

अधिकरण-- से, सम, पर 

विशेषण में भी कभ्ीन्‍क्मी तिग-गरिवतेन होता हैं! यथा--एुं" आपस, ख्री० 
आपनि, घुं» ऐस्‌, ख्तो० ऐसी, एं० ओकर ((हैं, उसका), खी० ओकरी । 


डक 
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[ १४५५ ] 


चर्तमान--मैं देखता हू' वि ः देखनू अददेड आदे।  - 
घटमान ( अतीत )--हैं देखता था आदि रू देखत्‌ रहेड, आदि । 
पुराधटित-- मैने देखा है आदि। 





एकवचन बहुच॑चन 


मिल पक 


हर देखेउ हों | देखिज-हों | देखे-अहीं | देखे-अहीं 
ला | शक हे : कक. | देखे. 
२| देसिस-दै । वेखिसहै.. * आह देखिडं 
. _ बदेखेस-है देखी है देखेच:हैं | केलेकिओे .. 
३| देखिस-ै | देखिसि--है | वेखिवाईं. | 'जिनि-है 








अतीतकाल में अकर्मक सम्माव्य का सम रहेड क्री मॉति चलता है। अनिषमित 
क्रिया रूप -जाव' का अतोत कृदुस्तोष रूप ग, गा, गै अथवा गयू होताहै। 
खीज्षिंग से इसका रूप गै हो जाता है। इसी अकार होच के रुप भर, भा, भय अथवा से 
( स्रो० लें मै ) श्रथवा भवा (जो० हिं० मै) होतेहें। करव्‌ ( करना), देव, 
( देना ), सेच्‌ ( लेना ) आदि के कीन्हू , दीन्दू , तथा लीन्हं , रूप होते हैं | इनके 
घतीतकाक्ष के रूप किदिस्‌ , ( किया ); दिदिस्‌ (दिया ); लिदिस्‌ ( लिया ) होछे 
है। स्वरान्त घातुशों में सन्ध्यक्षर रूप में 'चू! आता है, 'यू ” नहीं | इसी प्रकार बनाथा 
रूप होता है, घनाया नहीं | आन का अतोतकात्य का रूप आय ( चह आया ) होता है । 
आऊारान्त चातुओं के अतोत काल से च्‌ प्रत्थय संयुक्त होता है--प्रणा दयान्‌ ( उसने 
दया किया ; रिसान्‌ , ( वह क्रुद्ध था ) । 


बचेन्नी 
बचेत्नी चस्तुतः बधेलखुंड की बोती है। इसका नामकरण बेल राजपूतों के नामपर 
इश्ना है जिनकी इधर प्रधानता है। इसका एक नास रीघो्ड भी है क्योंकि शैयों जघेलसरणड का 
भूज्य स्थाम है। बचेज्ती छोटानागएुर के चन्द्सकार बथा रीयां के दर्तिय संडला जिल्ले में 
भी बोली जादी है | यह सिर्जादुर चथा जबलपुर के भी कुछ साय में बोली जाती है। इसी 
अकार फतेहपुर, बाँदा तथा इसीरछुर भी उसी के अन्तर्गत हैं, किन्तु इधर की बघेली में 


परोस की चोलियों का सम्मिश्रण हो जातः है। संडल्ा के दक्िए-पश्चिस की चधेली भी 
चस्तुठः सिश्षित दी है । हि 


[ शह३ ] 


राजनीतिक दृष्टि से बाँदा जिला घुन्देलखणड के अन्तर्गत है, इसके परिणाम स्वरूप 
कुछ ज्ञोग वादा फी बोली घुन्देली ही मानते हैं। इस सम्बन्ध में यह बात उ्लेखनीय है 
कि बॉदा की थोली तथा बधेली के साहश्य को प्रायः सभी स्वीकार करते है; किन्तु इसके 
साथ ही ज्ञोग श्रमवश यह भो सममभते हैं कि हुल्देली तथा वघेली में कोई अन्तर नहीं 
है और ये दोनों पर्यायवाची नाम हैं । यह भारी भ्रम है । वास्तव में उुल्देली तथा घ्ेली, 
दोनों संधा प्रथक बोलियों हैं और थद्पि वॉदा जिला घुन्देलखणड के अन्तर्गत है किन्तु 
यहाँ की बोली यपेजखंडी ही है । 


भाषागत सीसायें--वघेली के उत्तर में दच्चिणी-पस्चिसी इलाहायाद की अझचधी 
तथा सध्य मिर्जापुर की परिचसी भोजपुरी बोली जातो है । इसके प्रच में छोटानागपुर तथा 
बिलासपुस की छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र हैं। इसके दक्तिय में वाल्याघाट की सराठी तथा प्र्चिम- 
दछ्षिण में जुन्देली का छेन्र है। बघेली भाषा-भापियों की संख्या ४० लाख से ऊपर है । 


वधेली की मिश्रित धोलियों परिचम्त तथा दक्षिण में बोली जाती हैं | परिचम में 
सिश्चित वघेली फतेहपुर, घादा तथा हमीरपुर में बोली जाती है | हघर की भाषा में यथयपि 
वघेली की ही भ्रधानता है तथापि उसमें बुन्देली का भी सम्मिश्रण हुआ है । जब हम 
पश्चिम भोर बढ़ते हुए जालौन जिले में पहुँचते हैँ तो चहाँ निवट्/ बोली, बोली जाती है। 
यह भी एक सिश्रित घोली है किन्तु इसमें धुन्देली की ही प्रघानता है । धर की मिश्रित 
घोलियों के बोलने धालों की संज्या लगभग 8 लाख है। 


दच्तिण की मिश्षित धोल्ली को भंडला जिले छी विविध जातियाँ बोलती हैं। इसमें 
बचेज्ञी का सरादी तथा इुन्देली से सस्श्रिण हुआ है। पश्मिचम की मिश्रित्र वोलियों से इंससे 
यह अन्तर है. कि यद्द किसी क्षोत्र विशेष में नहीं थोल्ली जाती अपिठु इसे विभिन्‍न जातियों 
के लोग ही थोलते हैं । इसके घोलने वालों की संझ्या प्रायः एक ज्ञाख है | 


आगे बघेली का संक्तिप्त व्याकरण दिया जाता है | 
१, संज्ञा--इसके रूप निम्नलिखित हैं--- 
पुकचचन 
कर्ता ध्वाड़, ( घोद़ा ) बाड़े, ध्वाड़ों 
तियंक ध्वाड़ घ्वाड्च्‌ 


कर्म-सस्भदान--का, कहा । 
करण-अपादान--से, ते, तार | 
सम्बन्ध--कर 
झषिकरण---मसें 
पर्ग ने का भ्रभाव है. तथा सम्बन्ध के अजुस्य में लिंग के 
अचुसार हक यह हे । हो प्रकार विशेषण के रूप भी स्रीलिंग तथा पु हिलग में 
पुकष ही रहते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं होता। ;क्‍ 


[ श्श८ ] 


| दिन्दो, क्या, वधेली में काइ होता है । इसके तियंक्‌ रूप कई अथवा कयी 
है, कोई इसमें कउनी दथा कोऊ हो जाता है। विय॑ंक में भी इसके हझूप इक 
रहते हैं । द्विन्दी 'कुछ' का रूप भी येघेली में अपरिवर्तित रहता है । 


३, क्रिया (क) सहायकक्रियाएँ 
22022 
अतीत--में था आर्दि 


प्रथम रूप “द्वितीय रूप 
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पा मैंने देखा था आदि 








अतीतकाल में अ्कर्मक क्रियाशों का रूप-- भयों की भाँति ही चक्तता है । 

गे, अनियमित क्रियारूप 

होवू , ( होना ) का अतीद झृदुल्तीय रूप 'भः हो जाता है। इसीप्रकार जाव 
(जाना ) का 'झंतीत कृदुन्तीयरूप 'गः हो जाता है। घाहुओं के भ्रन्‍्त का एं, या, में 
परिवर्तित हो जाता है और घुनः उनके रूप होथू की घरह चतते हैं । दयात्‌ दिता हुआ' 
तथा द्यावा, मत होगे! ; होता है। देव ( देना ) लेव (लेना ) तथा करव्‌ (करना ) 
के भ्रतीत कदुन्तीय के रूप दीन्दू, लीन्ह तथा कीन्दू होते हैं । 


छत्तीसगढ़ी, लरिया या खन्‍्ठाही 


छुत्तीसगढ़ी के लिए ऊपर के दो५्अन्य भाम भी प्रयुक्त होते हैं। थह वस्तुवः 
छत्तीसगढ़ की भाषा है। बिलासपुर जिले का एक भाग भी इसी के अन्तर्गत थ्राठा है भौर 
इसे पड़ोस के बालाघाट जिले में खलोटी कहते है । छत्तीसगढ़ी बालाघाट के भी कुछ मार्गों मे 
घोली जाती है और यहाँ पर खत्टाही अथवा खत्तोटी की भाषा कहलाती है । छत्तीसगढ़ के 
मैदान के प्रव में पूर्वी सम्भलपुर का उड़ीसा का अदेश है। थट्दों के लोग झपने परिचम में 
स्थित, छुत्तीसगढ प्रदेश को लरिया नास से घुकारते हैं. और इस प्रकार इधर छत्तीसगढ़ी 
का नाम तरिया पढ़ जाता है | 

क्षेत्र--दुत्तीसगढ़ के अन्तर्गत, सध्यप्रदैश के, रायपुर तथाविज्ञासपुर जिले झाते 
है।। यहाँ तथा सम्भलधुर मिले के पश्चिमी भाग में, विशुद्ध चत्तीसयढ़ी बोली जाती है 
इघर रायपुर के दक्षिणी परिचमी भाग मे उढ़िया की एक विमापा प्रचलित है। इनः 
ऋकिर, लन्‍्दयोव, खैरायठ) चुदखदान तथा कवर्षा एवं चोदा जिले के उत्तरपूरव मे ता 
बाद्धाट के पूरब में भी छद्ध छत्तीसगढ़ी ही प्रचलित है। विज्ञासपुर के पूरथ मे, यह ; 
तथा रायगढ़ एवं सारंगगढ के छुघ भागों में भी प्रचलित है। इनके उत्तर तथा पूर॒न 
कोरिया; सरशुजा, उदयघुर तथा जशघुर राज्य है । इनमे से प्रथम तीन में तो 


[ १६३ ] 


की ही पक विभाषा सरशुजिया प्रचलित है। जशउुर के परिचमी भाग में भी वस्तुता 
यही प्रचलित है। विशुदर्ू छतीसयढ़ी घोलनेवालों की संख्या ४० लाख के लगसप है । 
चुत्तीसगढी वस्तुतः पद़ोस के उढ़िया प्रदेश एवं बस्तर में भी घोली जाती है । 
बस्तर की सापा घस्तुतः छलनी है। डा० प्रियसन के अजुसार, यह सराठी की ही एक 
उपभाषा है ; किन्तु डा० सुनीति छुमार चप्जीं, प्रियसंच के इस सत्र में सहमत नहीं हैं । 
हलबी में, यद्यवि भराठो अलुसर्गों का प्रयोग होता है, तथापि डा० चर्दर्जी के अछुसार यदद 
मागधी की ही एक उपसाषा है। 
इसके अतिरिक्त इधर की अनाय॑ जातियाँ भी छुत्तीतगढी घोलती हैं । उनकी भाषा 
में छत्तीसगढ़ी तथा उनकी भाठृभापा का पर्याप्त सस्सिक्षण रहता है । आरे छत्तीसगढ़ी का 
संत्तिप्त ष्याकरण दिया जाता है। + 
१ संज्ञा-बहुवचन--संज्ञा के बहुवचन के रूप--सन संयुक्त फरके सम्पल्त 
दोते हैं; किन्तु कभी-क्रसी इसका व्यवहार नहीं भी दोता है। यथा-- मनुख, भलुष्य, 
किस्तु सुख सन, मलुष्यों। इसी अ्रकार सब्‌ सबो, सब्बों, जमा, अथवा जस्मा 
शब्द सी कमी-क्ी सजुष्य के साथ संयुक्त होते हैं और कभी-कभी नहीं होते हैं । यथा--- 
जस्मा पुतो-मन्‌ , पुन्नरवध्‌ । बहुवचन का एक प्राचीन रूप-- अनु प्रत्ययान्द भी मिलता 
है। यथा-घइला, बेल; बहुवचन--बइलन, बैज्नों। निश्चयाथ्थंक में संशा के साथ-- 
हर शब्द भी जोड़ दिया लात: है। यथा-- गर्‌, ( गदन ) गर-हर ( निश्चयाथंक 9 
शब्द्रूप--संज्षा के साथ निम्नलिखित अलुसगों का प्रयोग होता है-+ 
कसे-सम्प्रदान-- फा, ला, घर। 
» करण-अपादान--ले, से । 
सम्बन्ध--के 
अधिकरण-- माँ । 
सम्बन्ध के अजुसग्ग में के लिंग के अजुखार परिवर्तन नहीं होता। इसके उदाहरण 
हैं“लइका, ( लड़का ), लइका-का ( लड़के के लिए ), लइका के ( तड़के का ); 
लइका-सन-के ( लड़कों का ) यहाँ भी--अन्त्‌ प्रत्यय से करण का रूप सम्पन्न होता है । 
5 शा पा 
हर [| लड़का ), 
पदों में लिंग के अनुसार परिचतन नहीं होता | 3५3७< 5० 
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३, किया (क) सहायकक्रिया 
































विनय हैं (क) अशिष्ट | (ख) शिष्ट मैं था भादि 

एकचचन चइक्णण रण | वा वन | पावन | सहुए्ल. | यहुवचन एकवचन यहुवचन 

१| हव्डों | हवन [हों, आँव| दहन । रहेंबू, रक्षों | रहेन 
रदे, रहेंस , 


इस | दी | रदस र्हेव्‌ 


कक [धच्ब| ह चल | को 


(खत) क्रियापद---हुसमें सके तथा अकमक कियाओों के रूप एक ही प्रकार से 
॥ 














२। हवस हट्वौ 








क्रियासूचक संज्ञाएं--( १) देख; तियंक्‌, देखे ( २) देखन ( ३) देखव्‌ 
देसना | 
कदन्तीयपद्‌ू---बर्तमान--देखत्‌ , देखते ( देखते हुए ), 
अतीत “देखे ( देखा हुआ ) 
असमापिका-- देखू-के ( देखकर )। 
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अतीत--मैंने देखा अतीत सम्माध्य (सदि) मैं देखा होता 

एकचचन बहुबचन | एकबचन धहुवचन 

१ । देखेव , देख्यों देखेन्‌ देखतेंब्‌ , देखत्वी। .ऐखतेन 
हि देखे, देखे स्‌ देखेव्‌ | देखते, देंखतेंस | देखते व_ 
हि . इखिस्‌ देखिन्‌ है प्र देखतिस्‌ देखतिन्‌ 

















हक निश्चित ( मैं देख रखा हूँ ) के अ्रशिष्ट रूप देखत्‌-हव तथा शिष्ट कप 
देखत:हों होते हैं । इसका संतिप्त रूप दें ख्थों भी कमी-कमी प्रयुक्त होता दै। 

अतीत घटमसान के रूप---( मैं देखता था ), देखत्‌-रहेंव्‌ होता है , 

चटमान घर्तमान( मैंने देखा है) आदि के रूप, अशिष्ट में, देखें -हव॑उ तथा 
शिष्ट में दे खे-हीं होते है। इसीअऊार “में देख रहा था” का देखतू-रहेंव_ होता है । 

कूने देखा है? के रूप भ्रशिष्ट मे देखें-हवरउ तथा शिष्ट मे देखें हों होते हैं । 
-है संयुक्त करके भो शिष्ट रूप सम्पन्न होते है । यथा-देखें व..हवे ( मैंने देखा है )। 

करते देखा था? का रुप देखें-रहेंव_होता दे ! 

(ग) स्व॒रान्त धातुएं--मड़ान्‌ , रखना ; वर्तमान सम्भाव्य--(३) भड़ाओँ या 
मर्डॉव_ (२) सड़ास या सड़ावस्‌ आादि। भविष्यव--(5) सद़ाहों (२) मड़ावे भ्रादि। 
ओऔतत--सड़ायेव_; वर्तमान छुदन्तीय रूप--म़ात्‌ । 

मपों, संयुक्त करना या जोद़ना; बतसान सम्भाव्य--(१) भापोओं (२) मपोस्‌ 
था मपोवस्‌ आदि ; भविष्यच--मापोदी ; अतीत--भपोयेंव_; बतंसान हंदल्तीय रूप-" 
मापोत्‌ | इसीप्रकार अन्य क्रियाओं के रूप भी चलते हैं । 

(घ) अनियमितक्रियापद 

कियासचर सेजञा-"दोच, ( द्वोना ); जान, (जाना ) करन ( करना ) ; देन 
( देना ) ; लेन ( लेना ) आदि । 

झतीत के झदृन्तीयरूप--( धनियमित )--होये या भयें ; 

असमापिका--भय_; बह गया! के लिए गये, गय. या गये रूप होते हैं। इसी प्रकार 
करे, किये या किद्दे, दिये, दिद्दे तथा लिये था लिंहे रूप होते हैं । 
ड) कठ वाच्य--के रूप श्रतीत के झद॒न्तीय रूप में जाने संदुक करके सम्पत्न 
होते हैं। यथा--देखें गयेज--मैं देखा गया । । 
(5४) चंचीसगढ़ी के शिजल्त रूप हिन्दी की भॉति दी द्वोते हैं । 
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(४) अव्यय--के ए, च तथा एच , लघुरूप तक अथे में तथा ) ओ, ओच 
हुवे हू रुप 'मी अथे में प्रथुक्त होते हैं. । बधा--दीई-च-का, 'सा तक को” तोर ओच-- 
तुरदारा भी । 


विहरी 


डाबटर प्रियेंसत ने परिचमी सागधी बोलियों का बिहारी नामकरण किया है । 
बिहारी से प्रियर्॑ंन का उस एड सापा पे दात्प्य है जिसकी सयही; सैथिजी तथा भोजपुरी 
हीन बोलियों हैं। विद्ारो नामकरण के निस्तलिखित कारण हैं 

(१) पूर्वीहिन्दी ठथा बंगला के बीच में घिहारी की अपनी विशेषताप हैं जो 
उपर की तीनों दोलियों में सामान्यरूप से चर्तसान हैं । 

(२) भाषा के अर्थ में-है प्रत्ययान्त) बिट्ठारी, घाम्र भी गुजराती, पंजाबी, मराठी 
आदि की श्रेणी में आ जाता है । 

(४) सेतिहासिक दृष्टि से भी यद नाम उपयुक्त है। बौद बिहारों के काम पर ही 
हंस प्रदेश का सास ( विद्वार ) पढ़ा । प्राचोन बिद्दारी भाषा हो वस्तुतः प्रारम्भिक बौद्धों 
धया जैनों की भाप थी । 

(४ ) विद्वारी में साहिस्य का सवधा अभाव है, ऐसी बात भो नहीं है। उत्तर 
बिहार की सापा->मैथिली--में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। 

बिहारी का भौगोलिकक्षेत्र-परिचम में बिहारी, उत्तरप्रदेश की भोरखपुर 
तथा बनारस कमिश्नरेयों में बोली जाती है। दच्िय में यद छोडानागपुर के पढारों में 
प्रवित है। उसतर में दिभा्तय की पराह से दुक्षिय में सानसूम तक तभा दचिण-परिचस से 
मानमुम से छेकर उत्तर-परिचस में बस्ती तक इसका विस्तार दै। 

बिहारी की साघागत सीभाएँ--बिद्ारी के इत्र में हिमालय की तिव्यती- 
भर्मी भाषाएँ, पूरब में बंगला, दुर्षिख में दिया तथा पशिचम से पूर्दाहिल्दी! की छंत्तीसंगदी 
गपेली तथा शवधी बोजियों प्रचक्षित हैं | 

बिद्यारी का वर्गौकरणॉ--विद्वारी का चर्गोकरण पहले बिह्ानों ने, वीच की भाषा, 
प्वीहिम्दी की बोलियों--अघघी, बघेली तथा छुद्दीसगदी-के साथ किया । इसके कई 
कारण ये। बसतुतः ऐतिहासिक दृष्टि से बिद्ारो भाषा बोलनेवालों का सम्त्ध उत्तरप्रदेश से 
हो अधिक है। समय-समय पर उत्तरप्रदेश को विसिन्न जाठियाँ ही बिहार में जाकर 
पेस गई और विहार सादा“पावी बन गई । विवाहादि स्वस्थ से भी बिहार का सरबन्इ, 
इंगाल की अपेता, उत्तरपदेश से ही अधिक रद्दा । उचरप्रदेश की मजसाला हा| सध्ययुग 
से, बिहार मे प्यौ्त आदर था और आज की नागरीहिन्दी अयवा खड़ीयेली समस्त 
जिद्वार की शिक्षा का माध्यम है। यद्यपि बंगाल तथा बिद्वार में अत्यस्त प्राचीन काल से; 
जिकट का सम्बन्ध है और इधर दाल तक, राजनीतिक हृष्टि से, विद्ार, बंगाक्ष का ही पुक 
भाग था, सथापि शिक्िद बंगाली तथा बिद्वारी कमी इस वाद का अइुस्य न कर सके कि 
उनकी भाठुमापाओं का खोत दह्तुतः पक ही है। चगला भापा-साषियों ने विहारियों को 

'पृरिदणए तथा उनकी भापा को सदैव परिचमीदिस्दी की ही पुछ विसापा सोना। बंगाल से 
अलग हो जाने पर 3 अंगाल पर्व छेद्टार में और सी अधिक पायेक्त दो गया है और इन 
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बोनी प्रदेशों में मनुदाब की जो दरार पढ़ गई है बह आज भी पट नहीं सकी है। यह 
सब होते हुए भी, यह निदिदाद सत्य है. कि बिहारी; पृर्वीहिन्दी से एथक्‌ सापा है तथा 
इसका सम्बन्ध बंगज्ा, उड़िया तथा असमिया से ही है। 

बिद्दरी तथा बंगाली संस्कृति-.[बिह्ार तथा बंगाल में केवल भाषा-सम्बन्धी 
हो पढ़ा नहीं है, अपेत दोनों सें सांस्कृतिक एकता का भी द॒द बन्धन है। जिस प्रकार 
घंगाल शक्ति का उपासक है, उसोभकार समस्त बिहार भी प्रवान रूप से शाक्त ही है। 
मायः सिथिला तथा वंगाज़ का सस्वन्ध सूत्र तो सथी लोग स्त्रीकार करते है, किन्तु भोजपुरी 
प्रदेश को सागधी संस्कृति से पृथक मानते हैं । यह भी चास्वव सें श्रम ही है। भोजपुरी 
भाषा-माषी ग्रदेश यद्यपि बिद्वार के परिचमी छोर पर है, तथापि उप्तढी तथा बंगाल की 
संस्कृति में श्रत्यधिक साम्य है । बंगला की सॉद़ि ही, प्रत्येक सोजपुरी भाँव में कालीवाही 
( काली स्थान अयचा मन्दिर ) की प्रथा है। इसके अतिरिक्त इघर सुझए रूप से शिव 
सथा दुर्गा को पूजा का हो प्रचलन है । प्रत्येक परिवार को दृष्द देवी का सम्बन्ध भी शाक्त 
परमपरा से ही है। विवाह के अवसर पर भोजपुरो प्रदेश में सर्वप्रथम शक्ति ( साता ) के 
ही गीत गाए जाते हैं | 

शक्ति के गीतों के बाद, विवाद में 'सगुन! ( शक्कुन ) गाने की प्रथा है| आदर्श 
भोजपुरी सें निम्नल्निखित शक्ुव प्रचलित है... 

पहिल सगुनवा दृहि माचरि रे, 

दोसरे डठाइल पान, 

सगुनवा भत्ध पावल्, ख़गनिया अकुताइल | 
पृद्दि सगुने अदृद्ने, मोर कवन दुलद्दा, 

ए बिदृसत पहुसे जे अवास, 

समुनवा भल पावल, सगनिया अकुताइल । 

[ प्रथम शक्कर दही तथा मछज्षो है, दूसरे डंडलदार पान । यह सुन्दर शह्॒त प्राप्त है 
जग्व अति निकट है। इसी शक्॒व पर मेरे अमुक दूकदा आए, ये झुस्फराते हुए घर में प्रविष्ट 
हुए । यह सुन्दर शक्कन प्राप्त हुआ है तथा खग्न निकट है । ] 

ऊपर का शक्कुन घस्तुतः विचारणीय है । घंगाल में विवाह के प्रथम भाकुन के अचसर 
पर दूरदे के घर दही एवं मछुली सेजने को प्रथा है। सिथिल्ला में भी यह भ्रथा इसोखूप मे 
अचुरण है; परन्दु भोजपुरी में यह प्रथा अब लुप्त हो गई है, हॉ सगुन के गीत में तो 
इसका उद्वेख आज भी सिलठा है। सगुन के वाद शिव-चिवाह के गीत याने की प्रभा है 
और तब अन्‍य गीत गाए जाते हैं । 

शक्ति और शिव को उपासना के साथ-साथ, चिंहारी भाप-भापी सेत्र में विष्णु की पूछा 
भी प्रवक्षित है। थट् पूजा शालिप्राम, राम तथा हनुमान के रूप में ही होती है। ध्रयोध्या 
के निकट होने तथा छुलतोकृत 'रामचरित्सानस' के विशेष प्रचार के कारण ही राम दया 
“>>चिशेपतया सोजपुरी चेत्र--सें प्रचलित है । 
आओ शाम बह डिक २३ आकर्षण स्वाभाविक है! 
प्रोजपुरियों का महावीर हनुमान > "कक मो परदे 
५ दिया अप संस्कृति के फलस्वरूप, माचीनकात्ष सें, भोजपुरी छंत्न में, ईक 
धीतगोविन्द' का भी प्रचार था; परन्तु भाजकुल इसका स्थात रामचरिवमानस 
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है। बंगात् का प्रसिद्ध धन्द प्यार तो किसी समय सम्भवदः समष्त विहार में प्रचलित था 
शौर आज भी घट्टीरों के विरहों की क़ियों में यह घुन्द सुनाई पढ़ता है । 

बिहारी भापा की उत्पत्ति--ऊपर यह कहा जा झुका है कि विहारी--सैथिली, 
भागहो, भो ब्रपुरो--शर्व बंगला, उद़िया तथा अससिया की उत्पत्ति सागधी प्राकृत तथा 
अपभ्रशों से हुईं है। यह प्राकृत मूलतः उन आायों को भाषा थी जिसे हार्नेज्ी तथा 
म्रियसन से बाहरी आयों के नास से अभिद्वित किया है। प्ियसंन के अछुसार, अत्यन्त 
प्रचीनकाल में, सागधी का प्रसार उत्तरी भारत में सी था; किन्तु काक्षान्वर में शौरसेनी के 
प्रभाव के कारण, सागधी दृष्धिण तथा प्रव की ओर भी फेल गई | उस युग में इस मागधी 
का द्ीक ठीक स्वरूप कंप्रा था, यह आज कटद्दना कठिन है| ऐसा भ्रतीत होता है कि दक्षिण 
तथा प्रब के प्रसार में, मागघी ने कई अनाये भाषाओं पर विजय शाप्त किया होगा । 

शौरसेनी तथा मागघो के बीच अरुमागधी का उोत्र है। जैसा कि अल्यन्न कहा जा 
है, अदसागधी में शौरसेनी तथा सागधी दोनों की विशेषताएं वर्तसान हैं; किन्तु बस्तुतः 
शसुसाराधी पर सागछधी का ही अधिक प्रसाव है, अन्यथा प्रादील जैयाकरण इसे अदे- 
शौरसेनी नाम से अमिहित किये होते । 

*" समय की प्रगति से शौरसेनी अपने केन्द्र सध्यदेश से, प्रव की ओर वढ़ी और 
इसने अद्ध मागधी के पश्चिमी छेन्न पर अधिकार कर लिया । उधर सागंधी भी अदसागधी 
के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ी; किन्तु पश्चिम की ओर बढ़ने में उसे अधिक सफलता नहीं मिली 
और पद इलाहाबाद तथा जबलपुर के वीच से होती हुई महाराष्ट्रमदेश की ओर चक्की 
गहे। इधर पढले अदसागधी अथवा विकुत शौरसेनी प्रचल्तित थी। प्रियर्सन के 
अज्ुसार दक्षिणी भाषाएं--मराठी, फोॉंकण्णो आदि--यथ्यपि भागधी असूत हैं, तथापि हनपर 
शौरखेनी का प्रभाव है। इसीप्रकार उत्तरी सापाए-गढ़वाली, कुमायुती, नेपाल्ली आदि-- 
यथवे शौरखेनी प्रसूत हैं, चधापि इनपर सागधी का भाव दृष्ठिमोचर होता है। प्रियसंन 


के निम्नलिखित विवरणपट से, उत्प्ति की हृष्टि से, आधुनिक आर्य 
बे कम लत आयभापाओं की स्थित्रि 


[ १०२ ] 
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आधुनिक आये भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० सुनीतिकुसारं चटर्जी का मस्त 
सयसेन से पनिक मिन्‍व है। आपके अजुसार पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति खश अपज्नंत्त से 
हुई है । उत्तर हिसालय के निवासी किसी समय खश अथवा दर्द भाषा-सापी थे। आहत 
युग में राजस्थान के निवासी इधर जा बसे और उन्होंने यहाँ की बोलियों को प्रभावित 
किया | इसीके परिणामस्वरूप पहाड़ी बोलियाँ अस्तित्व में आई | इसीग्रकार जैसा कि 
अल्यन्न स्पष्ट किया जा चुका है, डा० चटर्जी, ग्रियर्सन की भीतरी तथा बाहरी आयों की भाषा 
सम्बन्धी सिद्धान्त को भी नहीं मानते | आपने उत्पत्ति की दृष्टि से, आधुनिक आयभापाओं का 
एक विवरणपट तेयार किया है जो आगे दिया जाता है। 


फ््र 
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हीनों विवरणपतों के देखने से जो एक घात स्पष्ट हो जाती है, यह है कि हिन्दी 
तथा बिहारी की उत्पत्ति दो विभिन्‍न प्राकृतों से हुईं है। विहार की योक्षियों का वस्तुतः 
बंगला से तथा द्विन्दी का राजस्थानी एवं पंजाबी से ही अतिनिकट का सम्बन्ध है। इपमें 
अतिशयोक्ति भी नहीं है। एक अशित्तित तथा निरछ्तर बिहारी, बंगाल में जाकर अल्पप्रयास 
से ही शुद्ध घंगला बोकने लगता है ; किन्तु साधारणरूप में शिक्तित पु साक्षर बिहारी 
के लिप सी शुद्ध हिन्दी बोलना सरल काये नहीं है । हाँ, यह बात दूसरी है कि अनेक 
कारणों से, बिहार में शिक्षा का साध्यम हिन्दी ही रहेंगी । यह वास्तव में बिहारी साथा 
घोलनेवाल्ों का सौभाग्य ही है. कि एक ओर चे घंगला के ललित साहित्य का आनन्द ले 
सकते हैं तो दूसरी ओर दे पश्चिम की वलिष्ट भाषा, हिन्दी के साध्यम से अपने हृदय के 
भारषों का प्रकाशन कर सकते हैं । बिहार मे, व्यावहारिक दृष्टि से; आज, उच्च शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं हो सकती। 

यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में, विहारी भाषा-माषी क्षेत्र में आज हिन्दी की ही 
प्रतिष्ठा है तथापि विह्री--मैथिल्ली, सगही तथा भोजपुरी--बोलनेवाल्ों की अपनी-अपनी 
बोलियों के प्रति अत्यधिक सस्ता है । बिद्वारी की इन जोलियोँ की जडें यहाँ की जनता के 
हुदय में बहुत दूर तक चली गई हैं. ओर यह आशा करना कि निकट भविष्य में, बोलचाज् में 
भी, हिन्दी इनका स्थान ले लेगी, हुराशामात्र है। इन बोलियों के अनेक शब्द आज समर्थ 
बिदारी लेखकों द्वारा हिल्दी में प्रयुक्त होकर उसे सशक्त वना रद्दे हैं । आ्राज हिन्दी तथा 


बिहार की इन बोलियों में किसीप्रकार की प्रतिद्ृन्द्रिता नहीं है। ये वस्तुतः हिन्दी की 
प्रक ही हैं । 


बिहारी तथा हिन्दी 


सर्प्रथम बिहारी उथा हिन्दी के उच्चारण के सम्बन्ध से विचार करना 
उपयुक्त होगा । 

(१) हिल्दी सूघ॑न्य 'ढ? सथा “ढ का उच्चारण, बिहारी में 'र? तथा रह (7) हो 
जाता है। यथा- हिं०, पड़ना>>बि० परल या परव | इसीप्रकार हिन्दी 'ज्ू', बिहारी में, 
*! तथा न में प्रिणत हो ज्ञावा है। यथा--हि०फल>बि० फर; हिं० गाली >समो०घु० 
गारी ; हिं* लंगोट>मो० छु० लंगोट, तथा नंगोट; दविन्दी लैंगोटी>भो० घु० 
लंगोटी, नेंगोटी तथा निंगोटी। घंशल्ला में भी प्रायः यही प्रदृत्ति दृष्टिमोचर होती है। 
यथा--हिं० तथा संस्क्रत लद्॒मी > आदर्श ब ० लघ्खी किन्तु आसीण बंगला सकखी एव 
हिन्दी लेंगोटी>>बँ० नेंगटी ! ं 

(३) दिल्‍दी से सव्यग 'ह! का क्लोप हो जाता है, किन्तु बिहारी ( भो० घु० ) से यह 
सम्ध्यक्षर रूप में मोजूद है | यथा--हिं० दिया >-बि० दिहलस। 

(३) बिहारी तथा वँगला में, विस्मयादिवोधक को छोडकर, शब्द के आदि में या 
तथा 'च! नहीं आते, किन्तु परिचमीहिन्दी को त्रजभाखा मे ये 'य! तथा व आते हैं । 

हिन्दी <+ दिं० $ विद्वारी <: बि० 
भो० घु० डर मैथिनी झ् सु 





$ बैंगला -- चें० ; म्रजभाखा+ब्र० भा० भोजपुरी «८ 


हु 


[ १७६ ॥ 


खड़ी बोली में तो ये “इ१ तथा 'उ' भें परेणत हो जाते हैं'। यथा--- कर 
एमे, ओमे>प्र० भा० यामे, वामे, किन्तु हिन्दी बल हम ३22 

(४) बिद्वारी तथा वेगला में दस्त एं, ऐ' ओ' पर्व औ' का प्रयोग होता है ; किन्तु 
हिन्दी में इनका अभाव है। यधा--वे० वें टिया, वो लावत्‌ू , तथा बं० १ | वेक्षि 
( ब्यक्ते ) तथा गोंम' ( गेहूँ ) ; किन्ह, द्विन्दी विटिया, घुलाना आदि। 

(९) बिहारी में, दो स्वर, अइ तथा अउ पुक साथ आते है; फिन्तु हिन्दी में ये ऐ 
तथा ओ में परिणत हो जाते हैं। यथा--वि० चइसे>हिं० बैठे; बि० अउर> 
हिं० और । 

शब्द्रूप 

(१) बिहारी में आकारान्व --घोड़ा, भत्रा, बड़ा आदि--शब्द हिन्दी से ही आए 
हैं । हिन्दी के भी थे अपने शब्द नहीं हैं अपितु इसमें भी ये पंजाबी से आए हैं । बिहारी के 
वास्तविक शब्द हैं--घोड़ भल्‌ आदि। घजसाखा में इनके ओकारान्त तथा औकारान्त रुप 
हो जाते हैं। यथा--घोड़ो, घोड़ी; भलो, भत्नौं आदि। हिन्दी के जो सर्वनाम का 
रूप अजभाखा में जो, जौ होता है, किन्तु बिहारी ( भो० ६० ) में यह जे हो जाता है। 

(३) बिहारी के व्यक्तिवाचक्र सर्वनाम के सम्बन्ध कारक के एकबचन के रूप के सभ्य 
में ओ आता है; किन्तु खडीयोली तथा धजमभाखा में यह ए में परिणत हो जाता है। यथा-- 
वबि० मोर, हिं० मेरा , न्र० भा० सेरो । 

(३) हिन्दी में केवल कर्चा तथा तियंक्‌ के रूप ही मिलते हैं; किन्तु विहारी में करण 
तथा अधिकरण के रूर भी मिलते हैं। यथा--सैथिल्रो घोड़े (सं० घोटक्ैन )| घोड़े 
( संन्घोटके ), भो० घु० डंटे, ( डडे, से ) घरें (घर में )। 

(४ ) बिहारी सें कर्ता कारक के संज्ञापदों के साथ ने प्रयुक्त नहीं होत। 
पूर्वीदिन्दी में भी इस अझुसगे का अभाव है; किन्तु हिन्दी को सभी बोलियों में यद 
वर्तमान है यथा--विं० कइलसि ; त्र० सा० वाने कियो ; हि. उसने किया | 

(५ ) बिद्वारी मे आकारान्त, जिंक एकबचन का झप झआकारान्त ही रहता है, 
किन्तु हिन्दी में यह एुकारान्त हो जाता है। यथा---बि०, कर्ता--धोड़ा, वियंकू--भोव/ 
हि० वियंक्‌- घोड़े 

(६ ) ब्यक्षनाव्द संशापदों के तिर्यक्‌ रूप बिहारी मे अ' अथवा ए संयुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं। यथा-भगददी--घरे से; किन्दु हिं० घर से । छछसे विद्वारी में ए' 
से अन्त होगेबाले क्रिया विशेष्यपदों ( (५७7०४) ]ए०पा॥४ ) के रूपों की स्पष्ट ब्यज्या 
हो जातो है। बिंदारी ( भो० छु० ) तथा हिन्दी के इच्छाधोतक वाक्य की तुलना से यह 
स्पष्ट हो. जायेगा। यथा-भो० प० उ बोले के चाहेला ; हिं०-वदढ बोला 


चाहता है। की 5 ते 
- (७) बिहारी में, लू से अन्त » क्रियाविशेष्य पदों के तियंक रूप, ञ्रा 
झन्त होते हैं। यथा--बि० ( भो० छ० )-भारत्र वियक--मे।रला । हिन्दी में इस 


है । 
कम मर का हिन्दी अदुसमाँ में पर्यांस अन्तर है 


॥ श्ड७ठ है| 


( & ) हिन्दी-सम्बन्धकारक में, कौ ( शजभाला ) दथा नागरीहिन्दी ( खड़ी" 
घोली ) में का, के तथा की अज॒समं प्रयुक्त दोते हैं। द्विन्दी में इनके अयोग दो बातों पर 
निर्भर करते हैं--( ३ ) अलुसगों के बाद के संज्ञापद, कर्ता अथवा तियंक्‌ रुप में हैं ; 
(३) अलुसगों के बाद के संशापद ख्ीलिंग अथवा पं हलिय हैं। यथा--[ हिं० ), उसका 
घोड़ा, उसके घोड़े पर, उसकी घोड़ी। बिद्वारी में इस प्रकार के प्रयोग नहीं 
मिलते । यदाँ दो अक्रार के सम्बन्ध के अज्ु र्ग हैं--( क ) जो कम्ती परिवर्तित नहीं होते , 
यधथा-ओकर घोड़ा ओकर घोड़ा पर; ओकर घोड़ी तथा ( ख ) जो अज्ञुस्ग के 
के बाद के फर्ता झथवा तियेऋ के रूपों के अलुसार परिवर्तित होते हैं; लिंग के अचुसार नहीं । 
यथा-( भो० घु०) ओकरे घोड़ा; ओ करे घोड़ी; ओकरा घोड़ा पर, 
ओ करा घोड़ी पर। 

बिहारी की कतिपय बोंलियों में इससे स्वाथा विपरीत बात है। यहाँ लिंग के 
अजुसार तो परिवर्तन होता है, किन्तु कर्ता अथवा तियेक्‌ के रूपों के अज्ुसार परिवतन नहीं 
होता | यथा-- (मगही ) ओकरा घोड़ा, ओकरा घोड़ा पर, ओ करी घोड़ी, 
ओ करी घोड़ी पर । ४ 

यह बात उल्लेखनीय है कि बिदाारी तथा बंगला के सम्बन्ध कारक के अबुसगों में 
पूर्ण साम्य है। यथा--उहार्‌ घोड़ा, , उद्दार घोड़ाय, उद्दार घोड़ी, उदार घोड़ीते। 


क्रियारूप 


(१ ) बेहारी की कतिपय चोलियों सें घतमान के रूप, प्राचीन ( संस्कृत ) के 
वत्तसान के रूप में ला संयुक्त करके सम्पन्न होते हैँ । यथा-- देखिला, मैं देखता हैँ । 
हिन्दी सें यह कान नहीं होता। 

(६) हिन्दी में, वर्तमान कृदन्तीय (शत ) के रूपों में ही सहायकक्रिया 
संयुक्त करके सिश्र अथवा यौगिक घतमान ( 9&]0धाव४70 97688 ) की रचना 
होती है, किन्तु बिहारी की कविय्रय बोलियों में क्रियाविशेष्यपदों ( ए&ठों 'ै०पपम ) 
में सहायकक्रिया जोदकर, यह काज्न सम्पन्त दोता है। यथा-“मगददी-हम देखेदि, हि 
मैं देखता हूँ । 

(३ ) बिहारी में च्तीतकाल-- अत, प्रत्यय संयुक्त करके सम्पन्न होता है, किन्तु 
हिन्दी ( खदीबोली ) में-आ तथा प्ज में--ओऔ प््चं-आओ जोदकर यह वनता है । 
यथा-- बि० ( भो० घु० ) रहल_, हि, रहा ( था ) अज--रहौ | घंगेत्ा में इसका 
रूप होता है-- रो हिलो । 

(४ ) पुराघदितवत्तमान तथा अतीत ( .8४66७०॑, 98867 वापे छव्छ ) 
के रूप हिन्दी में, अतोत के कृदन्तीय रूपों में सहायक क्रिया जोड़कर सम्पस्न होते हैं । 
यहाँ सहायक क्रिया के रूप ही चलते हैं। यथा--में गिरा हूँ, तू गिरा है, वह गिरा है 
आदि । विहारी में इसप्रकार के रूर तो बनते हो हैं, इनके झतिरिक्त, अन्यघुरुप, पुकवचन 
फी सहायक क्रिया के रूप को, अतीत के रूप में जोड़कर भी कतिपय कालों के रूप 
सम्पन्न दोते हैं.। बिहारी में अतीत के रूप दी चलते हैं, सदायक क्रिया के रूप नहीं। 
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यथा--मगही-- हंस गरिरुल हैं.में गिरा हैं; तो गिरले हैं, तू गिरा £ै; उगिरत, है, 
बह गिरा है, आदि। 5 * 

( ६ ) सऊर्मकक्रिया के मिश्र या चौमिककाल सें, बिद्वारी में, पुराधदित कृदुल्दीय 
(9शाढलं एग।लंएस्‍9 ) के रूप, तियंक सूय में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु हिन्दी में 
ऐसा नहीं होता। बथा--हम देख ले धाटी ( वानी ), मैंने उस्या है। 

६ (६ ) बंगाली की मोंत्रि ही, विद्ारो में भी; भविष्यत्‌ के रूप-- अच_ संयक्त 
करके सम्पन्न होते हैं; किन्तु अनभाया में ये इह की सहायता से सम्पन्न होते दें; उदीवोली 
में यह पजफ णक अन्य क्दिं से सम्पन्न होता है। यथा--वि० ( भो० घु० ) करव, चं* 
को रिया, अ० भा-- करिहों सदीतोली-करूँगा ! हे 

(७) चिद्दारी में, पॉचकराल, सीधे धातु था कन्तीय ( 7987टां06 ) के हुप 
से सम्पन्न होते हैं; ये चस्नुतः मोलिक ( 8/7706 787568 ) हैं, मिश्र था यौगिक 
(०7४777590 ) नहीं । थे पंचों काल ६--वर्तमाव, अतीत, भरनिष्यत, पूर्व सम्भाव्य 
चत्त मान पुर्व अतीत के रूप। किन्तु खडीबोली हिन्दी में, केवल णुक दी काल है और वह 
है सम्भाव्यवर्ततान । आज्षा अथवा विधि का रूप, हस समभाव्य के रूप का ही एक प्रकार 
है और इसी में--सा अत्यय जोड़ हर भविष्यत्‌ के रूप सम्पन्त होते हैं । 

(८ ) क्रियारूपों के सम्बन्ध में; केवल सम्साध्यवर्तमान के एकन्दों रूपों को छ्लोडकर, 
बिहारी तथा हिन्दी के क्रियापदों में किसी प्रकार की समानता नहीं है । इसके विपरीत 
बंगला तथा विद्दारी के श्रियापद़ों के प्रायः सभी रूपों में, निकट का सम्बन्ध स्पष्टरुपों से 
इष्टिगोचरूद्वोता है । - 

(६ ) चिदारी में धर्तमान कुदन्तीय ( ?78887 रिवापटांछो० ) के झूव एव 
धधा-- अंत से सस्पन्‍्त दोते दे, किन्तु खड़ीवोली में ये ता जोदकर बनते दे । यथा--से० 
देखित, भो० घ० देखत्‌ ख० बो० देखता । है 

/ ( १० ) हिन्दी में क्रियाविशेष्षपद (५०7)०3] ॥ए०प८४ ) तोन रूपों में मिलते 
है। ये हैं--( १ )-अव. , (६ )--न. ना तथा ( ३ ) इ ; तियंक--आा प्रत्यवान्त | 
इसके टदादरण ऋमशः टें-- चलच्यों, चलन्‍्यो, चलता, चली वियक्‌ू- चला | तरिहारी 
मं--अवू प्रत्ययान्त रूप तो मिलता है ; किन्तु अन्य दो रूप नहीं मिलते; इनके स्थान पर 
एक--अल् प्रत्यवान्व तथा दूसरा केबल धातु रूप में ही किग्राविशेष्यपद मिलते टैं। 
इसके उदाहरण; बिहारी में, चलव, , चलल,_दथा चल_ हैं। अन्तिम का तिर्यक्‌ रूप चर 
दोता है । वे तवा--ल प्रत्ययान्त, करियाविशेष्य के तियंक्‌ रूप, वेंगला में भी मिलते । 
थ्रथा--चों लिवार, चलने के लिए; चो लिखे, चलने पर या चलकंर। अन्तिम रूप को 
चला में असमापिका क्रिया कहते हैं हि है 

:.. (६३ ) बिहारी में खिजन्त ( प्रेरणार्थद्र ) के रूप साधारण क्रिया में आंदें 

प्रध्यय युक्त करके सम्पत्न होते हैं, किन्त खडीवोली में ये आ ( आय ) ज्ोडकर बनते 

हैं। यवथा--वि* (सो० ४० ) कंसवल_, ख० बो० कराना |» ऊ 

केक क्रिपाशों में जहाँ कर्तणिम्योग चलता है, चहा त्रिद्वारं अकाल, 

ओजइरी-८े कर्वरिप्नोंग प्रवक्तित है। सांगघी-असते , बंगला, उड़िया आदि आपाओं से भी 
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कर्तरिपयोग दी प्रचलित है; यधा-- हिं० मैंने घोड़ा देखा; मैंने घोड़ी देखी ; किन्तु 
बिहारी ( भो० छु०) में--- हम घोड़ा देखलीं ; हम घोड़ी देखली। 5 

(३३) बिहारी तथा हिन्दी कतिपय साधारण शब्दों एवं प्रयोगों में भी एुक दूसरे 
से सर्वधा सित्र हैं। उदाहरणस्वरूप बिंदारी ( भो० छु० ) में अन्यघपुरुष, एक घचन 
वर्तमान की सहायकक्रिया वादे ( भो० घु० उ बाटे ८ हिं० वह है ), तथा अतीतक्रिया 
रहल ( भो० पु० उ रहल -+ हिं० वह था ) हैं, किन्तु हिन्दी ( खडीबोकी ) में थे क्रमशः 
है तथा था हैं। भोजपुरी की भाँति ही बंगला में मी घोटें ( वह है ) का प्रयोग होता है । 

घुनः नकारात्मक रूप में बिहारी में जिन, जनि तथा सत्ति शब्द व्यवह्ृत द्वोते हैं, 
किन्तु हिन्दी में केवल मत का प्रयोग होता है। इसी प्रकार बिट्दारी में सम्प्रदान के 
अबुसर्ग रूप में घदे, खातिर, लागि लेल णुवं ले का च्यवहार होता है, किन्तु हिन्दी 
( खड़ीबोल्ी ) में इनके स्थान पर केवल लिए प्रयुक्त होता है। 

ऊपर के वितरण एवं विवेचन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि बिहारी ( मैथिली, मगदही 
तथा भोजपुरी ) एवं परिचसीहिन्दी ( खडीबोली, प्रजमाखा आदि ) में तात्विक अन्तर 
है। इन दोनों की उत्पत्ति दो विभिन्न प्राकृतों से हुई है तथा उच्चारण, व्याकरण, चाक्यगठन 
एवं शब्दों के प्रयोग में थे सर्वथा विभिन्न हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि 
बिद्दारी--मैथिज्ञी, मगही तथा भोजघुरी--का जिन बातों में पश्चिमीहिन्दी से पाथंक्य है, 
उन्हीं बातों में इसका बंगला से सास्य है। बिहारी वोलियों की , पारस्परिक एकता इस बात 
को स्पष्टड़प से असाणित करती हैं कि इनकी उत्पत्ति सागधी अपभ्रश से हुई हे । 


- विद्यारीबोतियों की आन्तरिक एकता - 


ऊपर यह कहट्दा जा छुका है कि डा० गियसन ने मेथिली, सगही तथा भोजपुरी को एक 
भाषा के रूप में ही देखा था तथा इसका बिद्दारी नामकरण किया था ! चस्तुतः बिहार की 
हन तीन बोलियों के ज्याकरण के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ ही प्रियसंन हप परिणास 
पर पहुँचे ये और चेज्ञानिकटष्टि से उनकी यह खोज झत्यन्त महत्वपूर्ण है; किन्तु डंधर कुछ 
लोग प्रियर्सन की इस खोज को अन्यथा सिद्धू करने का उच्चोग कर रद्दे हैं | अभी हाल ही में 
श्री जयकान्त मिन्न ने अँग्रेजी में 'ए हिस्द्री आबव मैथिली लिटरेचर'ँ थीसिस लिखकर प्रयाग 
विश्वविद्यालय से डी० फिल्‌ ० की उपाधि प्राप्त की दै। ढा० सिश्न अपनी थीसिस के 
एृ० ४४" पर 'सैंथिली तथा भोजपुरी” शीर्षक के अन्तर्गत लिखते हैं--- 

“भोजपुरी के सम्बन्ध में पुनः यह बात दुदराहे जा सकती है कि विहार की अपेक्षा 
उसका सम्बन्ध उत्तरप्रदेश से ही अधिक है। अपने सत्र की धुष्टि में डॉ० मिश्र ने 
ढा० चर्जी की पुस्तक “झोरिजिन एण्ड डेघलपर्मेट आच बैंगाली लैंग्वेज” के चु० ४६ से 
कतिपय पंक्तियों उद्छत की हैं. जहाँ उन्होंने यह कद्ा है कि भोजपुरी क्षेत्र पर सदैव पश्चिस 
का प्रभाव रहा है. ठथा व्ों परिचमीहिन्दी क्री श्रजभाखा तथा हिन्दुस्तानी का दी 
साहि स्यक्रमाषा के रूप में प्रयोग होता रहा है | पुनः इसी-पृष्ट पर डॉ० सिन्न लिखते हैं---« 
डॉ० पमियसन ने भोजपुरी- को बिहारी के अन्तर्गत रखकर भूल की है। इसके वाद 
आपने कतिपय साधारण व्याकरण-सस्बन्धी यातों सें मैथिली तथा भोजपुरी की धुत्नना 
करके, भोजपुरी को बिहारी तथा सागघी के टाद से घाहर कर दिया है । 
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डॉ० सिन्न तथा उन्हों के समान अन्य व्यक्तियों की ऊपर की विचारधारा के सम्बन्ध 
में यद्दी कह्द जा सकता है. कि इन महालुभावों ने प्रियर्सन तथा चरर्जी जैसे सापाशाक्लियों 
फे सन्तव्य को ग़ग्भीरतापू्वंक समसने का उद्योग नहीं किया है। इन दोनों परिदतों ने 
यह ठीक ही कहा है कि भोजपुरी भापाभापी अदेश पर परिचस का प्रसाव रहा है, फिन्‍्तु 
इन्होंने कहीं सो यह नहीं कहा कि भोजपुरी की उत्पत्ति शौरसेनी अथवा अर्धमागधी 
प्राकृत से हुई हैं। साहित्यिकरूप में परिचिम के शौरसेनी अपभरश का किसी थुग मे, 
यंग्राल तक प्रभाव था, किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि चंगला की उत्पत्ति शौरसेनी 
से हुईं। इसीप्रकार भ्राज समस्त बिहार--मैथ्ज़ी, भगही तथा भोजपुरीफ्ेत्रों-मे 
साहित्यिफभापा के रूप में हिन्दी का ही प्रचलन है; किन्तु इससे यह परिणाम नहीं 
निकाला जा सकता कि विहारीयोलियों को उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुईं है जिससे हिन्दी 
की । सच घात तो यह है कि भाज जिहारी बोलियों में जितना पाथक्य है, उसकी अपेक्षा 
इनमें एकठा अधिक है। इसी सम्बन्ध में नीचे विचार किया जायेगा। 

उच्चारण--सर्वप्रथम 'श' के उच्चारण के सम्बंध में विचार करना झावश्यक है। 
ढॉ० मिश्र अपनी पुरतक के ए० ६३ सें लिखते हैं-सोजपुरी में शझ' का उशारण, यू० पी० 
की भांति ही होता है, पूरव के यत्त लाकार उच्चारण की तरह नहीं !? 

य० पो० के उच्चारण से डा० सिश्र का तात्पय पश्चिमीहिंदी के उच्चारण से हो 
है। आपके अनुसार सोजपुरो में अर का उच्चारण ठीक ख़ीवोली “झ' के उच्चारण की 
माँ ही होता है। यह अशुद्ध है। इस पुस्तक के ४० ७३ सें, भोजपुरी 'अ' के उश्ारण 
के सम्वंध में पुर्णरप से विचार किया गया है। उसके देखने से यद्द स्पष्ट हो जायेगा कि 
वस्तुतः मेंयिली तथा भोजपुरी दोनों, में 'अ! का उच्दारण समानरूप से ही होता है । 

निम्नलिखित दुशाओं में भी मेथिज्ञी तथा भोजपुरी में 'अ! के उच्चारण में 
समानता है 

(३) अन्य नब्यभारतीयझायभाषाओं [ पंजाबी, हिन्दी, बंगला, मराठी, 
गुजराती ] की भांति ही मेथित्री, मगही तथा भोजपुरी में सी पदान्त स्थित , अ' का 
उच्चारण नहीं होता; यथा--फल, दाल, भांत झ्ादि में 'ल' 'त' में झ का उच्चारण नहीं 
होता, यचयपे इन्हें सत्वर लिखने को भ्रथा है । क्स्ति कमी-कसी इन दीनों में पका 
अपचाद स्वरूप उच्चारण होता भी है । ही 

(क नहीं के अर्थ में “व! का विलम्बित उच्चारण सगह्दी, मेथिली ठथा भोजपुरी, 
ठीनों, में समानरूप से होता है । पं 

(ख) शास्त्र, प्रिय, आह्य आदि तत्सम शब्दों में भी, बिहार की तीनों बोलियों में 
ज्य! का उच्चारण द्वोता है। 

(ग) कठिपय कियारूपों में भी विद्मरी को तीनों बोलियों में 'अ' का डच्चारण होता 
है। यथा देखिह के हू” में | ' 

(२) जहाँ दो पदों का ससास होता है, चहाँ भी पहले पद के अन्त के हे 
उच्चारण विहार की ठीचों बोलियों में होता हे। यधा--ऋल + दायक हे फज्ञ के के 
“आर! का उच्चारण होता है । इसीप्रकार ह'मरा तथा देखल आदि में ८ तथा खाँ 
'छ? का उच्चारण होता है; क्योंकि ये स्वादात के बाद ये हैं । 
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इ इ, उ ऊ आदि स्परों के उच्चारण के सम्बन्ध में सी मेथिल्री सगही तथा 
भोजपुरी में पूर्ण साम्य है। स्थान-संकोच से इस विषय में लिखने का लोभ संवरण करना 
पड़ता है। 

हिन्दी तथा बिद्ारी में उच्चारण सम्बन्धी जो अन्तर है, चह “विहारी तथा हिन्दी! 
शीरपक के झन्तर्गत स्पष्ट किया जा चुका है। चहाँ बिद्ारी के अधिकाँश उदाहरण भोजपुरी से 
ही लिए गए हैं । बीच-वीच में प्रंगला से भी उदाहरण दिए गए हैं | इससे बिहारी बोलियों 
के उच्चारण-सस्बन्धी स्थिति का वहुत-छुछ पता चल जाता है। 

संज्ञा के रूप 

मैथित्ती, सगही तथा भोजपुरी, तीनों, में संज्ञा तथा विशेषण के कई रूप होते हैं 
जिनके अर्थ सें विशेष अन्तर महीं होता । ये रूप हैं लघु [ 8960 ), शुरु ( (,0705 ) 
तथा अनावश्यक या अतिरिक्त ( +९०ए४ा037६ ) | लघु रूप भी निबल ( ००४: ) 
तथा सबल ( 5[7070 ) हो सकते हैं । 


लघु रूप ही वस्तुतः अति अ्रचल्षित रूप हैं । निबल तथा सबल, इन दो रूपों में से 
निर्वलरूप पस्तुतः संशा के अति लघु रूप हैं । निरबंत रूपों के अन्त में व्यल्जन अथवा हस्व 
'ह रहता है। इनमें आ' लगाने अथया अन्तिम स्वर को दीघ करने से सवलरूप सिद्ध 


होरे हैं। यथा-- घोड़_, घोड़ा; कोष , लोहा ; छोद्‌ , छोटा ; मा-रि, ( मारपीट ) 
छो0ि, छोटी आदि । 


ऊघुरूरों में -या तथा व संयुक्त करके ही विद्दारी (मैथिल्ती, सगद्दी तथा भोजपुरी) 
में गुरुप सिद्ध होते हैं । यथा--पो थिया, घो डूवा आदि | 

संज्ञा की भाँति ही विशेषण के क्घुरूपों में भी--का तथा का ( खत्री० लिं०--- 
की की ) संयुक्त करके गुर रूप सिद्ध दोते हैं । यथा-बढड़. का शुरुरूप वड़+का, पुणे 
छोदू का छो'टका होगा। इसीम्कार भारी का गुरुरूप भरिका होगा तथा छोड 
( स्नो० लिं० ) का गुरुरूप छो टकी द्ोगा । 

पचहुबचन के रूप 


चचन के सम्बन्ध में मैथिली तथा भोजपुरी की छुल्लना करते हुए, डा० जयकाँत मिश्र 
पुस्तक के पृष्ठ १३ में लिखते हैं--सेंथिली में बंगला की भाँति ही बहुचचन.के रूप बनते हैं: 
किन्तु भोजपुरी में-नि---न तथा नह अत्यय संयुक्त करके ये रूप बनते हैं ।?” यद्द भी सत्य 
नहीं है। भोजपुरो में जददों पुक्ु ओर ऊपर के मत्ययों की सहायता से वहुबचन के रूप सिद्ध 
होते हैं, चद्दों सैथित्वी ठथा बंगला की साँति समुदायसूचक शब्दों के योग से भी बहुचचन के 
रूप बनते हैं। कपी-ऊणी तो सोजघुरी बहुचचन के रूपों में -नि---न--नह तथा सभ्‌ था 
लोंगनि पुक ही साथ कगते हैं। में थैली तथा भोजपुरी दोनों, में 'सभ' संज्ञा के पहले या 
बाद में आवश्यकतालुसार अयुक्त होता है | नीचे भो० घु० लरिका, में” नेना ( लड़का ) 
के सम्बन्ध कारक के बहुवचन के रूप दिए जाते हैं.। यथा--भो० घु० लरिकन, लरिकनि, 
लरिकन्दि के अथवा लरिका सभ के या लरिकन सभ के या लरिका लोगनि के 
मैं" नेना सम॒क, नेना सबहिक; नेना लोगनिक । यहाँ एक बात भह डइ्लेखनीय है 
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कि भोजेधुरी तथा सेयिली दोनों, में सभ तो संज्ञापदों के आदि में झा संकता है; कतु 
लोयनि तवा लोकनि सेव थाद में हो झाते हैं। चया--नो० घु० सभ लरिका के या 
सभ लरिकन के ८ में० सभ नेनाक सवहि नेनाक। 

._ साधारणेत्या सब॑नामों के भी शहुचचचन के रुप, सेचेली तथा भोजपुरी में; ऊपर के 
नियमों से ही बनते हे डिनु, यहाँ--फुभी-कमी प्रत्ययों का सी ध्ययद्वार होता है। झवती में 
भी सर्वनातों के यहुतचन के रुप 'पचन! शब्द की सहायता से सन्पत् होते हैं। चधान- 
दम पचत ( इसलोध ) तू पचन ( छुम् लोग ) थादि। 


अजुपर्य 

भोजपुरी तथ। सेंथिली अजुसगों की शुलूना करते हुए ढा० प्रिप्त अपनी पुत्तक के 
५४ ३३ मे लिखते हँं-- भोजपुरी के, सम्बन्ध कारक में, अजुसर्ग रूप में के च्यवहृव होदा 
है, किन्तु पूरथ की भाषाओं से क, -कर अथवा फेर का अयोग होता है । 

ढा० सिश्र की ऊपर को घारणा भी सिच्या ही है । ऐसा प्रतीत होता है क्लि आप 
केणल सैयिली को ही पूरवी अथवा मागधी का सानदणड सानकर उसको हुला पर अन्य 
पुरत्री भाषाओं को तोलना चाहते है। केवल भोजपुरी में ही सस्वस्य-्द्रकत का घबुस्ग 
के नहीं है, अपितु सगद्ी में भी यह इसी रूर मे मिलता है। इस के का भी साथधी 
अपनेश से उतना द्वी सम्बन्ध है, जितना -क, -कर तथा -कैर का। इसकी व्युत्ति का 
विरलेपण इस इस्तक के अनुच्छेद $३२म से किया गया है। घस्तुतः अवधी में यह अबुसं 
भोजपुरी ( भागधों ) से ही गया है, क्वधी से भोजपुरी में नहीं आया है। 

सेथिली -क अजुसर्ग का भोजपुरी में सर्वधा अमाव है, यह बात भी नहीं है। 
प्राचोन भोजपुरी गीतों में यह बत्तेसान हैं। सम्बन्ध कारक में -कर अलुसर्ग, आहनिक 
भोजपुरी में क्चल स्वनाम में ही सिलठा है। यथा--केकर ( किसका ), सेकर, तेकर 
( दिसका ), ओकर, होकर ( उसका ), झ्ादि । ये रूप किंचित परिवर्तन के साथ मैंयेडी 
सें भी घर्तसान दे । 


सर्वेनाम तथा सहायकक्रिया 


इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक के ऊपर के घृष्ट में ही डा० मिश्र लिखते है-- भोजपुरी 
में आदर्मदृशंक सर्वमान र॒उरे तया सहायक क्रिया घाटे का व्यवहार होता है, किन्तु इसका 
मैथिली में असाव है। इसीअकार भोजपुरी में; मेंथिली की मो ते, क्से के चजुसार क्रिया 
हूपों में भी परिवर्तन नहीं होता ।* 

- भोजपुरी में आदरसूचक सर्वतास के रुप में राउर तया अपने का व्यवहार व 
है। इनकी ब्युलत्ति आगे अनुच्छेद $४२६-४२८ में दी गई हे । अपने का कहो 
सैंथिली तथा चला से सी होता दे। बफ लिस कार सेयिल्ी के हलक कक क 
अइस, आइस; अहों आदि का अ्योग भोजपुरी में चहीं होता; उंध्ती प्रकार बंगक 
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इनका अंमाव है। क्‍या इस कारण यह कथन थुक्ति संगत होगा कि चंगला की उत्पत्ति 
सागधी से नहीं हुईं है अथवा उसका सम्बन्ध भागधी से नहीं हे । 
सहायक क्रिया बांटे की व्युस्पत आशे अनुच्छेद 8४६४ सें दी गई है। यह भी 
बच , चतेते का सागत्री रूप ही है, जो भोजपुरी ( सामधी ) से अवधी मे गया है । 
अब रह गई मेथेली में, कमे के अनुसार क्रिया मे परिवर्तन की बात । इस सम्बन्ध 
में तनिक ब्योरे के साथ विचार करने की आवश्यकता है । वात यह है कि मेथिल्ली में कर्ता 
तथा के, दोनों के अज्ुसार क्रियारूपों में परिचतेन होता दे | यथा «- 
१ अनादरसूचक कर्ता, अनादरसूचक कसे ; 
२ शअ्रनादरसूचक कतो, आदरसूचक कर्म ; 
३ आद्रसूचक करता , अनादरसूक कर्म ; 
४ आद्रसूचक कर्ता , आदरसूचक कम ; ५ - 
द्वितीय तथा चहुर्थ रूप की क्रियाओं के अन्त में मेथिली में नि अत्यय लगता है । 
अथा-देखलथिन्हि + उसने ( राजा ने ) उसको ( राजा को ) देखा अथवा उसने 
( दास ने ) उसको (राजा ) को देखा। प्रथम रूर में क्रिया का रूप देखलक होता 
है>उसने ( दास ने ) उसको ( दास को ) देखा । छर्तीय रूप में क्रिया का रूप होता 
है, देखलथि - उसने ( राजा ने ) उसको ( दास को ) देखा । 
(६ मगही में भी यही प्रक्रिया चल्लती है, किन्तु भोजपुरी में-थोड़ी मिन्‍न व्यवस्था है । 
यहाँ प्रत्येक दुशा में क्रिया कर्ता के अचुसार ही रहती है। यदि कर्ता आदरसूचऊ है तो क्रिया 
भी आदरसूचक होती है, किन्तु यदि कर्ता अनादरसूचक है तो क्रिया भी अनादरसूचक होती 
है। यथा-दास ने दास को देखा अथवा दास ने राजा को देखा देखलसि ; किन्तु 
राजा ने राजा को देखा अथवा राजा ने दास को देखा ८ देखलन्हि । भोजपुरी के 
इन दोनों रूपों का असाव स्पष्ट रूप से अचधी पर भी पड़ा है जंदों अनाद्र तथा आदरसूचक 
कर्ता के अनुसार क्रिया के ऋमशः देखिस तथा देखेन रूप मिलते है । है 
ऊपर के विषरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि जहाँ भोजपुरो में केवल दो क्रिया 
रूप मिलते हैं, वहाँ मैथिल्ती में तीन । सेथिल्ी क्रियापदों की इस जटिलता का बंशल्ला में 
भी भाव है। यह आधुनिक मैथिली की अपनी विशेषता है | विद्यापति तथा वर्णुरत्नाकर 
की स्ेथित्ी में सी इस जदिलता का प्रायः अभाव है । आगे भोजधुरी; सगही “तथा मैथिली 
अजुसगों, संज्ञारूपों, सबेनामों पु क्रियारूपों की तुलनात्मक तालिकाएं दी जाती हैं, 
जिनसे यद्द स्पष्ट हो जायेगा कि इनमें कितनी झधिऋ पारस्परिक एकता है। अन्त में 
सेपिली एवं सगही भाषाओं का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है । ' _ 
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आकारान्त' घोड़ा शब्द ( ए ह्लिज्' ) 














मंगही न्क्गाण 
चोड़ा, घोरा घोड़ा ' चोदा 
घोड़ा के, के, के,कें 


जलिज+-तच+त3+-+_+त_तनलनलनतं 
- 





बोड़क्‌ , घोड़ाक, 


के घोड़क्‌ घोड़ा- 
केर, केरा, के धोड़ाके ,क,फ्रेर,कर्‌ 


घोड़क्‌, घोड़ा 


घोड़ा में, माँ 





घोड़ा, थो दऊ 
तो डूनि, घोडा सभ्‌ 


बो डनि के के, के, के 
& | घोड़न के, लेलू | घोड़नि के, से 
घोड़नि से, से, 
स, से 
घो दनक्‌ , धोड़न्‌ | घोदनक्‌ , घो डृनि 
फेर; केरा, के _ | के, क फेर, कर्‌ 




















हिन्दी ओजपुरी कक | सखी | कही | मगही । मेथित्री 
कम | दर... | पर, परू शा ई  पको छ । घरून, चर. घरान्‌ 32 
(ठिय॑क घरों घरन्‌ | घरव्‌.. | घरन्‌ 











सोटः--मैंयिली के बहुवचन में- सभू तथा लोकनि में 
लोगनि का ब्यवहार होता है । ० «3 











अ्ख्थजिछित ४? [5४ प्प् वा छि 7 [४ कक 





# सारिये या सरियें रूए का अत्यस्प प्रयोग मिलता है। 





_क | गये िफफय| कद | चलिए नारियों 'रिसिनारिल्दें | शारिय. |. चारिब्‌ 


नोट--मोजपुरी तथा सेमित्ली, : दोनों सें ऊपर के भहुवचन के रूपों के स्थाने पर सभू 
या ज़ोकनि, लोगनि संयुक्त करके बहुवचन कै रूप बनते हैं। 


[ (पण ] 


व्यक्षनान्त बातू शरद ( स्त्रीलिक ) 




















एकचचन 
| कली | औोी | सकी. | औकग.. ह्यी. 9. भोगइरी |. झगही लोक |. आह: | मी" मबिल्ी 
लय न 
> हिपक |. वात बात्त्‌ | बात्‌ | वात 
(हावी, । चोतें | ० | वतें 
| 
(हर 23३२०४३४४ | बाते, बते ह | यते 
कं 
की कह कह | भोजपुरी. - सगही | सेथिली 
है ५ अ्िटि: च्््ज्याअ 
के बातें ४ बा बातन्‌ अतियति 

















जज मरा 


ग 
5 


बावन। बातन्ह._ 
जाती बावन।, स्ू बातन्‌ 


[ १5६ ] 


सर्वेनाम के रूप 
उत्तमपुरुष सर्वेनाम 
| 


ऋापलछला ब्जा ् लय ऋऋ 


। कया | मैं | मं] सर्ये, दम हम. दस;हमे/हस्मे,हम्मे 
के के एच एक न इन लत बह कण के | मोरा, मोरा के 
परत हे सुझे, सुमको कल मे के हमरा हमरा लेलू हमरा, हमरा लेल्‌ 
_(89०00| बस 0 पर 0 5 ने कं का आक, 

>> जम के पिन । झुक से | मोरा, हमरा से सोरा, दमरा से | मोरा, हमरा से 
नाम मोरे, सोरा| सोर्‌- मोर मोर, सोरें, मोर 


मेरा | हमार, हसरे | हम्मर्‌, हमरा | हमर, हमर्‌, 
हमरा हमार, हमरे हसरे 
























सम्बन्ध 













हमनी, हमें, हम्‌ 
(सभू/हमरा समूके 




















सिनिनिक् लक 22 के के केत | इस ब्युके। हमरा सभू के 


अधिकरण | इस मे पर , दसरनी में। हमरा सभ सें 
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निकटवर्ती उल्हेखमुचक सर्वनाम--थह 


गा इन्द्र 
झ, इन्दरनी | (हेनि, हिन्दि 


॥| हि 


हि 


ड््न 
(४५४| को रे 








स श्थ्छ | 


सम्वन्धवाचक सर्वेचास--जो 


|. ह्क्े जेंहि, जाहि; 
जकर | जेंकरा, जे (के) जेचर, 
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सर्वन्नमजाद विशेषण 












रे इतहत्‌ अतना 
_ एतना, एचा 


' उतला,.. आओ तेकेओ तहत 




















एतै,' एतना 
ओ- तवाय," ओ तवे,' - 











घउततना जे 

.. हितहत ओ तना “ * ओ-तना 
उत्ता- |. हो तना ओंते,' ओ तना 
जितना | जते क, जतद्टत्‌ जे तवांय," जे तवे,* 


बस (५ ३०, 
- जिक्ना | ज़तना, जे तना ते,' जे तना 


न | वतेक, ततदत्‌. ववाय,” ते 
तित्ता | ततना, ते तना ते तै,' ते तना 

- कितना |कते के कतदत्‌, के तवाय,' के तवे,* 
: कित्ता कतना, कें:तना | ते तना के तै,' के तना 

७७७ंगाााााभाणााशा न पा. 


ऐसन, ए. दिन, ए हल, * 
अश्सन्‌ अइसन्‌ ए हन्‌,? ऐन्ह ,* एन्ह ,* 
एना, इना,* अहिन* इरंग 


पल. »' ओ हल, 
ओइसनच | ओहिन,' ओसन्‌,ओऔन्‍द.३* 
है ओ डहइन, ओना३ | 
जैसन, जे द्विन,' जेहन्‌, 
जद्दिच्‌ * जे हन्‌,३ जैन्ह * 
जिना,3 जेना, जे रग 
तैसन्‌, ते हिन्‌ ,* ते हनु,* 
तहिन,* ते हच,१ सैन्ह ,* 
तिना,3 तेना, सेरंग 
हैन्‌,* के हच्‌,३ के नह ;१ 
किना,3 केना, कीश्ंग 
३. द्धिणी-पूर्ती मेथिल्री 
३. पर्वीमेथिल्ी 
है, गंगा के दक्षिण की मैथित्ञी 






ते तवाय," ते तथे, 

























[ ९०० ]' 
वर्तेमान काल--मैं हैँ आदि 






तन कि द्दी, हो 
' ५ (२) इकी, ह्कू ह्यि 








(१)६६, हवीं | _ 
हि 5“  : ४ “  थिकिलु,,. 

है (१) बाट, बाड़, | (१) हें, इहिन हू, (१) चुद, झहुन्दि, छी । 
तू बाहे, बाड़े, निह, छे, लें, छुदकू , छहिक्‌ 







है) (२) थिकद, थिकहुन्हि थिकहू, 
थिकिए, थिकिएन्दि, थिके, थिद्के, 
थिकद्ठकू , थिकहदीक, (स्री०लि०) 









__ «| (९) बाड़े, बाड़े | (१) है, दहन है,हुश्न्‌ | १) अधि, छे, छन्द, छुथि 
है बाटे, बा, बाय। (२) द, हे, हों, हस्‌ , | छुथीन्दि, छिक 
बाटे, बहुए 

(२) इबे, द 










2238 / सम 
(सत्री० लिं०) हखिन्‌ 
हखिनी, हथिन्‌ हथिनी| 


अतीत - में था आदि 


हि. हलीं, इली - ५ छुलहु, छलिए छतिऐन्दि |, 
(२) रद्दी, रहिए; रहिऐन्दि 


हले, इलद्दिन ; (९) छलह, छलहून्हि, छततहु, 
छलिए, छ 


के 833: (२) रदृह. रहहुन्दि, रही, 
हदला, इलहों, हला, ४ ४.१) 
, रहिऐन्दि 


दलह, हलहू, हलहो रहिए 
ह्लहूँ 
इल , इलहिन, हलन्‌ 


हलथिन, दले, दलहीं, हि 
हलखिन्‌ , दलथी (२) रहे, रहैन्दि, रदथि, रहथी 
रहथून्द 





















।जलेन्दि,दलद_ 





(१) छल , छ' 
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भविष्यत्‌ काछू--मैं हूँगा आदि 











५2० 


है 





होइबे, (अनाद्र-लछ्चक हूं। वे, हो वे, हो वा, होचे दोएबह ( अनादुर- 

होइब (साधारण आदर- होब ही सूचक ) 
सूचक | ( सत्री लि? ) दोषी, |होएव (आदर-सूचक 

दोइषि ( अति आदर- बी है 





सूचक ) 
दोई ( ज्ञी लिं० ) 







हाई ( अनादर सूचक ) होई दोत, होतइ, दी एतू (अनादर“सूचक) 
होइहें (साधारण आदर- होतड होएताह(आढर-छुचक) 

सूचक ) | ( त्री लि० ) होती 4 क 
होइबि ( अति आदर- 
सूचक ) 






[जला से ंन्‍,»,-,-« 














घ ( २०२ ] 
मैथिली 


मैथिली मिथिल्ल्देश अथवा प्रान्त की भाषा है। मिथिला बिद्दार प्रान्त का वह 
भाग है जो गंगा के उत्तर तथा भोजपुरों छेत्र के प्रव है। प्राचोनकाल में यह एक रतंत्र 
प्रान्‍्त था। हपका एक नाम विदेह भी थ।|; क्योंकि यहाँ के प्राचीन राजवंश का यही नास 
था | इस नाम का उत्लेख वेदों मे भी मिलता है।पिदेह घंश के ही एक राजा का नाम सिपि' 
था। उसने इस भूसे के प्रत्येक्ष भाग में भ्श्वमेष यज्ञ क्रिया था, अतपुव प्राचीमकाज से 
ही यह भूमि पवित्र मानो गई है । लोगों का विश्वास है कि जिप क्षेत्र में थे यज्ञ सापतन, 
हुए थे, उसही। सीमा उत्तर में हिमालग) दक्षिण में गंगा, पूरत्र में कोसी तथा परेचम में 
गंदरू थी। इसी जेत्र का नाम सिथिला पद्मा था ।* याश्वरक्‍्यस्छुते तथा रामायण में 
भी हर सास का उल्लेख मिलता है । 


डणादे सूत्र [ मिथिज्ञादयशच ] के अलुसार मिथिला शब्द की उत्पत्ति सन्य' धातु 

"से हुईं है। मब््यपुराण के अचुधार मिथिल पुर सहातेजस्वी ऋषि थे। सम्भवत्तः इन्हों के 

लास पर दस भान्‍त का नाम मियिक्षा पढ़ा । शाकटायन ने इस शब्द की व्युप्पत्ति देते हुए 

लिखा है--“यह वह देश है जहां शत्रुओं का दमन दो अथवा जहाँ शत्रु पराजित हो 
जायें” । वास्तव में यह व्युस्पत्ति काल्यनिक है। 


डा० सुमद झा के अनुसार सियिला शब्द का सापत्व मिथ ( युर्म ) से है।” 
आधु चेक मिथिक्षा में प्राचीनयुग के बैशालो, विदेह तथा प्रक्मा, थे तीन प्रन्त अन्त हैं।' 
लिप्रकार आगरा तयः अवध, इन दो' पत्तों को मिलाकर संयुक्ततारत अथवा प्रदेश घना 
था, उसीम्रकार प्राचोनयुग में भी कदाचित्‌ सिथित्ला प्रान्त का निर्माण हुआ होगा । 

ऊपर मिथिला को सीमा का उर्लेख करते हुए गंगा, गंडक तथा कोसो, हत तीन 
नंवियों के नाम आए हैं। किन्हु इन नदियों के प्रवाइ के सांग, विशेषतया कोसी में इतने 
अंधिक परिवर्तन हुए हैं: कि चास्तव में आज इस सीसा को निरिचत करना भऋत्यन्त कठिन 
है। डा० जयकान्त सिश्ष के अजुसार मिथिला को प्राचीन सीसा के अन्तर्गत झाधुनिक। 
सुंजफ्फरपुर, दरभंगा, चस्पारन; उत्तरी झुंगेर, उत्तरी भागलपुर, पूर्निया फे झुच भाग तथा 
भैपालराज्य के रौताहट, सरकाही, सप्तरी, मोहतरी तथा मोरंग जिले आ जायेंगे।" प्राचीन 
हथा सध्ययुय सें नेपाल तथा सिथिक्षा का घनिष्ट सम्बन्ध था। शिरध्वज जनके की राज, 
घानी जनकपुर की स्थिति भी इस बात को स्पष्टतया प्रकट करती है कि अतीतकाक्ष मेँभी. 
जेपाज् की तराई का कुछ भाय मिथिलामान्त के अन्तर्गत अवश्य रहा होगा ! ु 


# बन्दों मदर ने उसर की सीमा का उद्ले निम्नलिखित पद में किया है ०० 
गंगा घहुचि जनिक दद्धिण दिश्ति पूर्व कौशिकी घारा। 
पश्चिम बदथि गंडेंकी उत्तर हिमबत बल्ल विस्तार! 
कमला त्रिययुगा अमृता घेमुढा बरागमती कृत सारा। 
मध्य बहयि लक्ष्मयां प्रद्नति से मिथिला विद्यागारा । 

__.,-ढा० जयकाम्त मिभ-“ए दिखती शो मेकिली दिदुरेचर ४० १-९ ) 
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मिथिला का एक नाम तिरहुत भी है जो संस्कृत 'तोरभुक्ति" शब्द से बना है। 
पुराणों तथा ताँच्रेक अन्‍्यों से इस नाम का उल्लेख मिलता है। आजकल लोग प्रायः 
घुरस॑गा तथा मुजफ्फरपुर को तिरहुत नाम से घुकारते हैं, यद्यपि तिरहुत डिचीजन के 
अन्तर्गत इनके अ्रतिरेक्त चापारन तथा सारन की भी गणना है। चर्णरत्नाकर में भी तिरहुव 
नाम सिलता है ।* 
-. मैथित्ी के अन्य नाम तथा इसका उल्लेख 

मैथित्नो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिथिला निवासियों की भाषा तथा बोली 
है। इसका उस्खेल कोलग्ुक के १८७०६ है० के एुशियाटिक रिस्चेज, भाग ७, पृ० १६६ में 
उनके संस्कृत तथा प्राकृर पका सम्बन्धी निबन्‍्धों के अन्तर्गत सिलता है। डा० ग्रियसंन ने 
कोलबुक के इन निबन्धों का उल्लेख अपने भ्रन्थ “एन इस्ट्रोडक्शन हु द्‌ मैथित्नी डॉयलेक्ट 
आँव विदारी लैंग्रेज एज स्पोकेन इन नाथे बिहार” के पृष्ट १९ ( भूसिका ) में किया है । 
अपने निम्न्ध में को लब्रफ ने मेविली का सस्वन्ध बंगला से बतलाया है। उन्होंने यह भी 
लिख है कि इस भाषा का साहित्य में प्रयोग नहीं होता, अतएव इसके सम्बन्ध सेंविशेषरूप 
से लिखना अनावश्यक है । 

- इसके परचात्‌ सिरामधुर के सिशनरी क्ोगों ने अपनी सोसाइदी के १८९६ है०् के 
छठे मेम्वायर में अन्य आर्यप्राषाओं से तुलना करते हुए सैथिल्ली का उल्लेख किया है। 
[देखो, अज्ञों पठेशम्रेशन ऑँव सिरामपुर सिशनहीजू, इंडियन पएटिक्क' ,» १६०३, 
घष्ट र४१५९** ] इसरा दूसरा नाम तिरहुतिया भी मिज्ता है। इसका उल्लेख सन्‌ ३७७१ 
की वेकिगती कृत झल्फाबेहस घाद्ानिकु्' की अम्दुज की भूमिका में मिल्वता है । इसमें कह 
भाषाओं के साथ 'तुरुतिपन [0०परपठंव78] अथत्रा लिरहुती! का भी उरलेख मिद्धता 
है। इसके भ्रतिरिक फैलेन, दान॑ले, केलॉग तथा मियसेन जैसे भापाशाल के परेछतों ने 
भी स्व॒रचित अंगों में " मग-समय पर इन नामों का उल्लेख किया है; किन्तु इसका आचीन- 
तस उल्लेख झाईने अ्ररुबरी! में सिजञता है, जहां इसके ज्ेखक ने इसे एक पृथक भाषा के 
रुप सें स्वीकार किग्रा है [देखो, जारेटकत, आईनेअकबरो का अजचु बाद भाग ३, ० ३५३] | 

उपर मैथिज्ञो अथवा तिरहुतिया के सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों के उस्लेखों पर 
विचार किया गया है। अब सिथिल्ला सें इस सम्बन्ध में जो सासप्री उपलब्ध है, उस पर 
भी विचार करना परसावश्यक् है। कीजित्ञता के प्रारम्भिक पद्‌ में विद्यापतति ने इसका 
नाम 'दिसिल वश्नना” अथवा “अब? दिया है। [ देखो--डा० बाबूगस सफ्लेना»«- 
लिंगेज झाव द कोर्सिज्षवा,/ प्रियर्सन कॉसेमोरेशन वॉलुम प० ६२३ ] इसकी साथा 
चौद॒इवीं-शत्तब्दो का सेथिज्ञी अपन्र/श है। डा० सुभह्ट का के अनुसार 'दिसिल अश्नना' 
से उस सम्रय के भवलोगो की साषा से तापपये है। अवहद से विद्यापति की पदावली 
3) जाता छा यत्र सीता सरिश्मलजजा बाम्मती यत्र छुण्या 
यत्रास्‍्ते सन्निधाने सुरनगरनदी मैरवों यत्र लिहम। 
सी्मासा-न्याय-वेदाध्ययन-पदुनरै: परिडतैमरिडता या 
भूदेवों यत्र भूपो. यजनवसुमतो साहित में तीरमुक्तिः | हि 
& “( मिथिला में प्रबल्षित शोक ) 
२ वर्णारत्नाकर ५ १३ । कि १ 
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अथवा विशद्यापति से पुर शताब्दी पू् ज्योतिरीश्वर डी भाषा से तुलना 
स्पष्ट हो जाती है कि उसमें कवि ने उन शउदों का प्रयोग किया है टेप सा 
से लुप्त दो चुके थे। अवहृद ( सं० अपभ्रष्ट ) से वघ्तुतः अपन्रशप्राकृत से तात्पयय॑ नहीं 
है,अपित यह प्रारम्भिक मव्यमारतीयआय-भापा का एक दूसरा नाम है। उदाहरण 
स्वरूप द्विर्प व्पक्षनवर्यों का प्रयोग अ्रपअ्न॑ंश का एक प्रधान लक्षण है, किन्तु झवहद में 
कमो-कमी इसका असाव मिक्षता है, यथा संहस ( पृ० २६ ), सात (५० १३ ), माये 
(घु० इस ) आदि । इसीगकार इसके क्त्ता कारक के रूप में--ड' नहीं ज्गता। 
सर्वनास एवं क्रिया के रूप तथा परसां भो प्रायः वब्य-भारतीयआरय॑-माषा के दी हैं। 
यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधहृद' के इस लामकरण का कारण क्या है! 
बात यह है कि संस्कृत के धुराते परिठत संसक्ृतेतर नब्ब-्भाये-सापाओं को प्रायः अपभेश 
अथपः अपम्रष्ट कहते हैं। इस बात के उदाहरण प्रायः सत्र मिलते हैं । इन्हीं परिएतों 
ने कदाचित्‌ 'देसिल बना! को 'अवहृद! नाम दिया होगा। [ देखो--डा० घुस का-- 
फार्सशन झव मैथिली ४० ४-४ |] 

सियिक्षा में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है, अरतएव प्रत्येक मैंथिल सरलता से हिन्दी 
में झपना घिचार प्रकट कर झेता है। कह मैथिली सापा-भाषी तो आज हिन्दी के उत्दृष्ट कवि 


और लेखक हैं । 
मैथिली का चेत्र 


सैथली, प्रभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्निया, सुंगेर तथा भागलपुर के बिक्षों में बोली 
ज्ाठी है। चम्पारन के प्र्वोभाग की भी यह बोली है; किन्तु पटना के पूरव तथा संघाल 
परगना के उत्तरीसाग में इसमें मगहदी का सस्मिश्रण होने खगठाहै। मांगलघुर तथा 
तिरहुव सब-डिवीजन फी सीमा पर नेप/्ष की तथई को बोली भी सेथिली ही है। बंगाल 
के सारदद तथा दिनाजपुर की बंगला-माषा-सापी जनता को घोड़कर भन्य छोग मेथिती 
का ही ध्यवद्वार करते हैं। मध्यप्रदेश में बसे हुए मैयिलत्राह्मण भी मैंथिल्ी भोकते हैं 
किश्तु ध्यावहारिक दृष्टि से उन्होंने अब हिन्दी को द्वी अपना जिया है । 

; पैयिज्ती की भाषासम्बन्धी तीमाएँ 


सैमिली की पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा दद्धिणी रीसाओं पर ऋतशाः भोजपुरी, 

चला, नेपाली अथबा कुरः युवें सयही भाषा और बोलियाँ स्थित हैं। अपने ही एन में 

सैभिली मु डा तथा संथाली, इन दो अनाथ बोलियों से मिलती है। सीमा की भाषाओं 

का निर्यय करना सरल काये नहीं है और कमी-कमो निश्चित रूप से थह कहना भी कठिन 
हो जाता है कि इन भाषाओं अथवा बोलियोँ पर मैथित्ली का अधिक मभाव है भभवा 

पर इनका प्रभाव है । 

मैथिली की विभाषाएँ अथवा बोलियाँ 

सैधिली की निम्नलिखित सात विभाषाएं अथवा घोलियों हैं :--(३) आदेश 

( सैदकईं )| (९) दक्षिणी; (२ पूर्वी, (४) छिका-छिकी, (५) परिचमी; (३) जोलदीः 

और (७) केसीम जग-पाधारण की सबिली ) 


[ २०५ | 


भौगोलिक दृष्टि से इन विभाषाओं के निम्तलिखित क् त्र हैं ;-- 
3. आदर्श मैथित्ती-- उत्तरी दरभंगा 
२. दक्षिणी मैथिती---. (क) दक्षिणी दरभंगा। 
(ख) पूर्वी सुजफ्फरछुर । 
(ग) उच्तरो सु गेर । 
(थे) उत्तरी भागलपुर । 
-..(छ) परिचत्ी पूरनिया | 
३, पूर्वां मैथिली-- (क) पूर्ची पूर्निया | 
(ख) सालदा तथा दिनाजपुर । 
[ इसे खोद्दा बोली भी कहते हैं. ] 
४. छिका-छिकी-- (क) दक्षिणी सागलपुर। 
(खो उत्तरी संथाल परगना | 
(ग) दर्तिणी झुगेर । 
« परिचमी मैथिली (क) पश्चिसी मुजफ्फरपुर । 
(ख) पूर्ची चम्पारन | 
« जोलह्य या जोलददी मैथित्ती--उत्तरी दरभंगा के मुसलमानों की बोली । 
केन्द्रीय हे पक साधारण 
की सैथिली-- . (क) पूवी सोलीयुरा की बोली। 
(ख) मधुबनी सबडिवीज्न की निम्न श्रेणी की 
जातियों की बोली । 
मैंथिक्ली अपने विशुद्रुप में उत्तरी दरभंगा के आहाणों की बोली है। परम्परा 
से साहित्य में इसी का प्रयोग होता आया है और यही कारण है कि यह आज भी बहुत 
कैंदे अपने सूलरूप में सुरक्षित है। डा० प्रियसंन ने इसे आदर्श ( स्टैयडर्ड ) सैथिल्षो के 
नाप्त से असिह्तित किया है। मैथिली दरभंगा के दक्तिण, सुजफ्फरपुर के प्र, पूर्निया के 
पश्चिम तथा झुंगेर एवं भागलपुर के उस भाग में भी बोली णाती है जो गंगा के उत्तरी 
किनारे पर है; किन्तु उत्तरीद्रभंगा की मैथिद्ी से इधर कुछ अन्तर पड जाता है । प्रियसन 
ने इसे वक्तिणीआदर्श मैथिली का नाम दिया है। पूरब में, पूर्निया जिले में, यह बंगाली 
से प्रभावित दो जाती है और श्रन्त में इस जिले के पूर्वी साग से यह सिरिपुरिया बोली 
में परिणत द्वो जाती है। सिरिप्टरिया बोली वस्तुतः बंगला और मैथिद्ञी की सीसा की 
बोली है। इसका मुख्य स्रोत बंगला है। इसमें मेथ्रिल्ी वाक्यों का भी संमिश्नण हो गया 
है। यह विहार की केथी लिपि में लिखी जाती है, बंगला में नहीं। पूर्निया की मैथेली 
का डा० प्रियसंन ने पूर्वी सैथिल्ली नामकरण किया है । 
गया के दक्षिण सें मैयित्री, उसके पश्चिम में बोली जानेबाली भगही पुवव बंगला से 
मभावित होने लगती है। इसके फलस्वरूप यह पक एथक्‌ बोली सें परिणत हो जाती 
है जिसे छिका-छिकी नाम से धुकारते हैं। आदर्श मैथिज्ञी तथा दिका-छिकी में बहुत अंतर 
है। ध्यन्ित्तरव की इृष्टि से सेथिली की सभी बोलियाँ में औ, 'इ, तथा 'ड' का अतिल्षघु 
उश्वारण होता है; किन्तु घिका-घिकी सें इनके अेरिक्त दो तथा ओ का भी झति कघु 
रजारण होता हे । क्रियापदों की इडडे से जहाँ आदर्श सैथिलो से -धीकू का अयोग होता 


न्ट 


छ छा 
>' 
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है, वहाँ दिऊ्राबिझ्ी में -छीक धयदा “छीका का प्रयोग होता है। इसके छिक्ता-छिकी 
नाम ररण का भो चच्तुनः यही रहस्य है । है 

दुरसंगः के पूर्वी अंवज्ञ ठवा सुतर्ह्युर की सेपिज्ञी पर सारन तवा चारारत जिलों 
में प्रचलित मोनपुरी का चत्यघिक मसाव है। कहीं-ऋद्टीं छो भापा का ऐसा रूप मिलता 
है क्ियद निश्चय करना भो कठेन हो जाता है कि चास्तद में वह सेंयिज्ञी है शपदा 
भोजपुरी । इधर की मेपिली में अ' का उच्चारण प्रायः सोजपुरी की भाँति ही होता है। 
इसोप्रछ्ार वर्तमानक्ालिक्सहायक क्रिया के रूप में -अछ की अपेच्ा यहाँ की सेपिली में 
नहो वाले रूपों का ही प्रयोग होता है । 

सिचेला के सती सुसलमान सैथिली नहीं वोलते। झुजफ्फरएर तथा चा्ररन 
में थे एक उुयक साषा का उ्यवइ्दार करते हैं मिसका सम्बन्ध अबधी से है।यचइ यहाँ 
शेखाई, सुसलमानी था जोलहा बोही के नाम से पुकररी जातो है। चूंकि इस ोर 
अंधार जुलाहों की जनसंख्या अधिक है, इसीकारण इसका यह नामकरण किया गया है, 
किन्तु वास्तव में जोलद्दा या जोलदी बोली उत्तरी दरभंगा के मुसलमान बोलते 
हैं । इसे भरंवी-फारसी शब्दों से विकृत सैथिली मी कदद सहते हैं । 

सघुचनी सब्डिदीजन की निम्नभेणी की जातियाँ जो सेंथिलों बोलती हैं, वाह 
उच्च जातियों फो मैथिली से सिन्च है। ह 


| मैथित्ली का संजिप्तव्याकरण 


3, मैयिज्ञी में संज्ा के तोच रूप मिज्ञते हैं--(+) दस्त, (र) दी, (३) भवावर्प+ 
अथवा अतिरिक्त | कतेपय शब्दों के रूर नीचे दिए जाते हैं--- 


हिसी. हल... हा. घोर 

घोड़ा घोरा चो रवा घो रउआा 

घर चर घरवा घरवआ 
संन्ना हर 

साली साली मेलिया वा 

नाई नाऊ संड्आ नउञअवा 


विशेषण 
मीदा सीठा. | ५ || मिठकवा 


सीढ़ी मीठी (खो०् लिं०) ।' व | मिठक्िया 
हंसव का एक लघु ( मिर्दंल ) रूप भी होता है यथा--घोर । ः है 
बचन--संक्ञापदों के साथ सेसे सवहि, लोकनि को संयुक्त करके मेधिली 


बहुबचन के झूप सम्पत्ष होते हैं। यया--नेंना, एक लखका; नेता सभ ; नेना सबहि; 
सेना लोकनि, लड़के |, ५ पट ५ 
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कारक---इसमें केवल एक ही कारक--करण--“सिलता है जो -एऐ संयुक्त करके 
सम्पन्न होता है। आकारान्त संशापदों में जब -ऐ लगता है तब आ का लोप हो जाता है; 
किन्तु जब वह है; ईं तथा ऊ से अंत होनेवाले पदों में संयुक्त होता है. तो ये दस्त हो' 
जाते हैं। यथ.-नेने ( लडके से या द्वारा ), नेना सवहिएँ ( छड़कों से या द्वारा ); 
फल्न, फल्ने; पानी, पेनिए; नेनी, लड़को, ने निएं। राघू ( चाम ), रघुएंँ। इसके 
झति रेक्त कनी-फ़सी अधिकरण के रूप भी मिलते हैं जो ए, हि अथवा “ही संयुक्त 
: करके सम्पत्त द्वोते है। यथा--घरे, घरहिं, अथवा घरही ( घर में )। इसीप्रकार “अंक 
तथा के की सहायता से सम्बन्ध के रूप भी बनते हैं। थथा--नेनाक, लड़के का ; नेना 
सभक् , अथवा सवहिक्‌ , क्ड़कों का; फलक्‌ , फल्कका ; पानिक, पानी का ; नेनीक, 
, ज्षढकी का, रधुक, रघृूका | अन्य कारकों के रूप, कर्ता अथवा तियंक्‌ के रूपों मे अनुखर्ग 
संयुक्त करके सम्पन्न होते है। यथा--सम्प्रदान के ; करण-अपादान- से, सो, सम्बन्य--- 
3 फर, ; भ्रधिकरण--में, में | यथः --नेना के, लड़के के लिए । 
लिज्लन--भाकारान्त संज्ञा तथा विशेषण पदों फे स्त्रीलिक रूप “| प्रत्यय को सद्दायता 
से बनते हैं। अधा--नेना ( घु० लिं० ) नेनी (स्त्री० लिं० )। -वा प्रत्ययान्त पढ़ों के 
' स्त्रीजिंग रूप “इया से बनते है। यथा--ने नवा, ( एु० लिं० ) नेनिया ( स्त्री० लिं० ) 
“अउआ से अंत होनेवाले अतिरिक्त पदों के स्त्रीलिंग रूप - इंवा संयुक्त करके बनते हैं । 
यथा--नें नडआ, ( छु० क्लिं० ) ने नीया ( स्त्रो० लिं० ) । व्य्ञनान्त तदूभन्न विशेषण 
पदों के स्त्रोलिंग रूप पुक अति हस्व 'ह के संथुक्त करने से सम्पन्न होते हैं। थथा--- 
बड़. (बढ़ा ), बाड़ (स्त्री० लिं० )। अधलाह ब॒रा, अधलाहि (स्त्री० लिं० )। 
इसीप्रफार सुन्दर का स्त्रीलिज्' रूप सुन्दर होता है। 
म्‌ तियक रूप-घू , र॒तथा लू से अन्त होने वाले शब्दों के तियक रूप आा 
सम्प४ दोते हैं। इसके बाद विभिन्न झजुख॒गों का प्रयोग द्ोता है। यथा-पहर्‌ , 
पहरुश्रा, पहरा सौ, पहरुआा से । सैथिज्षी में क्रियाबाचक विशेष्य पद (प्र७४व! ॥०प7०) 
_े, तथा-ले में अन्त दोते हैं। यथा--देखब, देखना, देंखबासों, देखने से; 
जनाक, देखने के त्रिए ; पछताओल, पद्ुतागा, पछतओ ला या पछतउला-सों, 
पछुदाने से । इसी- इ है अतिक्षघु ) से भन्त्र द्वोनेवाल्ें क्रियाब।चक विशेष्यपतों के 
तियक्‌ रूप अ॒ अथवा एं संयुक्त करने से बबते हैं। यथा--रेखि, देखना, देखकें 


अथता देखें के, देखने नह जि न्‍ दि इसोप्रकार हि 
का रुप केमें होता है। ए, आदि। इसोप्रकार देवू का तियेझ रूप देसे तथा लेव 


के नवबत अत 
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कौ, क्या ? ( संद्ा ) ; वियेकू-कथी, सम्बंध--कथीक । 

कोन, कौन ? या क्या ? ( विशेषण ), इसमें परिवतेन नंदीं होता । 

केओ, कोई ( संज्ञा); वियंकू--ककरहु ; सम्बंध->कंकरों । इसके अतिरिक्त 
वियेक--काहु ; सम्बंध--काहुक । हि के 

कोनो- कोई ; ( विशेषण ), इसमें परिवर्तन नहों होता । 

किछु, झुब ; तियेकू--कर्ठु, सम्ंध -केंथयूक । 

किछु, का श्र्ध॑ जब कोई वरुदु होता है तो यह भपरिवर्तित रहता है। यथा--- 
कथुकें से 'इुब से' तायये है, हित 'किछकें' से किसी वस्तु से वापपये है । 


आदुसप्रवृर्शक सर्वनाम--अहाँ, अहेँ अपनही ०7 अपने ( आप ) 
तिर्यंक--अदाँ, अहैँ, अपने । 
सम्बंध--अहाँक- अंक , अपने-क। 


ऊपर के सम्बन्ध के रूप से आ संयुक्त करके तियंक्‌ रूप सिद्ध होते हैं : थथा**«« 


कत्तो सियेक्‌ चेकल्पिकरूप में सम्बन्ध के इन 
मोर मोरा तियंक्रूपों के साथ अलुसगों का भी प्रयोग 
हमरा. | होता है । उदादरणस्वरूप जा दियें के अति- 

तोर तोश रिक्त इसी अर्थ में जकरा ( जिसको ) भी 
तोहर्‌ तोहरा | अद्युक्त दोता है। इसीमकार अन्य तियेक्‌ 
अपन अपना | रूप भी च्यवहत द्वोते हैं। उत्तम उथा 
-.. एकरा अध्यसपुरुष के आधुनिक रूपों तथा अल्य 

हिन्क्‌ दिनका_ | सबनामों के आद्रप्रदर्शकक रूपों के लिए 
ओकर._ ओकरा | केबत्ल यही रूप ज्यवहृत होते हैं। इसप्रकार 
हुनक्‌ /  हुनेंका | कमेकारक में हमरा ; सम्पदान हसराकें; 
जलकर जकरा तो हराके, हिनका के आदि रूप दोते हैं । 
जनिकू_._ . जनिका | कन्तों कारक, बहुवचन के रूप भी हमरा सम, 
तकर्‌ सकरा तोहरा सभ्‌ आदि होते हैं। आदररदित 
तनिकू तनिका | वियंक्‌ रूप विशेषण की भाँति भी व्यवहतत 
कर ककरा | होएे है तथा एंदू और ओह जिशेषय 
कनिंक्‌ कनिका_| अथवा अप्राशिवाचक सर्यनामरूप में प्रयुक्त 


होते हैं। तियंक्‌ के ये रूप विशेषण रूप में, कभी भी, नहीं प्रयुक्त दोते। की भी पिशेषण 
कप में नहीं प्रयुक्त होता । तियंक्‌ के इन रूपों का अन्वय संज्ञा के साथ होता है! थथा--« 
इमर्‌ घर सेरा घर, किन्तु हमरा घर: सें, सेरे घर से 
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है, क्रिया-- 
(क) सहायक क्रिया--क्दुस्तीय रूप--अदैत ( रहतेहुप ) ब्हन--में हैँ। 
प्रधमरूप तृतीयरूप 
१| की, लि | बिपिन. | को वि. क्कत 
२ कद. | चहनि..| छडन्दि | छो। छिएऐे..| बिऐेन्शि, 
३| अछि, थै* __ चैन | छवि... | बयकि 


वेकरिपिक रूप (१) छिअहु (२) छें', छे, छद्क्‌ , छहिक्‌ ; स्प्रीलिंग घहि; (३ 
लिक्‌ , छह, अदि, है (४) छथून्दि। 3089 
अन्परूप, से हैं-- 
_| रसायमख्य | दिवीवहय | छुकीबकय । द्वितीयझय | ठृतीयझूप | धतुर्यरुप 
१ | थिकहू, थिकिये' | थिकिरेन्दि | थिकहू, थिकिऐे' | विफिरेनि 
२| बिकेद_ | िकहन्दि | थिकहू, थिकिएे | थिकहुन्दि [बिक थिकहू, थिकिऐ '* | थिकिएन्दि 
३ |थिक्‌ पिंक” .| विधन्‍्दि | थिकद ४...“ | विफ्थीरि * 
चैकल्पिक्सप ( १ ) थिकिअहु ( २) थिकें, थिके, थिकहक, ; थिफष्ीफ, ; 
स्त्रीलिंग थिक्रीह या थिकरीहि; ( ३) थीक_ थिकहु ; स्त्री० लि० भ्रीकि; (४) 


इ्रीौ० लिं० थिंकीह या ग्रिंकीहि; ( ५) धिकथून्दि 
अतीर्त--म था 


ग क | किकोपकब प्रयमैरप एप | हितीयईुंव | ख़ीयकप | घ्वप॑स्प हितीयरूप | ठतीयरुप | ध्युपंह्प 


रे | छलहु, छलिऐ हू | छल्तिऐन्दि | छलहू, छलिऐ । घलिएेनि 





६. रंकरयाननथती कजनान_मीन, 





है. 
5 





छलहून्हि | | का 
१ है. शिल0ा, लिजामज जी अजामकीलिकाइलल। छल, घले ३ | छलैन्दि । छल ४. घल्ममीनि * 
। ७ ,०००५००७०५५०४०अीक५४८००४+ कमान -ककेिक नीम कर 
पैकदिपकप (3) , (है) , (४) (४) सिंकाई को भोठि ऐसे है । () छुगट, 


ख्वी० लि० छलि ॥ 
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अग्यरूप--मैं था । 
 ] अबमहब ... ह्वितीयकप, प्रथम हूप द्वितीयरूप । तृतीयरूप । चतुर्थरूप 





रही रहिऐ १ रहिऐन्हि | | री, रद ३ | रहिफि १. रहिए ९ रहिऐन्दि १ 


१ 
रहहुन्हि | फ. # । छ 


रा रद॒हू २ 


नीक+त+त>++् तन /तहत्पत्त तहत +' 


३ रहै ३ | रहेन्दि रहथि ३ । रदथीन्द ४ 











चैकरिपकर रूप--(४) रहिअहु; (२) रह , रहहक्‌ रहहिक्‌; ख्रौ० लि० रहही, 
(३) रहै का प्रयोग बहुत फम्त द्वोत। है, इसके स्थान पर प्रायः रही व्यवहत होता है। 
(३) रदथून्दि। हक 

(ख) सकसमकक्रिया--देखव, देखना, धातु - देख 

क्रियावाचऊविशेष्यपद्‌ ( ४७7०४) 00779 ) (१) देखबू , तियक-- दे खबा 
(२) देखल्‌ , तियंक्‌ - दें खला (३) देखि, तियंक - देख या देखे । 

क्रियामूचकविशेषण या कृदन्तीयरूप, वतमान--देंखैत्त्‌ , स्लो० किं० देखैत्ति ; 
अतीत्--देखलू , स्रौ० सिं० देखल । 

असमापिकाक्रिया--देखि के ( या के या केके ) , देखकर । 

अव्ययतूचक कृदन्तोयरूप--दे खितद्धि , देखने पर । 

साधारणवर्तमान--हैं देखवा हूँ , सम्भाव्य वर्तमान--( यदि ) मैं देखू । 


७७००. >*वमकवककक, 


| प्रथप्ररूप । द्वितीय रूप | तृतीयरूप | अतुर्थरूप 


कििजजज+- 


१ | हैलो देखी दें खिऐ. | देन... डे, देश देखिऐन्हि । -देखी, दे खिऐे | - दें खिऐन्हि 
१ बेब. रेखा. देखहू ९ देखहून्हि | १9 93 | 2 
४3९ देलेर | इसे ३ | देखने. केजकीनिएण, २ | देखैन्दि ३ | देखथि मर 0 हि देखथीन्दि ४ 

>> 


चैकरिपकलप--(३) दे खहक्‌ , देंखह्दीक्‌ ; स्रो० लि० देखद्दी (२) दे खै, केवल 

सजा हो हक होता है; 3 जओ सम्भाव्यवतंमान का का देखो 
॥ हैं; (३) सम्भाव्य में प्रायः दे होता है ; थीन्दि 

के बदले देखथून्दि का अंक इगोय शो ड्ढे। 28 33% 22303 




















[ रश्श ] 


भविष्यद--मैं देखूगा--इसके तीन प्रक्ार हैं--- 
इसका अबस्त अकार वहों है जो साधारण वर्तमान का, किन्तु इसमें आयः गे जोद 
दिया जादा है। यया--देखी-ग मैं देखूगा । 























दूसरा प्रकार-- 
। प्रधमरूप | टितीयरूप  खुवीयक्‍प बुत. ततीयरूप । . घपु्भहप 
१ | देखब्‌,देंखवै | देखवैन्द | देखव, देंखनै | देखवैन्द 
। | 
हि. देखबह १ | दे खबहून्दि । श्र | । $ 
॥। ग <' 
डे 4८ जद | ज् प्र 
| | 








वैकर्पिकहप--(३) दें खबे, दें खबहक्‌ , दे खबद्ीकू; ख्रो० लिं० दें लवही। 
--य को किसी रूप के साथ संयुक्त किया जा सकता है। देखव-ग। 


























दवैकव्पिकरूप--() दें खिवडु ; (३) छो* लिं० देखठि 5 (8) छी* लिं० 
देखतीह.» दे जपोहि। (४) दे खथीन्दि । किसी रूप के साथ था! को संदुछ किया 
जा सकठा है। यया--दे खतिएग ! 


[ २१३ ] 
आज्ञा अधवा विधिक्रिया--मुंझे देखने दौ-- 


| रकाल्‍ण | पलबण |. खहोबल्‍प प्रथमरूप द्वितीयरूप तृतीयरूप | चतुर्धरूप 


ँ | देखू , दे लिए दबे | देखियेन्ट. | रेल, देखिए | देशलिफेकि. दे-लिऐन्डि । देख, दे खिऐ दे लिपेन्दि 


६३ [सबक | देलानि |» 9. 


देख , देखह १ । दे खहुन्दि | छह | अर 


देखो | देखौन्दि | स्ल्दु | दे खथूनिद 





र्‌ 











डे 





पेकदिपकरूप--(१) देखें, दे खहोक्‌ , देखहीक्‌ ; स्त्रो० लिं० देखही ; विनय 
सूचक रूप--देखिह'; ( कृपया देखें ) ; देखलजाह भादे। 


सम्भाव्यअतीत--( यदि ) मैं देखे होता । 


| बा | शक पल जज । ट्वितीयरूप “लृतीयरूप | - चघतुर्थरूप 
* | हो | सकल | विष | ६ व दे खितहू , हि 
दे खितिऐ' दें खितिऐेन्दि | ३-खितिए: । दे सितिऐन्दि 
















गल्ज्च न्निल्न / पैंखिते। दे खितैन्दि । देखितथि | दे'खितथीन्हि३ 


वैकदिपकरूप--(१) दें खिती ; (२) दे खिलें, दे खितहक्‌ , दे खितददीक ; 
स्ी० किं० दें खितहीं ; (३) दे खितथूनिह। कमी-की दें खितहू के बदले दें खत 
भी भरयुक्त होता है । के | 

निश्चितवर्ततान--मैं देख रहा हैँ-- | 

पुरित््-देखैत-छी यथा देखे-छी और इसीमकार अन्यरूप सी सम्पन्न दवोते हैं । 

अभ्यधुरुष पकतचत का रुप प्रायः दें "खइ-छि होता है। 

स्त्रीलिंपश्प--रे खैति-छी या दे खै-छी उथा इसीप्रकार अल्यर्प भो 
दोते हैं। छी के स्थान पर सर्वन्र थिकहु का व्ययद्वार सी हो सकता है। 

अतीत ( घटमान ), मैं देख रहा था-- 


इंस्लिह"-दे खेत-छुलहू या दे खैछुलहू, इसीप्रकार अन्‍्यरुप सी चलते ह। 


[ १९१४ ] 


ग स्त्रीलिद्ू-दे खैति-छलहु या देखे 


| छेलहू, इसीप्रकार ऋ्रझर भी सम्पन्न 


झेलहू के स्थान पर सर्त्न रद्दी क्रिया का व्यवहार होता है । 














अतीत, मैंने देखा-- 
+ | देखल्‌, दे खल्लै' | दे तन» विश, देश देज्लोक. 
३ ३ | देखाए। | वेजलाओ |, , | दे खलह_* | दे खलहून्दि, | न, | छ 
३ | पड, | इंकलकलि, | पेज, | | हब | देशतबीरिए 


कटिपकरूप (+ दें खलहू, दें खली देखलिए।; देखल का स्त्री०लिं०रूप देखति 
(२) दे खल्तें, देखलें, देखलद॒क्‌ , देखलहीक्‌ , ज्ली० लिं० दें खल्लीदि था दें खर्लिंहि; 


(३) दे खलिएन्दि ; (३) दे खलहून्दि । 
पुराधदित- मैंने देखा है। इसके दो प्रकार मिलते हैं :-- 


(+ ) अछि आदि संयुक्त करके सम्पत्त होता है। यधथा-- देखल अछि, दे खते 
अहलि, झादि मैंने देखा है । 


(२) देखलें में सद्दायकक्रिया के चर्तमानकाल का रूप संयुक्त करके, यथा-- 
देखलें-छी, मैंने देखा है, थादि । 

घुराधरित अतीत--ैंने देखा था--दें खलें छलहू ( या रही ); भावि। 

(ग ) अकर्मकक्रिया--सूतब, सोना । 

अकमक क्रियाओं में द्वितीय तथा चतुर्थरूप प्रायः नहीं प्रयुक्त दोते हैं । 

साधारएपतंमान तथा सम्भाब्यवर्तसानन-हं सीता हैं, ( थदि ) में सोफे $ 

सूती ( यद्द रूप सकसेक क्रिया की भाँति ही चलता है। ) 

सविष्यत्‌-में सोड गान सूतब्‌ , आदि ( थहं क्षप भी सक्रमंक क्री भाँति थे 
आज्ञा अथवा विधिक्रिया--मुझे सोने द्रो--सूतू (सकमंक क्रिया की भाँति ही) 
सम्भाव्यअतीत--( गरदि ) मैं स्रोत दोतः--झुतितहू (सक्क किया की भाँति) 


( २९५ ] 


निश्चितवतमान>-मैं सो रद्म हँ:-सुतैत-छी, आदि (सकसेरुक्रिया की भाँति) 
घटमॉमेअतीत--हीं सो रहा था--सुतेत छलहू, आदि (सकर्सकक्रिया की भाँति) 


अतीत---मैं सोया 








। प्रथम रूप | द्वितीय रूप 
$ । झुतली, सुतलिऐ' सुतल्ी, सुतलिऐे* 
5. छह. कि 
ह हि सूतल३ | खुतलाहर 





चेकल्पिकहप--( ३ ) सुतलहू (२ ) सुतलें, सुतलैं, सुतलहक्‌ , सुतलद्दीक्‌ ; 
स्री० लिं० सुतलीह_या सुतलीहि; (३) झुतलै; स्त्री० लिं० सूतलि; (४) सुतलन्दि ; 
ख्री« छिं० सुतेख्लीह सुतलीहि। - 


पुराधटितअतीत--मैं सोया था कै सी दो प्रकार के रूप होते हैं । 
प्रथम प्रकार के रूप--अछि संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं; यथा--सुंचली अ्रद्धि 


आददे। ये रूप सकसंकक्रिया के रूपों को भाँति ही चलते हैं। दूसरे प्रकार के रूप भी 
नीचे दिए जाते हैं. :-- 











9 को पल अधमरूप | द्वितीयरूप 

| ऋदणो.| सूतलू छी _ |. सह छ्ी खहलबी 
कु खहलबण सूतल छह _ है नर 

_| छकणवि.. | छाबबए.... १ खहबचबि सूतत अछि सूचल छथू | 


झोडिज्षरूपन्-सूतलि छी, आदि। इसके लिए सहाधथकाकियों के कोई शूप 
भ्यचह्त दोते हैं । 


[२१६ | 


(घ) आब_से अन्त होनेवाली घातुएँ; पाएव, पाना; इसके केवल अथमस एवं 
द्वितीय रूप दिए जाते हैं। वर्तमानकालिकह्ृदुन्तीय रूप-पौबैत्‌ या पाइत्‌, भृतकालिक 
छदुन्तीयरूप--पाओल ; घातु-पाव_। 


























































चीज + मनन आशाया | सस्माव्य | र। 
| चर्मान । ७ ४ घव्मान 

पन्या न्नच्तन्निफ या | पाएब, “| पाओलू/पाओल अधि।| पोलें 
१। थाइ पराओब[ पैतहू पौले [या पौलें डी | छत्तहू 
२ | पाबह_ हक पावयह | पैलह_ । पौलह | दा 

(४०६६ मम श ४ 

पतौ, पदौ, पाओोत्त्‌ पतौ, पबौ, | पबैत्‌ 

पाबथि | ' पे. पावशु पैतथि 






पौत्तह.. 








जिजन्त झथवा प्रेरणार्थक क्रियाओं, थथा, गायब, गाना, तथा आएंबू! प्राता 
पुरवं:आएब से अन्त द्ोनेवाले धातुओं के रूप ऊपर फे समान ही च्षते हैं। फेवल 
खाएबू, खाना, इसका अपवाद है। खाएबू तथा-आएबू से झन्त होनेवाले भन्‍्य 
अकसक क्रियाशों के रूप निम्नलिखित भाँति से चलते हैं-- | - 
बडे 


गज जान: | सम्भाव्यत्नतीत 









ह। 











साधारणवततस/न झतीत 
खैतहु खाएल 
२ खाह_ रब और नम मे स्ल खेतदद_ खैलद._ 


(३ | खाड, खाथि | खायद्‌, सैतद_ | खापद, जैव | पर । खाड, खाधि । खायत्‌ , खैतद्द_ | खाएत्‌, खैतथि | खैलक, खैलन्ह. 


(ह) अभियमित क्रियापद 

बज. कल 
ज्ाएब, जाना; अतीत कदुन्‍्तीय -गेलू; करब__, करना; अवोतहंदन्तीष, कल, 
धरबव हि. था रखना; अतीतकृदन्तीय-- पहलू ; देव, देना, झतीवकदुन्तीय; 
देलू; लेब_, लेना; अतीतह्नदुल्तीय-लिलू ; दोएथू था दैब! दोना। अतीतकृदन्तीय, 
जेल: मरव 5 मरवा $ अतीतकुदन्तीय-सुइंत्‌ या मरल. | 


[ २१७ ) 


मगही या मामथी 


भगही अभ्वा सागधी से वास्तव में सगध की भाषा से तात्पर्य है। शिक्षित लोग 
प्रायः संस्कृत नाम सागवी का ही प्रयोग करते हैं; किन्ठु जनसाधारण में मगही नास हो 
प्रचलित है । 

, भाचीन मगघ के अन्तर्गत साधारयरीति से झ्रजकल का पदना मिला तथा गया के 
उत्तरीमाग का केपल झाधा भाग ही सम्मिलित था। सगछ की पुरानी राजघानी राजगृह 
[ पात्ति, राजगह ] थी ! प्रम्पराडुसार जरासन्त्र यहीं का राजा था जिसके राज्य का विरतार 
मध्यदेश तक था । ईसा की छठी शताब्दी पूर्व यहाँ का राजा बिम्बरसार था जो भगवान्‌ छुद 
का समकालीन तथा दायक था। भगवान्‌ बुदू के जीवन के अनेक वर्ष यहाँ व्यतीत हुए थे 
और यहाँ के सग्तावशेष आज भी उनरी रूट ते दिला रहे हैं । आगे चलकर विस्पसार के 
उत्तराधिकारियों ने पाटलिपुत्र को अपनो राजधानी घनाया। धुरातखवेत्ताओं के अनुसार 
आधुनिक पटना के समीप स्थित 'कुम्दरार' ही पाटलिपुत्र था। चन्द्रगुप्मौय तथा सन्नाद 
अशोक के समय में भी राजघानी थहीं थी। यहीं मेगास्थनीजू राजदूत बनकर आया था और 
यहीं से घोद्धधर्म के प्रचार के त्लिए देश-विदेशों में प्रचारक मेजे गए थे । सम्राद्‌ अशोक के 
राज्य का विस्तार उत्तर-परश्चिस में अफगानिस्तान से लेकर दक्तिण में उड्दीसा तथा 
कृष्णा नदी तक था। 

सुसलमानी राजत्वकात में पटना जिले के दृक्तिण, बिहार का कस्या राजधानी 
चना । बौद्ध बिहार के नाम पर ही इस कस्बे का भाम बिहार पड़ा था और झागे चलकर यदी 
समस्त सूचे का नाम हो गया | 

अंग्रं जों के राजव्वकाल में, सन्‌ (८६९ तक, आधुनिक पटना जिले का अधिकांश 
भाग तथा गया का उत्तरी साथ “बिहार जिले! के नाम से प्रख्यात था और गया के दक्तिय_ 
तथा हजारीबाग के कुछ भाग का नाम 'रामगढ जिला! था । इसके बाद पटना तथा गया के 
जिले अस्तित्व में आये । 

सगही का क्षेत्र--आधुनिक सगही का च्ेत्र पद्दी नहीं है जो प्राचीन साध का 
था। थह गया के शेष भाग -तथा हजारीबाग जिल्ले की बोली है । इसके अतिरिक्त यह 
पालामऊ के पश्चिप्ती भाग तथा प्रब में मुंगेर और भागलपुर जिलों के कुछ साग में बोली 
जाती है। इस समस्त क्षेत्र में मगही का रूप एक ही है और इसमें कहीं भी अन्तर नहीं 
पढ़ता | केवल पटना के आस-पास उद्‌-भाषी सुसलसानों के प्रभाव के कारण इसके मुहावरों 
में अवश्य कुछ अन्तर आ गया है | 

सगही की भाषासस्बन्धी सीसा--मगही की उत्तरी सीमा पर, गंगा .पार, 
तिरहुत की मैथिल्षीमापा अपने सिन्न-सिन्न रूपों में घोली जाती है । परिचम में शाहाब्राद 
तथा पाज्रामऊ की भोजपुरी का क्षेत्र है.। उत्तर-प्रव में मुँ गोर, सागल्पुर तथा संथात्ष परमने 
की छिकाछिकी एवं दक्षिण-पू्े में मानभूम एवं सिंहभूम की बंगला भाषा बोली जाती है। 
आद्ष ( स्टेंडड ) मगही के दक्तिण में रॉची की सदानी सोजघुरी रोज़ी जाती है। इसके 
याद पूर्वी सगद्दी के रूप सें यह रॉचो पठार के पूर्वी किनारे पर सानसूम तक यद्द बोली जाती 
है भौर अन्त सें घुमकर यह राची पढार के दुच्िणी किनारे से होकर उड़िया भाषी लिंहभूम्‌ 


अं 


[ श्श८ ] 


तक पहुँचकर पुनः आदर्श मगही में परिणत हो' जाती है। 
रची इसम्रकार 
; के पठार के तीन “ओर, उत्तर, प्रब-तथा दुल्षिण, पाये जाते हैं । 23७2 


2५ दा 0 दम शक * 
“75: '77 *- पूर्वी मगही 

..« शपनी पुवी-सीस़ा पर मगही बेगेजा से सिलतो है। इन दोनों का संभिश्रण कई 
पाया है; किल्तु इस जुन्र के कोग एक दूसरे की भाषा को सरत्तापूव॑ंक अर 
इंसंका एक परिणाम यह हुआ, है कि गला तथा मगही दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पद 
है श्लौर.इृल्भक़ार्‌ की भगही को प्रियसृन ने पूर्वी सगही के नाम से अभिह्ित किया है। 

५ गा के उच्तर, में बंगला तथा मंगद्दी एक दूसरे में विज्ञीन दो जाती हैं। पूर्षी 
पुर्निया की. सिर॒षुरिया; बोली दोचों के बोच में पढ़तो है और इसपर दोगों भाषाओं का 
इंचना अधिक . प््राव, है कि सिरिचितरूप्‌ से इसे बंगला ब्रथवा भगही कहना फटिन है। 
सादद्‌द जिले की बात, दूसरी है। यहाँ विभिन्‍्त जातियाँ अपनी-अपत्ती ही बोली बोलती 
हैं । इस प्रकार यहां, पूक ही ग़ॉंव में मगदी, सन्याज्ञी तथा बंगला बोलनेवाले लोग 
निवास करते हैं। « हि हे 

शंगा के दक्षिण सें साप“सस्वन्धी ढोक घद्दी दशा है जो साददंह की। उदाहरण 
स्वरूप सन्याज्ष परगना के देवघर सब-दिवीजन सें एक ऐसा फेत्र है जहाँ मैमिलि, घंगता 
ठुधा झुण्ढा भाषाएं पास ही पास बोली जाती हैं भौर दक्षिण, सानभूमि की झोर बने प७ 
हम देखते हैं. कि प्शिचम: में बंगला का शॉची तथा हजारीबाग के जे टो तक प्रसार है। किस 
यकायक यहीं इसका अन्त भी हो जाता है और छोटानागपुर के पहाड़ों की. विभिन्‍न बिद्वारी 
बोकियों झा जाती हैं। _ _ ५ 
हम इस पहाड़ों के छुछ विद्ारी लोग बंगला सापा-सापीसतषत्र में भी जा बसे हैं । थे छोगे 
क्षपनी ही बोली बोकते हैं; किनत घातावरण के कारण इसमें बंगज्ा के शब्द तथा ध्याकरय 
सम्बन्धी छुछ विशेषताएं भी झा गई है। इसका परिणाम थह हुआ है कि इनकी सापा 
मिश्रित हो गे दे । स्वभावतः बह है वो विहारी ही बोली, विन्‍्ह इसपर योदा बहुत बहा 
का भी पिंचिन्र रंग चंद गया है। इन मिश्चित वोलियों के बोलनेवा्ों के चारों भोर शरद 
बंगला भोपा-भापी निवास करते हैं।... 

मभानभूस, सयूर॒भज तथा वामरा में पूर्वी भगही, 'कष्माली! एथा पश्चिमी भार 
मे यह खोण्थली' कहलाती है। संयूरभंज या धासरा में तो यह चारों घोर उडिया प्रथा 
साहदृह में घारों ओर बंगला भाषा से घिरी है। 'कुइमी जाति की भाषा होने के कारण 
ही इसका वाम किइ्साली' पढा है। इधर इनकी जनसंझया अधिक है। यहाँ कर्मी 
[ो० ए० छुरमी ] तथा “कसी” में भी अच्तर 'समस लेना चाहिए। हिंब्सी! घोग 
चरस्तुएः भवाये जाति के ह्वविदों के वंशन दैं। बिहार की कर्मी जाति इनसे सर्वेधा 
मिंस्त हैं । | पक / 

* कुडसी लोगों में से सभी बिहारी भाषाभाषी मी हैं। इनमें से हुवे तो बता 
हथा उद़िया माप/भापी हैं । किस्य सावभूत दया खत्स पार के लोग-विशेषतत इुब्मी की 
व सही के ही वोजेवे हैं। यहाँ चह बोली माली कप कर 
(िए शब्द का धर्म है ढंग! यां रियो) अवपूद 'डपसालीवर का आर“ कक 


[ ११६५ |: 


का कुड़माली रूप! । इसका दूसरा नास 'कोरठा भी है ।* सानभूम के उत्तरी-प्रद्चेच॒सी व्थग , 
में इसे 'खट्टा' तथा उसीके परिचमी भाग में इसे खट्दाही' कहते है। .. ८ . «४7: 

कुद्साली की निम्नलिखित विशेषताएं है ० - "४" ४ - ; 

उच्चारण---कछुद्साली में “यो का उच्चारण भा द्ो जाता.है। , . . , 

डदाहरणस्वरूप -लोकेर! सहुप्य का! लकेर! द्रो जात है। डुसीपकार 
ओकर , 'उसका' का रूप कुडमाली में अकर_ हो जाता है। “मोर, 'पेरा' शथा सोर_ 
रा! सर्वेनाम का रूप कुडमाली में मर? 'तर! एवं भोज? “निमंत्रण” का रूप इसमे 
'भज दो जाजा है । ५ 0 पद कट 0 

॥! तथा 'ए के पूर्व का 'अ! कुड्साली में 'ए में परिवर्तित द्ो-जाता है ः+- 
'कहिलेक्‌” 'उसने कह्ा' >केहलाक ; का के, 'कहकर' >केहि के, बसि के ( सो० छु० 
वइसि के ) 'बैईऋर >बेसि के करि के ( भो० प० कई के ) 'कर के! >केरि के 

इच्छा का कुष्माली में हिछा हो जात है। भोजपुरी में यह 'हींछुत” में 

चतंमान है। उदाहरणस्वरूप ; भो० पु७ का हींछे (अ) तार (ञअ) ? 

संज्ञा-स्वा्ये प्रत्यय के रूप मे--टा,-टाइ, तथा टाय का अत्यधिक प्रयोग होता 
है। जैसे -छावांटा, ज्वका, वेटा-टाय, पुत्र । इसमें सरबन्ध कारक का चिह--टेक है 
जैसे--घड़ी-टेकवादे, प्रायः एक घड्दी के बाद । 


मगदी का संन्तिपत्तव्याकरण 


१. संज्ञा 
मैथिली फी भाँति ही सगही मे भी संज्ञा के तीन रूप सिल्तते हैं--( १ ) दृस्व 
(९) दी (३) अनावश्यक अथवा अतिरिक्त। यधा--इस्व, घोरा, दीघे, घो रवा, 


भ्रनावश्यक अथवा अ्रतिरिक्त--धो रौ वा, घोड़ा । हस्व के भी निबंल तथा सबत, दो रूप 
होते हैं। यथा - निर्बल, घोर्‌ , सबल, घोरा। 


वेचन -भ्रन्त के दीधैस्वर को हस्व करके तथा-न संयुक्त करके, बहुवचन के रूप 
सम्पन्न होते हैं | यथा--घो रा, घोडा, ब० व०, घोरन , धोडे; घर्‌ , घ० व०, धरन्‌] 
इसके अतिरिक्त सच वथा लोग_ संयुक्त करके भी बहुवचन के रूप सिद्ध, होते हैं' । अथा--« 
घोरा सब, घोढे; राजा लोगू । 
.__ कारक-सैथिली की साँति ही सगही में सी करण तथा अधिकरण कारक एऐ त्तथा 
. उैसंबुक्त करके सम्पल्त होते हैं। इन कारकों के रूप में आकारान्त के 'आ! का लोप हो 
जाता है तथा 'ई” और “उ? हस्व हो जाते हैं। यथा--घोरें ( घोडे के द्वारा » घोरे 
(घोड़े में )) फल फ्तें, फल्ते, साली, मलिए, सालिए। इनके बहुचचन के रूप 
नहीं होदे । 
अन्य कारकों के रूप कर्ता तथा तियेक_ के रूपों में अजुस्ग संयुक्त करके सम्पन्न होते 
| यथा--कर्म तथा सम्व्वन्के, करण तथा अपादान--से, सें, सती; सम्प्रदान--ला, 
जेलू , खातिर, लागी; अधिकरण--से, सें, मों: सम्बन्धक्‌ , के, केर्‌ । छः के पू 


[ २३९० ). 


का स्वर हस्त हो जातो है । यथो--घोरक्‌ , थोड़े का ; ब्यक्षनान्त संज्ापदों के सम्बन्ध के 
रूपों में पक 'अ' भी संयुक्त हो जाता है। यथा-फलक ( फत् का )। 

लिंग--बिशेषण में लिगाजुसार परिघर्तन नहीं होता । 

तियेक्रूप---स्वराल्त संज्ञापदों के तियंकू तथा फर्तों के रूप पक ही होते हैं, 
किन्तु व्यक्षनान्त संज्षापदों के कर्ता तथा तियंक्‌ के रूप भी कभी-कभी पुक हो होते हैं. भौर 
कभी कभी तियेक्‌ के रूप एप! ज्गाकर सिद्ध होते हैं। यथा-- घर के, अथवा धरे के 
(घर का ) | 

लकारान्त क्रियाविशेष्यपद ( ४७7०8) )१07॥8 ) के तियंकू रूप “ला” करके 
बनते हैं । यथा--देखल्‌ | देखते हुए; तियंक्‌ , देखला । झऋर्प क्रियाविशेष्यपदों के रूप, 
व्यक्षनान्त संज्ञापदों की भाँति ही चक्ते हैं । 


( २२९ ] 
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उनप वन 3 जौन्‌ । से, तौन, के, को, कौन| का, की, कौंछी | केड, कोई, काहू 


कंत्ता 





टर 
[॥ 


हैर्यल्‍, | जे 4 8 | 7, िश | कह, |. कहे केकरो, कौनों 
। 


० का प्रयोग हिन्दी कुछ के लिए 
के दक्षिणपूरय में| मगही में कुछ, 
होता है; किन्ह गया। कुच्छी शभपा 
जिले में कोंछी| कुच्छओ का 

















सम्बन्प 








घन जे, से,! | के, 
कत्ती | जिन्दकनी | तिन्हकनी | किन्हक 


होता है। | प्रयोग होता है। 
+ ०0० इसके हियेदू, रूप 
नहीं होते | 
तियंक | जिन्हें. तिन्ह_ | किन्द_ 











ऊपर के तिरयक्‌, घहुवचन के रूप, कर्ता में भी प्यवहृत होते हैं। तियंक यहुबचन 
के अनेक रूप होते हैं। आगे उत्तमपुरुरसर्वनाम के रूप दिए जाते वि पक रा 
हमरन्हि, दमरनन्‍्दू_ | इसकी बर्तेंनी ( 2०!00 ) में चन्दर भी मिलता कट 
हसनिन्‌ शादि । ई से इन्हन्ह_, इन्द्रती, इसनिन्‌ , अखनी, ५ ख़नी, अरे 
इन्हका आदि रूप बनते हैं । इसी प्रकार ऊ, जे, से, तथा के से भी रूप बनते हैं । इनकी , 
इही में सी अन्दर मिलता है । 
ह ' दि्क सर्कल >सम्बन्ध फर_ के तिर्यकरूर करा हो जाते हैं | पवन 
ए-कर, , ऐकरा) ओ-कर्‌/ ओ करा; जे-कर, जेकरा आदि झूप दोते हैं। भअजुस 
कुगाकर इनके भी तियंक्‌ के रूप सिद्ध होते हैं 4 
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३--( के ) सहायक क्रियाएँ 
चर्तमान--मैं हूँ आदि अतीत--मैं था आदि 
प्रथम | एस | करत. | ये [गन | छल [बन आर द्वितीय तृतीय | चतुर्थ | प्रथम | द्वितीय । तृतीय | चतुर्थ 
१ [ही | - (ही | -“- [हल | “- | हली' | -- 
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२ | हेंः | दृहिन'| ६" | दहन | इलें8 हलदिन | इल* हलहुन्‌ 












जा] हृद्दिनः | हैं। |दुडन' " हल" , हे | इलन्‌» दलथिन्‌ 





कल्पिकरूप-- 
, चैकल्पिकहप-- १ इली; २ इलिऐ; ३ हलें, हल्े, 

१ ६की, हिझँ; २हिऐ; ३, हे, है, | हलहीं, इला; स्वी० लिं० ,हल्ती 
: ईदी, हुकों, स्लो" लि० दी, ही; ४ इकिन, , हलीं; ४ इलह , हलहू, इलहो, 
£ द॒इ, हो, हहूँ ६ इखुन ७ह, दे, हो, | हलहू; ५ इले, इलहीं; स्री० छिं० 
, हैं, इस, हके,हहीं, ८ इखिनु, स्री० लिं० हली; ६ इलखिन्‌; ख्ी० लिं० 
हखिन्‌, हखिनी ६, हथ, हथी ९० इथिन, इलखिन; हलखिनी; ७ इहलथी; 
; श्री० लिं० इथिन्‌ , हथिनी | स्री० लिं०, हंलिन ; ए८ स्त्रीण्लि 
हे * इलथिन, हलथिनी | 
०5 अर रन हज कप आप 
ख सफर्सकक्रिया--देखब्‌ , देखना, घातु देख 

क्रिया विशेष्यपद-(१) देखब्‌ , तियंकू, नहीं होता । 

- - (२) देखल॑ , त्तियक दें खला | 
(३) देख तियंक , देखे | 

ऊद्न्तीय रूप, च्तमान--देखित देखत्‌, दे खेत; खी० ज्षि० तीं तियंक--- 


ते; अतीत- देखल्‌; स्ली० लि०>- ली, तियंकू--ले । 
अससमापिका--देख - के या देख * 
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आक्षा अयवा विधिक्रिया एवं साधारण चतंमान के रूप एंक हो होते हैं। निश्चयार्य 
के रूप दें खबहू, दे खिह तथा देखी । ५ 
सम्भान्यश्नतीत, ( यदि ) मैं देखे होता आदि । 











पथस द्वितीय तृतीय च॒त्तर्थ 
१| देखेतू न ह बड़ 
रे दे खैतें पा दे खैत्‌ देखेतहुन 


उिननमन-+3- लीन ीय-नीनाओ+ 3 «०+ननमिननननकननीयानाीनानीन िीनीनिनीनानीयनी अनननननग-नगग2भतरगनगगभ£गभगाग--+-++«+ |... .स्‍..3.3>०मम«०->-न>--++न 


३। देखैत्‌ दें खैवहिन्‌ देखैतन, देखैतथिन्‌ 








$ अथवा देखतू था देखितूं” और इसीप्रकार अन्य रूप भी। इन सभी रूपों 
के साथ--हँल प्रत्यय भी संयुक्त किया जा सकता है। यथा देखेतू हल । सहायकक्रिया 
के अतीतकाल के रूपों की भाँति ही इसके भी वैकल्पिक रूप होते हैं । 

घटमान, “मैंने देखा है” के रूप, भरतीत में, है, दे हू अथवा हा संयुक्त 
करके रम्पत्त होते है। यथा--दें खत” है, मैंने देखा है; घटमान अतोत--मैंने देखा 
था; धटसान अतोत--नमैंने देखा था, झादि रूप, दल अथवा हमसे संयुक्त करके सरपन्न 
होते हैं । 


अनिश्चितवर्तमान--मैं देखता हूँ“--पेखही या देखेही इसीमकार सद्दायक के 
हूप की सद्दायता से अन्य रूप भी बनते हे | निश्चित अतीत--मैंने देखा--देखहछ्लू, था 


देखेहल, और इसीम्रकार अन्य रूप भी सम्पन्न होते हैं। 

निश्चितवर्तमान--में देख रद्द हँ--देखेत्‌, ( देखित्‌ या देखत ) ही | हृसी* 
प्रकार अन्य रूप भी चलते हैं । 

मैं देख रहा था--दें खैत्‌ / आदि ) हल, इसीप्रकार अन्य रूप भी खत्तते हैं । 


थे अकर्मकक्रिया--इनके केषल अतीत के रूप सिश्र द्ोते है तया थे इ् की 
भौदि चछते है, दें खलू की मोंति नहीं। यरथा--वह गिरा-गिरलू। इसीम्कार “मैं गिरा 


७१ जिमल हे | 
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घ-्आकाराध्तधातुए--पाएं व, पाना ; वर्तमानकृदस्तीय रूप पावत्‌ , पाइतू 





साधारगांवतंसान भविष्यत्‌ झतीत सम्भाव्यअतीत 





नयी 39 ननननननन--म. पिल्‍ननननन-  िय न घनिनीनननीीीनीनीीीा-नीनाणीयनीीयाननी। ६ 2०ीननननननगभगभगरषतभगभगनगनभतगाग७ग3ग3ग3दगईऊ.33> 


पाई था पायी पाएंब पौल या पैल | पौतु या पैतूँ 








२ । पाब्‌ पैचूथापावू | पौलू या पैलू | पौतू भा पैस्‌ 


मीन नननन-ग- न स्‍न-«मनननमनन-नननननम-म- नमन नन»क  ननन-म«म-म-कमन्‍ममम, 


पावथ्‌ पाई पाइतू | पौलक्‌ था पैलक्‌ | पावत्‌ या पाइत्‌ 





डर 








ओ वाले रूप, यथा, पौत“, पौतूँ” आदि केवल सकसंकक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। 
खाएबू , खाना इसका अपवाद है ; क्योंकि इसमें ये रूप नहीं आते । मगहीक्षेत्र के पूरन 
में ये रूप नहीं व्यवहृत होते । 


७ अनियमितक्रियापद-- 


ऊाएबू, जाना; अतीत कृदन्तीय गेलू। 

करवू , करना ; | | कैलू ॥ 

मरब्‌ # भरना .] ६ | आइलू या सूलू | 

दब, देना । है] 95 देलू था दि्धिल्‌ ॥ 

लेव , लेना ; 5 लेलू या लिहले | 

होएं ब, होना $ व श् होल्‌ ड़ दोइल्‌ या भेल््‌ | 


[ प्रथम खंड ] 


पहला अध्याय 
प्रवेशक 


# भोजपुरी पूर्वी अथया मागधी परिवार की सबसे पश्चिमी घोली है। प्रियर्सन ने 
पर्चिमी मागघी को विद्वारी के नाम से अभिद्धित किया है। बिहारी से प्रियर्तन का उस एक 
भाषा से तात्पर्य है जियकी मगही, मेंथिली तथा भोजपुरी त्तीन 
भोजपुरी का वोकियों हैं। भाषा-विज्ञानकी दृष्टि से प्रियर्सन का कथन सत्य है; 
पमझरए तु इन तोनों वोलियों में पारस्परिक अन्तर भी है। मैथिली 
अश्ु! था 'छ? धातु का प्रयोग भोजपुरी तथा मगही में नहीं है। इसी प्रकार भोजपुरी 
कियाओं के रुप से मेथित्ञी त्तथा मगटो क्रियाओं के रूप की जटिलता का सापेक्षिक दृष्टि से 
अमात है। उबर मैथिली में पायौन कान से ही सादित्य-रचना होती आ रही है और सोजपुरी 
तथा मगही में भी लोकगीतों तथा शोकऋऋथाओं का वाहुल्म है। इन अन्तरों के साथ-साथ इन 
तीनों बोलियों के बोलनेवाज़ों को इउ बल की प्रतीति सी नहीं होती क्ति उनकी धोलियों बिहारी 
भाषा की उपभाषाएँ हैं। हत सम्बन्ध में यह सी कठिताई है कि विहारी भाषा का कोई 
सादित्यिक रूप भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में इन वोलियों के वोशनेवाले यदि अपनी-अपनी 
चोज्ी को एक दूसरे से प्थक्‌ मानें तो इसमें आश्चर्य हीक्या है? यह सब होते हुए भी 
सेयिली, मगद्दी तथा भोजपुरी के बोलनेवाले अत्यन्त सरलतायूवंक्र एक दूसरे की बोनी 
समम लेते हैं.) 
विद्वार की दीनों वोलियों में विस्तार-जेत्र की दृष्टि से भोजपुरी का स्थान सर्वोच्च है । 
उत्तर में हिमालय को तराई से लेकर दक्षिश में मभ्यज्स्त की सरगुजा रियत्धत तक इस बोली 
का विस्तार है। बिद्वार प्रान्य के शकद्धावाई, सारन, चम्पारन, रॉचो, जशपुर र्हेड, पालामऊ 
के इुछ साग तथा झुजफ्फरपुर के उत्तरी-परिचमी कोवे में इस बोही के योलनेवाले नित्रात करते 
हैं। ह॒छी भकार उत्तर प्रदेश के वनारत [ जिउमें बनारस स्टेट भी सम्मिलित है, गाजीपुर, 


बलिया, जौनपुर के अविक्त॑ंस भाग, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजप्रगढ़ तथा घछ्ती जिले की हरैया 
तह्ील में स्थित छुवानो नदी तक भोजपुरी वोलनेवालों का आशभिपत्य है। 


है ौूघ+::प्तच औ ैतन्‍... 

# कतिपय विद्वाबों ने 'सोहपुरी? के स्थान पर सोजपुरिया! शब्द का प्रयोग 
किया है। विशेषण के लिए 'ई? की भाँति दी सोजपुरी में 'इया? अत्यय सो अचलित 
है; किन्तु श्ख हुया। प्रध्यय में किंचित अप्रतिष्ठा अथवा घनिष्ठता का भाव आा छाता द्द 
जिसका हैं! अत्यय में चस्तुदः शमाव है। “हैः प्रत्यय बाला रूप छोटा है. तथा जिस 
मकार बंगाल! से बंगालर', 'नेषाक्षः से 'नेपाली' शब्द घन जाते हैं उसी भकार यह भी 
भन जाता है। यही कारण है कि मैंने 'भोजपुरिया? को अपेज्षा 'भोजपुरी' के अयोण को 
ही उपचुक्त सम्रमा है। इपके अदिर्कत बीस्स, दारनक्ते तथा प्रियसन आदि विट्दानों ने सी 


अपने लेखों तथा पुस्तक में पमोजपुरीः शब्द का ही प्रयोग किया है, जिसके कारण यह 
बहुत अचलित हो गया है। हि 5 


हे भोजपुरी भाषा और साहित्य 


डाक्टर उुनीतिकुमार चट्जी ने सागधी वोलियों तथा भाषाओं को तीन दर्गों में विमानित 
किया है। आपके अजुयार भोजपुरी पश्चिमी मायवी वर्ग, मेविली तथा सगही अध्य भाग बे 
तथा बैंगला, असमिया और उड़िया पूर्ों मरागपी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इस अर बैंगत्ा 
असक्रिया तथा उड़िया, यरि भोजपुरी को चचेरी बहनें हैं तो सैयिली और मगदी इफछो 
सगी बहनें । 
भोजपुरी बोली का भामकरण शादह्ावाद जिसे के भोजपुर परगना के नाम पर हुआ है। 
शाहावाद जिले में भ्रमण करते हुए ढा० घुक़्नन सन्‌ १८१६ ईपथे में भोजपुर आये ये। उन्हेत 
मालवा के भोजवंशी उज्जैन! राजपूतों के “चेरों' जाति को पराजित करने के संबंध में उत्तेत्न 
किया है । 
बंगाल की एशियाटिक सोखाइटी के १८७१ के जर्नक्त में छीटानागपुर, फ्वे ता 
पाशामऊ के सम्बन्ध में मुसलमान इतिदास-तेखकों के विवरणों की चर्चा करते हुए व्लाचग्रेव ने 
भोजपुर का भी उल्लेख किया है। वे लिक्षते हैं--वंगाल के पश्चिमी प्रांत तथा वलिणी पिहर॒ के 
राजा, विल्ली के सम्राद के लिए अत्यंत हुखद्ायी ये। अकवर के राजत्वकाल में वह़यर के उम्र 
भोजपुर के राजा दुलपत, सम्नादू से पराजित द्वोकर बंदी किये गये भर अंत में, जब बहुत भा्िह 
दूंढ के पद्मात्‌ वें बवन-सुक्त हुए तो, उन्होंने पुनः संम्राद्‌ के विदद् सशल्र कांति की। जहाँगीर फे 
राजत्वकाल में सी उनकी ऋरांति चलती रहो जिसके परिणाम-स्वत्प भोजपुर लूटा यया तथा उसे 
उत्तराधिकारी प्रताप को शाहजहों ने फंसी का दुंढ दिया । 
घ्लाचमैन ने ही अपने आईनेलअकत्री के अधुवाद भाग १ में शकबर के दल 
नं० ३२६ के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए निन्नलि्वित तथ्यों का उल्लेत्र किया है। शव जाते 
का नाम परखुदार मिर्जा खानआतम था। इस तथ्य की पुष्टि अन्य ज़ोतों से मी हो जाती ९ै। 
घात इस प्रकार है--परखु्दर का पिता युद्ध में दपत-द्वारा मारा गया या। विहार को पई 
जमींदार वाद में पकडा गया तथा ४४ वें वर्ष तक जेन्न में र॒ज्ञा गया किंतु इसके पथाद वहुत 
अधिक श्रर्थिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। बरखुर्दार अपने पिता के घध का बहता लेने दा 
द्तपत के वध की छोह में छिपा था; किंतु चह उसके हाथ न आया। जय अक्रवर को इस बात री 
सूचना मिली तव वह वरखु्दार के इस कार्य से इतना रु इथा कि उसने उसे दृलपत को तीए दे 
की चाजरा दी; किंदु कई दवा के हस्ततेप करने पर सत्राद ने को कैट कर कि 
पुनः उसी पृष्ठ की पादगिप्पणी ९ में दशपत फ्रे सम्बन्ध में यह विद्वाई हे 
है--दलपत की अकबर॒नामा में उजनिह [ ०४ ] जिला है। इस्तलिवित हर अे 
उज्जेनिद [ ०0०४३] या भोैनिह [ ०६६३3) आदि रूय मिछते हैं। शाहनहो के 
काल में दलपत का उत्तराविकारी राजा प्रताव ( प्रताप $ ) हुआ जिसे प्रधम वर्ष ११९० 
१००० थोढों का मनसब मिला [ पाइशाहनामा १, ९९१ ]। अंतर्गत छाएन' 
पैंइइ बात का सी उल्लेख दै दि रोहताप सरकार कै अंतर्गत 
कवर उत्तर तथा “आरा! के पश्चिम, भोजपुर मे, इन उज्जैनी राजाओं का नि 
( पराम ) राजत् दूँ वर्ष में अताब ने स्॒नाट के विद ऋति की । हु 
स्थान था। शाहज्ों के राजलक्ात के उसे उसे विजय ढिया ( जिंदल * 
समय अन्दुद्यातों फि्रोन जंग ने भोजपुर पर घेरा डाला तया 


१०४६ )। इसके पश्चात, प्रताव (ताप २ ) ने अपने को सम्राद के हाथ में शोर दिया भोर 


प्रवेशक ह 


शाहजहों की आज्ञा से उसे फाँवी दो गई ।'******"*इस सम्बन्ध सें पास्शाहनामा [ १ थी ४०, 
२७१-२७४ ] में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। 

ऊपर के विवरण से यद स्पष्ट हो जाता है कि किसी समय भोजपुर-राज्य श्र॒त्य॑ंत अतिद्ध 
था। इसके शांयक उज्जैन राजपूत प्राचीन काल में अपने सूल स्थान मालवा से विहार चलें आये 
थे। मध्ययुग के भारतीय इतिहास--विशेषतः पश्चिमी विहार के इतिहास---में इन राजपूतों का 
स्थान बहुत-ही महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ १८४७ ६० की कांति तक इनका अशभुत्व अक्षुगण रद्द । इसी 
समय भद्दाराजकुमार बाबू कुवरसिंद ने अंग्रेजों के विददध तिध्वव क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप 
भोजपुर ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार भोजपुर-राज्य का अंत हुआ। इस समय केत्रल 
शुपरोंद राज्य” एक उज्जैनवंशी क्षत्रिय के अधिकार में है । 

अब यह वात स्पष्ट है कि उज्जैन के भोजों) के नाम पर ही भोजपुर नाम पड़ा; क्योंकि 
आचीन काल में इन्हीं लोगों ने इस ज्षेत्र पर अधिकार करके यहाँ शास्त्र करना आरंभ किया था। 
इमराँव के निकट भोजपुर नगर ही इनकी राजवानों थी। यंथ्रपि इस आचौन नगर का बेसव 
विनष्ट दो चुका है तथापि अब भी हुमरोंव के निकट 'छोटका? तथा “बढ़का? “भोजपुर” नाम के दो 
गांव वर्तमान हैं । 'नवरत्न दुर्ग? का ध्वंसावशेष अब भी यहाँ वर्तमान है। इसके स्थापत्य से यह्‌ 
र््ट हो जाता है कि यह मध्ययुग की ऋृति है। 

भोजपुर के प्राचीन नगर के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम भी सोजपुर पड्ठ गया जो आगे 
चक्कर इस नाम के परगने तथा जिले के नाम का कारण हुआ | प्राचीन काल में भोजपुर नगर के 
द्तिण तथा वर्तमान आरा जिले के उत्तर का अघेसाग ही इस प्रांत की सीमा थी। सच १७०१ के 
जेम्स रेनेत* के ऐडलस में आरा के उत्तरी माग का नाम रोतास [ रोहतास ] प्रांत मिलता है। 
इध प्रकार १८ वीं शत्राब्दी में मोजपुर एक प्रांत था। घीरे-घीरे, इसका विशेषश भोजपुरी, इस 
शत के निवातियों तथा उसकी बोली के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। चूँकि इस प्रांत की बोली ही 
इसके उत्तर, दक्तिण तथा पश्चिम में सी वोली जाती थी, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से भोजपुर 


प्रांत से बाहर होने पर भी इचर की जनता तथा उसकी भाषा के शिए भी भोजपुरी शब्द ही 
प्रचलित हो चला । 


यह एक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों ओर की ढाई करोड से अधिक जनता की 
बोली का नाम सोजपुरी हो गया। प्राचीन काल में भोजपुरी का यह त्षेत्र, 'काशी”, “मन्नत” तथा 
पश्चिमी अगध? एवं 'मारखंड” ( वर्तमान छोटनागपुर ) के अंतर्गत था। सुगलों के राजल्काल 
में जब भोजपुर के राजूतों ने अपनी बीरता तथा सामरिऊ शक्ति का विशेष परिचय दिया तब एक 
ओर जद्दों भोजपुरी शब्द जनता तथा भाषा दोनों का वाचक्र बनकर गौरव का गोतन करने लगा, 


वहाँ दूसरी ओर बह एक भाषा के नाम पर प्रचीन काल के सीन ग्रांतों को एक प्रांत में गूँथने 
में भी समर्थ हुआ । 
जल अप: निलिट कक 


१- धार के असिद्द राजा भोज का नाम किसी व्यक्तिविशेष का भास न होकर उस 
चेन्न के राजाओं की उपाधि प्रतीत होता है। [ ऐतरेय आाद्यण, ८-३४ ] 


व ला रेनेत्न ने सर्वप्रथम भंगाज्ञ तथा सिद्दार का आम्राणिक सानचित्र तैयार 
था 


ह भोजपुरी भाषा और साहित्य 


*.. इस प्रकार सत्रहवी-अठारहवीं शताब्दी में मागघी भाषा बोजनेवाते 
कहलाये । भोगपुरी स्व्रभावतः युद्ध॑श्रिय होते हैं; अतएंच अंक हर कह ५8४ 
भारतीय दिददोइ तक निश्श सेना में उनका बड़ा सम्मान रहा । विहार मे प्रवलित निम्नशितित 
में भोजपुरियों के बुद्धशिय स्वभाव की चर्चा है। इत पढ़ में “मोजपुरिया? शब्द से भोजपुरी हक 
से तात्यय है। पद इस अकार है--- ५ 
भागजपुर" के भगोतषिया, 
कहलगाँवी के ठग; 
पटना के देवातिया, 
तौनू नामजद ; 
सुभि रे भोजपुरिया; 
ते तीनू के हुरे रगरे। 
म्रियर्सन_न विह्वारी भापञओं तवा उपभाषाओं के सप्तव्याऊरण भाग १ ( प्रियर्तर-'सन 
भामर्द व 4 ढाइलेक्ट्स ए'ड संगडाइलेक्ट्स ऑ विद्ारोी लैबेज, पार्ट वन? ) के मुगपृहठ पर 
एक पद उद्धृत है जिसने भोजपुरिया? शब्द का प्रयोग भाज के अर्थ में हुआ है। 
पद इस अकार है-- 
कस कस कसमर किना मगहिया, 
का भोजपुरिया की विरहुतिया। 
क्ष्या/ सर्वेनाम के लिए 'क्समर” [ सारन जिले के एक स्थान ] में “कस”, 'मगही! में 
“किन ?, “भोजपुरी? में 'का?, तथा 'तिरहुतिया? [ मैगिली ] मे कौ? होता हैं। 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल शान के जंतिम काल से “भोजपुरी” 
अथवा “भोजपुरिया? शब्द जनता तथा भापातराची वन चुका था। साधा के अर्थ में लिवित रुप 
में इसका स्ोप्रथम उल्लेख सन्‌ ७८६ में मिलता है। धर जाज प्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक 
सर्वे के प्रथम भाग के पूरक अंश ए० २२ में एक उद्धरण रिया है| यह इस प्रकार है---१७८६०- 
/दो दिन बाद, सिपाहियों का एक रेजिमेंट जब रिन निकलने पर शहर से होता हुआ चुनारगढ़ 
की ओर जा रहा था, तो मैं गया और उसे जाते हुए देशने के लिए खड़ा हो गया। इतने में 
रेजिमेंट के सिपाही झके और उनसे वोच के कुछ लोग शैंवेरी गली की ओर दौड पडे। उन्हेंने 
एक सुर्गों पकड़ ली और कड़ मूली-गाजर मी उठा लाये। शोण चीज उठे | तव एक विपाही ने 
अपनी भोजपुरिया बोली में कह्दा--इतना अधिक शोर मत करो। झाज हम लोए फिरंगियों के 
साथ जा रहे हैं; किंतु दम सभी चेतपिंद की अजा हैं और कल उनके साथ भी आ बढ़ते हैं । 
तब मूली-गाजर का ही प्रश्न न होगा ; वल्कि तुम्हारी वहू-वेटियों का होगा? (४ 


३, रे; ३--बिहार के नगर | ४ - तोनों की नसे तोढ़ दें | 
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प्रवेशक ७ 


इसके पश्चात्‌ निश्चित रूप से भाषा के अर्थ में सोजपुरी शब्द का प्रयोग, सब, १८६८ में 
जान वीम्स ने रागल एशियरिक सोआइटी के जनल, मांग ३, पृष्ठ ४८४.-००८ में अपने 
'्रोजपुरी बोली पर संद्धिप्त टिप्पणी? शीर्षक लेख में किया । वस्तुनः वीम्स से प्रचलित अर्थ में 
ही इस शब्द का प्रयोग किया है। यह लेड प्रकाशित होने से एक वर्ष पूर्व [ १७ फरवरी, 
सन्‌ १६६७ ] एशियारिक सोसाइटी में पढ़ा गया था। 

सोजपुरी जनता तथा सनकी साषा के अन्य नास भी मिलते है। मुगलो के राजत्वकाल में 
हितज्ली तथा परिचित में, मोजपुरियों “विशेष भोजपुरी क्षेत्र के तिलंगो--को वक्‍सरिया कहा जाता 
था। १७वीं तथा १८वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पास में ही स्थित बक्सर, फौजी विपादियों 
की सो के दो मुख्य केंद्र थे | १८वीं शी में जब अंग जो के हाथ में देश का शाधन-सूत्र आया तब 
उन्होंने सी सुग्लो की परंपरा जारी री और वे सी भोजपुर तथा वक््पर से तिलंगो की 
सती करते रहे।* है 

सबसे अधिक भोजपुरी वँगाल में जाते है। वहों इन्हे बंगाली लोग 'हिंदुस्थानी” 
अथवा 'पश्चिमा? तथा कसी-कमी “देशवाली? अथवा “खोद्दर भी कद्दते है। “ोद्नाः शब्द में 
तो स्पष्ट रूप से घृणा का भाव भी आ जाता है। अधिकांश भोजपुरी बंगाल तथा उसके मुख्य 
नगर कलकत्ते में दरवानी अथव्रा छोटा-मोड काम करके ही जीविकोप्रार्जन करते हैं । इसी 
कारण इनके लिए “श्ोझ्/ शब्द का अयोग किया होगा | वस्तुतः बंगाली तथा भोजपुरी, दोनो 
इससे अनभिज्ञ हैं कि उनकी भाषाएं” एक दी मागघी भाषा से प्रसूत हुई हैं । शिक्षित बंगाली भी 
इ्स कै से अपरिचित ही हैं और वे सोजपुरी को हिंदी अ्रथवा हिन्दुस्थानी के अंतर्गत'ही 
सानते हैं । 

'देशवाली' के संबंध में यह उल्लेखनीय घात है कि जब कलकत्ता अथवा बंगाल में एक 
भोजपुरी दूसरे भोजपुरी से मिलता है तब उसे देशवाली अथवा सुल्की भाई कहकर संवोधित करता 
है तथा अपनी बोली को भी देशत्राल्ी कहता है किंठ॒ देशवाज्ञी तथा मुल्की शब्दों की व्याप्ति के 
विषय में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि ये सापेक्षिक शब्द हैं और कमौ-क़सी एक पश्चिमी 
हिंदी भाषा-भाषी भी एक दूसरे पश्चिमी हिंदी भाषा-माषी को देशवाली अथवा मुल्की और उसकी 
भाषा को देशवाली कहता है । 

उत्तरी भारत में भोजपुरियों को 'पुर्विया” और उनकी बोली को “पूर्वी बोली? कहते हैं । 
'पृर्ष” और पुिया? के संघंध में दाव्सन-जावपन* छू०७२४ में निम्नलिखित विचरण उपलब्ध है--. 

... “उत्तरी भारत में 'बूरुष' से अवध? बनारस तथा विद्वार प्रात से तात्पर्य है; अतएत् 
इविय/ इन्हीं प्रातो कै निवातियों को कहते है । बंगाल की पुरानी फौज के तिपादियों के लिए. भी 
_ शब्द का प्रयोग होता था; क्योंकि उनमें से अविकाँरा इन्दीं प्रांतों के निवासी थे” । 


ग्राबए ०077९ 98९2 ६0घठएएत्र ऊरंए। फ्रॉंपा; ब्याते॑ चाएा चार बण्णब्तता री 
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परु० १६८-१६६ । ह 
२०»--द्वेचरी यूज तथा ए० ख्ी० जनेल कृत कोष जिसमें पं रक्ो-इ डियंन खोगों में 
भचल्ित शब्दों तथा चाक्यों आदि की तालिका दे । के 


पर्व 
भोजपुरी भाषा और सादिश्य 


ऊपर के उद्धरण से यह श् है 
( शरवधी ) भी था जाती है। 22084 एक 28 तथा 'थुवो? के अंतर्गत कक 
यह ब्राद्यण-प्र'थों में प्रयुक्त ध्रच्य? अथवा प्रौक “प्रदियोई? भी अनिबित तथा सापेक्तिक है । 
के पूरच फे निवातियों से तातय है। आज भी कोपल ( ञअ जे अदा कर है जिससे 'ष्यदेश' 
ब्युविया? कहते हैं, यद्यपि नागरी हिंदी (बड़ी बोली वध ) के लोग विद्वार के निवातियों फो 
कहते हैं । ) तथा प्रजमापा-भापी उन्हें ही 'पुवरिया? 
भोजपुरी के अंतर्गत स्थान-मेर से वोलियों 
जल थे गन अब जेंे छुपरे जिलेकी 
धिया के पश्चिमी तथा आजमगढ़ के पूर्ों क्षेत्र की बोज्ी कक 38 $-स 2808 
उस छेम्र से तात्पय है जहों गंगा की बाढ़ नहीं जाती । ६0:७2 
श्री राहुल सांझृत्यायन ने धलिया जिले वें 
भोजपुरी भाषा के रथान पर 'मल्ली” नाम का प्रयोग बस लक अ हक छ मै 
सोलह मद्दाजनपदों में से एक था । इसकी ठीक सीमा क्या थी, यह आज शल हे ' 
बतलाया जा उकता। जैन कब्पसृत्रों में नव मल्तों की चर्चा है; किंठ॒ वौद्धपरथो कह 
स्थानो--कुशिनारा! थ्वावा” तथा “नूपिया'--के मल्तों साशेद 
गे का उत्लेल है। इनके कई प्रसिद्ध भयरों 
के भी नाम मिलते हैं, जैसे 'मोजनगर”, 'अदुपिया” तथा 'उस्लेलकप्प” । 'कुशिनारा! तथा 'पावा” 
विद्ानों के भजयवार उत्तरप्रदेश के गोरलपुर जिले में स्थित वर्तमान "कया? तथा 'पहरौना” हो हैं 
इस संबंध में एक और धात भी विचारणीय है। “मं” की जो कं व ज्लोच मो 
प्राचीन भ्रथों में मिलता है । काशी में भी भोजपुरी ही धोली जाती है। अतएवं मत्ल के साथ- 
साथ काशी का होना भी आवश्यक है। राहुल जी ने इव क्षेत्र की भोजपुरी का 'काशिका” नाम 
शिया है; किंहु भोजपुरी को ऐसे छोडे-बोटे हुकर्शे में विभक्त करना अनावश्यक तथा श्रत॒पयुक्त है। 
आज भोजपुरी एक विस्तृत जेत्र की भाषा है, यद्दी कारण है कि प्राचीन जतपदीय नामों को पुन. 
प्रचलित करने की अपेत्ता इसो का प्रयोग वाछनीय है। इस नाम के साप-पाप भी का-से-क्म 
तोन सौ वर्षों की परंपरा दै। 
आजपुरी एक सजीव भाषा है। यथिप भोजपुरी चेत्र में प्रारम्सिक तथा माध्यमिक शिक्धा 
का माध्यम हिन्दी है, तथापि अपनी माठ्भाषा के लिए भोजपुरियों के हृदय में अगाघ प्रेम दै। 
भोजपुरी की जहाँ अध्यापक तथा छात्र दोनों भोजपुरी हैं, वहों कव्त शब्दों की व्याख्या 
हंचीषद्ों तथा अर्थ आरि सममाने के लिए अध्यापक प्रागः भोजपुरी का ही प्रयोग करते 
हैं। इसी प्रकार गणित के प्रश्नों तथा ज्यामिति के अभ्यायों की आपत में 
हुए छात्रगण प्रायः अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं | प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्र तो झपने 
को भोजपुरी में ही सम्बोधित करते हैं। कक्षाओं के मीतर तथा पाहर भी विद्या आपस में 
थातौलाप करते हुए मोजपुरी का ही न्यवहार करते हैं । संस्कृत के शराचीन पदिटत तो पाठ्शालाों 
से व्याकरण पढ़ाते समय अपने छात्नों को संस्कृत अथवा भोजपुरी में दी उममांति हैं। गोंवों में 
ये कोई व्यक्ति अपने जोगों से भोजपुरी के अतिरिक्क हिग्दी-उदृ' में बातचीत करता है तो वई 
अपद्ाय का पात्र बन जाता है। भाभीण पंचायतों में राजनीतिक झाधिक तथा भामिक समस्ष्यात्रो 
पर विचार करते समय लोग भोजपुरी का हो व्यवहार करते दैं और दाथ के तिते 8९ विनर 


$ निर्मतरण-पत्र भी प्राय: मोजपुरी में दी दवतें हैं । 


अवेशंक 


बनारस तथा मिर्जापुर में एक विशेष प्रकार के गीत, जिसे ऋजली कहते है, अत्यविक 
प्रचलित हैं। इसकी भाषा प्रायः सोजपुरी होती है। इसे यहों के लोग वर्षाऋतु--विशेष रूप से 
सावन--में गते हैं । 


भोजपुरी ज्लेत्र के बाहर भोजपुरियों का सबसे बड़ा अड्डा कलकत्ता है। कलकत्ता को हम 
चाप्तव में मोजपुरी जीवन तथा संस्कृति का केन्द्र कह्द सकते हैं । दइजारों भोजपुरी कलकत्ता तथा 
भागीरथी के किनारे छ्थित जूड के कारखानो में काम करते हैं । कलकत्ते के ऑक्टर लोनी 
भानुमेएट” के पास का फिल्ले का सैदान [ जिसे भोजपुरी मौनीमठ ( मौन रहने घाले साधु का मठ ) 
कहते हैं ] वास्तव में भोजपुरियों का हाइडपाक है | श्रत्येक रविवार को हजारों भोजपुरी इस 
मैदान में एकत्र होते हैं तथा मोजपुरी गीतों, लोऋ-कथाओं तथा लोक-गाथाओं ( आह्दा, विजेमल 
आदि ) से अ्रपना मनोरंजन करते है । 
भोजपुरी के प्रति उधके बोजनेवालों का इतना अधिक अबजुराग होते भी हुए भी इसमें 
लिज्वित साहित्य का क्‍यों अभाव है, यह प्रश्न विचारणीय दै। इसका एक कारण यह है 
कि प्रचोन काल में जद्दों मियिला तथा बंगाल के जाह्मणों ने संस्कृत 
भोजपुरी में साहित्य के साथ-साथ - अपनी मातृभाषाओ की सी साहित्यिक रचना के लिए 
का अस्तान <पनाया वहों भोजपुरी ज्ाक्षणों ने केवल संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन पर 
ही विशेष व दिया। उधर संस्कृत का केन्द्र काशी भी भोजपुरी क्षेत्र में दी है।इस कारण भी 
संक्त अध्ययन के लिए दी मोजपुरियों को विशेष प्रोत्याइन मित्र । दो, यह अवश्य सत्य है कि 
कबीर तथा भोजपुरी क्षेत्र के अन्य सन्त कवि अपनी सातूभाषा को न भूल सके । भोजपुरी 
साहित्य के अन्तर्गत इन सन्त कवियों तथा अन्य साहित्यिकों की रचना पर विचार किया जायेगा। 


भोजपुरी ४३००० वर्गमील में बोली जाती है। इसकी सीमा प्राग्तों की राजनीतिक सीमा 
से मिन्न है। भोजपुरी के पूरव में इसकी दो वहनो, मैथित्ञी तथा मगही, का क्षेत्र है। इसकी 
भोजपुरी का विस्तार सीमा गंगा नदी के साथ-साथ, पटना फे परिचिम, छुछ मील दूरी तक पहुँच 
जाती दै जहों से सोन नंदी के मार्ग का अनुसरण करती हुई बह रोहताद 
तक पहुँच जाती है। यहाँ से वह दक्तिण-पूरव का भागे पहण करती है तथा आगे चलकर रॉची 
के जेट के रुप में एक प्रायद्वीप का निर्माण करती है। इसकी दक्ति ) पूर्वों सीमा रॉची के घीय 
भी पूरब तक जाती दै तथा बों£ के चारों ओर घूमकर वह खरसवश्न तऊ पहुँच जाती है। यहाँ 
से यह उह्िया को अपने पायें छोड़ती हुई, पश्चिम ओर मुड्ठ जाती है तथा पुनः दक्तिण और 
फिर उत्तर की ओर सुइकर जशपुर राज्य को अपने अन्तर्गत कर छेतो है। यहों छत्तीय गढ़ी 
तथा चबेज्ी को वह अपने वर्ण ओर छोड़ देती दै। यहाँ से संडरिया तक पहुँचऋर वह पहले 
उत्तर-परिचित और पुनः उत्तर-पूरव झुड़कर्‌ सोन नदी का स्पर्श करती हुई यह “नगपुरिया! 
भोजपुरी की सीमा पूर्ण करती है। 


सोन नदी को पारकर भोजपुरी अवधी की सीमा का स्पर्श करती है तथा सोन नंदी के 
साथ वह 5२" देशान्तर रेखा तक चंली जाती है | इसके वाद उत्तर ओर मुड़कर वह मिर्जापुर 
के १५. मील पश्चिम की ओर गंगा नही के सार्ग से मिल जाती है। थदों से यह पुन. पूरव को 
ओर गुब्ती है, यंगा को मिजापुर के पाउ पार करती है तथा अबधी को अपने वायें छोड़ती हुई 
एवं सीधे उत्तर की ओर “आड2क रोड” पर स्थित “त्संचाबाद” का स्पर्श करती हुई जौनपुर शहर 
ब्‌ 


है भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 

के कुछ मील पूरब तक पहुंच जाती है। इसके पश्चात्‌ घाघरा नदी के मार्ग का अनुत्रण करतो 
हुई वह “अकवरपुर” तथा “टांडार तक चली जाती है । घाधरा नदी के उत्तरी बहाव साय के साथ- 
साथ पुनः यह पशिचिम में ८२० देशान्तर तक पहुँच जाती है। यहां से देदे-मेंढ्रे मार्ग से होते हुए 
बस्ती जिले के चत्तर-पश्चिम, नेपात को तराई में श्थित, यह छीमा 'जरवा? तक चली जाती है। 
यहाँ पर भोजपुरी की सीमा एफ ऐसी पट्टी बनाती हैं जिधका कुछ भाग नेपाल सीमा के अन्तर्गत 
तथा कुछ भारतीए सीमा के अम्तर्गत झाता है ( यह पट्टी पन्धद मीत से अगिक चौड़ी नहीं है 


त्त्या श तक चली गई है। इतमें थाठ बोली घोली जाती हैं जिसमें भोजपुरी के ही रूप 
मिलते है । 


भोजपुरी की उत्तरी सीमा, अयधी की उ पट्टी को जो भोजपुरी तथा नेपाली के बीच है, 
धागे और छोण्ती हुई, दक्षिण की शोर ८५३१ देशान्तर रेखा तक चली गई है । यह पूख़ में समन 
देह [ बुद्ध के जन्म-स्थान, प्राचीन लुम्बिनी ] तक पहुँच जाती है। यहां से यह धुन., उत्तर 
पूरव ओर, नेपाल राज्य में शिवित् शुटवल तक चलो जाती है तथा वहों से पूरब से होती हुई नेपात 
राज्य फे अमेलसगगंज के १५. मौत पूरव तक पहुंच जाती हैं। यद्दों से यह फिर दक्तिण ओर मुच्ती 
है | इसके पूरव में सैविली का क्षेत्र आ जाता है। मुजफ्फरपुर के १० मील इधर तक पहुँच कर 
थह्द सौमा पश्चिम ओर भुष्ट जाती दे तथा गंडक नदी के साथ-साथ वह पटना के पाव तक जाकर 
गंगा नदीं से मिज्ञ जाती है । 


ऊपर भोजपुरी की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसमे तथा ढा० मियर्सन द्वारा लिंखि- 
सििक सर्दे में दी हुई सीमा में--विशेश्तः भोजपुरी की उत्तरी सीमा में--थोड़ अन्तर है। वस्तुत 
क्षात्रा की विशेषता की दृष्टि से भारत तथा नेपाल की सीमा बहुत इद अस्पष्ट है। इधर डा० 
प्रियततन ने केवल राजनैतिक सीमा देकर ही सन्तोष कर लिया है, ययपि उन्होंने यह रपष्ट तप से 
इंगित किया है कि दिमालय की तराई में भी भोजपुरी वोली जाती है । घर्तमान लेखक ने स्वयं 
जोच करके इस सीमा की डा० मिवर्सन दर रा दी हुई सीमा से और उत्तर निर्धारित की है। इसके 
लिए हेल्कक की नेपाल की तराई में प्मण करके अनेक स्थानों में मापा की जोंच करनी पी भौर 
तब यद्द सीमा निश्चित दो सडी। त्तराई में जो पट्टी अवधी की सीमा में अविष्ट कर गई दै तथा 
जितकी चर्चा पहले की जा चुका है, यहों थाठ लोग निवास करते हैं। ये भोजपुरी भापा-भारी 
है। हो, अवर्धी धोलनेवाले भी व्यापार के लिए रभी-कमी यहों आ जाते हैं । 


भोजपुरी के विस्तार को मानचित्र में देवने से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इस समय 
यंद्द दो राज्यों--उत्तरप्देश तथा विहार--मैं फेली हे है। बस्तुत यह उत्तरप्रदेश के धुत कौ 
जिलों तथा पश्चिमी बिहार की भाषा है । इतके वोलने वालों की संख्या भौ, अन्य दो विहार 
दोलियों, मैथिली तथा मगही की संधुक्त संख्या से लगभग दुगुनो है। दो राज्यों में रियह के 
भी भोजपुरियों की संसक्षति एव रीति-नीनि में कोई अन्दर नहीं आ पाया है। पारह्यरिक 4५% 
सम्बन्ध, भोजपुरी मापा सम्मेशन, परदेश में भी एक दूसरे से मिलने पर माठ्भाषा में हो सम्भाप 
थी प्रा ने बस्तुतः दो राज्यों में विभक भोजएरियों को एकता के सुत्र से आबड कर ही 
यह होते हुए थी, यदि पमस्त भोजपुरी भाषा-माषी एंड ही राज्य में आ जते तो इन ० 
की भावना और भी इद दो जाती और तब सामूहिक रुप से ये भाउतीय राष्ट्र के अश्युत्या 


और सी अधिक सद्दायक होते । 
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डा प्रिमर्सन ने भोजपुरी को चार भागों में विभक्त जिया है। ये विभाग हैं, उत्तरी, 
इच्षिणी, पश्चिमी तथा नगपुरिया । उत्तरी भोजपुरी घाधरा नरी के उत्तर में बोत्ी जाती है। 
इसकी भी दो विभाषाएँ है--(१) सखस्वरिया तथा ( २) गोरखपुरी । 
भोजपुरी की बोलियाँ यरि गंडक नरी के साथ एक रेखा नेपाल की सीमा तक और चहों से 
था विभाषाए गोरखपुर शहर के कुछ मीज्ञ पूरव से होते हुए बरहज तक खींची जाय तो इसके 
'श्विम 'सरवरिय।? तथा पूरब 'गोरखपुरी भोजपुरी? का ज्षेत्र होगा । 
वोन नदी के दक्षिण नगपुरिया भोजपुरी बोत्ती जाती है। उत्तरी तथा नगपुरिया भोजपुरी 
के बीच में ही दल्षिणी तथा 'श्चिमी भोजपुरी का क्षेत्र है । यरि घधरहज से गाजीपुर शहर तक 
और वहों से सोन नरी तक रेखा खींचो जाय तो इसह्ेे पूरव दक्षिणी भोजपुरी तथा पश्चिम 
परिचमी भोजपुरी का ज्षेत्र होगा । 
यह दक्षिणी भोजपुरी ही वाध्तव में आइर्श मोजपुरी है। इसका ज्षेत्र शाहावाइ, सारन, 
बलिया, पूव्रा देवरिया तथा पूत्रीं गाजीपुर है। परिचमी गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर 
तथा जौनपुर के कुछ भागों में पश्चिमी भोजपुरी वोलों जाती है। 
आदर्श भोजपुरी अपनी अन्य वोशियों की अपेक्षा अधिक श्रुति-स्॒॒टर है। जिस प्रक्कार 
ईरानी लोगों की बोशचाल की फारसी तथा फ्रेंच बोलनेवालों के लहजे में एक विशेष प्रकार का 
संगीतात्मक साधुर्य तथा लोच--/इ'टोनेशन'--द्ोता है, उसी प्रकार का साधु तथा लोच आदश 
भोजपुरी में सी होता है। वावय के अन्तिम स्वर को देर तक उच्चारण करने से ही यह माधुर्य 
उत्पन्न होता है। उद्टाहरणार्थ यदि किसी को कहना है कि “वच्चे, कहों जा रद्दे हो?” तो इसे 
' आइश भोजपुरी में इस प्रकार कहेंगे--चबुआ हो 'ओ "आओ, कहों जातर*““अ *“अ | भोजपुरी 
का अन्य वोलियों में इस माछुय तथा लोच का सर्वथा अभाव है । 
आदर्श भोजपुरी को इसकी अन्य दोलियो से प्रथकू कहनेवाज्ञा सर्वनाम 'रखआंँ? है। 
इस सर्वेनाम का सोजपुरी की अन्य वोलियों में अमाय है। आइरश भोजपुरी में इस शब्द के कई 
स्प उपलब्ध हैं यथा 'रउरां? 'राउरः आईदि। आदर प्रदर्शन के लिए द्वी आपके अर्थ में 'रउरां? 
तथा 'राउर” सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्राइत में इस शब्द का रुप 'लाउल? मिलता है, 
जिसका संस्कृत रूप 'राजकुज् अथवा “राजकुल्ये” होगा। मेथिली में इस सर्वेभाम के लिए 
'आइस? तथा “अहां! शब्दों का प्रयोग होता है। जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के 'अतिश” तथा 
“अपुष्मान” शब्दों से हुई है । 
आदर्श भोजपुरी का 'राउर? शब्द इनता प्रसिद्ध तया महत्त्वपूर्ण है कि अवधी के कवि 
गोस्वामी तुलसीरास जी तथा ऋज-भापा के कवि सूरदास जी से लेंकर श्री जगन्नाथदास र॒त्नाकर 
तक ने इसका प्रयोग किया है.। सच वात तो यद्द है कि अवधी, जजमाषा, तथा अन्य पहछांही 
वोलियों में इस सर्वनाम का समानार्थक कोई शब्द है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने 
“रामचरित मानस? में लिखते हैं--- 
जो राडर अचुशासन पाऊ। 
कंदुक इव॒बह्मांड उठाऊँ || 
सूरदास के एक पद की ठेक है--.. 
.. 'मधुप राबरी पदिचानः ऊ- 


(२ भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 


भी जन्नाथदास र॒त्नाकर “चद्धव-शतक' के एक पद में कहते है... 
'केल्ले बरसाने में न रावरी 
नीचे आदर्श ( शाद्यवाद, सारन तथा बलिया कस 
बोलियों ऐ दुतना की जाती है- ) भोजपुरी की उत्तरी परिचमी, आरि 
भोजपुरी बोलियों (१ ) संज्ञा--आदर्श भोजपुरी के ज़ीलिंग शब्दों के भ्न्त में 
की तुलना. एँस्‍्प ३ झआती है, किन्तु भोजपुरी की अन्य थोलियों से इसका अभाव 
है, जैसे--ऑखि, पॉखि, (श्रादर्श भोजपुरी ) ऑख, पाँख 
भोजपुरी ) | गोरखपुर की उत्तरो भोजपुरी के संजा पदो में कहीं-कहाँ अलुनातिक का 28 
होता है। यथा--भोँठ, नॉद | किन्तु आदर्श भोजपुरी में इसके रुप हंगि--साट, ाद । मेपिली 
के प्रभाव से कभी-कभी सारन तथा मुजफ्फरपुर की सीमा की भोजपुरी में 'डः का २ होता है: 
यथा घोड़ा> घोरा, सड़क>सरक। दी 
गोरलपुर की उत्तरी भोजपुरी में आचीन भोजपुरी के कतिपय टप श्राज भी वत्तभान हैं, 
जैसे, द्विन्दी कै सवैनाम का “सर्ये! त्तथा "में! रुूप। भोजपुरी की धन्य वोलियों में यह रुप 
केवल कहात्रतों तथा मुद्दावरों भारि में दी मिलते है । उत्तरी भोजपुरी के अन्य कारकों में व्यवहृत 
नमो” सर्बनाम भी आदर्श भोजपुरी से नहीं मिलता । इसी प्रकार मध्यम पुरुय के सर्वनाम "तू? के 
अतिरिक्त, गोरणपुर में 'तैं भी थोता जाता है | तथा 
ये अप्राणि वोधक, अश्नवाचक सर्वनाम 'केथी? ( हिन्दी-क्या” ) गोरखपुर में केशुआ? बोशा 
|| 
विशेषश--संख्यावाचक विशेषण में ११ से १८ तक को उत्तरी भोजपुरी में 'एगारे॥ 
“बारे', तेरे? इत्यादि वोला जाता है। और आदश भोजपुरी का इन शब्दों में व्यवह्वत अन्तिम 
*? का गोरखपुर की उत्तरी भोजपुरी में लोप हो जाता है। हसी प्रकार आदर्श भोजपुरी के 
“अर्तिस', 'श्रतीलिस', 'सत्सठ”, 'अ्संठ” गोरखपुरी में ऑड्तिस”, “अड्तालिस', 
'संड्सठ” और “श्रेंड्सठ? घोले जाते है । 
क्रियापद--(क) सहायक क्रियाएँ-आदश भोजपुरी का “बड़े? गंगा के उत्तर 'बारे! 
हो जाता है। यद्यपि कहीं-कहीं “बाड़े? का भी प्रयोग होता है, इसी अ्कार उत्तम धुरुष मुल्लिग 
में शधार्टी), मध्य-पुरुष में 'बाटः, बाटे, “आटे! तथा अन्य-पुरुष पुल्लिंग में बबादें॥, 'आंदं, 
वबाय', “आय? रुप मिलते हैं। आइशं भोजपुरी के वा” टप का उत्तरी भोजपुरी में सर्वथा 
अभाव है। 
(ख ) कियापद वत्त'मानकाल--सारन की मोजपुरी में सध्यम पुरुष एक वचन वें 
“देखुए', 'देखुएस', अन्य पुरुष एक वचन में देखुए', 'देखे! तथा अन्य पुत्प बहुबचन में 
ददेखेन! रुप वैफल्पक रुप में मिलते हैं । 
भूठकाल्--भोजपुरी की समस्तवोशियों में, भूतकाल में “6” बाला रुप मिलता ढै; कि 
पाल्ामक की भोजपुरी में उसमें 'उः भी जोर विया जाता है। गंडक के पूरव की भोजपुरी पर 
मैथिली का भी प्रभाव पढ़ने लगता है, यथा--- 
उत्तम पुरुष--हम देखलियेन ( जब कर्म अन्य पुरुष में रहता है. तथा जब उसके अति 
विशेष झादर प्रदर्शन करना होता है, उठादरण स्वतप--मैंने श्रौाद्‌ राजा को देखा', इतक 
पु राजा के देखलियैन! कद्दा जायगा । इसी श्रकार जब के 'सष्यम युरुफ' में रहता है त 
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(मन देखलियव! बोला जाता है, यथथा--हम रछरा के देखलियब” अर्थात्‌ मैने आप भ्रौमान्‌ 
को देखा )। 

सध्यप्तपुरुष---जब कर्म अन्य पुरुष का होता है तथा जब वह किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
का धोषक होता है तब 'तू 'देखलहुस” का प्रयोग किया जाता है यथा--'तू सलिया के 
देखतहुस । किन्तु जब अन्यपुरुष के कम के प्रति आदर प्रदर्शन करना होता है तव 'तू देखलहुन! 
का प्रयोग किया जाता है, जैसे 'तू राजा के देखलहुन' अर्थात्‌ 'तुमने श्रीमान राजा को देख? । 


भूतकाल [ सम्भाव्य [-- 
में० छु० ए० च० अ० घपु० घ० व॑ 
देखतेन देखतेस 


जेदा कि पहले कहा जा छुका है, उत्तरी भोजपुरी की दो विभाषाएँ हैं---( १ ) गोरखपुरी, 

(९ ) सरवरिया। गोरखपुरी की कतिप्य विशेषताओं का उल्लेख प्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक 

सर्वे के भाग ५ पए० २२६ में किया है। इनमें से सबसे अधिक जो विशेषता हमारा ध्यान आकर्षित 

करती है, वह है विश्त “अर? को लिसने को प्रणाली । इसे दो वार लिखा जाता दै--यथा, दझ्अ 
लञ्ञअ | उच्चारण सम्बन्धी विशेषता गोरखपुरी भोजपुरी में यह है कि 'डू? के स्थान पर इसमें 

ए क्प्रयोग होता है। यथा पड्ल >> परत । वलिया की भ्राइर्श भोजपुरी में परल तथा 

पदल, दोनों का प्रयोग होता है। 

इसो प्रकार आदर्श मोजपुरी की सहायक किया बाड़े के लिए गोरखपुरी भोजपुरी में घाटे 
का ही प्रयोग प्रचलित है। 

सरवरिया भोजपुरी का क्षेत्र चस्ती तथा परिचमी गोरखपुर है। इसकी निम्नलिखित 
विशेषताओों का उल्लेख प्रियसंन ने लिग्बिस्टिक सर्वे के भाग ४ प्ू० २३६ में किया है। इन 
पक्षियों के लेबक ने सवय॑ भी जॉच करके इन्हें इसी रूप में पाया है। गोरखपुर की भोंति बस्ती 
में सी “४? के स्थान पर २ का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार यहोँ भी लोग 'पदल? के बजाय 
परत” ही बोलते हैं। यहों सम्बन्ध कारक में परेसर्ग के रूप में “कई! तथा अन्य कारकों में 

% का प्रयोग होता है। यह पश्चिमी भोजपुरी के प्रभाव का परिणाम है। 

। सरवरिया भोजपुरी के सर्वनाम के रूपों में भी कई विशेषताएँ' दृष्टिगोचर द्वोती है। 
वा -पम्बन्ब कारक के रूपों के अन्त में 'एः आता है--यथा--तुहरे, ओ करे, इन्‌-के 
अपने आदि । 

क्रियापदों के रूपों में इस धोली में एक विशेषता यह दै कि इसके अन्यपुरष, एकवचन, 
भैतकाल के रूप में->अस या असि के स्थाव पर--इस का उपयोग दोता है। इस प्रकार 
आदर्श भोजपुरी के दिदलस था दिद्नसि, लिह॒लस या लिदलसि, कइज्लस या कइलसि 
रेप रुरबरिया भोजपुरी में दिहलिस, लिहक्तिस एवं कइलिस हो जाते हैं। 
सहायक क्रिया के रुप में 'डर से अन्त होने घाते रूप के घजाय यहों भी » से अन्त 
दनेवाले स्पों का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ 'बाटे? आदि रूप ही प्रयोग में आते हैं | 
फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, वनारस, मिर्जापुर तथा गाजीपुर के पश्चिमी भाग में जो 
भोजपुरी बोली जाती है घह आदरश भोजपुरों को अपेस्ता कई बातों में मिन्त है। उदाहरण 

' बप बिहारी भाषाओं की एक सबसे वड़ी विशेषता यह है कि--“आकारान्त” संज्ञापदों के रूप 

अन्य कारों में सी वैसे ही रहते हैं; किन्तु इस पश्चिमी भोजपुरी में ये--'ए? में परिणात द्वो जाते 


४ भोजपुरी भाषा भौर साहिएय 


हैं। बहुत: यह परिचती भोजपुरी प्राव्य समूह की आर्य भाषाओं में से सत्र से पथिम की हैं, 
अतएत इध् पर इयकी पश्चित की वोलियो का प्रभाव पडता सबेया स्व,भाविक है। ह 
निम्नशिबित थातों में पश्चिमी भोजपुरी आइश भोजपुरी से सिन्न है... 
(क) संज्ञा-..- 
कक के हप में, “आदर्श भोजपुरी” तथा “पश्चिमी भोजपुरो? में निम्मशिक्षित 
श्रन्तर है-.. 


( पलिया, शाह्ावाद ) ( भाजमगढ ) 
लकठो जकठा 
खोँच खाँचा 
भाट मोर 
सॉढ़ सॉड़ 
जाभ जाया 
गाइ गाय 
आँख ओंख 
पॉलि पॉख 


आजमगढ़, वनारत॒तथा मिर्जापुर की परिचमी भोजपुरी में सम्बन्ध कारक के परपर्ग के 

रुप में 'कः तथ 'के! का प्रयोग होता है। यहाँ इस बात फो भी सदेव स्मरण रखना 
चाहिए हि आरश भोजपुरो के अन्यकारकों के संज्ञापरों के अन्त में "झा? शाता है, किन्तु प्रवितं 
भोजपुरी में यद्द 'ए! हो जाता है। 

बनारस तथा आजसगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में अधिकरण कारक का चिद 'मे! है, आदर्श 
भोजपुरी में यह से! अ्रथवा 'सें” है, फ़िन्ठु शाहवाइ की भोज्पुरी में यह हे! है। यथा-- 

पेड़ से पतई गिरत बाय--पेड़ से पत्तों गिर रहे हैं... (बचारत ) 

फेड से पतई गितिया-- (व्िया ) 

फ्रेंड ले पतई गिरतिया-- (शाइवाद) 

गलिए? के अर्थ में परसर्ग के रूप में धनारस तथा मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी से 
खातिन, बढ़े तथा कमी-कमी खातिर का अ्योग होता है ; डिन्‍्तु पतिया की आई भोग्पुरी 
में केवल खातिर ही आता है। यथा-- 

कई 820 का! उनसे )। 

होहरा खातिर था खातिन )। 

इसी प्रकार “वर्ले में के हि मेरे ४“ भोजपुरी में £सन्‍्तीः तथा 'सन्तित 
शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु आउर्श भोजपुरी मे यह सती दो जाता है। 


(खो) विशेषण-- हे 

सोजपुरी की सिन्‍न मिन्‍न उपभाषाओं के संख्या वाचक विशेषश का तुलनात्मक अधवन 
आगे किया जयेगा। यहाँपतरिचमी तथा आदर्श मोजपुरी में पहाइा पव्ते उम्रय जो 3९ 
श्ाता है, उसे स्पष्ट किया जाता है। भादर्श भोजपुरी में ढु पॉचे; ढ साते; दु भा 


आई कहते है, किन्तु आजमगढ तथा पनार में छु पचे; ढु सते; दु अठे भ्रादि कहते हैँ । 


प्रवेशक १्श्‌ 

(ग) जाइश तथा पश्चिमी भोजपुरी के सर्ववामों का ठुलनात्मक अध्ययन भी आगे 
किया गया है । 

पालामऊ की उत्तरी सीमा पर आदर्श भोजपुरी बोली जाती हैं; किन्ठ॒ उठी जिले के 

उत्तरी पूववों कोने में, जहों गया की सीमा आती है, मगही का आरम्म हो जाता है। पालामऊ 
जिले के शेब भाग में तथा समस्त रॉची जिले में भोजपुरी का एड विक्र॒तरूप बोज्ञा जाता है। 
इस विकृति का एक कारण तो मगही है जो इसके पूरव, उत्तर और दक्षिण बोज्ञी जाती है। 
इसके अतिरिक्त पश्चिम में छत्तीसगढ़ी का प्रभाव पड़ने लगता है। इन दोनों के अतिरिक्त इस 
रिहृदि का एक तीउरा कारण यह भी हैं कि यहाँ के अनार्यभाषा-भाषी आदिवाधियों की बोली के 
सी अनेक शब्द यहाँ की भोजपुरी में आ मिले हैं। सच वात तो यह है कि इधर के मूल निवासी 
“आद्टिकः ( आग्नेय ) तथा दृविड साषा-साषी ये और बाद में आर्यसाषा के रूप में इधर सोजपुरी 
का प्रसार हुआ। यही विकृत भोजपुरी जशपुर राज्य में सो बोली जाती है । (जशपुर राज्य के 
पश्चिम ओर छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा सरणुजिया बोज्नी जाती है और दक्तिण में उड़िया )। 

इस विकृत भोजपुरी का नाम 'नगपुरिय।? अथवा 'छोटा भोजपुरी” की बोली है। इसको 
“सदान या 'सद्री” कहते हैं । अनाये सुंडा लोग इसे “(डिक्ूछाजी? अथवा £ डिकू? ( झाये 
भाषा-साष्ियों की ) वोली कहते हैं । “सदरी” से तात्पये यह है कि उन लोगों की बोली है जो 
इधर बस गये हैं। उत्तरी भारत में प्रयुक्त फारसी-अरबी के 'सदरमुकाम” शब्द से यह शब्द अहण 
किया गया है। इसी भ्रकार छत्तीसगढ़ी का विक्ृतरू्प 'सद्रीकोरवा” कहलाता है। विशुद्ध 
'कोरवा” बोली तो सुडा लोगों की हे । 

छोगनागपुर डिविजन के पठार के भी वस्तुतः: दो भाग हैं। इसके उत्तरी भाग में 
हजारीवाग और दक्षिण में रांची है। इन दोनों भागों को विभक्त करने वाली “दामोदा? या 
दामोदर नदी है। राची के पठार के अन्तर्गत घस्तुत्तः रांची का समस्त जिला आ जाता है। 
इस पठार के पुरव ओर 'मानभूम” और 'सिंहभूमः के जिशे आते हैं। इस पठार के पूरब का 
कुछ भाग राजनीतिक दृष्टि से 'रांची” जिले में पढ़ता है। भियर्सन के अनुसार यहाँ की भाषा 
नागुरिया नहीं, अपितु 'पंच परगनिया” बोली है, जो वस्तुतः सगद्दी का एक रूप है। कई 
अन्य विद्वान इस “पँच-परगनियों चोशी” को भोजपुरी का ही एक रूप मानते हैं। चस्तुतः इस 
सम्बन्ध में पूर्ण रूप से अनुसन्धान की आवश्यकता है। 

“नगपुरिया” और 'सदानी? की निम्नलिज्धित विशेपताएँ है--( १ ) उच्चारण---इसमें 
एक विशेषता यह है कि यहां अन्तिम अक्षर के पूर्व वाले अक्षर में 'इ” का आगम ददोता है 
और इस प्रकार 'अपिनिहिति? ( 9,0९०६४४८४४ ) का रूप आ जाता है जेंसे घुझइर? । 
पढ़ोध की बंगाली सापा के कारण 'अ” का उच्चारण ओर? में परिवर्तित हो जाता है, उदाहरणा 
स्व॒त्प 'सथ! का उच्चारण “छोच! हो जाता है। ( २) संज्ञ[/--एकवचन से वहुदचन बनाते 
समय संज्ञापदों में--प्रन प्रत्यम जोड़ दिया जाता है । इस प्रत्यय का छत्तीसगढ़ी सें प्रयोग होता 
वजह वहीं से यहों आया है। वहुवचन में प्राशिवाचक् शब्दों के लिए ही इसका पग्रोग 
हता है । 

इसमें निम्नलिब्षित 'परय्गों? ( 008: 9०ञधठा 3 का प्रयोग होता है। कर्मकारक- 
के; संबंधकारक--के, क) पेर तथा कर; संप्रदान--ले, लें, लगिन और लगे; अधिकरण 
में; क्रापादान--से । - 


श्द भोजपुरी भाषा और साहित्य 


कभी-कभी छत्तोवयढ़ी का अत्यथ-हर भो प्रयोग में आता है, जैसे श्रेगहः । 


(३ ) सर्वनाम-आाइश भोजपुरी तथा नगपुरिया अधवा 'सदानो' के उर्दनाम छा 
घलनात्मक अध्ययन अ्रस्य्र जिय्रा गया है। 











(४ ) क्रिया-- सहायक क्रिया 
वत्तमान--म हैं भूत--जै था 
एक्र वचन घहु वचन एक वचन घहु वचन 
बज ॥ 
१. झद्दों, दो भथवाही | अद्दी याहई.| रहो रही यः रहती 
३ अहृइस, हृइस, हिस | अहा या हा रहिसि रक्षा गा रहता 
३. भद्दे या है झह्ठें या हैं रदे या रहलक | रहैँ या रह 
टिप्पपी--अहो! आरहि को कभी-कभी आहों शारि के रुप में भो लिखते हैं। 
बत्त मान काल के निम्न लिखित रूप, इस में, मगही से लिये गये हैं। 
एक वचन घहु चचन 
22 टली मनन मिलन लक दमन प किट आम लिपनी लक 
१... देशों हें की 
२. दे किस दे का 
३, देड्े हे के 


ट्प्पिणी--अही या हो का प्रयोग उद्ायक क्रिया के रूप में उस अवस्था मे होता है 
जब विषेय सें विशेषश पद होता है; यथा--पानी शर्म है, किन्तु हेकों प्योग पहों होता है 
जहाँ विषेय में संज्ञापद दोोते हैं। यथा--यह पानी है। 
देख के रूप--- शक हर 
घातु-- देखे क्‌ , देखना, इसका प्रयोग सम्परदान कारक में “देशने के लिए” के भ 
भी द्वोता है । 
क्रिया मूलक विशेष्य--देइखू 
विकारी रूप :-देखें , देंखलू 
इनमें 'देखलः का अर्थ “देखने की करिमाः” सी द्वोता है। ु 
घर्तमान कालिक इइन्तीय आलम हुए। 
रुप--देखल्ू, देवा हुआ। 
हे रुप वही होते हैं जो भविष्यद के ; किन हर मसले 
झ० पु० ए० व० में देखोकछू तथा व० बन्मे देंखों रुप मिलते हैं। अन्य बोलियो 
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घर्तमान के रूप अयुक्त होते हैं, चहों नगपुरिया में वेकरिपिक रूप से पुराषदित वर्तमान (7९5७7 





092९८) के रूपों का श्रयोग द्ोता है। _ 
वर्तमान भूतकाल भविष्यवकाल 
मैं देखता हैँ. पैने देखा मैं देखेगा 
एु० चूं० । च० चूंछ एु० च्‌० | चुंछठ वें० | ए० ब० । घ० च्‌० 








द्‌ बलों | दखती भर >८ 








१. देखो-ना | देखि-ला 





५५ देखिसि-ला न शा 0 है“ शुलक कक दिस, दे के देखा, रे बा श् ०, 
देखिस्‌-का देख-ला | दे खलिस | दे खत्ता दब, दे खबे| देखा, दे खबा 














संविष्यत्‌ भूतकाल ( सम्भाग्य 
मैं देखूँ गा आदि ( यदि ) मैं देखे होता 














की. किले ५० कम ० 8 चु० च० वे० हा च्‌० घ० च० 
१, दे खतरों देखब, दें खबे” दे खत्ों देखती 
२, दे खबे दे खबा 

_धरकरल| देगी | इक | देख. देखी, दे खटे देख” दे खतक देखते 


टि०--ऊपर की तालिका में दे खते” तथा देखने” रूप, मगद्दी से उधार लिये गये हैं । 
दर्तमानकाल का रुप देखत्‌-हों, 'मैं देखता हैँ, होता है। इसके धंक्धिपत रूप दें खथों तथा 
दे खत्थों भी वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त होते है । इसी अकार घथ्मान अतीत का रूप देखत-रहों, 





मै देखता था?, होगा । 
पुराषठित वर्तमान 'ैंने देखा है” के निम्नलिखित दो रूप होते है-..- 
'जाएा७ एन ननशशणननननानानननना्न्‍र॒ाजआआ >> रककककब 
एु० चु० चु० चु० एु० च० ब० चृ० न 
१. दे खल्लों-हो दे खल्ली-हई देखो” देखी 
२. दे खल्े-हइस दे खला-दा देखिस देखा 
३, दे खलक-है देखलें-है। देखे देखें” 





द्व्‌ 











ई्घ ओजपुरी भाषा और साहित्य 
पुराषठित अतीत मैंने देखा था? के रुप नीचे दिये जाते हैं---. 








ए्‌० चं० बं० चृ० 
१, देखरहों देखू रही 
२. देख-रह्िस देख रह 
३. देख-रहे देखू रहे 





हि भोजपुरी की भ्रनन्‍्य बोशियों की भांति ही यददों भी श्रे रशायक एवं कर्मवाच्य की क्रियाँँ 
बनती है । थथा--दें खाए_क्‌ , दिखाना ( 2० ), दें खगाए_कू , डिखलवाना ( द्वि० 3० ), 
देखलू जाए क्‌, देवा जाना ( क० वा० )। इध्तमें अनियमित क्रिया-पढ होए_क्‌, होना, 
मिलता है। इसके चर्तमानकालिक कदन्तीय रुप दोअत्‌ या भेत्रत्‌ , भूतकारिक झउन्तीय रुप 
होअलू था भेलू दोते हैं। इठी प्रकार जञाएकू , जाना” तथा देए_कू फ्रे भूतकातिक हदन्तीय 
रुप गेलू  पेवेक्‌ू , गया, रिया; चर्तमानकालिक झदन्तीय रुप द्ेतू या देवतू एवं भूतकातिक 
कदन्तीय रुप देलू या देवलू दंगि। 
श्रतमापिका के क्र॒न्तीय रूप ( (209]0700ए७ ?8770]26 ) वेइस्‌ या देइख: 
है दोते दे । अन्य भोजपुरी घोलियों से तुलना करने से यह स्पष्ट हों जाता है कि इसका मूल तप 
देखि था; किन्तु अपिनिद्दिति ( [0677776878 ) के कारण उचारण में यह देइखू में परिणत 
ही गया। इस (३? के कारण ही इसके पहले आतेवाले “या? का उच्चारण भी “ओर? में परिणत 
हो जाता है। इस प्रकार माइर, 'मारकर” का उच्चारण कभी-कभी भोहर हो जाता है। 


भधेसी ( भोजपुरी ) 


गौरखपुर से पूरब, गंडक नदी के उस पार, शिहार का चम्पारन जिला है। यह सारन जिले 
क उत्तर है। चम्पारन तथा सारन जिलों को गंडक नदी ही ट्थकू करती है। इन दोनों जिलों में 
शैतिहासिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध है; किन्तु वाल्तव में चम्पारन आचीन मियिला अदेश का ही एक 
भाग है। इसकी भाषा से भी इस बात की पुष्टि द्वोती है । यद्यपि यहाँ की भाषा (अख्य स्प में ) 
घही भोजपुरी है. जो सारन तथा पृथा भोरखपुर में बोली जाती है; तथापि इस पर पशेप्त में बोली 
जानि चाली मुजफ्फरपुर की मैथिली का भी यत्किचित प्रभाव है। चम्पारन के पूरव, मुजफ्कघुर की 
सीमा की बोशी पर, मैगिली का सबसे अ्रधिक श्रमाव है। यहाँ के ढाका थाने में १८ मोत तम्वे 
तथा दो भील चौंढ़े लेत्रफल में मैथिली थोली जाती है। चम्पारन में परिचम, की ओर जाने से मैथिली 
का प्रभाव कमशः 'चीए होता जाता है, यहाँ तक कि गंडक के ढिनारे की बोली बद्ी भोजपुरी हो 
जाती है जो उत्तरी पूर्षा सारन तथा पूर्वी गोरखपुर में बोली जाती है। अम्पारन की बोली की यहों 
बह 'मंगेसी” नाम से अमिद्दित करते हैं । 'मेबेती” शब्द की उलपि संस्कृत 'मधदेश से हुई है । 
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तिरहुत की मैथिली तथा योर्‌डअपुर की भोजपुरी के म'्य की बोली होने के कारण ही इसका मधेसी 
नाम पढ़ा है। इसका एक उद्दहरण परिशिष्ट में दिया गया है। हु 

मेसी भोजपुरी में भी सेयिली की भोंति द्वी मृधैन्य “ड” का उच्चारण 'र” में परिणत हो 
जाता है। यथा-पड़ल>परल ; कोढ़ी>>कोर्‌ही तथा बड़का>बरका [ बलिया की 
झादर्श भो० पु० में पड़ल तथा परल दोनों का प्रयोग होता है। कोढ़ी के लिए आदर्श भो० घु० 
में मो क्ोरहि व्यवहवत होता है; रिन्ठु बड़का के दिए बरकऋा का प्रयोग नहीं होता। ] श्स 
विशेषता का उल्लेव गोरखपुर तथा घछ्ती की सौजपुरी के सम्बन्ध में सी किया जा चुका है । 

मुजफ्फरपुर की मैथिली में “उन लोगों? के जिए ओ कनी सर्वनाम का प्रयोग होता है। 
मवेसी भो० छु० में भी यह “ओ कनी? वर्तमान है। है 

इसी प्रकार सहायक क्रिया के रुप में मघेसी भो० पु» में बार' ( ठुम हो ) तथा बाढे 
(वह है ), दोनो' का प्रयोग होता है तथा सकर्म क किया, ए० व०, अतीत काल का रूप मंथित्ती 
की भाँति--अऊ प्रत्ययान्त द्वोता है। यथा--झहलऊक, , उसने कहा, देलक उसने 
दिया, आरि। यहाँ बह आय के भो० पु० आइल्ू के स्थान पर मंय्रिसी आएल का एंवं 
वउप्ने कह? के तिए मैंयिज्ञी कहल्ल-के” का प्रयोग होता हे । 


थारू भोजपुरी 


अपने हिं० सर्वे साग ५, अछ २ के ए० ३११ से ३१४ पर ढा० प्रियर्सन ने थारू 
भोजपुरी का जिवरण रिया है। थार वस्तुत- भारत के आरिवासी हैं । ये हिमालय की त्तराई में, 
पूरब: में जातपाईगुरी से लेकर पश्चिम में कुमायुँ भावर तक पायें जाते हैं | इनका उल्लेज् 
अलबेदनी ने सी किया है। इनकी उत्पत्ति के सम्यन्य में अनेक विद्वानों ने गम्मौरतापूर्वक विचार 
किया है। श्री छू क ने तो इस सम्बन्ध में निशेष खोज की है। आपके अनुसार थाहू मूलतः द्रविड़ 
हैं; किन्तु नेपाली तथा भ्न्य पद्दाडी जातियों के सम्पर्क तथा संभिश्षाए से उनमें मंगोल रक्च आ 
गया है। उनके शारीरिक गठन से यद्द वात स्पष्ट रूप से परिलक्तित होती है । 

थाह् लोगों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भले ही विवाद दो, किन्तु यह निर्विवाइ सत्य है कि 
थे आये भाषा-माष्री हैं और थाहू नाम की इनकी कोई छथक्‌ भाषा नहीं है। सर्वत्र ये लोग 
अपने आपपास को आर्य भाषा द्वी बोलते है । उदाहरण स्वरूप पूर्णिया के उत्तर में घसनेवाले 
थाह, पूर्वी मैथिली के विकृत रूप का ( जो वहों प्रचलित है ) व्यवद्ार करते हैं। इसी प्रकार 
चम्पारन तथा गोरखपुर के थाहू विकृत मोजपुरी एवं नेनीताजञ की तराई के थाहू उस ज्षेत्र में 
बोली जानेवाली पश्चिमी द्विन्दी का प्रयोग करते हैं । 

थाठ लोगों की वोली की यह विशेषता उल्लेवनीय है कि उसमें पड़ोस में घोज्ली जानेवाली 
वोज्ी का विशेष पुट रहता है । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का खीरी जिला कोषली ( अबवी ) 
साषा-माषी है; किन्तु यहों के थाठ अवधी नहीं बोजते अपितु उनकी वोली में पीलीमीत तथा 
नेंनीतात को तराई में चोली जानेवालो परिचमी द्विन्दी का पुट है। इसो प्रकार बहराइच तथा 
गोंडा के था5 इन जिलों की कोपली ( अवबी ) नहीं बोलते; किन्तु वे घरती में प्रचलित विकृत 
भोजपुरी का व्यवद्दर करते हैं। डा० सियर्सन के अज्॒तार सौमा स्थित थाछ, पुत्रों हिन्दी बिल्कुल 


नहीं वोजते | वे या त्तो नेनोताल की तराई की पश्चिमी हिन्दी बोजते हैं या वे भोजपुरी अथवा 
सेंविली का व्यवहार फरते है । * 


२७० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


परिशिष्ट में थाह भोजपुरी के दो उदाहरण दिये गये हैं । इनमें से प्रथम डा« मियर्सन के 
- लिंगिपस्टिफ सर्वे से शिया गया है । इसे सन्‌ १८६८ में चम्पारन के अस्तिरैयूट सबिलमेए्ट अफवर 
पुं० रामबल्तम मिश्र ने प्रियर्सन के पात भेजा था। यह उद्दाहरण चम्पारन फी थाऋ भोज्पुरी 
का है। दूसरा उद्भदर ए 'नोन बोए के कहनी? को इन पंक्षियों के लेखक ने स्पय्र, नेपाल की 
तराई में, चुटयल, के पाप जिया था । 


भोजपुरी का शब्द-कोष 


जैश कि टनेर ने नेपात्ी डिक्शनरी की भूमिका में शिक्षा है, आधुनिक भारतीय-आर्य- 
भाषाओं के शब्द प्राय, छे जोतो से आये हैं । उनमें योग बहुत परिवर्तन करके प्राय सभी 
भारतीय आर्य भाषाओं के शब्इ-सारडार का अध्ययन किग्रा जा सकता है। जहाँ तक भोजपुर 
का सम्बन्ध है, निम्नलिशित शीर्ष कों के अन्तर्गत उसके शठ्उ-भाणडार का अध्ययन करना उपुु्ष 
होगा। ये शोर्पक निम्नलिश्चित हैं--- 
(१) वे तदूभव शब्द जो संस्कृत से प्राकृ्तों के द्वारा आधुनिक मोजपुरी में आये हैं। 
(२) वे शठ्इ जो कई आधुनिक भारतीय आरय॑-भाषाओं में तो मिशषते हैं; किन्दु उनका 
मूल संस्कृत में नहीं मिलता । 
(३)चथे शब्द जो फिध्ों समय अन्य आधुनिक भारतीय आरय-भाषाओं से उधार 
लिये गये हैं । 
(४ ) संस्कृत के तत्सम शब्द या उनके यत्किंचित परिवर्तित रुप। 
(५ ) भ्रनाय॑ भाषाओं के शब्द । 
(६ ) विदेशी शब्द--फारसी-अरबी, तु, अंग्रेजी तथा भ्रन्य युरोग्ीय भाषाओं 
के शब्द्‌ । 
ऊपर के विभागों में से (१), (२) तथा (४) भारतीय वेगाकरणों के वगाकरण, 'तह्ूव', 
ब्देशौर तथा 'तत्सम? के अन्तर्गत आयेंगे तथा संस्कृत के वे शब्द जिनमें क्िंचित ध्वनि 
हुआ है, भाषा-विज्ञानियों के अठुतार अद् तत्सम कहलायेंगे । 
इन सभी पर्गों के अन्तर्गत, शब्दों का अध्ययन करने से, यह वात स्पष्ट हो जाती है 
कि भोजपुरी में तद्भुवर शब्दों का ही धाहुल्य है। इसका प्रधान कारण यह है कि भोजपुरी वस्ठ ५ 
दैलिक्न जीवन की भाषा है और इसमें मैथिली, बंगला अथवा उडिया की भोति सहित्य-धर्जन 
नहीं हो रद्दा है । 
मारतीय झआर्य-साशराओों के शब्द-भारढार में देशी शब्दों का अमी तक भलौमोंदि 
अध्ययन नहीं हुआ दै। इनमें से अनेक शब्दों का झारम्म मूर्धन्य तथा तालाब्य वर्ष है. होगा 
है। ऐसे अनेक शब्द भोजपुरी में भी चर्तमान हैं। इनसे अतिरिक्त अनेक अवुकार हर 5 
शब्द भी भोजपुरी में हैं। यद्द वरुदुत इविड़ तथा को भाषाओं की एक विशेषता हि 
सस्मवतः अलुआर ध्वनि्युक्त कई शब्दों की उत्पत्ति अनाय॑ भाषाओं से एल 


45 हक साथ-ही-साथ अनेक आठ तत्सम शब्द भी भोजपुरी में विद्यमान हैं। ये दर 
च्यूनि-परिवर्दन करके संल्कृत से उधार लिये हुये शब्द हैं। यद्द ध्वति-्परिवर्तन भी था पे 


प्रवेशक २१ 


भोजपुरी की ध्वनि के अजुपार हुआ है अथवा अन्य भाषाओं एवं बोलियों के संमिश्रण के 
कारण हुआ है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भोजपुरी में तत्सम शब्दों की संख्या बहुत कम है । 
इसका एक कारण यह है कि भोजपुरी में उच्च साहित्य की रचना नहीं हो रह्दी है। फ़िर भी, 
हिन्दी अथवा बंगला के सम्पर्क से भोजपुरी में कई तत्यम शब्द आ गये हैं, यवा--छ्रागव, 
राजनीति, न्याय, बुद्धि, विद्यार्थी आरि । ये दैनिक जीवन के शब्द हैं; किन्तु इन शब्दों का 


प्रयोग भी प्रायः उच्च जाति के लोग दी करते हैं| साधारण जनता तो तद्भूव शब्दों का ही 
प्रयोग करती है। 


भोजपुरी में व्यवहृत फारसी-अरबी शब्द 
फारसी-अखी शब्द प्रायः भोजपुरी में द्विन्दी तथा उद्‌' से आये हैं । कतिपय ऐसे शद्ड 
गोस्वामी तुलसीशस के रामचरितमानव से सी आये होंगे; किन्तु सम्भवतः कुछ शब्द सीबे 


फारसी से भी आये होंगे | डा० चडजों का अनुसरण करन इन शब्दों को निम्नशिश्चित्त वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता दै--- 


[ के ] राज्य, युद्ध तथा शिकार सम्बन्धी शब्द ; यथा-- 


अमीर, ओभीर, खन्‍्दानि, खास, वाज, द्रबार, 
दरलति,.. नवाब, बद्साह भिरिजा, मालिक; 
ह्जूर्‌; काबू 4 जखमू, जमादार, तम्सू , 
भू, दुस्मन्‌ , फन्‍्दा; बहादुर, रखति, 
रिसाला, सिर, सदर, हिम्मति; इत्यादि । 
[ ख ] शापन, काहन तथा कर सम्बन्धी शब्द; यथा -- 
आजाद, इस्तमरारी, अखितियार, -  कस्बा, 
खजाना, खारिज, गुमारता, जमा; 
जदादि; द्रोगा, दफ्द्र, नाजिर्‌ , 
पियादा, भाफ; मोहर, खसबख्‌, 
सान, सकओर, सना, हद, 
हिसाब, अदालति, अकिल्लि, इजहार 
इल्ाका, उजुर, कसूर, कनूनि 
खिलाफ, जबिता, जारी, द्रखास 
नकल, नबालिक, नाल्निस, फिरिआदि, 
सोंकदिसा, समोनसफी, सफाई, साल्िस, 
हक, हाकिस, द्ाजति, इुलिया, 
दिफाजति ; इत्यारि । 
[ भ ]] इस्लाम-धर्म-सम्बन्धी शब्द ; यथा--]] 
अजु ; अचलिया, अल्लाह, इसान, 
इस्लाम, ईंदि, कब्ुरि, कफन्‌ 
काक्िर्‌, फाया, कुबी नी, 


। खतना, 


५३ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
गाजी, _जुमा, वोबा, 
दीन दुआ, नथी, 
निक्राई , नूर, किरिश्ता, 
मदर्निदि, मोहर॑भ, मोमिन्न, 
मुल्ला, सरियत, हदीस, 
खोद्राहद, रसूल, पयगम्मर ; 
(५ ] संघ्की, शिक्षा, संगीव, ाहित्य-सम्बन्धी शबर ; थरथा-- 
आदत, आलिम्‌ , इज्ज़ति 
इलिम,. खत्‌; गन्नलू 
मजलिसि, एसी, सागर, 
सितार, हरूफ ; आहि। 


दरिंगाठ, | 
नमाज , 
बिसमिल्‍ता, 
रसूल, 
लाल, 
हत्यारि । 


इम्तिहान, 
कमी, 


ओस्ताद, 


[०] भीतिऊ संस्कृति-- पिनास, व्यापार तथा कला-संर्ब री शडड ; यया-- 


अदतर्‌ (अत्वर ) ऐना, अड्र, अचकन, 
भअतर, अतसनत्रा जी, इमर्दी, कांगल, 
कलपू , किचलाव, किसूमिसू, वर्क, 
कसाई, खनसामा, खह्ता, गज, 
गुल्ात्र गोस्त, चक्मा; 
चपूकन्‌ , चाभुक्रि, . जरी, जद जता; 
जिन; जुकाबू,  तगमा, तजुई,.. तलीर 
तकिआ, दलानि, पर, पैजामा, . पोक्षाबू, 
फरासू , फानूसू |, फवारा, बरफ, बगइचा, 
बराम, बुलूबुलू, मखमलू, सेदा, मलहम्‌ , 
मसाला, मलाई, मेज, श्फू, समान, 
रिकाबू; रेसमू , . लगाम सनाइ, साज्ष, 
सीसी, सनूखि, . सुर्खी, सोराद्दी हद, 
हलुआ, हूँका ; इत्यादि । 

मे अन्त दोतेवाग 


टि०--अ्रह उल्लेश्ननीय बात है क्नि संह्ृत--ति के अमाव से--अत 


फारसी-अरवी-शउ३---अति में परिणत हो जाते हैं । 
बैंगता से भी कई शब्इ भोजपुरी में आये हैं। इसका कारण स्पष्ट है। वात हक 


सुरीध् काल से वँगात भो 
भी बोलचाल की चैंगला बहुत जल्द सी लेते हैं; वर्योकि भोजपुरी तथा 


है। निम्नलिजित शब्द भोजपुरी में बैंगला से आये हैं ; अथा-- 


भूर्‌ही, 
चघासा। 
भाजा, 
सिद्ध घाउर, 


जपुरी-मापियों का एक प्रधान केस है। इसमे अतिरिक्त, अशिद्षित 
7 बंगला में भाषागत सास 


पन्तावा, रसशुल्ला, सन्देस,.. पमचम । 
बाढ़ी, ! टाना-टनी; बाड़ातदी, . होली; 
मोल्‌ जोगाडः ; पूजा; ना।वत, 
बरस; मांगी आरि। 


प्रवेशंक रद 
सौजपुरी कैथी लिपि में लिखी जाती है। विद्दार के भोजपुरी जिलों में तो इसी लिपि 
का श्रत्यपिक प्रचार है और कचहरियों तक में इसका प्रयोग होता है। कायस्थ जति केसम्पर्क से 
ही इसका नाम कैथी पड़ा है। ( भो० एु० में कायस्थ>>कायथ )। पहले छापे में भी इसका 
प्रयोग होता था; किन्तु इधर नागरी लिपि के प्रसार तथा प्रचार के कारण अब छापे में फेवल नांगरी 
लिपि का ही व्यवद्दार भोजपुरी चषेत्र में होने लगा है। 
भोजपुरी प्रदेश में मुसलमानों की संख्या अत्यल्प है। इसका एक परिणाम यह हुआ 
है कि मुततमानी सभ्यता तथा संस्कृति का भोजपुरी-सावियों पर नहीं के वरावर प्रभात्र है। यहाँ 
संल्‍्कृति के हिन्दुओं में धर्म के प्रति अत्यविक आस्था है। समस्त भोजपुरी प्रदेश में 
भोजपुरी संत्छति प्रधान रूप से शिव, शक्ति ( काती तथा दुर्गा ) तथा हनूसान की उगासना 
होती है। मिथिला तथा बैंगाल की भाँति वस्तुतः भोजपुरी प्रदेश भी 
मुख्यतः शाक्त है ; किन्तु गोश्वामी तुलसीदास के रामचरित माचस के प्रचार तथा वीरता के प्रतीक 
के कारए हनुमान के प्रति भी भोजपुरियों का आकर्षण स्वाभाविक है। 
जा प्रियर्सन ने अपने लिंसिसिटिक सर्वे * में भोजपुरी को एक बलाढ्थ जाति की 
व्यावहारिक भाषा कहा है। व्यावहारिक भाषा-भाषियों में स्पष्टवारिता की प्रचुरता रहती है। 
भोजपुरी लोकोहियों* के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ युद्ध अथवा लड़ाई- 
भगड़े में भोजपुरी लोग किसी दैवी शक्कि की अपेक्षा अपनी लाठी का ही अधिक भरोसा करते 
हैं। इस पर भोजपुरी में एक लोकोक्लि है 'सइ पुराचरन नो एक हुरा चरन! | “दूरा” लाठी के 
नीचेवाले भोटे भाग को कहते हैं। “हुरे” से मारने से बहुत अविक चोट लगती है । लोकोक्कि का 
अथे है---सौ पुरश्चरण ( एक भ्रकार का मंत्रपा5 जो शत्रु की झत्यु के लिए किया अथवा कराया 
जाता है ) बराबर होता है, लाठी के 'हूरे! की एक चोट के ।? - 
भोजपुरी लोकोह्ियों में कहीं-कह्दीं गहरा व्यंग्य सी है। यज्ञ के हपन में, खादय-सामगक्‍्री, 
विशेषतया घी का जलाना, भोजपुरियों को कदाचित्‌ अग्रिय है। इसके लिए एक लोकोक्षि है-. 
करवा कोंहार के, घीव जजमान के, स्वाद स्वाद । अर्थात्‌ “करवा? ( मिट्टी का पात्र जिसके दारा 
थी यशकुरढ में डाला जाता है ) कुम्मकार का तथा घी यजमान का है। ( पुरोहित जी ) खूब 
स्वाहा-स्वाह् कीजिए | ( आप का इसमें क्या सुकसान हो रहा है * )। 
जो बात भोजपुरी लोकोक्तियों के सम्बन्ध में है, वही भोजपुरी मुहावरों के सम्बन्ध में भी 
है। युद्ध प्रिय होने के कारण मोजपुरियों को वाह्ाडग्बर से स्वाभाविक घृणा है। इसी कारण इस 


विषय में अनेक मुहावरे भी भोजपुरी में उपलब्ध हैं । उदाहरण के लिए कतिपय मुद्दानरे नीचे दिये 
जाते हैं। यथा. 


( १ ) ताथा चोढ़ावल | 
(९ ) पोसि वोडावल । 
न 2 22 02/77 > 
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तथा भाषा-भापी 


श्छट , भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(३ ) छडराग घोढ़ावज्ञ 

(४ ) टिमाक बोढावल । 

भोजपुरी मुहावरे में भी व्यंग्य की मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। विवाह के सप्रय घर 
तथा कन्या पक्त के पुरोहित अपने-अपने पक्त के पित्ता-पितामह आदि के नाम तथा गोत्र का उज्ार/ 
करते है। इसे भोजपुरी में “गोतलचार” कद्दते हैं ; किन्तु व्यंग्य में “गोतरुचार कइल” का भर्थ 
होता है “गाली-गलौँज करना? । इसी प्रकार 'देवता भइल” तथा “महापुरुष भइल? का अर्थ होता है 
4दुए प्रकृति का होना? और “कचर कूट कइज” का व्यंग्यार्थ है, 'खुप छुक्र कर खाना ।? 

भोजपुरी भापा तथा उसके वोलनेवालों के सम्बन्ध में इस संक्षिप्त विचार के बार भागे 
भोजपुरी-साहित्य के विपय में थोद् निवेदन किया जायेगा । 


दूसरा अध्याय 
भोजपुरी साहित्य 


सोजपुरी-सादित्य का क्रमबद्ध इतिहास अस्छुत करना सरल कार्य नहीं है। इध् सम्बन्ध में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसका शिखित रूप बहुत कम उपलब्ध है। भोजपुरी-साद्दित्य वी 
मौक्षिक्र परम्परा लोकगीतों, ोकऊथाओं तथा लोकगाथाओं के रूप में आज भी तचुर परिमाण में 
उपलब्ध है. और इनका संकत्तन करके इसके साहित्य के विशाल-भवन का निर्माण क़ित्रा जा 
सकता है ; रिन्दु यद्द तो भविष्य का कार्य है। इनर मोजपुरी भाषा के चेत्र में शोव-कार्य 
करनेवाले प्रायः सभी विद्वानों---जीम्स, मिगर्सन, हद र्नजे, सवीतिकुमार चाहर्ज्पा--ने यद स्वीकार 
किया है कि भोजपुरी मे सादित्य का प्रभाव है। यह सत्य होते हुए भी भोजपुरी-कोत्र में कार्य 
करनेवाले विद्वानों ने परिभ्रमयूतंक इस सम्बन्ध में कुछ सापश्री उपस्थित की है। इसी सामग्री के 
- आधार पर भोजपुरी-साहित्य की संक्तिप्त लप-रेखा यदों अस्तुत की जाती है। 
चौरासी पिद्लो ने अपनी कविता में जिय भाषा का प्रयोग किया है, उसे निश्चित रूप से 
सोजपुरी कहना उचित न होगा ; क्योंकि उस पर सागधी अपम्रंश से असूत सभी भाषाओं एवं 
बोशियों का समानाधिकार है; किन्तु इन सिद्धों के बाद संत्तकवियों एवं तुलसी, जायस्ी आदि 
अवधी के कवियों ने भी सोजपुरी संज्ञा-शब्दों एवं कहीं-कद्दी किया-पददों तक्क का भी प्गोग किया 
है। ये प्रयोग इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि उस प्राचीन युग में भी भोजपुरी 
पूर्णहप से सजीव भाषा थी । इन कवियों में कब्रीर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। सच चात तो यहद्द 
है कि कबीर की भाषा के सम्बन्ध में दिन्‍्दी के लेबक्ो तया विद्वानों ने गम्मीरता से विचार 
नहीं किया है। 
आचार्य रामचन्दर शुक्त अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास” में इस सम्बन्ध में विचार करते 
हुए लिखते हैं--.“इनकी भाषा संधुक्कड़ी श्र्थात, राजस्थानी-पंजाबी मिली खड्दोबोली है, पर 
'रमेनी! और “सब में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की अजभाषा और कहीं-कहीं पूतरों वोज्ी 
का भी व्यवहार है ।??* 
नागरी-प्रचारिणी-सभा से कबीर अन्यातली का जो संस्करण अ्रकाशित छुआ है, उसका 
आधार दो हस्तजिज्ित प्रतियों है, जिनमें से एक सं० १५.६१ तथा दूसरी सं० १८८१ की है। 
सं० १७६१ के क्गसग शुरुप्रथ साहब का संकलन किया, गया जिसमें कबीर की बाणी भी 
संकलित हुईं । नागरी-प्रचारिणी-समा द्वारा प्रकाशित कवीर की भाषा पर पंजाबी का सर्वाधिक प्रभाव 
है। इसकी भाषा पर विचार करते हुए कवीर-अन्थावली के सम्पाइक लिखते है--.““यदपि उन्होंने 
( कबीर ने ) स्वयं कहा दै “मेरी वोती “पूर्वी! है”, तथापि खड़ी, चज, पंजाबी, राजस्थानी, 
अरखी आदि अनेक भाषाओं का पुद थी उनकी उक्तियो पर चढ़ा हुआ है । पूर्वी से उनका क्या 
तांतर्य है, यह नहीं कह सकते | उनका बनारस-निवात पूर्वी से आवधी का झर्थ लेने के पत्ता में 
._ ** दे०, पें० रामचन्ते श॒क्त -हिन्दी-सादित्य का इतिदास! संशोधित भौर भरवर्द्धित 
सरकरण पए० श्ण 
है. 
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है; परन्तु उनकी रचना में बिद्दारी का भी पर्यात मेल है, यदों तक कि भृत्यु के समय मंगहर मेँ 
उन्होने जो पद कहा है उसमे मैथिली का भी खूब संसर्ग दिखाई देता है।''*“'इस पंचमेल 
विचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर-दूर के सन्‍्तों का सत्संग किया था जिम्नसे स्वामाविक 
ही उनपर मिक्ष-मिन्ष श्रान्तों की वोशियों का भी प्रभाव पडा ।” ( कबीर अन्यावली, ४४ ६७ ) 
पूत्रां शब्द से कब्रीरअन्यायली के सम्पारकों ने तो र॒पष्ठहय से अववी का अर्थ लिया है; फ्योंकि उनके 
अशुप्तार कबीर का चनारस्-नितराध इसो ओर इगिन कर रहा है। यथपि पूर्वी! शब्द से 
कबीर का क्या तात्पय था यह कहना कठिन है ; किन्तु मध्यथुग में इसका अर्थ अवघ, पनरातत 
त्तथा विहार था। 
यद्यपि श्रत्यन्त प्राचीनकाल से वनारस का सांस्कृतिक सम्बन्ध मध्यदेश से दी रहा है 
तथापि उप्तकी भाषा तो र॒पष्ट रूप से मागधी की पुत्री है। यद्द वोली वनारस के पश्चिम भिर्णाम॒रार 
थाने से दो-तीन मी ओर आगे तमंचाबार तक बोत्ती जाती है । चस्तुतः यही बोली कबीर की 
मातृ-भाषा थी । यह भ्रद्िद्ध है कि कवीर पढे-लिखे न थे। अतएंव अपनी मातृ-माषा में रचना कहता 
उनके शिए सर्वथा स्वाभाविक था। कबीर के अनेक पद श्राज भी बनारसी वोली अथवा भोगपुरी 
में उपलब्ध है । नीचे उदाहरण-स्वतप इनके पद उदूधृत्त जिये जाते हैं-- 
कबीर साहेब की शत्दावल्ी ( भाग ८हिला ), ४० २३, शब्द ५ 

कौन ठावा नगरिया लूटल हो ॥देका। 

ंदन काठ के बनल खटोलना | तापर घुलहिन सूतत्न हो।॥ 

डठो री सखी मोरी भाग सेचारो | दूलदा मो से रूपल हो।ह। 

झाये जसराज पछेंग चढ़े बेंठे।नंनन भाँसू हृटल हो।श। 

सारि जने मिलि खाट उठाइन । चहुँ दिस छू छू. ऊठल हो ।श 

कहत कबीर सुनो भाप्ठ साधो | उ्य से नाता छूटल दो।र। 


कबीर साहब की शब्दावली ( दूसरा साग ), ४० ४०, शब्द ३८ 
सोर हीरा हिराइल बा किचडे में | टेक । 
कोई हूढो परव कोई हें दो पच्चिम, वोई हे को पानी पथरे में | । । 
सुर नर झुति अर पीर भौलिया, सब भूजल बाई नखरे में। ३। 
दास कबीर थे हीरा को परखें, बॉधि लिइले जतन से झघरे में । ३ । 


कबीर साहेब की शब्दावली ( भाग दूसरा ), 2० ६६ 

धूतल रहलू मैं नींद भरि दो, गुरु दिदलें जगाइ ॥ टेक ॥ 

घरन केबल के अंजन हो, नेना णेलूं. जगाह। 

जा से निदिया यश्ावे हो, नद्वि तन अजसाई ॥१॥ 

गुरु के वचन निज सागर हो, चल्लु 'चक्ी हो नहाई । 
जनम-जनस के पप॒वा हो, छिन में डारब घुवाइ ॥९॥ 

बहि तन के जग दीप कियो। स्ुत बतिया छगाह। 
पाँच दत्त के तेल छुझाये; मह्य अगिन जगाह ॥३ 

-... झुम्तिाइनरवों पहिर्ो हो, इसति - दिदलों उतार। 
ह॒ विन सेंगिया सँवरलों हो, निभेष सेंदर जाइ॥शा 


हर भोजपुरी साहित्य घश्७ 


प्रेम पियाज्ञा पियाइ के हो, गुरु दियो बोराइ। 

खिरद झागिन तन तलफे हो, जिय कहु न सुद्दाइ 0२॥ 

ऊँच झाटरिया चढ़े बेठलु हो, जहें काल न खाद । 

कहै कबीर विचारि के हो। ज्स देखि डेराय ॥६॥ 
कंबीर सादेव की शब्दावज्ञी, चोया भाग, छ० १६ ॥ 


झपने पिया की में होहबों सोहागिनि---अहे सजनी। 
भहया तजि सहृयाँ संग खागब रे की ॥9॥॥ 
सइयों के दुअरिया अनहद बाज़ा बाजे--अहे सजनी। 
नाचदिं सुरति सोहागिनि रे की ॥र।। 
गंग जमुन के ओऔघट घटिया हो--अद्दे सजनी। 
तेदि पर जोगिया सठ छाबत् रे की ॥शा। 
दे हों सतगुद सुर्तो के बिरवा हो--भद्टे सजनी। 
जोरिया बरस देखे जाइब रे की ॥शा 
दास कबीर यह गवलें लगनियोँ हो--अछे सजनी। 
खसतगुर अ्रतल लखावल रे की ॥१५+ 
ऊपर के पद वेशबैडियर प्रेंस से प्रकाशित 'कवीर साइव को शब्दावली” से लिये गये हैं। 
इन पदों की भाषा! भोजपुरी है, य्यपि इनमें कहीँ-कहीं अवघी का भी पुद है ; किन्ठ जैसा कि 
ऊपर कट्दा गया है---/कबीर-अथावली? की भाषा पर पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रभाव है। अब 
प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्‍यों हुआ ९ इस सम्बन्ध में 'अथावली? के विद्वान सम्पादक-हुय का 
अनुमान है कि चूँकि कषीर पर्येटन-शील व्यक्ति थे, अतएव जिस प्रान्त में वे जाते थे वहों की 
भा! अपनाकर उसमें पर रचना करने लगते थे । 2 
चस्तुतः यह कोरी कल्पना ही प्रतीत द्ोती है। सच बात तो यह है कि कबीर की भाषा 
की भी ठीक चही दशा हुई है जो आज से दो सहृस्त वर्ष पूर्व बुद्ध की भाषा की हुई थी । घुद्- 
वचन की भाषा अर्थात्‌ पाली को हीनयान-सम्परदाय के दक्ति पी बौद्ध मागवी मानते हैं। कतिपय 
विद्वानों के अनुसार धुद्ध की भाषा अर्द्ध मागघी थी ; किन्तु पाली के सम्बन्ध में जो नवीतम खोजें 
में हुईं हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत की भॉति पाली भी मध्यदेश की ही भाषा थी । 
प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान उिलवों लेवी तथा जमन विद्वान्‌ हनरिंख हुडसे ने अपने लेखों में यद्द स्पष्ट रूप 
से दिखलाया है कि आधुनिक पाली में सागघी के अनेक शब्द मिलते हैं । इससे यह सहज ही घिड 
हो जाता दै कि मूल घुद्ध-अचन की भाषा पहले मागघी द्वी थी । किन्तु बाद में वह पाली के सोचे 
ढाली गई। एक वात और है। सागधी से पाली में यह अलुवाद-कार्य केवल किंचित, परिवर्तन से 
ही सम्भव था। उदाहरण स्वषठप 'सुत्त-निपात” के धनिय सुत्र” की निम्नलिज्वित दो पंक्तिया लें। 
थे इस प्रकार हैं 
पकोदुनो हुझू खौरो हमस्मि, 
अजुतीरे महिया समरान- बासो। 
छुल्ना छुटि आहितो सिति; 
अथ चे पत्थ यसी पंवस्स देव! 


रे भोजपुरी भाषा और साहित्य 
इसका भागधो ठप ६ प्रकार होगा-- 


४ पफ़ोदने हु खीजेहमसित, 
झजुतीरे महिया सम्तानवारो । इत्यादि 


ऊपर के उद्गाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार भागधी को पाली में पहज ही 
में परिवर्तित किग्रा जा सकता है। फधीर की भाषा की भी यही दशा हुई है। चास्तव में कवोर 
की माठ्सापा बनारसी वोत्ी थी, जो भोजपुरी का ही एक रुप है। प्राचीन काल में, झाज ही की 
सोँति, इस बोती का कोई साहित्यिक महत्र न था ; अतएंव जब कबीर की अ्रिद्धि हुए तो उनके 
पदों का प्ठोंद् की साहित्यिक भाषाओं में रुपान्तर आवश्यक था । घहुत सम्भव है कि अवध में 
यह कार्य कपीर ने स्वयं किया हो, क्योंकि अवधी भोजपुरी की सीमा की भापा है; क्रिस जब- 
भाषा, राजत्यानी तथा पंजाबी आदि में तो कयोर की मूलबाणी को उन प्रन्तों के उनके बन 
शिष्यों ने ही बरला होगा। नीचे के अमाणों से मेंे इत कथन की पृष्टि हो जाती दै। पदों जो , 
उशहरण दिये जा रहे हैं दे सभी मागरो-प्वारिणी द्वारा सम्पादित 'कवीर अं थावत्षी” से ही हिये 
गये हैं । यय्पि इस संस्करण पर पढ़ोंदी वोलियो तथा पंजाबी का झत्यधिक प्रमाव है, फ़िर भी 
छुर के कारण भोजपुरी के संज्ञा-शब्इ ही नहीं, अपितु कई किय्रा-पद भी अपने सूत्र तप में ही बने 
रह गये हैं। ये शब्द पुकार-पुकारकर कह रदे है कि कबीर की सूल चाए का क्या रुप था। 


(क ] अबधो में संजञापरों के तीन रुप मिलते है-(१) लड (२) यह ता 
(३) अनावश्यक। जैंसे--घोड़ा, घोढ़वा, घोड़ोना। भोजपुरी में तीयत व नहीं पिता, 
आरम्भ के दो ही रुप मिलते हैं। बोतचात की भीजपुरी में प्राय शुरु रुप ही प्रयुक्त होता है। मे 
हुप इस संस्करण के पदों में भी मिलते हैं । जैसे-- 


खंमवा, ४० ६४३ परथा, ९० ६६; पहरवा, ४० ६६३ मनया, ४९ 
खटोतवा, ४० ११९३ ररबा, ४० १६५ भादि । 

[ क] भोजपुरी क्रियाओं के भूतकाज मे--अल/-- अले आरि परयय लगे हूँ। झ 
संस्करण के अनेक पर्ें में भो ये ठप मिलते हैं ॥ जैसे--- 


($ ) छुलदै तनि इुनि पार न पाचश। ( ४९ ३०४ ) 

(३ ) निगुण रहित फक्ष रम्ति इम राखत। (४० ११४ ) 

(६) नो हम णीवत न मूँ वाले ( छू वे ! ) माँ । (४०१०४) 
(४ ) पाप परल्े जॉदि अभागे (४० १०८ ) 


है, 
कप बहु दि रागन.रहाइले। 


पुरुषोत्तम: 
हा हे बिनसे मगन ने जाइले॥ (६९ २६८) 
मेँ..."हुदं अत्यव 
पोजपुरों क्रियायों के सविष्यत, कार्श के अन्य पुएण एक वचन में 
लगता जे कद संस्कृत--ध्यति, पाणि--स्खई का परिवर्तित रुप दै। सैठे--कर्रिष्यति> 


छः 


१०८३ 
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करिस्सइ> करिहई:> करिहे> करिहँ । यह रुप इस प्र'धावल्ती के भी कई पदों में मिलता है। 
जज 


(१ ) हरि मरिहं तो हमहूँ मरिह ( सरिहें ! ) ( ४० ३०३ ) 
(३ ) हँ*द्री स्वादि विषे रस बरिह, 
नरक पड़े पुनि राम न कहिदे। ( ४० १३४ ) 
उपर के कियापद के 'वावल?, 'राखल?, 'मूलल?, “परत? 'रहाइल', “जाइल? एवं 
'मरिंहं, 'बहिहैं', आदि रूप इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कवि कपीर की मूलवाणी 
का बहुत कुछ अंश उनकी मातृ-भाषा बनारसी बोली में ही लिखा गया था। नौचे इसी संत्करण से 
एक पद्‌ उद्बृत क्रिया जाता है। इस पइ का कितनी सरलता से सोजपुरी में रूपान्तर हो सकता 
है, यह उसके पश्च्ितिंत रूप से स्पष्ट हो जायेगा । कबीर-प्रथावली में यह पद इस प्रकार है-- 
सें बुनि करे सिरोनां हो रास, _ 
नात्षि करस नहीं ऊबरें। 
दखिन फूट जब सुनहाँ भूका, 
तक हम सगुणग  बिचारा। 
लरके परके सब जागत हैं, 


हम धरे चोर पसारा हो रात | 
ताँनों लीन्‍्दीं चॉनों दछीनहों, 


छीन्‍्हें ग्रोड के पऊवा। 
इस उस्त चित्तवत कठ्यन छीन्‍्हा, है 


भांड चलतधानां उऊआ हो राज़ | 
इसका सोजपुरी रूप इस प्रकार होगा--- 
(सें) घुनि करि ((सरहलों) हो राम; 
नालि करस नाहीं ऊवबरे। 
दुसिन कूट जब सुनदों (भूकल) 


दस सशुन ( ब्रिचरक्षों )। 
लरिके परिके सघ ( जागतारे ) 


इस घरि चोर (पसरलों) हो रास | 
(जिदलों) बाना (लिहजजों), 


(लिहलो) ग्रोड के पडथा। 
इत उत्त चित्तदत कठबन (लिहकों), 


माँड चलवनां डऊओआ हो राप्त। 


भरसदास 
कबीर की ही भोंति धरमदास सी एक संत कवि थे 


थे। आपके भौ कतिपय पद भोजपुरी में उपलब्ध हुए हैं। 
जप से कुठ भी ज्ञात नहीं है। 


जो उन्हीं की परम्परा में उत्पन्न हुए 
आपके जीवन के सम्भन्व में निश्चित 
किन्तु कहा जाता है कि आप ऋवीर के शिष्य थे और उनकी श्त्यु 
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के प्र वर्ष वाद तक जीवित रहे । कबीर ने कई पद घरम दास को सम्बोधित करते हुए शिखा 
है। इससे भी इन दोनों सम्तों का सम्पन्य प्रमाणित होता है। कवोरदात के अंथों के साप-साथ 
घरमदास जी की शब्दावली भी वैल्तरेडिथर पंडिज्न प्रेस, प्रयाग से प्रकारित हुई है। नीचे गायक 
फविता का उद्दरण रिया जाता है-- 


घनी धरमदात जो की शब्दावत्ती--ध० ४५, शब्द १९। 


सूतज्ष रहलों में सियाँ , तो बिप कर आर दो। 
सतगुद दिहलें जगाह। पायों सुख सागर हो ॥॥॥ 
जब रहती जननी के भोदर , प्रन सम्हारत्ष हो । 
जब लो तन में भान , न तोहि*बिसराइन हो ॥२॥ 
एक छंद से साहेव , भंदित्तल घनावत्न हो। 
बिना नेंव के मंदित , घहु कल जागल हो |१॥ 
हुहवों गाँव ने टॉव , नहीं पुर पाटदव हो। 
नाहिद. बाद बटोहदी 5 नहीं द्वित भ्रापन हो ॥श। 
सेसर है संसार , भुवा उधराइल हो। 
सुन्दर भक्ति झनूप , चले पद्धिताइले हो ॥श॥। 
थी घहै!झगस अपार ; पार कप पाइय हो। 
सतगुर धोठे मुख मोरि , काहि ग्रोहराइब हो ॥६॥ 
सत्तवांस गुण गाइन , सत ना डोलाहब हो। 
कहें. कबीर धमंदास , असर घर पाहव हो |थि। 


घनी धरमदास जी की शब्दावज्ञी-«ए० ६३, शब्द ३। 
कहँचा से जिव आइल $ कहेंवाँ समाहज हो। 
क्हँवा कहल सुकाम , कहाँ. ज्पाहइल हो ॥१॥ 
निरगुन से मिच झाहल , सगव समाहज हो। 
कायागठ कईल मुकाम 3 भाया लपठाइल हो ॥२॥ 
पक छत से काया , महज्ञ उठावल हो। “ 
छुद्‌ परे गति जाय ; पाछे पद्चितावज द्वो ॥३8॥ 
हंस कहै भाह सरवर | दम्म उड़ि जाइब दो। 
सोर-तोर पतन दिदार , घहुरि गदि पाइव हो ॥ध 
छः ्टो। 
इदवों कोइ नें. आपन , केदि सेंग भोले हो 
बिच तरवर मेंदान + अकेला (इंसा) डोले हो ॥४॥ 
ज्ख चौरासी भरसति , मुख तन पाहल ह्ठो। 
साहुख जनस असोल + झपन सा खोइज हो ॥९7 


कबीर सोहर गावज , गाइ.. झुनावज हो। 
रे हो धघर्मादास , पएट्दो चित चेतहु हो ।णा 
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शिवनारायण 


आप सम्त-परम्परा के कवि ये। आयका जन्म उत्तरतदेश के गाजीपुर जिले के 
चन्दवार नामक योंव में हुआ था। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जो आज भी हस्त- 
लिखित रुप में उपलब्ध हैं। आपने अपने अथोममें प्राथः दोहा और चौपाई छुन्हों का प्रयोग 
किया है। ये वही सातिद छन्"द हैं,जिनका मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत? में तथा 
गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरितमानए? में प्रयोग क्रिया है। आपने प्राघान रूप से पूर्दी 
अवधी का ही अपने अन्यों में प्रयोग किया है। हिनन्‍्तु जद्दों आपने “जतसार” (जॉंत के गीत ) 
और 'घोटोे/ (चैत्र में गाने फे गीत ) शिखे हैं वहों भोजपुरी भाषा स्वाभाविक रीति से आ 
गई है। आपकी कविता का एक उद्दाहरण नीचे दिया जाता है। सन्त कवियों ने परमात्मा 
दो प्रीतम के रूप में देखा है और अत्यन्त रहस्परर्ण ढंग से उसके विरद्द का चित्रण भी क्रिया 
है। शिवनारायण का पद भी इसी प्रझार का है-- 


चलहु सखी खोजि लाड निज सेंहयाँ। 

पिया रहक्के अभी साथ में, हे, छोड़ि गहत्ते कचन ठँइयोँ । 
बेला सें पूछो चमेली से पूछो पूछो में बन भटकोइयां। 
साख से पूछो तल्तेया से पूछो पूछी में पोखरा कुश्यां। 
'शिवनारायथण” सखि पिश्ा नहिं भेटे,दरि जे के मन जदुरइयाँ । 


घरनीदास 


सन्त कवियों में धंरुनीदाय का नाम असिद्ध है। आप बिहार प्रान्त के सारन जिले के 
माँमी नामक गांव के निवासी थे। आप स्वभाव से ही साधु थे और भगवद्धजन में ही अपना 
अधिकाँश समय व्यत्तीत करते थे। आप अपने गॉँव के पाप के जमीस्यार के यहां मुन्शी का 
काम करते थे। विरक्ति होने पर आपने नौकरी छोड़ दी। आपने अपने “भ्रेम-प्रगास! नामक 
अन्य में संन्यास छेने की तिथि सन, १६४६ ६० ( सं० १७१३ ) दी है--- 
सम्बत्‌ सन्नद सो चलि शायद) 
तेरइ अधिक तादि पर भयकू ॥ 
साहजदोँ. छोड़ी दुनियाई। 
पसरी ओरहनेब दु्वाई ॥ 
सोच विचारि आत्मा जागी। 
घरती धरेड सेस घेरागी ॥ 


आप के दो प्रन्य इस्तलिशवित रूप में उपलब्ध हैं...(१) शब्द-पगाय (२) प्रेम-प्रगाश । 
ये दोनों सास्री के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। प्रेम-प्रगाश का अ्रकाशन छपरा से हुआ था 
सांमीवाल्ी इस्तलिखित प्रति की पुष्पिका के देखने से विश्त दोता है कि यह २१ भादों 
सन, १२८१ फसली ( सन्‌ १८७३ ई० ) में शिद्धी गई थी । इसे माँमी के मदन्त रामदास ने वहीं 
की निवापिनी जानकीशती उ्फे वर्ताऊँअरि के लिए लिखा था। इसकी भाषा अवधी मिण्ित 
भोजपुरी है। इसमें कहीं-कहीं बेंगला के 'पेयार” छोंद का भी प्रयोग हुआ दै। नीचे 
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एक पद उद्धृत किया जाता है-.. 


सुप्तिर सुसिर सन सिरजनहार , 
जिन्‍्द केला सुर, नर। घरर, पताल ! 
रवि ससि अग्िनि पवन केला “पानी , 
जिया जन्तु पति पनि आनि आवनि बानी । 
घरती समुद्र बन परचत सुमेरु 
कम्तठ फनिन्त्र इन्द्र चेकुड कुबेर , 
शुर के चरन रज सिरया चढ़ाह; 
लिन्द्र लेला भवजल छुडत घचाह । 
देवता पितर बिनवज्ञो कर जोरी , 
सेना छल्लेथ सामि अदप बुध्रिसोरी | 
जद्दों क्षति जगत भगत अचतार , 
सोरे तो जिवदनधन . आनश्रथार | 
तिरथ; बरत , चारो धाम शाक्षिप्राम्त , 
साते हाथे परसी करेज्ो अनाम। 
छोट मोट जिया जन्तु जहाँ ज्वगि सारी 
सकसि घकसि छोहु झयगुन इमारी। 
घरनीदास का एक दूसरा पद “प्रेम-प्रगास” से नीचे उद्धृत किग्रा जाता है-- 
कि सुभ द्निा आजु, सखी सु दीना, 
बहुत दिदवन्म पिया बसल बिदेस , 
आझ्ु॒ सुनज्त॒ निज शावन संदेस | 
चित्र चित्र सरिया में लिहल दिखाई, 
दिखदृय कवल्ल घइलो दियरा जेसाई। 
अन्न पलंग चह्ों घहलो बिछाई, 
नख सिख सहज सिंगार दवाई । 
सन सेषकदि विहु भाग चलाई, 
सेन घइहल हुईं छुआरा बहाई, 
घरनी सो धनी पन्च परु अक्ुक्ाई, 
बितु पिया जीवन झकारथ जाई। 
घरणी दाय कृत प्रेम-प्रगात! से-- 
कि मोरे देसवा सखी सोरे देसवा, 
पुक्क अचज॑ थात  मोरे देश ॥१॥ 
तर के उपर भेजा, उपर के हेठ: 
जेठ_ जहुर दोजा, जहुरा से जेठ ॥१॥ 
आर के पाठ होल, पाहु होजा आयु 
जषागढ् सुतैजा, सुतत् उठि जाय 0 
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नारि पुरुष होला, पुरुष से नारी; 
भाई मानहु नहें. सवति पिशारी॥ध्या 
आइख से गइल, ग़हज़ 'चल्षि आड; 


श्र 


घरनी के देसवा के, ऐसन सुभाड ॥रै॥ 


लक्ष्मी सखी 


आपका पूरा नाम वाबा लद्ंभीदास था ; किन्तु 'लचष्मी सखी? के नाम से आप बिहार में 
अधिक भ्रठिद्ध हैं। आप भोजपुरी के प्रतिमासम्पन्न ऋवि थे। आपका जन्म बिद्ार-प्रान्त के सारन 
जिल्ले के अमनौर नामक गाँव में हुआ था। आपका जन्मकाल उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरा्द्ध 
है। आप सब्जी-सम्जदाय के अनुगरायी थे तथ। आपके पिता का नाम भुशी जयमोहन दास था। 
आपका जीवन-बत्त बहुत कुछ अज्ञात है। निम्नशिश्वित पद में आपने अपना परिचय दिया है--- 


सु सखी सुनहु कब कु झअऊर, 
सारन जिला तखत गोंव झमनकर | 
कायथ घनस में जनमेऊ घढर, 
राम, जखन फल फरिगहले दोऊर । 
जन्त भूमि को पुजक्कीं शजर, 
सौलि गईले सतगुरु साथे चढल सउरू । 
जीयते सरिशाइक्ती लडकल ठऊर) 
सन्त सम्ताज्ष में चलि गहत्तों दर । 
सतगुद दिदत्ते स्थान के छऋकर, 
सटपट सरक्ती में माछुर सजर | 
पाकल् प्रह्दा अशरिनि कर भजर, 
खदलों में साधु सन्त पित्ति अडर। 
भौले देश में अइलों दुकर, 
मीलि जुद्धि भगत बनावत्न ठऊर। डा 
लउुसि सखि के रुन्दर पियधा, 
आरे तुम जल्गि मेरी दुऊर । 


ऊपर के विवरण से ज्ञात होता है कि आप काप्रस्थ-छुल में उत्पन्न हुए ये। आप चे 
जीवन के प्रारम्भ में ही संसार से नाता तोडकर भगवान से सम्बन्ध जोड़ लिया था। आपने अपने 
गोंद अमनौर से थोड़ी दूर इृटकर 'टेदआ? नामक योंव में एक आभ्रस घनाया था। अपने जीवन 
के भ्रन्तिम दिनों में आप भजन गाकर अपना समय विताया करते थे। आपके निम्नलिक्षित चार 
अन्य अधिद्ध हैं-... १) अमर-सीढ़ी (२) असर-कहानी (२) असर-पि्ात (४) अमर-फसश । 

आपका अधान अन्ध “अमर सीढ़ी? है। इसमें भगवद्धक्ति-विषयक पद हैं । कवीर की मोति 


ही आपके पदों एवं भजलों में कहीं तो योगयाघना का उल्ते् सिलता है और कहीं रहस्यवादर की 
4 


है भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 


बाकी भांकी मिलती है। “अमर-सीढी” से इनका एक पद नीचे उद्भत किया जाता है-- 


सखी तोरे पियवा देह खेइ पुगो पतिया, 
घारहु दियवा झुद्दाह लेहु हियवा, 
समुसझि सछुस्ति के बतिया १ 
हषदावां न केहू साथी भा संघतिया, 
कामिनी कंत तोरे जोहत घटिया ।३। 
सोने के खादी रूपे के पटिया, 
कर मंजन चलु त्रिकुटी के घटिया ।ह। 
ओदि रे घाट पर सुन्दर पिया, 
निरखत रहु दिन रतिया ॥श 
क्षद्मी सद्बी! के सुन्दर पियवा, 
सूच रहू जगाई के छुतिया।ह। 
सब्षी सम्प्रदाय में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित है। इधमें परमात्मा को पति और 
अपने को पत्नी मावरुर सक्ति की जाती है। ऊपर के पर में इसी भेम पद्धति का संकेत है। 
लक्ष्मी सक्षी का दूसरा अन्य 'अमर-कहानी' है। इसमें मी मक्ति-विषयक पद हैं। भूमर, 
विवाइ, गारी और कमली इनके अन्य छोटे प्रन्थ हैं । इनके शिष्य काम्रता पी ने बुआ दोहा 
नामक अन्य लिखा है। इन सभी सन्‍्यों का प्रकाशन इनके शिष्य भी महेश प्रधाद वर्मा ने हपत से 
किया है। इनकी दूसरी फविता नीवे उद्धृत की जाती है--- 
सै से करीके गुनावनि हो पिया परम कठोर 
पाहनों पसीमि प्सीजि के हो नहि 'चजत हिलोर | 
जे उठत विपय लहरिया हो छुने छूने से पंजोह 
तनिको ना कनखि नजरिया हो। चितवत पोरे भोर १ 
भ्षावे घरे आंगन न सेजरिया हो, नाहिं. जहर पढोर, 
इंजन कपनो तरकरिया दो, जहसे भ्ाहुर घोर।श। 
सल्फीक्षे आदों पहरिया दो; गति मधति भन्‍ली गोर। 
केहुना चीम्हैंदा अरजिया हो बिचु अवध किसोर ।श 
: कइसे सहीं बारी रे उम्रिरिया हो। हु.स सहस कठोर, 
'बछुसी सखी! सोरा नादि सावेज्ञा हो। पथ भाव परोर (९! रत 
आधुनिक सारतीय भआर्यभाषाओं का अध्ययन झाज से ७० वर्ष पूर्व पीम्स 
भंडारकर के अलुर्धधानों के परिणाम स्वहुप आरम्भ हुआ था। ईये अध्ययन कक पक 
संस्कृत तथा प्राकृत के अध्ययन से हुआ था। भोजपुरी का वैज्ञानिक अध्ययन कपल 
भी बीग्स ने ही प्रारम्भ किया था। इस सम्बन्ध में आए का 'नोटूस ओव ६ भोजी बह 
घाली हिन्दी की 
ऑव दि्दी सोडेन इन वेछर्न विहार' ( परिचमी बिहार में चोली जाने का भाग 
जोपुरी पर टिप्पणी ) शोप॑क निन्‍ध “रॉयल एशियाटिक सोवाहटी! षी्‌ है एशियटिक 
न्डमरे से धू०्८ जन झुस, १८६८ ई० में प्रकाशित हुआ था। यह निबर 
घोसाहटी' के समझ १७ फरवरी पत्‌ १४६७, भे पढ़ा गया था। 


भोजपुरी साहित्य हश्‌ 


भोजपुरी लोक-गीतों के संग्रह तथा प्रकाशन में उव से अविक परिश्रम डा० जाजे ए० 
प्रियर्सन ने किया। आपने इस सम्बन्ध में अनेक लेल शोव-प्रत्रिकाओं में प्रकाशित कराया था। 
भोजपुरी के अतिरिक्त आपने मगही और मैथिली के सम्बन्ध में मी अनेक लेख तथा पुरतके 
प्रकाशित कराई थीं। भ्ियर्तेन के अतिरिक्त विलियम कुक, भराउस, इरविन आईि युरोपीय विद्वानों 
ने भी भोजपुरी लोक-गीतों का, समय-समय पर, अंग्रेजी पत्रिकाओं में अकाशन कराया था। 

इन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामझी पर नीचे विचार जिया जायगा। 


(१) छा० जाजे ए० प्रियंच--डा« प्रियर्तन ने “रॉयल एशिय्ाटिक सोसाइटी” की पत्रिका 
में 'कतिपय बिद्वारी लोक-गौत? ' शीर्षक लेब प्रकाशित किया था । इन गीतों का संकलन बिहार 
प्रान्त के आरा, पटना आरि जिलों से किया गया है। इसमें अ्रधानतया भोजपुरी लोकीतें ही आई 
है। इस लेख के प्रारम्भ में विद्वान लेवक ने बिहार की तीन श्रवान वोसियों--मंगदी, सेयिली एवं 
मोजपुरी--का परिचय रिय। है। तत्वश्वात्‌ सोहर, जतवार, म्ूपर आदि गीत लिये गये हैं । इन 
गीतों का अंग्रेजी अजुवार भी शिया गया है। 


भियर्सन का दूसरा लैेज इसी पत्रिका में 'कतिपय मोजपुरी लोकगीत * शीर्षक्र के अन्तर्गत 
प्रकाशित हुआ है। इस लेख के प्रारम्सिक आठ प्रृष्ठों में भोजपुरी भाषा की विशेषता तथा 
उसके साहित्य एवं इस लेख में संकज्तित गीतों के छुनद आदि के सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश डाला 
गया है। इसमें संग्रहीत गीतों की संझ्या ४६ है, जिनमें ४२ विरहे हैं। इसके पश्चात्‌ धोंटों या 
चैता और जतसार गीत हैं । इन गीतों छा अँग्रेजी श्रतुवाद भी दिया गया है; किन्तु इसकी 
प्रधान विशेषता है इसके शब्दों की टिप्पणियों । विद्वान, लेखक ने प्रायः प्रत्येक्त शब्द की व्युत्पत्ति 
“तथा उसका अर्थ आदि देकर इस लेख का महत्त्व वहुत बढ़ा दिया है। 


डा० प्रियर्सन ने “गाल की एशियाटिक सोसाइटी? की पत्रिका में भोजपुरी श्रम्त में 
स्वोविक प्रचलित “दिजयमल? शीर्षक गीत3 प्रकाशित किया है। इस लेख के प्रारम्म में 
विजयमल की संक्षिप्त कवा और इसके संग्रह क्षेत्र का उत्लेश्व किग्रा गया है। “विजयमलः 
भोजपुरी भाषा का महाकाव्य है। इसे प्रियर्सन ने शाहाबाद जिले में संग्रह क्लिया था। विद्वान, 
लेखक ने इस ग्रीत का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है और स्थान-स्थान पर वाद-टिप्पणियों 
भी हर जो अति लेक हैं। 'विजयमल? का यह सब से अविक प्रामाशिक संस्करण है। 
हाल द्वी में कलकत्ते ! प्रेस से 'कुँआर विजयी” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है ; 
प्रियर्सन द्वारा अ्रकाशित विजयमल के समक्ष इसका विशेष महत्त्व नहीं है । की 


इसी पत्रिका के एक दूसरे अंक में प्रियसंन ने 'राजा गोप्रीचन्इ के गौत के दो विभिन्न 
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रद भोजपुरी भाषा और साहित्य 


पाठों?' को संग्रहीत किया है। लेश्क ने भोजपुरी तथा भगह प्रदेश में ,्रचलित राजा 
गोपीचन्द के गीत के विभिन्‍न पाठों को एक ही प्ष्ठ पर आमने-सामने रिया है। राजा गोपीचद 
के गीत के तुलनात्मक अध्ययन करने वाले प्िद्दानों के शिए यह लेश अत्यधिक उपयोगी है! 
गीत के अन्त में उसका अंग्रेजी अनुवाद एवं पाइ-टिप्पणियों भी दी गई हैं। 

इसी पत्रिका के एक अन्य अंऊ में डा० प्रियर्तन ने 'मानिकवन्द का गीत?* शोर्षक एड 
लेख प्रकाशित किया है। यह लेज़ काफी बद्य है। मानिक्वन्तर राजा गोपीचन्द के पिता थे। 
अतएुव इस लेख में गोपीचन्द के जीवन आरि के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। लेशक 
ने आरम्भ के चौदह एृष्ठों में राजा मानिक्चन्द की जन्मभूमि, आविर्भाव काल की कंधा तय 
शुरुपरम्परा आदि के सम्बन्ध में तथा इनकी ली मयनावती और पुत्र गोपीचन्द के सस्बन्ध में 
अनेक ज्ञातन्य वातें लिखी हैं | मानिकचनर की कथा बैंगला भाषा में भी मिलती है। इस गौत 
का अँग्जी अनुवार और पाद-रिप्पणियों भी दी गई है । 

डा० प्रियर्सन ने दशिडियन एशटीक्‍्वेरी” नामक वम्बई से प्रछ्शित होनेवाली शोष-पत्रिग्न 
में 'आ्हा के विवाह-गीत” ? को अकाशित किया है। भोजपुरी प्रदेश में झ्राल्दा के गीत शत 
पिक प्रचलित हैं। विद्वान लेखक ने इस गीत के संग्रह को प्रकाशित करके प्रशंसनीय कार्य क्रिया 
है। इसमें केवल आह्दा के विवाह का वर्णन है। लेश्क मे लेख के आरम्भ में भार्द्दा के गीत 
के विभिन्‍न पाठों का सी उल्लेख किया है तथा इसके नायक की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में भी 
#त्ेप में प्रकाश डाला है। इसी पत्रिका में भ्रम्य स्थान पर लेखक ने 'आस्ह-खण्ड” का पूर्ण 
कथानक संजेप में उपस्थित किया है। इससे आह्द्वा के जीवन-चरित के जानने में बशे सहायता 
मिलती है। यह कथानक केवल जंग जी में है। सूत्र गीत नहीं दिया गया है। 

लम्दन की 'प्राच्य-विधा परिषद्‌? की पत्रिका सें डा० मियर्तन ने “उत्तरी भारत का लोक 
साहित्य ४ शीर्षक छैश्व प्रकाशित किया है जिसमें मोजपुरी भाषा के भी अनेक यीत उम्मितित ई। 
इस शेख में विद्वान लेखक ने उत्तरी भारत में प्रचलित ठुल्लतीदाय जी का इस सक 
बिहारी की 'पतसई”, सूर के पद और वियापति की परावली से उदाहरण देते हुए भारद 
सुप्रतिद्ध गीत का छुद् श्रेश उद्श्त किया है। मरियर्स ने जन भाषा की एग्र सप्रिद्ध पतिका 
में 'नायका वनजरवा”" शीर्षक एक लैब लिखा है जिसमें आपने नायका नामक किसी बनजारा या 
सौदागर के गौत का संग्रह क्रिया है। यह गीत बहुत बडा है तथा मोजपुरी सहाताा है 
थह शाहवाद जिले में संग्रह किया गया है। लेखक ने प्रारम्भ के तोलह हों में इसी गीत 
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न 


सेपिमेन्स भाव द्‌ बिहारी जेलेज--4 गौत नामका बनजरवा। 


मेरे 
एु० खे० १४ छू० २०० सन्‌ $८फ* <द सांग आव आएद्ाण जा । 
घु० ८७ सन, १8२५ दैं 


सेल्लेपटेड 


भोजपुरी साहित्य डड 


का संक्तिप्त व्याकरण भी उपस्थित किया है। गीत में आये हुए कठिन शब्दों 
5 फसल में रिया गया है. तथा भोजपुरी शज्दों पर रिप्पषियों भी दी गई है ड़ 

(२) झड़ फ्रोजर--आप एक अंग्रेज तिविश्वियन थे तथा गोर अघुर जिले में मजिस्ट्र ढ़ 
के पद पर नियुक्त थे। आपने “बंगाल की एशियाटिंक सोसाइटी? की पत्रिका में गोरअपुर ज्लि में 
प्राप्त भोजपुरी गीतों का संग्रह प्रकाशित किया है" इन गीतों की संख्या १३ है जिनमें ६ गीत 
कजली के, एक जतसार के तथा शेष विभिन्न विषयों के हैं। इन गीतों को लेखक ने जिले के 
वाजेश्यरः में उपयोग के लिए संकलित किया था; किन्तु किसी कास्णवश उसमें इनका उपयोग 
न हो सका । इन गीतों का अंग जी अछुवा३ फ्रेजर ने रुपये अस्तुत किया है। परन्ठु इनका 
सम्पाइन प्रियर्सन ने किया है। प्रियर्सन ने अपनी टिप्पशियों में भोजपुरी की विशेषताओं पर 
प्रचुर अ्रकाश डाला है। साथ ही इन गीतों के छन्द पर भी विचार किया है । 

(३ ) जे० वीम्स--आप भी एक सिविलियन ये तथा आरम्भ में सारन जिला के 
डिस्पिक्ट सजिष्ट्रीट थे। आपने भोजपुरी के सम्बन्ध में सर्वश्रथम ए% लेख शिखा था जिसका 
उल्लेख अमन्यत्न हो चुका है। 

(४ ) ए० जी० शिरेफ--आप भी अंग्रेज सिविजियन थे तथा कुछ काल तक जौनपुर 
जिले के डिस्ट्रिक्ट सजिस्टट भी थे। वहीं आपका परिचय परिडत रामनरेश त्रिपाठी से हुआ और 
सम्भवतः उन्हीं के सम्पर्क से आपका ध्यान भोजपुरी लोक-गीतों की भोर आहृष्ट हुआ । आपने 
“हिन्दी-लोक-गीत? नामक पुस्तक सम्पादित की है जिसमें भोजपुरी के १६ गीतों का संग्रह है। ये 
गीत विभिन्न प्रकार के हैं । इनमें सोहर और जतसार गीतों की अधिकता दै। इन गीतों का 
अंग्रेजी में पद्यात्मक अनुवाद सी उपस्थित किया गया है। इस पुस्तक में जो गीत संभदीत हैं थे 
आय. सभी परिडित रामनऐश त्रिपाठी की "कविता कौमुदी” भाग ५. से लिये गये हैं । 

यूरोपीय विद्वानों के अतिरिक्त इधर कई विद्वानों ने भोजपुरी लोक-गीतों का अत्यन्त 
पश्श्रिप्त पूर्वक संकलन एवं प्रकाशन किया है जिससे भोजपुरी भाषा एवं आम्य साहित्य फे अध्ययन 
सम्बन्धी प्रचुर सापओ उपलब्ध हो गई है। इन संकलन-ऊर्त्ताओं में पं० रामनोश त्रिपाठी का 
स्थान सर्च प्रथम है। (१५) कविता कौमुदी?र के भाग ५ में आपने 'आम गीतों? का संक्रत्तन किया 
है। इस पुस्तक में सोहर, जनेऊ, विवाह, जोत, सावन, निरवाही, हिंडोला, कोल्ड, मेला और 
यारदमासत इन दस प्रकार के गीतों का संभह किया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में जिपाठीजी ने 
एक सौ अइतीस प्रष्ठों की 'आम-गौतों का परिचय” शीर्षक के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण भूमिका भी 
लिखी है जिसमें लोक-गीत सम्बन्धी अनेक आवश्यक बातों का विस्तृत विवेचन किया है । 

निपाठी जी से अपने इस संग्रह में उत्तरप्रदेश तथा बिहार प्रान्त की विभिन्न बोलियाँ-.... 
खड्दी, मज, अवधो, वैसवाडी, भोजपुरी-..-के गीतों का संकलन फ़िया है। इस संग्रह में भोजपुरी 
लोकगीतों की संख्या चहुत अ्षिक है । यद्यपि इन गौतों का संकलन वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ 


है तथापि इस संग्रह ने, अन्य विद्वानों को वैज्ञानिक्त ढंग से लोक-गीतों के संकलन-कार्य में 
प्रदत्त किया है। 


१. जे० ए० एस० बी० ख॑. ४२ से, १ ए० १-६२ सन्‌ $८८४ 'फोकतोर करा 
ईस्टने गोरखपुर !? 


३, हिन्दी सन्द्रि, प्रथात ( १३२६ ई० ) 


भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(२) छोहर--यह पृक्तक पं० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित और प्रसाशित को 
गई है* । यह पुन्र-जन्म के अवसर पर गाये जाने चाले गीतों--फोहर---का सुन्दर संग्रह है। 
इस पुस्तक के कुछ गीत तो “कविता कौमुदी' भाग ४ से लिये गये है किन्तु कुछ शृतन भी हैं। 

(३) दमारा आम-साहित्य--इस पुस्तक के भी संग्रहफर्ता और रम्पादक ऐं० 
रामनोश निपाठी ही हैं ।* इस पुरतक की रचना का कारण और उद्देश्य वतजाते हुए विद 
लेश्क में अपनो भूमिका में लिखा है3-यदह पुश्ठक युक्तगान्त के शिक्षा-पिभाग के सेकेटरी 
भौयुत एन० सी० मेहता, भाई० सौ० एउ० की प्रेरणा और एब्यूक्रेशन एक्सपैशन आकितर 
श्रौधुत भी नार.यण चतुर्वेदी के पत्र न० ४४ ता० २९ जूत, १६३६ के अनुध्ार प्रश्तुत की 
जा रही है। इसमें इध सूबे के माम-धाहित्य की एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है जियसे 
उसके स्वह्प और उध्की उपयोगिता की सावारण जानकारी पाठकों को हो जायगी । 

छपर कै उद्घरण से पुस्तक्क लिखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। त्रिपाठी जी ने 
प्रारम्भ के ५६ पष्ठों में जो आम-साहित्य का संक्तिप्त परिचय दिया है, वह वश उपयोगी है। 
इस परिचय में उन्होंने आम-साहित्य की महत्ता का बड़ी सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया है। 
देहातो कह्यव्तों, मुद्दावरों, कहानियों तथा जातीय गौत एवं इत्य पर इस उस्तक में अक्राश 
डाला गया है। इस सँग्रह में विविध संरुकारों के साथ-ही-साथ विसिक्ष जातियों द्वारा गे 
जानेवाले गीतों का सी संकलन है । 

(४ ) भोजपुरी ग्राम गीत ( प्रथम भाग )--अस्तुत अन्य का संग्रह शोर उसादन 
पं० कृष्णदेव उपाध्याय, एम० ए०, डी० फिल० ने किया है ।*४ घस्तुत, भोगपुरो प्राम-गीतों 
का यह सं्व-प्थम संग्रह है जो वैज्ञानिक ढंग से “किया गया है। इन गीतों का संग्रह विदाई 
सम्पादक ने भोजपुर-पदेश के गांवों में स्वयं घूमकर किया है । इसमें वलिया जिले ह गौवों का 
ही संग्रह किया गया है हिन्‍्तु ये गौत मोजपुएप्रदेश के अन्य जिचों में भी बोगेजहुत परिवर्तन 
प्रचलित है। 

इस संग्रह में कुछ २७१ गीत है। ये गीत संस्कार और ऋतुऋम से निःनशित्ित १४ 
भागों में विभक्त हैं--सोहर, खेलवना, जनेऊ, विवाह, पेवाहिक परिहास, गया, जो, चगे 
साता, शीतल माता, कमर, वारहमासा, कजसी, 'पेता, विरद्द और भजन। आर्म प्ले 

गोत का सन्दर्भ भी शिया गया है जिधसे पाठकों को गीत सममने में सरलता हो। कक; 
का अर्थ मी पाइ-टठिप्पणी में रिया गया है और उुल्तक के अन्त के २४ धो में 


शब्दकोष भी है साहा भौर 
पक है ४) भोजपुरी प्राम-गीव ( द्विवीय मांग )--इ8 इल्तक के भी सम्रहकर्ता हे 


सम्पाइक पँं० कृष्णदेव उपाध्याय, एम० ए०, पी० एच डो० ही हैं ।" हेमा 
भोजपुरी गौतों का संप्रद किया गया है। इनकी कुल संख्या ४२० है। संकलित ३४947) 
अधानतया तीन सामों में क्रिया यया दै-( १ ) सँस्फार-सम्बन्बी ( ९) अं 

4, हिन्दी मंदिर हे स, अयाग द्वारा प्रकाशित । 

२ प्रकाशक, दिन्‍्दी मन्दिर, अयाग ( १६४० हैं० । 


$ 8 । 
३ इसारा आम साहित्य, भूमिका ४० 
४, दविं० सा० स॒० प्रयाग, (२००१ ) घारा प्रकाशित | 


४, दहिं० सा" स॒० मयाग। ( २००१ ) द्वारा प्रकाशित | 


भोजपुरी साहित्य ईै६ 


पर-उम्बस्धी । एम निम्नलिखित प्रकार के गीतों का संग्रह हुआ! है--सोदर, जोग, सेहशा, विवाद, 
चहुरा, पिंडिया, गोबन, चागपथमी, जतसार, भूसर, कजली, पारइमाणा, होशी, डफ, चैता, 
सोहनी, रोपनी, बिरहा, कंहार, भोंड, पचरा, निरणुत, देशमक्ति, पुरी, पाती और कप 
प्रतेक गीत के सम्पाइन का कम भी वही है जो प्रथम भाग का है । इस्तक के अन्त में लगभग 
सौ पृष्ठों की रिप्पणियों दी गई हैं जिनमें गीतों में आये हुए विषयों तथा शब्दों को लेकर 
भौगोलिक, ऐंतिदापिक एवं भाषा-शाज्ञ सम्बन्धो विवेचन किया गया है। 

(६ ) भोजपुरी छ्ोक-गीद में करुण-रस--इंस पुस्तक के संम्रहकर्ता और सम्पाइक 
छुमार हुर्गोौशंकर प्रयाद सिंह हैं। विद्वान संप्रहकर्ता ने बड़े परिभ्रम से इन गीतों का संग्रह किया 
है । पुस्तक में लगभग ६०० पृ हैं । इस संग्रह में करण रस के अतिरिक्त अन्य रथों के गीत 
भी आ यये हैं। इसमें निम्नलिश्चित १४ प्रकर के गीतों का संग्रद है---गेदर, जतसार, भूसर, 
कहँरआ, भजन, घारहमाता, अजचारी, खेलवना, विवाह, पूरषी, फजरी, रोपनी और निराई, 
हिंडोले, देवीजी तथा मार्ग चलते समय के गीत । 

(७) भो जपुरी-धरास्य-गीत---इस पुस्तक के संग्रहकर्ता और सम्पाइक श्री डब्तू७ 
जी० आचेर, आई० सौ० एस० तथा भी संकठाप्ताठ हैं। थी आाचेर का नाम लोक-गीतों के 
ज्ेत्र में बहुत प्रतिद्ध है। आप छुयोग्य तथा अशुभवी शासक द्वी न थे वर्क जोक-गीतों के मर्मशझ 
भी ये। अपने छोटानागपुर की विभिन्न जातियो के लोक-गीतों का संग्रह और सम्पादन किया है। 

भोजपुरी आम्य गीतों का अकाशन आर्चर ने “बिद्ार-उदोसा-रिसर्च-सोसाइटी?, पदना की 
पत्रिका के विभिन्न श्रंकों में किया था । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं गीतों का संग्रह है। इसमें गीतों की 
छत्त संख्या ३७७ है। ये गीत विद्ार-पन्त के शाहांबाद जिसे के कायस्थ परिवार से संमह किये 
गये हैं| इनका संभ्रद कात १६३६-४१ ई० है। इस पुस्तक में २५ प्रकार के गीतों का संग्रह 
जिया गया है जिनके नाम ये हैं---8गुन, तिलक, शिव-विवाह, प्रातकाली, इलदी, सेहला, जोोग, 
दोना, विवाइ-संगल, सोहाग, परीक्षण, कोइंबर, जेवनार, अबशैनी, भूपर, ठापा, सोंहर, सुंडन, 
चैता, माता के गीत, कजली, परसाती, जतसार, रोपनी भौर सोहनी के गीत । 

इस संग्रह की सबसे बड़ी भ्रृदि यह है कि न तो इसमें शब्दों का अर्थ रिया गया है और न 
कठिन शब्दों की व्याख्या ही की गई है। 

(८) घरती गाती दै--शस पुस्तक के लेखक भी देवेच्र सत्याथा हैं। लोक गीतों के 
चेत्र में सत्याथों भी ने बहुत सुन्दर कार्य किया है। आपने भारत के विभिन्न प्रान्तों में धूप-बूमकर 
आये परिवार की अनेक साषाओं के गीतों का संग्रद किया है। आपकी आस्य-गीत सम्बन्धी पुस्तकों 
में 'घरती गाती है? और “गये जा हिन्दुस्तान! मुख्य हैं । 

“बरती गाती है' नामक पुस्तक में सत्यायी जी ने विभिन्न भाषाओं के छुन्दर ग्रीतों का 
संकलन किया है। इनमें से कतिपय गीत भोजपुरी के भी हैं । 

. (६) बेला फूले आवीरात--६४ पुस्तक के लेशक भी भी देतेद सत्यावी ही हैं। 
इसमें भी विभिन्न सापाओं के गौतों का संग्रह है। 'बेशा कूले आवीरात? वाले अध्याय में अनेक 
सोजपुरी गीतों का संग्रह किया गया है । 

( १० )धर्ती के गीत--हस संग्रह में खड़ी बोजी, अवधीज़जमाषा तथा भोजपुरी क्षे 


भीतों का संभह किया गया है। ये गीत किसानों की समस्या से सम्बन्ध रखते हैं । पुस्तक का 
प्रकाशन बावई काम्युनिस्ट पार्टों द्वारा हुआ है। 
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भोजपुरी के आधुनिक कवि 

यह अन्यतर कट्दा जा छुड्ा है कि भोजपुरी जीवित भाषा है और आज भौ अनेक कि 
अपने हृदुगत भावों का प्रकाशन भोजपुरी के ही माध्यम से करते हैं। इन कवियों को पूरो पूची 
उपत्थित करवा अत्यन्त कठिन कार्य है। सोचे भोजपुरी के कतियय कवियों छा परिचय शोर 
उनकी कत्रिता का उदाहरण रिया जाता है -- 

(१) बिसरास--भोजपुरी के वर्तमान कवियों में विसराम का स्थान ऊँचा है। 
भ्रनपद होने पर भी इस जन-फति ने ऐसे सरस तथा सावदूर त्िरहों की रचना की है कि उे 
पढ़हर हृदय सहज भाव से रसप्लापित द्वो जाता है । है 

विपराम का जन्स आजमगढ़ शहर से छ दूर दृठकर तिरामपुर नामक गाँव में एक 
क्षत्रिय परिवार में हुआ था । यह गाँव ढों8 ( आचीन तमता ) नदी के किनारे हियत है। विशाम 
के माता-पिता मे उसे स्कूल में पढ़ाने का प्रयत्त किया, किन्तु उत्का सन पाठशाला में न हगा। 
बढ प्रकृति की विशाल पाठशाला का'छात्र बन गया । युवा होने पर कतरि का विवाह हुआ ; किस 
बह पारिवारिक खुघ अधिक रिनों तक न भोग सका। कड) रिलों के पश्चात्‌ ही उसकी वियतता। 
का देद्ावसान हो गया। दस घटना से उसके भाव-प्रवण दृइय पर श्रत्मविक श्राषात पहुँचा। 
विराम ने अपनी विरह-बदना की अभिव्यक्ति भोजपुरी विरहो में की है। पत्नी-वियोग के पश्चार्‌ 
चह बहुत दिनों तक न जी सका । श्रतएवं उसके कषग्न ही विरहों का संकलन हो पका है। यहाँ 
बियराम का एक विरद्दा उद्धृत क्रिया जाता है। पत्नी का शव श्मशान जाते देखऊ कवि की जो 
मनोशशा हुई थी उसका ही वर्णन उसने इस विरहा में किया है। विरद्दा इ। प्रकार है 

झात् भोरी घरनी निकरक्षी भोरे घर से, 
भोरा फ्राटि,. गहले भार फरेजण। 
रास नाम्त सत' ही सुति में गहलों यठराईं, 
कवन रछुसवा ग्रर्ू रानी के हो खाई, 
सुज्ति गइलें ओसू माही खुलेते जबनियों, 
कहस के निकारों में त छुःलियां बचनियोँ । 

अर्थात, राज मेरी पत्नी मेंऐे घर से निकल गई, ( दूसरे लोक में चती गई) उवकी *ईं 
है मेरा हृदय विदीर्ण हो रद्या है। फौन-सा राहत उसे उठा ले गय।। उसके वियोग में में? मद 
से शब्द नहीं निऊलते हैं। में! ऑॉपू सु गये हैं और बाक्शक्ति भवदद हो गई है। अतः ह- 


के भाष को किस प्रकार व्यक्त कहाँ १ 
कवि रातरिंन अपनी प्रियतमां के विरद्द में घुलता रदरता है । उसे प्रकृति में भी बदन 


उद्ासीनता दी दीक्ष पढ़ती है। एक दिन रात में एक कौए की अक्रेता ४० देखकर वह 
उठता है-- 

तोरे जोडवा के कंपनी मरते विभिएसा कंडवी, 

पोरे णोलवा के परके राम । 

उर्मके मनवा छूने भरवा बदले कठवा, 

हसनी के पड़पे वित प्राव) को की 


स्रधीत, है. कमा | छु्दारे जोड़ को तो कि्ी चितिल्त 
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शाम ने उठा लिया। उनका भन तो फेवल क्षण भर के लिए बदला, किन्तु इमलोगो के प्राण तो 

नित्य द्वी तब॒प रहे है । ड कि 
बिउराम के ये बिरदे किसी भी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। इसमें कातरता और 

दुश्खपूर्ण हृदय की बेदना की अभिव्यक्ति ही नहीं है, अपित उनके ये गीत रसात्मक भी हैं । 

ए तेग अज्ी--आप बनारस के रहनेवाले मुसलमान थे। आपकी एकमात्र रचना 
'बदमाश-दर्पए” है जो बनारसी बोली में लिखा गया है । आप बड़े द्वी मस्त जीव थे। काशी 
के गनैयों के अखांडे के आप सदर थे । होजी के दिनों में आप अपना दल लेकर घूमते थे और 
आशु कविता करते हुए लोगों का मनोरज़न करते थे । तेण अली की कविता में मुहावरों की सफाई 
है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है--- 


मौं चूसि छेहला; केहु सुश्तर णे पाइला, 

इम ते उ हई' जे ओठ पर सरुभारि उठाइला | 

इस उनसे पूछुली जे आँखि में सुरमा काहे बढ़े लगाइजा | 

त ऊ ऐँस के कदलन; छूरि पत्थर से चठाइजा। 
पुस्तक के परिशिष्ट में भी 'बद्माश-दर्पण” के कतिपय पद दिये गये हैं । 


३ बाबु रासकृष्ण बसों--आप काशी के ही निवासी थे । सरसता तथा मधुरता आपके 
जीवन में कूट-कूटकर भरी थी। यही कारण है कि आपकी कविता में भी ये गुण विशेष रूप से 
पाये जाते हैं। आपने “विरद्दा नायिकामेर? नामक पुश्तक लिखी है जो आह्पकाय होने पर 
भी साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस पुस्तक में संकलित विरहो की संख्या ५६ है। इसका 
चरसय॑ं-विषय लाविका-मेद है। नायिकाओं के लक्षण तो खड़ी बोली में हैं; किन्तु विरदों की भाषा 


“भोजपुरी है। वर्माजी का कविता में उपनाम 'बल॒वीरः था। यह उनके अनेक पिरहों में 
मिलता है। जैसे-- 


सरद्षी गगरिया उठौज्ी जैसे शोइयों, 
तैसे. बिदुजणत गोवा हमार । 
जो पे धलबिरवा न बहियों घरत, - 
तो पे बद्धिती जमुननों के घार। 

४ पं० दूधनाथ उपाध्याय--आपका जन्म बलिया जिले के दयाहुपरा नामक गाँव 
में हुआ था। आप बलिया हिट्ट्रिक्ट-बोर्श के अन्तर्गत मिडिल स्कूल के देडमास्टर ये। आप 
भोजपुरी के प्रतिभाशाली कवि थे। आपकी चाशी में ओज था और आपकी कविता का भोजपुरी 
पाठकों पर अत्यधिक प्रभाव पढ़ता था। पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में उत्तररदेश के 
भोजपुरी भाषा-भाषी पूरों जिले में गोरत्षा को लेकर एक प्रबल आन्ोहन का सूत्रपात हुआ था | 
उत्त समय विशेषतः बलिया तथा आजमगढ़ इन दो जिलों सें अनेक गोरक्षणी सभाओ की 
स्थापना हुई थी। उपाध्यायजी भी इस आम्दोलन के प्रवत्त'कों में से थे । आपने गो-विलाप- 
सम्बन्धी अनेक पदों! की रचना भोजपुरी में की थी। उस उसय की सरकार ने इन पदो को जब्त 
कर लिया था और आन्दोलन करनेवालो को कड़ी या भी दी थी |] पंडितजी के ये छुन्र आज 
अडुपलब्ध हैं। कद्दा जाता है कि पंडितजी द्वारा रचित पहई इतने उत्ते जनापूर्ण थे किये 
फायरों के हृदय में सी वीररय का सार कर देते थे । 

् 
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आपने प्रथम महायुद्ध के अवसर पर सन्‌ १६१४ ई० में “भार्रती का गीतः नाम एंड 
छीटी-सी पुस्तिका लिखी थी जो आज भी उपलब्ध है। इत पुरितिका के पदों की भाषा झलन्त 
प्राणयान्‌ है। नीचे एफ पद उद्घ्रत किया जाता है--- 
इसनी का सब्र केट्ट धारदन चृतिरि होके, 
रन में चजब्रि नाहीं तनिको ढेराहुबि। 
झत्र छें चूकक्षीं घढ़ बाउर कहलिदाँ जा, 
अब धुरुनि के ना नहयाँ छसाइवि। 
जरमन छुहुट के नह्ट कईला बिना, 
झबना सानथि बलु मरि प्रिटि जाइबि | 
सगरे भुलुक लजकारि के 'चक्धीथ श्ब, 
दूधदाथ रम से ना पयर हटाइमि। 
उपाभ्यायजी की दूसरी रचना “भूकंप पचोधी? है जिसमें १५. जनवरी, सन्‌ १६३४ है 
विहार के प्रसयंकारी भूकम्प का वढ़ा ही सजीव चित्रण किया गया है| भूकम्प का यह रोमांच 
कारी वर्णन सुनिए-- 
फेहू केस सब परिवार दबि मरत था, केहू के त बेटा नाती देखिना परत बा। 
केट्ू मेहरारू बिना। पूतर परिवार बिना, चात्ती पीरि-पीटि घाई-घाई के गिरत वा 
केहू धन मिवा, अन बिना, पानी बिना हाई, तड़प तड़पि छपियाह के मरत था । 
केहू होई पागक्न बेहाल होइ घूमतादे, दूधनाथ द्वाइ बिना भग्रिये जरत मा। 
भूकंप का यद्द दृश्य कितना भयानक है । भूकंप-पीडितों की उहायता के लिए जनता सै 
श्रपौल करता छुआ फवि कहता है-- 
झन, धन, कपड़ा, आइना, जोटा-यारी सब कि; 
जेकरा से जतना सॉपरे सेकरा के छुआईँ जी। 
बिना परिवार, मिना धर थे भरत भादे) है 
ओकरा के देह देह धरम बढ़ाई जी। 
शइला से बने त जल्दी चह्टां चक्ति णाईं, 
पट नाहीं त त अस क पठाईं. णी। 
जेकरा से जबने सँपरे झोकरा के ) ५ 
दूधनाथ पूमें भ्रम देर ना जगाई भी 
उपाध्यायजी की भोजपुरी ठेठ और सुद्दावरेदार है। श्यकी सहज मिठास का 
साधारण पर अत्यधिक प्रभाव पढ़ता है । 
सांध ४ थाबू अस्मिका असादु--आप विदा के निवाती ये और भारा कक 
दिनों तक मुख्तारी करते थे। आपकी कर्विताओं का अभी तक संभह तथा शकाधन 
है। नीचे आपके दो पद उद॒श्त किये जाते है--- 
» क्पना पुनदि ए्‌ खुकलों प्‌ बाजम, 
हु तोर भंयना रतनार। 
“पा 7: कद प्रतर आव ८ उापकेबट्सू पुण्ड सबडायजेक्लसू शाप | 


वार ३ भोजइरी गापकेक, ० (है । 


बिहारी बैंगेर। 
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सौति के बतिया फरेजवा में साले, 
काौपत जियरा हमार । 
झपना पिया लागि पेन्द्रलों छुंद्रिया, 
ताकत. देवरा इसार। 
अंबिका प्रसाद पिया हँसि हँसि बोकिहें, 
करयों में सोरहो सिगार । 
आपकी कई कविताओं में रहस्यवाद की भी सत्लक मिलती है। नीचे इस प्रकार का एक 
पद दिया जाता है -- 
* देखलीं में सख्ििया एक कल्न के खेलचना रे, 
पाँच पचौस कलवा कज्ागल्ल रे की। 
तीन स्लो साठि तामें ज़गक्ती सकड़िया राप्ता, 
नव सह जोड़वा बाँधल रे की। 
हुए रे सदेलिया सित्ति खेलेली खेलवना रासा, 
तीनो रे खेलकवा तेद्दी सेंगवा धावेद्ा रे की । 
नव रे म्रद्दिनवा में बनेज्ञा खेलपना राजा, 
खेलवा मेवत देर ना क्षागेज्ञा रे की। 
अंबिका कहत बाड़े समुझ्ि खेल गोरिया राम्ा, 
खेलवा के सेदवा शुरु से पाचल रे की। 

६ रघुवीरनारायणु--*आपका जन्म एक सम्धान्‍्त फायस्थ-परिवार में बिहार 
के अन्तर्गत छुपरा शहर में २० अक्टूबर सन्‌ १८८४ $० में शरृहस्पतिवार को हुआ था। आप 
के पिता बाबू जयदेवनारायण छपरा में दी चक्ील ये। श्रीरघुवीरनारायणजी की शिक्ता-दीक्ष 
छपरे में ही हुई थी। आपकी बडोहिया? शीर्षक कविता भोजपुरी भाषा-माषी प्रान्तों में अत्यधिका 
प्रविद्ध है। इसे यदि सोजपुरी प्रदेश का राष्ट्रगीत कहा जाय तो इसमें अत्युक्ति न होगी । इस 
गीत में अखण४ भारत का मनोरम चित्र खींचा गया है। इसमें एक ओर भारतीय एकता को 
श्रक्ञुएण रखनेवाले पव॑तराज हिमालय, गहा, यमुना तथा शोशभद्द इत्यादि के आक्ृतिक दश्यों का 
चित्रण है तो दूसरी ओर नानक, कवौर, शइराचार्य तथा परमहंस रामकष्ण की अमर वाणी की 
चर्चा है। कासिदास, जयदेब, विधापति तथा सूर एवं तुलसी की अमर ऋृतियों ने भी भारतीय 
संस्कृति एवं जीवन को समुन्नत बनाया है। भीरघ्॒वीरनारायणजी ने बडोहिया में इन अमर 
न की ओर, इसी कारश इज्नित किया है। बढोदिया को कतिपय पंक्षियों नीचे दी 

सुन्दर सुमूत्ति भैया भारत के देशवा से, 
हा सोरे प्रान बसे दिस खोह रे बटोड़िया। 

पक द्वार घेरे रात्ता दिस कोतवल्नचा से, 
पलक लक तीन द्वार सिन्दु घदरावे रे घढोहिया । 


*+-+ 5-०० 
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एगा ये जमुनवा के समाम्नस पतियों से, 
है सरणू सम्कि ख़बरावे रे बदढोहिना। 

महापुत्र, पंघनेद घहरत निसिदिन, 
सोनभद्र॒सीठे स्वर ॒ग़ावे रे बढोहिया। 

नानक, कबीरदास, शंकर, भ्रोराम्कृष्ण, 
झलख के गतिया बतावे रे बटदोहिया। 

विधाएति, कालिदास, सूर, जयद्रेव कवि, 
चुलसी के सरल कहानी रे बढटोहिया । 

७, भिखारी ठाकुर--भोजपुरी के कवियों में मिखारी ठाकुर का नाम उत्तरपदेश हे 
पूरी जिलों और विद्दार के परिचमी जिलों में अरतिद्ध है! वहों बच्चे से घुढ़े तक इनमे “विदेधिया' 
नाटक से पूर्शातया परिचित हैं। मिखारी ने नाटकमएडली स्थापित कर, विदेधिया” नाक 
का श्रद्धितीय उफ़लता के साथ अभिनय कर, इस नाटक का एक सम्भदाय स्थापित कर दिया 
है। इनके घाटक के अनुकरण पर अन्य विदेतिया नाइक भी तैयार दो गये हैं। इसकी जन 
38 कह से अनुमान किया जा सकता है। आत्म-परिचय देंते हुए इन्होंने एक स्थान 
पर लिखा दैल-- 


जाति के इजाम भोर कुतुमपुर भोकाम, 
छपरा से तीच भौर दियरा में बावूजी। 
पुरुध के कोना पर गंगा के किनारे पर, 
जाति पेशा बादे विद्या भाहीं वादे बावूजी। 
यथपि मिखारी ठाइर शिक्षित नहीं है; किन्ठ॒ ये अतिभावार्‌, व्यक्ति आपस हैं। 
आमोश विषयों को लेकर ठेठ तथा टकयाली भोजपुरी में कविता करने में. भाप पिकइस्त दै। 
यही कारण है कि इनके “विदेसिया? नाटक को देखने लिए कई सदस्ष व्यक्त एपत्र दो जि 
हैं और जहाँ इस नाठक का अमिनय होता दै पहाँ विशेष प्रवन्ध करने कौ श्ावश्यकता दोती 
है। विदेधिया नाइक में पिप्रतम्भ-४गार का दी चित्रण हुआ है। भोजपुरी आस्त के लोग 
प्रायः सकैदे करके तथा थंगाल में नौछरी के सिलविले में चते जाते हैं । पे अपने परिवार 
को प्रायः घर पर ही छोड़ देते हैं। 'विदेषिया” नाटक में परदेशी पति के वियोग में उधकी 
पत्नी की विरद-पेदना की तौव असिव्यन्जना मिलती दै। इस मादक पे एक गीत नीचे चदुइत 
किया जाता है-- 
दिनवाँ न भीते रामा पोरी हन्तजरिया में, 
रतिया सगभवा मा नींद रे विषेसिया। 
घटी राति जाइली राम पिद्वल्ती पदरवा से, 
लहरे फरेणवा धमार रे. विवेसिया | 
झत्तवा भ्रोणरि गले लगल्ले डिकोरवा से 
बिन पर दिन पिगराज्ा रे पिवेशिया।! 


रात्रा छुछुती बयरिया से, 
५ रा बात हूँ ससाई रे विदेखिया | 


भोजपुरी साहित्य धर 


मिख्वारी ठाकुर वास्तव में भोजपुरी के जनकवि हैं। इनकी कविता में भोजपुरी जनता 
झपने सुद्द-दुख एवं मलाई-ुराई की उत्यक्त रुप में देखती है । 

८. मनोरठ्जनप्रसाद सिनद्वा--आप प्रिंठिपल मनोरबन के नाम से विख्यात हैं 
और इस समय राजेन्द्र कालेज, छपरा में असिपल हैं। आपका जन्म विद्दारत्रान्त के शाहाबाद 
जिले के डमराँव नामक स्थान में एक सम्भान्त कायस्थ - परिवार में हुआ है। मनोरजन बाद 
प्रयाग के कायस्थ पाठशाला « कालेज, तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी में अनेक वर्षों तक 
अंभेजी के प्रोफेवर-पद पर काम कर चुड़े हैं। सरल होने के साथ-साथ आप एक मान्य विद्वात्‌ 
भी हैं। खडीबोली तथा भोजपुरी दोनों पर आपका समान अधिकार है। यों तो आपने 
भोजपुरी में अनेक सुन्दर पदों की रचना की दै; किन्तु आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना 
'फेरैंगिया” है। इसकी रचना आपने सन्‌, १६९१ ई० के 'असहयोग-आन्दोलन” के तूफानी 
दिनों में थाबु रघुवीरनारायणजी के वडोहिया? के वजन पर की थी। फिरेंगिया से यदों ब्रिटिश 
सरकार से तात्पय है। नौचे इसकी कुछ पंक्षियों उद्धृत की जाती हैं-. 


सुन्दर सुधर भूत्रि भारप्त के रहे राजा, 

झाज उद्दे भूल मसान रे फिरेंगेया । 
झन्न, घन, जन, बल; बुद्धि सब नाश भडल, 

कौसो के ना रहल निशान रे फिरेंगेया। 
लइयों थोड़ ही दिन पहिले ही होत रहे, 

लाखों सन ग़त्ला औौर धान रे फिरेंग्रिया 
डद्दवे पर आज रासा सथवा पर हाथ घरके, 

विलखी के रोपेला, किसान रे फिरेंरिया । 


५ अंम्रजी राज्य के कारण भारतीयों का जो नैतिक पतन हुआ है उसकी ओर 
सह त करतें हुए कवि कहता है-. 


सरदानापृून. अब तनिको रहल नाहीं, 
उकुरसोहाती घोले बात रे फिरेँगिया । 
रात दिन करेक्षे खुशामद्‌ सहेबवा के, 
सहेले विदेसिया के ज्ञात रे फिरेंग्रिया। 
पञ्ञाव के जलियानवाजञा बाग के निर्मम हत्याकाएड का भी कवि के हृदय पर गद्दरा 
श्राषात है। इसी हत्याकाराड में मदन-जैसे अवोध घालक की भी हत्या हुई थी । उसी ओर 
सइ ते करके कवि कहता है--« ह 
झाझ पंजबबा के करे के सुरतिया से, 
फाटेला करेजवा हमार रे फिरेंगिया ! 
भारत के छाती पर भारत के बच्चन के, 
५ महल रकतवा के धार रे फिरेंग्रिया 
दुधमु दा लाल सब बालक सदन समर, 
तब॒पि तड़ऐ देले जान रे फिरंंगिया। 


घ्द भोजपुरी भाषा और साहित्य 


£, रामविचार पाण्डेय-.आप उत्तरप्रदेश के वलिया जिले 
नागपुर-विश्वविद्यालय से एम० ए० हैं। आजकल बलिया बन रे हे 
डाक्टर पारडेय के नाम से अख्यात हैं। आप आधुर्वेद के अतिरिक्त होमियोपैथी है 
भी चिकित्सा करने में दक्ष हैं। यथपि आपका व्यवसाय वैक है तथापि वेट हे 
एवं भावुकता पर्याप्त मात्रा में है। भोजपुरी कविता-पाठ का ढंग भी आपका कि 
है कि वह सद्ज ही श्रोताओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लेंता है। 22222 
पारडेयजी की काव्य-भाषा वड़ी आजल है। 
ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है तथापि कल सके बज 
नितान्त स्वाभाविक ढंगसे आ गये हैं। आपकी भोजपुरी कविताओं का प्रकाशन भ्रभी 
हाल ही में 'विनिया-विद्धिया? नाम से हुआ । इसमें कुव १२ कविताओं का संग्रह है। पारडेयजी 
कुशल नाठककार तया अभिनेता भी हैं। आपने “कुँचरसिंह” नामक एक नाटक भी तिछा 
है। नीचे आपकी '“ंजोरिया” शीर्षक कविता उद्ध, त की जाती है-- 
टिसुना जागलि सिरीकिसुना के देखे के त, 
झाधी रतिये रचाँ उठि चल्कज्ी गुजरियां।! 
चान का नियर मुंह चम्केद्ा रधिका के; 
चमचस चमकेले जरी के घुनरिया। 
शकसक  चकमक लहरि उठेल्े ओमे, 
सधुरे सधुरे डोक्षे कान के मुनरिषा। 
ग्रोद्युला के छोगई तदेखि चिह॒३कते कि, 
राति में अम्रायसा का ऊपरी भंजोरिया | 
इस पद्म में श्रीकृष्ण से मिलने के लिए जानेवाली राधिका के अमितार छा वर्णन है। 
राधिका छुन्दर जरीदार साडी पहनकर अमात्रस्या की श्ॉवेरी रात में क्षष्ण से मिलने च्ती जा 
रही हैं। परन्दु उसके शरीर की कान्ति इतनी अधिक है कि ऐसा प्रतीत होता है कि धमावाला 
की रात्रि में चन्द्रोदय हो गया है। अब इस पद के आगे का अंश देखें-- 
फूल का सेजरिया पर चूतल कन्ह॒इ्याओ, 
सॉंपना वेखेले कि जरत दूपहरिया। 
झोकरे में इमरा के रधिका खोजत भाड़ी, 
फेड़ इसे, रुख नाहीं, जल बा कंगरिया। 
कट ताड़ी घाव कृष्ण” 'धाव कृष्ण” झाव तनी, 
हमके देखा दतनी भोछुल्ा गररिया। 
अइजी राघे, भइटली राघे, कहि के जे उठे त, 
पने फूलले कमल झोने चढ़जी अँजोरिया। 
सूर्य को देखकर कमल विकतित होता है भौर चन्धमा को देशकर अमरिती। यह एक 
आचीन कबि- परम्परा है। परन्द उपयुक्त पथ में पारडेयजी ने चदमा कोदेशकर 
का कितना लिखा है। राविकरा चलिका के समान टपवती हैं. और छृप्ण का 2 िकय 
उमान है। जब वे राविका को स्वप्न में देखते दै तथ वे पमन्न झो 38 
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ने 'ओजोरिया” को देखकर, कमल का खिलना लिखा है। इन कविता से इन दो विरोधी वस्तुओं 
का निर्वाद्द कदि ने बढ़ी चातुरी से किया है। इस कविता का तीपरा अंश देखें-- 
बोला र' हा कहसे हो; 
गे ३ है? ही भइक्ति था अन्दरिया। 
कसवा के राकस धूसत बटवार बाड़े, 
गोजुज्ा में कबें कबें होति बंटे चोरिया। 
सभ के व्गेल्ष कृष्ण हमके भोराव जनि, 
हाथ हम जोरि लें करीलें गोइघरिया । 
हृदय सें जेकका त तूँदी बहसक्ष बाड़, ; 
ओकारा खातिर हूँ, अन्हरियों ऑॉजोरिया। 

कृष्ण कहते-हैं--द्े राधिका | मुझे घुलाने के लिए इस भयानक छॉबेरी रात में आप कैसे 
आई १ कद के रच गोकुल में चारों ओर घूम रहे हैं और कमी-कमी यहाँ चोरी भी दो जाती 
है। यह छनकर राधिका उत्तर देती हैं--हे कृष्ण | में हाथ जोड़कर तथा पेर पढ़कर आपसे 
प्रार्थना करती हूँ कि आप मुमे भुलाने को वेश न करें; क्योंकि यद्यपि आप सबको ठग लेते हैं, 
फिर भी सुमे। ठगने में आप झृतकार्य न हो सकेंगे। घात यह है कि जिसके हृत्य में श्राप स्वयं 
विराजमान हैं, उसके लिए यह अन्वकार-पूर्ण रानि भी उजेलो रात्रि के समान है । 

पारडेयजी की 'वसन्त-वर्णन? तथा 'उल्तटनि' आदि कविताएँ भी इसी प्रकार अत्यन्त 
पे । इनमें भी ठेठ भोजपुरी का सस्स रूप श्रोताओं तथा पाठकों को अपनी ओर खींच 
दैता है । 

१०, अखिद्धनारायण सिंद--आप बलिया जिले के चीट वड़ायाँत के निवासी हैं। 
आरंभ पे ही आपकी अग्ृत्ति साहित्यिक रही है। आपकी प्रथम कृति बलिया जिंसे के कवि और 
लेखक' नामक पुस्तक है, जिसमें आपने अपने जिले के कवियों और लेखको की कृतियों का बड़ा 
सुन्दर परिचय रिया है। आप बलिया कचहरी में मुख्तारी कर रहे थे कि गॉवीजी का सत्याप्रह- 
आन्रोशन छिह्व। सन्‌ १६३० तथा १६४२ के आन्दोलनो में वाद प्रतिद्धनारायणजी ने विशेष 
भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप आपकों कठिन कारावास का दरा8 भी भुगतना पढ़ा। इस 
समय आप खुझतारों के साथ-साथ बलिया में सावेजनिक कार्य भी कर रहे हैं। सन्‌ १६४२ के 
भयानक विद्रोह के पश्चात्‌ निरंकुश स्रिटिश-शासन की ओर से बलिया की जनता पर जो अत्याचार 
हुआ घद भारतोय इतिद्वास में एक असाधारण घटना है। इस सम्बन्ध में अनेक लेक्ष तथा पुस्तकें 
लिल्षी गई | बात प्रश्रिदधारायशली ने इसी विषय को अपने कान्य का आधार बनाया । भारतीय 
जनता के हृदय-सप्ताट प॑० जवाहरलाल नेहरु जब आन्दोलन के पश्चात संत १६४५. में बलिया 
पहुँचे तो उनके स्वागत में आपने निम्नलिखित कविता पढ़ी--- 

दुखिया बलिया के चीर भूमि; 
सोहरा के चूमिन्चूमि, 
सानति बा आपन अट्दो भागि, 
गादत भरनारी ऊपर - रूमि, 
इसके दुरकम दरसन सोह्दार । 


प्र भोजपुसे भाषा और साहित्य 


निरबद्,, निरधन, निरयुन, गँवार, 
झलग़ा आापन बोली विचार, 
कन-कन में जेकरा क्रान्ति बीज, 
झइसन भोजपुर तप्पा इम्तार, 
इतिहास कहत पन्ना पसतार। 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में चलिया सदा अग्रणी रहा है । इस वात की ओर संकेत करते हुए 
कवि लिखता है कि -- 


जथ जब बापू कइलन पुकार _ 
रन में बाजज् बिगुल तोहार, 
सिर बॉलधि-बॉथि कफनी झापन, 
इस छोड़ि दठडली घर दुभार, 
हरदम हम्मार अगिल्ली कतार | 


सन १६४२ में वलिया के पिद्नोहियों द्वारा किये गये वीरतापृर्णो कार्यों का वर्णन करते 
हुए आप लिखते हैं--- 
आइल अगस्त के आन्दोलन, 
फरके लागत सबके तन, मन, 
बिलुल्ों दौड़ल जागत बलिया, 
घत्ततो सुसलिम, हिन्दू, हरिजन, 
सचि गइल लडाई बस मार | 
थाना, डकखाना, रेक, तार) 
सब पुलिस, अदालत, भहलकार, 
इाकिस, हुकास), गोली), गोवा, 
बलि गहक विजय डंका हमार | 
सडकन डालिन से पादि पादि, 


अगषद़ि दिदली तनखाह भौंडि, 
पर उठ कहाँ थप्प इसार ) 
निरंकृश त्रिटिश शासन के अधिकारियों ने सन्‌ १६४९ के आन्दोलन के घाद बलिया पर 
जो अत्याचार किया था, उसका रोमान्चकारी वर्णन करते हुए आप शिखते ई-- 
येपीर घपुल्चिस, बेरहस फौज; 
डाका उल्ललनि बेखोफ़ रोज, 
ग्ुडाशाही के रहल राज, 


र्सिवत पर काने समे भौन, 
डफ | छल्ुस बढज जहसे एहार। 
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गाँवन पर दगलनि गनसशीन, 
बेंतन सन सरलन चीन-बीनः 
घेठाई डाल पर नीचे से 
जालिस भोकलन खच-खच संगीन, 
बहि चलल्ल खून के तेज धार । 
घर घर से निकललि त्राहि तन्राहि, 
कोना कोना से आहि आहि, 
सॉवन गाँवन से लूट फ़रेक, 
मार, कादक्ष, भारत, परादि, 
फिर कवच सुने केकर गुहार । 


११ पं० महेन्द्र शास्त्री-- भोजपुरी के उन्‍्नायको और प्रचारकों में पं०्महेल्द शाज्री का 
स्थान धहुन ऊँचा है। विद्वार तथा उत्तररदेश के पू एे जिज्नों में जो समय-समय पर भोजपुरी 
सम्मेलन होते हैं उनमें प्रायः शाल्लीजी की जेरणा रहती है । “भोजपुरी? नामक पटने से प्रकाशित 
होनेवाल्ी पत्रिका के आप ही सम्पाइक ये । आप भोजपुरी गद्य तथा पद्य के सफल लेखक हैं। 
आपकी “आज की आवाज” नामक सोजपुरी कविताओं की एक छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित हुई है; 
जिसमें सामथ्रिक विषयों पर झुन्दर तथा सरस कविताएँ हैं । 


१४ श्यामविद्दारी तिवारी--आप विहारम्ान्त के बेतिया जिले के निवासी हैं। 
आप भोजपुरी में सुन्दर तथा सर॒स कविताएँ शिखते है। आपको “देद्ाती-दुलकी” नामक पुरुतक 
तीन भागों में प्रकाशित हुई है। आपका उपनाम “देह्दनी? है और आप इसी नाम से प्रसिद्ध है । 
'दिद्वाती-दुलकी' साग एक में आपकी चौदह चुनी हुईं कप्रिताओं का संग्रह है, जिनमें देहाती विपयो 
को लैकर कविता की गई हैं। नीचे वसन्‍्त ऋतु के दर्णन में “डठल मास मधु आइल' शीर्षक 
कविता उद्धुन की जाती है-... 


देखि € हो परास के फूलज्त॑, 
रूठहु मे भँवरा के भूलक, 
जान त देबवे पर था सूलक्ष, 
भनभनात  ज्ञरि आइल, 
डठल मास सु आइल। 


प पति का सेँवरा से रूपक वॉधकर उसका फ़ितना झुन्दर उपालम्भ नीचे के पद में किया 
गया है. 


कहसे भानी उनकर  बतिया, 
झुखले सूखल बीतस्त रविया, 
कहाँ जुदाइब आपन छतिया, 
छुतवर चुरले जाय, 
सेबरा रसवा चूसले जाय । 


#० भोजपुरी भाषा और साहित्य 
अच विरद्द का दूसरा वर्णन देजिए.... 
अबहीं ले हस कॉप तानी, 
प्रजकन पाद्दी ढॉप. तावी, 
आग जगा के ताप दानी, 
तेज्वा उत्तेल्ले जाय 
भेंदरा रसवा छुसले जाय। 
दिहातों जी? ने द्वास्यरव की कविताएँ भी लिखी है। एक बार पनेलीनाप्य के 
अधिकारियों ने आपको चाग्र-पारों दी थी। उस पाठ मे आपने क्याक्या देखा पद वश 
आपने श्रपनी 'का-का दे बनी” शोर्पक कविता मे घड़ी सुन्दर रीति से किया है। इसका हद भंग 
नोचे उद्ध त किया जाता है-- 


का कहीं, केतना देखनी, का का देखनी, 
भीतरी ना देखनी, बाहर के क्षिफाफ़ा देज़नी। 
करे भाई, अइसन सरकार कतहूँ न परिलल, 
बेक्तियों के साथे खाये के तकाजा देखनी। 
भागे टेहुल धाइल, वुकनी, यही पर चूध के पढ़वि, 
थाहि वाल,ईका,सासने छुरी भठरी कांदा देंखनी । 
मे जे आाहल, धइले गहलीं गोक्षक में, 
पानी प्िक्षये ना कहक्ष, इहे एगो घाद देखनी। 
सन में भाइल के साठ, कांटा से देरी होई, 
एक संसिये मारि दिहनी, वा भागा देखनी ना पराद्ठा देखनी । दा 
१४ कचिवर चसच्धरोक---कत्रिवर चमब्ररीरुजी सोजपुरी के लब्धपतिष्ठ कवियों में स 
हैं। आप गोरखपुर जिले के निवासी है। आपकी पर्वश्रेप्र रचना 'आम-्गीताबति! है। यह 
गोरखपुर से ही प्रकाशित हुई है.। यह पुक्ठक इतनी जन-प्रिय हैं. कि इसका पता केवल इसी थात 
से लगता है कि कुंड दी वां के भीतर इसके चार संस्करण हो गये है। 
प्राम-गीताजन्नि में कुछ २४० परष्ठ है जिनमें च॑चरौरजी ने राट्रीय तथा दामातिक 
विपयों को लेकर काव्य-रचना की है। यह पुस्तक दो भागों मे विमक्त है--१, राष्ट्रीय पीपान, 
२, सामाजिक सोपान । 
राष्ट्रीय सोपान में आपने राष्ट्रीय तथा वेशमक्ति के विषयों की लेकर सोहर, कल 
गीत, मैला, निरौनी, हिंदोला, जनेऊ, कहरवा झाडि के गीत खिलें हैं । 'घासानिक खंमट 
आइशं गारी, शिक्षारद गौत, बेटी की विदाई के समय के योत भरादि शिखे गये हैं। वेहातो में को 
कही-कहीं अशिष्ट गौतों का प्रचार है उन्हें दूर कर जनता के सामने नवीन देश-महिंएूर्ण गीत 
को रखना ही चधरीकजी का अधान उद्देश्य है और वे इसमें सफल भी हुए दैं। के 
“आम-गीताजलि? को सापा सरस, सरल झौर मधुर है। राष्ट्र के कर्यबार, 
मोतीलालजी की झृत्यु पर भाप लिखते हैं-- 
भारत के नैया के ढारि सेफघरवा में, 
असस्तम भक्ति राइजे मोतौलाल मेहरू। 
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कहसे के पार होइदे देखवा के नहया रे) 
पतचार रहते रे भोतीज्ाल नेहरू - 
चब्रीक ने आम-गीतों में देश की भावनाओं को भरकर हमारी राष्ट्रीय चेतना को 
जागृत किया है। गॉधीजी के राष्ट्रीय आन्शेलन में भाग लेने के लिए कोई सनी अपने पति को 
निम्नलिखित उत्साह-वद्धक उपदेश दे रही है" --- 


जाहु जाहु जाहु पिया देस के ज्ञडइया दो, 
छोडि देहु अब कद्रइया, 

हों, लियाराम से बनी ! टेक 
होके मरद्‌ मरहुसी अब देखल्ाऊ, 
देसवा में होइहें लड़ इया, सियाराम् । टेक 
ज्ञागे सरस लाजि घर में बहूठि जाहु, 
भरद से बनि के लुगइया, सियारास । टेक 
पदिरि क्सरिया सारी दस चलि जइने हो, 
राखि लेबे तुम्हरी प्राडिया, सियाराम से जनी । 


१४ बाबू रणधीरलाल श्रीवाध्तत--राप भोजपुरी के उद्रीयमान कवियों में से 
हैं | आप बलिया जिले के सोनवरसा नामक गाँव के निवासी हैं। आज-कल आप बलिया के एस० 
डी० मेर्टन हाईल्कूल में अध्यापन-कार्य करते है। आप भोजपुरी में सुन्दर कविता करते है. । 
इधर आप भोजपुरी में बरवे छन्द में काव्य-रचना करने में संलग्न हैं. तथा घरवै-शतक नामक 
काव्य की रचना की है। यह ग्रंथ अमी तक अप्रकाशित है। आपकी भाषा सरल और सुबोध 
होती है और इसमे भोजपुरी मुहावरों का छुन्दर प्रयोग होता है। उदाहर्णस्वरूप नीचे आपके 
कतिपेय पद उद्धृत किये जाते है -. 

टहृटहि उगलि छोॉजोरिया,झहरे ना ऑसखि, 
पहिरि चलेजली छुशवा, बकुला पॉखि, 
बीतल्ति रात चुचुहिया, बोज्नन लागि, 
पह्चो फाठज पियवा, अब त जारगि। 

पत्ति के वियोग में विरहिणी के नेत्रों से आँसू गिर रहे है। इसका झन्दर तित्रण कवि ने 

इस रुप में किया है -..- 
विरद झगिनिया छतिया घघके मोर, 
ग़त्ति रात्ति बद्देक्ा करेजवा, ऑअँखियन कोर | ॑ 

आगे के पद में कवि कहता है कि यह कितने आश्चर्य की वात है कि पानी के पहने से 

आग तो बुक जाती है; परन्ठु श्रांसओं के जल से विरहारित और भी धघक उठती है । 
इ कतहू सा देखनी सुनली भाई, 
पिरह अगिनिया धघकेला पनिया पाई। 


“+--+>तरालवल....... 


१ आम्-गीताञ्ति, घषठ ९३।॥ 
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गोपियों के साथ कृष्ण की क्रौडा का भी सुन्दर वर्णन कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों 

में किया है -- 
होत पराते गहल्ली जमुना तीर, 
जानि श्रक्ले रोकेले बावन चौीर, 
सांय्रेज्ञा गोरस, आपएल कमरी ओढ़, 
तापर रार वेसाहेला गरारी फोड), 
काहे छीन मपट्टा करेल, दुहिया चोर, 
शोडवया के धोवनवॉं, पह्ब न मोर । 

१४ स्वामी जम्ननाथदासजी--स्वामीजी का जन्मस्थान, आम रामपुर, पो० 
भगवानपुर, थाना वसन्तपुर,जिला छपरा है। आपका जन्म एक सम्भ्रान्त वैश्य-परिवार में संवत्‌ 
१६४६ की चैम्र-कृष्ण-अमावस्या को हुआ था और गोजोकूवात संवत्‌ २००२ भादन्‍कृण्ण 
११ को। शआपके शिष्य परमहँस भ्रीशुकदेवजी ले आपके दो भ्रथ--भ्रीसतग॒द्धागर, अधम 
भाग तथा द्वितोय भाग---पक्राशित किये दै। कवीर, दाद , नानक आदि महात्माओं कौ भाँति 
आपने भी घड़े सरल शब्ठों में जनता को उपदेश ठिया है। अधिकांश पढों की भाषा सुपोष 
भोजपुरी है। ये पद आध्यात्मिक भावना से ओत-ओत हैं। नीचे आपके पद उद्धृत 
किये जाते हैं। -- 

भला रे समहया राम लागज़ बाटे दुदरी, 
माघ सदहदीना सुद्ी तिथि हडप्‌ पंचत्री 
हमहूँ पहुँच भइली सतगुरुणी का नगरी, 
भरम के भदका छोड़ सम भुझुख, 
भाददी तो जम्दु भके तोहरा के रगरी। 
हित छुड्म कोई कास ना भहहे, 
घन दौलत तोर छूटी जाई सगरी। 
दीन दयाज् सतपुरुणी इम्ारो, 
अधम जपग्नवाथ के छजा देक्षीं डगरी। 
अरब रशमीजी का एक दूद्रा पद लें | इसमें आप ने संसार के माबाजील को धोड़ी 


का उपदेश दिया है। -.. 
सहगुरु क्दीलें जतन करु पत्नी, 
नाव देख होफेला कीआन। 
कतहों ढरकी जाई सुनी छे्ट धवीयाँ, 
जम्हुआ उखारे लागी कान! 
व्वागी श्रतना सहेल हरनीयों। 
घन झुठ झबहीं से घोडी देहु गराव। 


चारू शोर बिधुज्ष बादे माया कर जज्लीया, 
भागी के वचा वोह णान। 


३ भीसतगुरसागर, प्रथम शाग, एध्ठ 77५ 


भोजपुरी साहित्य 


जग्ननाथ धरी लेहु पतगुरु सरनियाँ 


छूटी जाई साया कर फान। 


ध्३्‌ 


१६. अशाम्त--भोजपुरी के उददीयमान कवियों में अशान्त भी एक है। आपकी भाषा 
प्राइल और भाव उच्चकोटि के होते हैं । भोजपुरी में लिखित अपने ग्रौतों को आप इतने सुन्दर 
ढंग से गाते हैं. कि स्वाभाविक भाव से उसे सुनकर लोग आकर्षित हो जाते हैं । इधर आपके 
चार गीत “नई धारा' में प्रकाशित हुए हैं । नीचे आप का “ऋतु-गीत? उद्ध.त किया जाता है*-.- 


बक्िााना_त__ 


कुछुकि छुहके छुहुकावे कोइजिया, 
कुहुकि कुहुकि कुहुकावे । 
पतमर॒ आइधल उजडल ॒ बगशिया, 
सधु॒भफरतु में इसियाइल फुलुगिया, 
इन हरियर हरियर  पत्चनईन से, 
सूतल सनेहिया जगावे कोइलिया,-- कुहुकि० 
खिसिकल मधु ऋतु उठत्त बज्ञरिया, 
छुवल कौंच झर गईल सोजरिया, 
पछिया सरफ चलते तक्षफे झ्लुभ्ुुरिया, 
देहिया में अगिया लगाये कोहजिया,--कुहुकि० 
मुलसि गयज दिन अडसी के रतिया; 
घरसे फुहार रिसमित्र घरसतिया, 
करिया बद्रथा के सजल करेजवा में, 
चम्रकि विज्ञरिया डेरावे कोइलिया,--छुहुकि० 
डपदि शइल भरि छिछुली पोखरिथा, 
बिछुल्ली सइल किच-किचिर डरगरिया, 
सूचि चेंसघरिया से घोषिन चिरइया, 
घुघुआ पहरुआ जगाने कोइत्तिया,--कुहुकि० 
भआइज शरदु-कत्त उगल अं जोरिया, 
दुधवा से ज्डके नहाइल नगरिया, 
सिददरी गइल सखिछुतिया निरखिचाँद, 
घुरवा झटके सिहरावे फोइलिया,---कुहुकि० 
दिदुरी शरद ऋतु झोदले दोलइया, 
केंकुरी कुदरिया में करेज्य समहया, 
भोंगल उसरिया जडहया के जगरस, 
'अज सरदिया सुनाचे कोहलिया,--- ७ 
सरसो केरइया सनइया . फुल्लाइल, 
सिर-सिर फिंहिर शिक्षिर ऋतु आइल; 
सल्तिया गुल्लरे गइल तबहू ना इसिया, 
पुरुष मुल्ुकुदा से आवचे कोइलिया,--कुहुकि० ?? 


ई घारा, बर्फ 
३ नई घारा, चप ३, अधिक आपाद, २००७, जुलाई १६२०, पृू० ७७-४८ 


हे भोजपुरी भाषा भर साहित्य 


ऊपर के पद में घशान्तजी ने विभिन्‍न ऋतुओों का झन्दर चित्रण 
का दूसरा गीत वद्रिया घिरि आइल' नीचे हिला जता हि 30353 
विशरिया चम्के रे ऑगन में चितवन मारके, 
बद्रिया घिरि आइक सजनी | 
सावत के सुधि रिम्रक्रित्त बरसे, 
धरती त्तरसज॒ भन  हरसे, 
कोइलिया छुदके रे बगिया में मँँगिया जारके, 
बदरिया घिरि. आइज  सजनी | 
सौ पहर॒ पनधद के बेला, 
विछुलदरी में चलल ममेला, 
चेगेर पर बल खाके डोले, 
रस के भरक्ष गरारिया--- 
सेमल .सेंभज् के बिछुलइरो मेँ, 
छुलकत चलल डम्रिया, 
सेंचवरिया कछपे रे ग़गरिया भर सॉमारके, 
बद्रिया घिरि झाइल सजनी | 
हूटल खरिया घुबत. पत्नानी, 
झासमान में. शरद़्ल जवानी, 
डसरिया जले रे जिया से जिया हारके, 
झन्हरिया घिरि आइल सनश्नवी 


फुटकर पुस्तके 


यह अन्यत्र कह्दा जा चुका है कि भोजपुरों एक जीवित सापा दे। अ्रत्तएव॑ भोजपुरी 
प्रदेश से बहुत छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं। इनमें से कु तो दो-तीन ४ष्ठ 
से अविक की नहीं दें । इन पुरुयकी की रचना साप्राजिक तथा सामयिक्त विपप्रों को लेकर 
हुई है। भोजपुरी प्रदेश में सोनपुर में हरिहस्त्षेत्र के तथा चलिया में ददरी के मेंते उत्तरामारत 
में प्रधिद् हैं। इन मेलों में अनेक रत्री - पु जति हैं। अतएंव मेले में जावेशलो जियों 
की लत्तय करके 'मेला घुमनी? “गंगा नददवनी' शादि एस्तकें लिखी गई हैं। इसी प्रकार पूधम, 
कंग्रेल, मैंदगी, चापू को हत्या, फैशन, बड़े का व्याह आरि विषयों पर सी अनेक छोडी पड 
लिशी गई हैं। इन पुस्तकों के रचम्रिता प्रायः अज्ञात हैं ; इनमे प्रकाशन श्र पी 
काशी तथा दूसरा इृवथ है । काशी ह भोजपुरी पुरुनकों के प्रकाशक शुर्तुप्रताद | 

फचौडी गली, घनारत जिठी दे । | 
ता क्ञेत्र के धाहर भोजपुरियों का सबसे अधिक केन्द्रीररण कर 
है । कलकत्ते में प्रति रविवार को सहफ्तों मोजपुरी हरेक क्के पक 2३035 
मॉत्मेस्ट के पास एकत्र ,होते हैं। इस स्थाव को वे “मौनी मठ कहते है । |) 


१ चह धारा, घर $, अधिक झपाद, १००७) जुलाई १३१०; पृ० २९०, 
[। 


भोजपुरी साहित्य हि 


आदि खेलो से तो मनोरज्नन करते हो है; किन्तु कुछ लोग भोजपुरी बिरदे, कजली, 
बह चैता आदि भी ऋतु के अनुसार गाते है। भोजपुरी क्षेत्रों में प्रचलित 'लोरिकीः 
'सोमनयकाः और “सोरढी? आदि लोक-कथाओं फो भी यहाँ लोग गाते हैं। यही कारण 
है कि अनेक भोजपुरी पुस्तको का प्रकाशन दुधनाथ ग्रेंस, सलक्रियां, हवढ़ा से हुआ है । है 
ऊपर के दोनों प्रका को में एक अन्तर यह है कि बनारस से प्रायः छोडी-बोटी पुस्तकें- 
प्रकाशित हुई हैं ; किन्तु हषढ़ा से बढ़ी-बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। घनारस से विम्न- 
लिब्षित पुछ्तकें प्रकाशित हुई है--.. 
१, भरेलवा मरेलिया बहार 
२, मैना की जतसार 
३. पूरबी परी 
४. चम्पा चमेली की बातचीत 
४, गारी-मनोर्नन 
६. वारहमाया 
७. प्यारी सुन्दरी वियोग 
४» सोर्‌ह सिंगार 
2, सीताहरण 
१०, नन्‍्दी-मोजइया 
११ घड़ी गोपाल-गारी 
१९, मिखारी नाटक 
१३. चापू का हत्याकारड 
१४. सोरठी का गीत 
१५., सोरठी अज-भार 
१६६ विहुला-गीत 
१७, स्ोसनयका बंजारा 
१८. चनवारी गीत न 
१६, सात-पतोह का झगड़ा, आदि 
इनमें से कुछ पुस्तकें बड़ी भी 


है। इनके अतिरिक्त बनारस से कजली की अनेक 
प्रकाशित हुई हैं। जिनके प्रकाशक 


युस्जूमसाद केदारनाथ, भार्गव पुस्तकालय, गायधाट 
पथा ठोडर्पाइ शुप्त बुक्सेलर, कचौड़ी गली आारि हैं । इनमें से अधिकांश १२९ से १६ पृष्ठ 
तक की हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-..- 
कजली की कटार, साथन का सिकल्छ, सावन का शौचह्ीन, सावन का सोहर, 
पूरबी सबदिया कार, वनारसी बदार, पपिदररा बहार, कजली का नमरते, सावन का 
झैगना, सावन का सॉप, सावन का लकड़ी सुचना, सावन का सितारा, कमली 
का ककरेजा, कजली का दंगल, सावन के सुभाष आदि। 


इस अ्रकार की पुस्तकें वनारय से अत्यधिक संख्या में प्रकाशित द्वोती रहती हैं। इन 


इस्तकों के लेखक प्रायः दवार॒मोनियम पर भाकर मेलों में इन्हें चेचते हैं और आमीण लोग 


है भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


उन्हें मनोरअनाथ यरीदते हैं। गो में अन्य सनोरक्षन के साधनों के अभाव मैं लोग इन्ही 
गीतो को गाकर मनोरञ्षन करते है। हि 
... अनाथ श्रेस, हबश से जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे जैता कि पहले कहा जा चुका है 
थरडी हैं। इनमें से अधिकांश के लेशक विहारप्रास्त के आरा जिले के नित्राठी बाबू महादेव- 
प्रधाइ तिंह हैं। इनमें से कतिपय प्रसिद्ध पुस्तकों के नास इस प्रकार हैं... 
१, लोरिकायन 
२. बिहुला-विपहरी 
३, वाला-छबन्दर 
४. नयका-वंजारा 
५., कुंवर विजयी 
६. राजा ढोलन का गीत 
ऊपर की अधिझाश वीरगाथाएँ गाँवों में गाई जाती हैं । इन गाधाओं के कपानक भी 
सम्े हैं। इन्हे एकत्र करने की अपेक्षा वाबू भद्दादेवप्रताद सिंह से इनके कथानह तथा घुस 
को लेकर रवरये रचना कर डाली है। आज आवश्यकता इस बात की है क्रि इन भोजपुरी 
गीतो की गवाकर डिक्टों फ़ोन की सहायता से एकत्र करके इनका सम्पादन क्रिया जाय। इस 
प्रकार के प्रामाणिक संस्करण से भारत के लोक-साहित्य की अमिशद्धि होगी । 


भोजपुरी गद्य 


भोजपुरी पद्ष की अपेज्ता उसका गय बहुत-हुछ अधिकतित अवस्था में है। इसका एक 

कारण यह है कि आधुनिक थुग में भोजपुरी ज्षेत्र में शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा है। अतएुव 
इस क्षेत्र के साहित्यिक लोग प्रन्‍्थों के प्रशयन में दिन्दी-भाषा का ही प्रयोग करते हैं । किन्तु 
अभी भी पत्रादि लिखने में भोजपुरी का ही प्रयोग होता है। इधर रुवराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
विविध राजनीतिक दल अपनी विचार-वारा का प्रचार करने के लिए भी भोजपुरी को ही माध्यम 
बनाने लंगे है और इस समय भोजपुरी क्षेत्र में कतिपय ऐसे समाचारपन्न प्रकाशित होने छगेई 
जिनमें हिन्दी के साथ-साथ दो-सीन ए.्ठ मोजपुरी के मी रहते हैं। इसके अतिरिक्त भोजपुरी फेत्र 
में दो-एक ऐसे पत्र भी प्रकाशित होने लगे है जो भोजपुरी में ही है। ऐसे पत्र बलिया, देवरिया 
तथा बक्च्ततर से विशेष तप से प्रकाशित होते हैं । यद्द तो हुईं आधुनिक युग की वात । प्राचीन कागज- 
पत्रों में भी भोजपुरी गद्य के नमूने मिलते है । ये क्रागज-पत्र दानपत्र, एकराए-पन्र, कप 
प*चनामो तथा फेफलों के रुप में मिलते हैं | अपने निवन्ध “भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति आर #& 
विकात” के अध्ययन करते समग्र संझे ऐसी विपुल सामग्री मिली है। संक्षेप में मोजपुरी 
का अध्ययन निम्नलिश्चित शीर्षयों के अन्तर्गत किया जा सकता है--- 

१. प्राचीन कागज-पत्रों में सुरक्षित गद्य 

२. आधुनिक उस्तकों में बुक गथ 

३, सोजपुरी लोककथाओं में गय आप 

आधुनिक युग में भोजपुरी का प्रवत्त'क मद्दापंडित राहुल कद ३ और उसकी 
सकता है। यर्यपि राहुलजी के निंरादू व्यक्तित्व की छाप हिन्दी-साहि 
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रचनाओं से प्रायः सभी शिक्तित लोग परिचित हैं तथापि अतिसंक्षेप में उनका परिचय दिया 
जाता है--- 

ऐ राहुलजी आजमगढ़ जिले के कनैसा गोंव के निवासी हैं। यह गोंव आजमगढ़ जिले में 
स्थित चिरैया कोड थाने के दो-तीन मौत दक्षिण की ओर है। यहाँ के घोज-चाल की भाषा 
पश्चिमी सोजपुरी है। घाल्यावस्था में ही अपने गोव को छोड़कर राहुलजी संस्क्रत पढ़ने के 
लिए काशी चले आये और वहाँ से वे सारन जिला के एकमा मठ के महन्थ के शिष्य होकर चले 
गये। सारन जिले की भोजपुरी आदर्श भोजपुरी है। वस्तुतः इसी भोजपुरी को, मातृभाषा न 
दोते हुए भी, राहुलजी ने अहए क्षिया। तद्नन्तर उनके जीवन में महाच्र, परिवर्तन हुआ। 
उन्होंने धौद्ध-धर्म को अपनाया और पिंहल जाकर पालि भाषा का गम्भीर अध्ययन किया। 
इसके बाद उन्होंने तिब्बत की कई वार यात्राएँ की और वहों से तिव्बती भाष के ज्ञान के 
अतिरिक्त सारत से गई हुई अनेक संस्क्ृत-पुध्तक सी अपने साथ लाये। उन्होंने जापान, चीन, 
रुछ तथा यूरोप की भी यात्राएँ कीं और लेनिनग्राड़ के विश्वग्थालय में उन्होंने संस्क्रत-ग्रध्यापन 
का कार्य सो किया। हिन्दी में उन्होंने रिज्ञान, पुरातत्त्व, धर्म, दशन, इतिहास, यात्रा, उपन्यास, 
कद्दानी आदि सम्बन्धी अनेक ग्र'थों को रचना की। अब भी उतकी छेवनी अबाघ गति से 
विभिन्न विज्यों पर चल रही है। 

राहुलजी अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं तथापि पे ठेठ भोजपुरी के भी उसी प्रकार श्र 
संफल लेखक हैं। थे मोजपुरी में घारावादहिक रूप से भाषण देंते हैं और उसी रुप से वें 
भोजपुरी गय भी लिखते हैं । 

सन्‌, १६४७ हएं० में गोपालगंज, जिला सारन, में भोजपुरी-सादित्य-सम्मेलन का जो 
अधिवेशन हुआ था उसके वे सभापति थें। भोजपुरी को गतिविधि पर विचार करते हुए 
उन्होंने अपने भाषण में जो-कुछ कद्दा था उसका एक अ'श नोचे उद्ध्त किया जाता है। इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि राहुलजी का जीवन जितना सरल और अकृग्रिम दे बैधी द्वी उनकी भोजपुरी 
भी ठेठ और अलंकार-दीन दै । इसमें ग्रामीण मुद्दावरों के प्रयोग के कारण जो सरसता झा गई 
है उसका आनन्द भोजपुरी-साषा-भाषी हो छे सकते हैं। आपके भाषण का अ्वतरुण 
इस प्रकार है--- दि 

"हमर ई नइबी कद्दत कि हिलुर ना पढ़ावल जा । जे बेसी पढ़े चाहता, जे महटर, ओकीज, 
डाकदर, इ जियर चाहे घड़का अमला फइला बने के होबे ओकरा दिलुई पढ़े के चाहीं। घड़का 
विदा खातिर दिलुई पढुल जहरी वा । घाकी सब लोग त ई छुलि दरजा खातिर तश्यार नाठु कइल 
जाज[+०१*०*००* जेकरा ओतना समरथा होई से ओतना पढ़ी, लेकिन देसवा के समृचा लोग घर 
अडठर्‌ गोंव के एक-एक वेकत ओतना ना पढ़ सकेज्ञा [? 

ऊपर के भ्रवतरण में हिन्दी को 'हिनुए!, मास्टर की “महटरः, डोक्टर को 'डाकईर” लिखा 
गया है। प्रामौण जनता इन शब्दों को इसी रूप में प्रयोग करती है। राहुलजी ने अपने भाषण 
को इस रुप में लिखा है फि उसे अपद सोजपुरी जनता भी समझ ले । 

इसी भापण से एफ दुसरा उदाहरण लें... हु 

“कतना लोग इ कहला से बिरकत बयां । होने पदिमद्ा लोग कहता, कि दिली से देषरियां 


ले हमनी के द्वेतना वड़ी चुके राज छोट हो जाई । ऊद्दे थात एने बिहारों में कदल जात बा। लोग 
म्् न 


च्> 
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सममत वा कि ईहो एगो जिमीशरो हे | जो इ छोट | 
इ सन के भरमना है ९ | जो ६ छोट भईल त नेतागिरियो छोड हो जाई, बाकी 


श्रीअवधविहारी पुन 


आप शांदाबांद जिले के अन्तर्गत बक्सर के पाध के निवासी हैं । भाप 
कवि और लेक्षक हैं; किग्ठ आप भोजपुरी छे भो सफल कहानी लेखक हे मा 
सम्बन्ध विद्ार की 'किसान-पार्दी? से है । इधर हाल में ही भोजपुरी में 'जेहल के उनहि” नामर 
आपकी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में निम्नलिप्ित दस कहानियों है-- 
(१ ) मस्िकार, ( २) आतमधात, ( ३ ) मौनीवाबा, ( ४ ) कतवारू दाद, ( ५) किधान 
भगवान, ( ६ ) चचर क पूजा, ( ७ ) सनकी, ( ८) दफा ३०२, (६) जेहल के सन भौर, 
(१०) कवि कयलाय | 

इन कहानियों की मापा प्राशल तथा सरल भोजपुरी है । इनके द्वारा भोजपुरी जनता की 
उसक, रीववाब तथा राग-द्व ष आदि की यह पहली बार अपनी वाणी का उचित परिधात मिला है। 
आपकी प्रथम कद्दानी 'मकिकार! का कुछ अंश नीचे रदुइत किया जाता है -- 

«सेवक दादा तोहरा नियर धीर पुरष का घबडए के ना चाही ! उस में घमहइता से 
कंवनों फायदा न होखे | दुख का समय के हँसी-ड॒शी में काले के मोत ह। विपति का जाति में 
बामि के जे अकुताइत ऊ अउरी वॉमलि जाई । फिकिरे का सॉपिति से सजय दोइके ना रहला पर 
जिनिगी से हाथ धोवे के परे्ा ।! दुनियों में सम रोग के दवाई था, धाफ़ी एकर कबसों 
दवाई भैंडके । 
अपना लैँगोटिया इयार धरमदेव का मुँह से धीरज देवेवाली आइपन थांति सुनते पर 
दादा का दुख क जददरि कम न भरत । विपति क बरसाति उनकरा जिनियी के नएको ले वेहज 
मनाई देंते रहे । बुढ़ौती का भादों में दुख क करिया वदरिल से घोड्ि का आग सता: छ्व्ते 
रहे, छुछ न लौके । दादा फिकिरि से धाही होई के जड़िया पर गीरत भंगवाव से महवति 
मॉगत रहठछ । 
दादा का जिनियी क नाह चकोह में परल देखि के गाँद भा जवार के जानपदनानी 
धाथी होत झा भगब३, सम उनकरा सै भेंठ करे खातिर केक पहंचत रहे । फरका जे त उ 

ह कि उनकरा के धोरण झा खघुर देई, भाटी 


करोज पोढ़ बइके इढे सोचत दादा विद पहैँचे 

दा पलानी में पहुंचि के उुट्ा पेंसहुट पर दादा का सूखत उरी भा देवा देखो श 
पांतो के धन कोजा मोमि होह के पच्चिलि जाय भा आदि. पढ़े बहि के बहरा चल शत (४ 

सुमन को भाषा एरल तथा सा हल है इसमें का सेन 2४2 

गति एवं शक्ति है। इधर मित्र भी फा राय 

2 व नामक एक साप्ताहिक पत्र भौ निकालते है। यह पत्न विद्वार के सकी कस 
ज्ेता स्वर्गीय स्पामी पदेजावन- की यादगारी में प्रकाशित द्ोोता दै। ऐंवके उमा 
भरी 'सुपनः जो ही शिव्ते दैं। इसके बर्ष १, अंक १, ता १३ जनवरी, से दे 
सम्पाददीय की एक अंश नीबे उद्जत रिया जाता है। इससे सोजएुरी गय की 


सहज ही में अदुमान हिया जा सकता है “- 


- भोजपुरी साहित्य ४६ 
सरकारी दिमाग के देवाला 


आज से करीब दूह-अढ़ाई मदीना पहिले शाद्वाबार जिला संयुक्त किघान सभा का ओर ले 
खेतावनी के ऐगो लमहर अपीलि निकालि के शाहाबाद का कलकडर का २५. अकट्टवर का बयान 
के परदा फास कइ्टल गइल रदे कि “आरा में अकाल के हालति नइखे।” एकरा उल्टा किसान- 
सभा के कहनाम रहे कि जिला का नहरि-इलाका के सत्तरि फी सदी खेत मोवार दो गइलनि से । 
आरा जिला अर्नल का सुँद में जा रहल वा । पहित्ते त केह्ू कानि ना कइल लेकिन पछ्के सम लोग 
दबी जबान से एह किसिस के गोज् सटोल बात कहे शुद्ध ककल । असल कारन रहे कि सॉच बाति 
कबले तोपाइति । अकाल डकि-डॉक गोहरातरे लागल । भूजमरी के राउछिनि सम का लीले खातिर 
मुँह बवसे दउरि पहलि । किसान सभा एकरा खातिर जगहि-जगदि सभा कई के जनता के भूखमरी 
से बचाये के कीविंस कइल चाह॒ति था, त सरकार के इनरासन डोले लायत बा। सभा-जलूस के 
हुकुम नहल्े । कद्दें खातिर त नयक्रा विधान में जेकरा के रामराज के विधान कहल जात वा, १६ 
थीं धारा का मोताबिक सभा-जज़ूस करें आ यूनियन सभा संगठन बनावे के जायज हक था; 


क्लेकिन ई बाति सोरदों आना बनावटी वादे । दवाथी का दृह्गो दोत दोखेला, एगो खायेवाला श्रा 
दुसर देखावेबाला । 


भोजपुरी लोक-कथाओं में गध 


«भोजपुरी लोक-कथाओं में भी गद्य का सुन्दर नमूना मिलता है। दुख की धात यहद्द है कि 
अभी इन कथाओं का पूर्णाप से संग्रह ही नहीं हो पाया । ये कथाएँ वालकों के मनोरण्जनार्थ घर 
के बूढ़े पुरुष अथवा बूढ़ी स्त्रियों कहती हैं । उसका प्रधान लक्ष्य उपदेश देने का होता है; किन्तु 
कभी-कसी विनोरा्थ भी ये कथाएँ कही जाती हैं। भोजपुरी में इन्हें “कददनी? भी कहते हैं 
2९ कथा “भोजपुरी पत्रिका? घर्ष १, अंक १, संदत्‌ २००५, पृष्ठ ३६ से उद्धूत की 

“सरल नाव समुद्र में इव गइल | कचनो आरइमी के दोस त रहें ना। तृफान में नाव 
मराइल | चेपारी हाय-द्वाय करें लागल। फेर सोचलस कि एद्र जनकजी का राज में समुन्दरों 
दोपरा के साल कैसे पचावे पाई। आज तक ना अन्याय भइल रहे, ना दैपारो जनकजी का 
-वर्वारे गइल रहे । जब पूछत-पूछत मोंपडी के पता ल्लागल त पहिले विश्वास ना भइल कि एतना 
बड़ा ज्ञानी राजा के घर ऐपन हो सकेजञा । दुआरी १र रानी के गुइडी सीअत देखके त अचरज 
का समुन्दर में नावे खानी खुदे बैपारी डव गइल । पूछला पर पता लागल कवि राजा जनक जो हर 
चलाबे खेत गइल बाढ़े। बेचारे जब उद्दों पहुँचल त हुुुम मिलल कि मन्‍्त्री से मिल । खोजत- 
खोजत भनन्‍्त्री मिललन त सब दुखड़ा रोके बैपारी पूछुलन कि दुनियों के मालिक रौरा लोगन तेकर 
घर पूछे के पढ़ता १ सन्त्रीजी कहले कि जब कहीं चोरीचमारी सा कवनो जुलुम दो ते नहइखे 
त हमनी के के पूछे । फेर वैपारी पूछलस कि राजा इर चलावतारे, रौरा घास गईतानी। 
वैठल माल ह्॒ चामेल्ा  सन्‍त्री ठठ के हँसले कि सथुर कर, ऐसनो जवाना आई कि राजा- 
सन्त त राजा-मन्त्री, सापूली दारोगा आ कन्द्रोल अफिसर्‌ भी राजकरी आ कमाए वाला किसान- 


मजूर भूछे मरी, नीच गिनाई। खैर, सभा में एक राय से समुंन्दर से पूछे के तय भइल त समुन्द्रो 
का चाव लौटा के आपन कान पकड़े के पहल ए२ 


६० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


चादक 


१ रविदच शुक्ल-- आपने 'देवात्रचरित' 
उत्तदेश के बिया जिले के निवासी ये जहोँ की भाषा हैक ९ कक अ04 

। रपिव्तत की यह ह्रति 
स्पा भोजपुरी नादकों में स्वत्रथम रचना है। इस नाठक की रचना सर १४५४ $० मे हु 

। यह हास्यस्स-प्रधान नाइक है। इसकी चर्चा प्रियर्सन ने अपने 'लिग्पिष्टिक रे झंडे 
इरिडिया”, भाग ४, पार्ट २, ए० ४६८ पर भी जिया है। इसकी एक प्रति नागरी-यचारिणी एम! 
काशी के 'आर्य-भाषा पुस्तकालय” में सुरक्षित है । ह 
श दिल टी हे कलक्टर डी० टौ० रॉबर्ट,स की चपत्थिति मे रामतीना 
जप शमपंअ जी कस । धन १८८४ में बलिया के डिप्टी कलस्टर चहुभु जलान कौ प्रेरणा 

चाट था । इतके पूर्व वलिया गाजीपुर की एक तहसील या, जिस्तु हधो पढ़ 
एक र्पतत्र जिला बना था । यही कारण है कि लोगों में वद उत्साद था और इ। ना फी 
खेलने के लिए तथा रंगर्मच क्षा प्रबन्ध करने के लिए दूर-दूर से लोग बुलाये गये ये । 

इस नाटक का नाम 'देवाचर-चरित है। जिसका अर्थ है 'देवताधों के भक्त भरा, 
देवनागरी लिपि का चरित । किस प्रकार देवनागरी लिपि संस्कृत लिपि से उत्न्न हुई है, हफ्ा 
महत्त्व क्या है, इसकी उपेक्षा किस प्रकार हो रहो है । इन्हीं विपयों का प्रतिपादन अत्यन्त मल 
ढंग से इसमें किया गया है । 

भागरीलिपि के भद्दत्त्व का प्रतिपादन तथा उसका प्रचार द्वी वस्तुतः इस चाठक की रचता का 
भुख्य उद्देश्य है। उन दिनों कचहरियों में फ़ारसी लिपि फा इतना अधिक महत्त्व था ऊ्रि नागरी 
शिपि शणा की दृष्टि से देडी जाती थी। फारसी छिपि से क्या हानि है, इधकी भोद संकेत फरता 
हुआ नाटककार अपने एक पात्र से कहलवाता हैं। «»- 

“दोहाई साहब के, सरकार हमनी के हकिम और माँ-चाप का परामर ६३; जो दसदार 
* किट्दों से निधनाव ना होई तो उ्जडि जाब। देखीं, जवन ई पारी के यानाएुरी दोत पाय, ऐसे यड़ा 
उपद्रव सची । दमरा सीर के सरहमण्यन लिखल गइल था ।!? 

इस नाक में कु छ. भड्ढ हद और पूष्ठों की संख्या ४७ द्दै इसके तीमरे शोर घंते भडट 
ही भोजपुरी में हैं, शेष चाटक खड़ी बोली में जिया गया है। जिस समय इस ना की रखता 
हुई थी, उस समग्र बलिया में ध्वें का काम चल रहा था। से के काम करनेवाते दडिय मात 
रिश्वत छेते थे । इस सम्बन्ध में इस अहरन में स्थान-स्थान पर उल्तेय है। एक स्पान पर एफ 
पात्र कहता है। «+« 

“कह बदन दिंह, हमरा के ना चीन्दरत वाट । दम हे हरे जौद तोदरा के बोर 
दिल केडिया पर एक रुपया इनाम देते रहली । भाई, विरादर होग के स्थों के न बरी 
ना चाहीं । प्ातिर जमा रक्लीं, इमार काम ठिद्ध दोव जाय तो फिर रौंमों के खुद कर दे ।/ 

नाटककार ने फहदीं-ऋ्टी ठेठ शिन्‍तु मुद्दामरेशर भोश्युरी लिमनने का बरी हित हक 
प्रामीण कहता है? “-- 


॥ देवादरचरित भंक, ९, ६० र१-३*ै 
३२ भद्दो, ९० ११ 
३ पूं० बी, १९ 


भौजपुरी साहित्य ६१ 


“रखवा राफ्यावाल! बाहीं, अदालत लड़ब, पै दमन पाँच के तो एक चूत पेटसर खहुरे 
ठिकाना नाहीं बाय, अदालत कहों से लड़व । पहिले एक कवर भौतर, तब देवता और पित्तर। 
एक ओर भगवानों के कोप हमरन पर घा कि कई साल से सूले पहल जात बाय। उ कहाद॒त ठीक 
जान पढ़ेला कि निबलन के दैबो सतावेदे ।”? 

शव एक दूसरा उदाहरण लें । यह राबदों साहब, जिलाधीश, को लच्षय करके कहा 
घया है १-- 

«बड़े! मत, सनली हो कि आजकल एक जिला के हाकिम बंद दयावान और, इन्साफवर 
धाइल बाएं | रइयत के गोहार झुनलें निशाव कै के दूध के दूध भौ पानी के पानी कय देंलें । से 
शमनी हुआई के सपर के चलल बारी ।” 

- “देवान्र-चरित” का इस दृष्टि से और भी महत्त्व है कि आज से ७० चर्ष पूर्व इसके लेखक 
ने नागरी धच्रों को उचित स्थान दिलाने के लिए उथोग किया । साषा की दृष्टि से भी इसके तीथरे 
था चौगे अंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि इनमें वोल-चाल की भोजपुरी का नमूना दिया गया दै। 

२ भिखारी ठाकुर-- आपका परिचय अन्यत्र दिया जा चुका है। भोजपुरी नाटककारों 
में आपका एक विशेष स्थान है। आपका “विदेशिया नाटक! मोजपुरी समाज में श्रत्यन्त 
लोकप्रिय एवं प्रतिद्ध है । इसको लोकप्रियता का इसीसे अज्ञमान किया जा सकता है कि इसके 
अनुकरण पर अनेक विदेधिया नाटकों की रचना हो गई है और गाँव-गोंव में इस नाटक को खेलने- 
घाली मरडलियों हैं । हो, यह वात दूसरी है कि शिष्ट-समाज इन नाटकों के प्राम्य-दोष का अनुभव 
-करझे इससे नाक-भौं सिकोइता है। 'विदेसिया नाटक” में विरद्द एवं सामाजिक धुराइयों, जैसे बूढ़े 
का न्याह, दद्देज फी छुप्रथा आदि का ही विशेषद्प से चित्रण हुआ दै। इसमें द्वास्यरस कौ-मात्रा 
भी अधिक रहती है। इसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है और इस नाटक के अभिनय के समय जनता 
की भीह़ को सैंसालने के लिए विशेष प्रवन्ध को आवश्यकता पढ़ती है। भिश्वारी ठाकुर फेवल 
नाउककार ही नहीं हैं, अपितु आप एक सफल अभिनेता भी हैं । 

- ३ राहक घाबा--बौद्ध दोने फे पूर्व भीराहुल सांहत्यायन भोजपुरी क्षेत्र में, विशेषतः 
सारन जिसे में, वेष्णद साधु के झप में राहुल बाबा के नाम से प्रतिछ थे | इन्होंने भोजपुरी में 
निम्नलिखित आठ चाटकों की रचना की है-- 

१ नइकी डुनिया, २ हुनमुन नेता, ३ मेहरारन के दुरदसा, ४ जोंक, ५ हैं हमार लाई, 
६ देसरक्षक, ६ जपनिया राडुछ, ८ जरमनवा के द्वार निहचय | राहुलजी साम्यवादी हैं; अतः 
इन नाटकों की रचना का सुख्य उद्देश्य जनता में साम्यवाद का प्रचार है। ये सभी चाउक सन, 
१६४२ में भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लिखे गये ये । 

१ नईकी दुनियार -.हस नाहक में चार अंक तथा ४० एृष्ठ हैं। आयन्त यह नाटक 
भोजपुरी में लिखा गया है। इसकी भाषा ठेठ सोजपुरी है। राहुलजी सुद्दावरेदार भोजपुरी 
लिखने में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 'नहकी दुनिया? में साम्यवाद का पूर्ण प से प्रचार हो जाता है। 
नतो जात-पाँत का कुछ विचार रह जाता है और न ऊँच-नीच का खयाल द्वी। सच लोग 
सहभोजी हो जाते हैं और सभी जातियों में पारस्परिक शादी-व्याद होने लगता है | रूख की तरह 


$ देयाचर चरित घू० २३० 
३ प्रकाशक, किताब-सहझ, इकाहाआाद 


, हर भोजपुर भाषा भौर साहित्य ; 


धम्मिशित खेती होती है भौर उव लोग सुब-समृद्धि से रहने लगते हैं। पुराने था 
मदकर लैनिनपुर रख दिया जाता है। सत्र लोग एक दूसरे को साथी कर पर 2९ 
गॉव मे विसको का अदारा ही जाता है और उमी सोग आसन्द-पपंक जोप ३2 
हैं! लेक के के स्थानों पर गॉगोगार को सिख्ार आनन्द-पूषेक जीवन व्यतीन करने लगते 
जनता को प्रेरित किया है है ढ़ कर अनार कर लाता लिए 
। उसका विश्वास है कि साम्यवाद छी स्थापना से ही कंसार का कष्ट 
दूर होगा। 'युड मॉरनिंग', 'थुड ऑफ्डर-लून', 'बयुड ईवनिंग”, भर 'शुद नाइट? को नहर: 
कार ने भोजपुरी में 'इतस्सबै', छच्त्दुपहर' 'छजञस्यॉम! और 'इ २ रा मकम 
किया है। ही सुन्नस-सॉम' और 'इुन्र-राति? के ह॒प में अवृददित 
नइकी दुनिया? फे कार्य-कलाप से पुरानी विचारधारा के लोग ह 
घुन्दर चित्र नाठककार ने चौथे अंक में खींचा है। यहाँ ते कुछ अंश हे अ23 हे 
ल्‍_ [ “जगरानी, रामदेव दिंइ, विद्नदेव अधाद और रमेवर तिवारी चारों बूढ़ एगो गाय के 
छोंह में कुरसी पर मेच के सामने वहठि के चाय पी रहल घाडन, ]* 
छलगरानी--हमनी के पुरनकी दुनिया से शथ्कन कै है नहकी हुनिया पहल निम्न 
ना रामदेव बाबू | 
2. शमदेव--का निमाम वा £ एसनी के बोलहू के लुर नहते । थोट-बड़ किठुओ न जे, 
सबके “साथी” साथी” कहैरों । एनकरा खातिर से घान बाईस पसेरी । होऊ न देख झुपरिया चमरा 
के, ऊ शेनिनपुर के मालिक बनल वा | 
जगरानी--मालिक नइखे रामदेव बाबू । सरपंच हपे । 
शमदेव--उहै एस्कै थाति हा । पचास पुहदुति से हमार खनदान परम में राज का 
चलि शाइल। हमरा के लोग कहत रहै, वाद रामदेव परताद नरागन दिंद। जब गदूने निकधत 
रहनीं, त वीस गो मोसाहिव, भा पट्ठा जवान पाढ़े-पाढ़े चलें | पर कै ऊ बाजार कह्दोंगा, अब 
त छुलि पंचइतिया अपना द्वाथ में ले लेदलत ) 
जगरानी---सुदा पहले परणा में रोजिवा पैंच-ैंच सै रुपया के सेप-अंगूर ना कु विमत 
रहे। आज देखी ु पेंचमहला मकान में के सै तरद के चौज यजाय के रावत वा । मौलों-माप 
करैके काम नइखे, दाम लिखि के कागज साइल था। 
रामदेव--$ परेव-अंगुर चमार-सियार के सह में जाये लागक हल * इसनी के राज मे 
साँगासुँड॒बा आध पेट मिलत रहल, भा, अब देखा चहे छपतिया उमा लेनिनपुर कै-नादी 
,इमनी पुरन कै नॉव राखल जाई एकमा-अुइली के मालिक भइल था ए? 
नाटक के धम्त में रु के 'कम्युनिस्ट-इरटर-नेशनत गीत का निम्नविध्तित अशार हिए। 
शया है --+ क 
“उदु-डड रै ते मुखबन्हभा, बढ रे घरवी के भभगवा। 
था न्याव बशर घदरावत, पनमय गठिया. संतरवा 
पुरुषित फेदु नहीं भान्‍्दी, व्ड हे अव-निं ते बन्हुभा। 
नई नेंव उठत या जगवा, ना रहते भव सब इोहदे। 
झा झ॒ब्हु संघत्रिया समु्ठे। ई भादिरि बेर छड़ाया।! 


थ भताकी दुतिया', चुप द््ड 


मोजपुरी साहित्य ह्इ्‌ 

३ हुचसुन नेता--यह नाटक पांच अंकों तथा ४४ इष्ठों में समाप्त हुआ है। नाटक के 
नयक हुन्सुन दिंह कांग्रेसी नेता हैं: किन्तु उनका कोई दिद्धान्त नहीं है। वे स्वयं एक छोडे-मोटे 
जहीदरों में से हैं। वोट (मत) छेंते समय तो वे कियानों और मजररों की दोहाई देंते हैं; किन्द 
कॉडेस-मंत्रिसुएडल की स्थापना हो जाने पर वे जर्मीझरों का पक छेने लगते हैं । नाटक का 
सप्दन्व बिहार से ही है जहाँ पर बकाश्त जमीन को लेकर बड़े उम्र रूप में स्व० स्वामी सहजानन्द 
के नेतृत्व में जरींशरों के विस्द लड़ाई हुई थी । राहुलजी ने स्वयं इस लड़ाई में भाग लिया था। 
ऋतएद मक्रान्तर से उन्होंने दल्लतीन बिहार की दशा का सुन्दर नित्रण इस नाटक में किया है। 

इस मास्क में हरपाल महतो इुनसुन पिंह के प्रतिहन्द्दी हैं, वे कम्युविस्ट हैं और बार-बार 
गाँवीवाद तथा गाँदीजी के विद्धान्तों का विरोध करते हैं। कियान-मजदर-राज्य एवं कम्युनिस्ट 
पार्दों का पूर्णछा से सनर्थन किया गया हैं। हर॒पाल महतो इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकड 
करते हुए कहते हैं-- 

“झाज रूए के जीति, लाल पलयन के जीति के मतलब हवे, समुचा दुनिया में मजूर- 
क्दान के बस बदुन। रूस में मजूर-कियान के राज ध॒निये के न हमनी के 'क्रिसान-मजूर-राज 
कायन हो! चिल्लाये लगझीं। जौना रिन दुनिया के ६ हिस्सा में से एक हिस्सा रूस से क्षिसान- 
सजूएराज रठि यइल, आ जरमन जपान रह पवन के मीडा गइल, ओहदही दिन 'किसान-मजूए-राज 
कायम हो' कहला के सजाय हो जाई गोली ।?? 

३ सेदरादन के दुरदुशा--यह नाटक भी चार अंकों एवं ४० एष्ठों में समाप्त हुआ 
है। जैदा झ्ि पुस्तक के नाम से प्रक्द है कि इसमें स्त्रियों की इुर्द्शा का दर्णन है। लेशक ने 
इसे दाम्यवारी इटिकोश से स्त्री-पुरुष के समान अधिकार पर विचार किया है। युग-्युग से 
पुरुषजाति ने क्ियों पर जो झत्याचार किया है उसका सुन्दर चित्रण इस नाटक में नाटककार ने 
किए है। इस नाटक में स्ती-स्वातंत्ष्य ऐे लिए उन्हें पिता की जायदाद में भी भाग मिलने के लिए 
बकालत की पई है । इध दियय से रूस का उदाहरण भी रिया गया है॥ इस नाटक में आश्वन्त 
किये की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दुर्दुशा का छुन्दर चित्रण किया गया है । स्नी और 
इद्ध के सेदसाद स्ते ओर ध्यान आइष्ट करनी हुई रीता कहती है--- 

“देझा हु हमार माई बावूजी से कम नानु खटैले। बायुजो दव बजे से चारि बचे लें 
छू घंझ इपहूल में पद़ावे जालें, झा माई डु घद्ी रात रदले तबै से उठि के आधी रात ले रसोई, 
चौचाप्वर्ून, कूसल-पीसल क्तना काम करत रहैल्े, बाकी बाबुजी के छू घंश पढ़ादल काम 
स्सुमल जाला, साई के अठारद घंटा खटल, कौनो गिनती मे” ना हदें (” 

४ जोक--झड भायक को राहुलजी ने ११, १२, उुज्ाई, सन्‌ १६४२ में हजारीबाग 
(केदार) जेद़ से शिडा था । इसमें भो आपने साम्पवादी सिद्धान्तों का ही अतिपादन किया है। इस 
भड़क में सूगद के जिनने शोषश करनेवाले लोग हैं, जैसे जमोंशर, साहुकार, राजा, मदराजा, 
उन उसी पोत छोली गड है और गरीद कितानों की वास्तविक दत्ता का सित्रण किया गया है.। 


उत्दरी ज्ञीशर के लिए क्टिनों दा किस प्रकार शोगण करता है, इसका एक उदाहरण इस 


नेदक द्धे नीचे स््यि जाता नि हद चार च्फ्कों द्था ७२ पृष्ठों मेँ समाप्त हुआ है 
(सादर के पथ्वारी हिरतन लाक टोपी, मिरजई पहिरले, कान में कलन खोधले अइले ।] * 


के नतननरननन>++--+>-++०+-++>+०>०3. 


$ जोर ६० ६, ड्िताय-महल, इलाहाबाद 


5६ भोजपुरो भाषा और साहित्य 


राहुलजी ने कियों को स्वतंत्र - स्वतंत्र 
में बॉबी हा क्षर्‌ 
में छॉबेली ने कियों को उत्चशित्षा देने कमल किलर हे भा कर 
अप गए) बोिए हर चर हा कहर थे कय होल बेर पर 
किया जाता है... ढक से छुछ् क्षद्य वोचे उदुइंन 
ध्वुदिया--देवत रउरों, जबलेंक उज्जी अदिमी 
छगिहं हे ५ जज मनमारि के मेनई 
छगिद्दें तबलेक ईढे दया रही । आज-चाल्टि वतिये ढेरि होतिआा । पढ़इथी नह 2 कल. 
8! हर ला मो हे शत 3 ॥ शा ॥ के एके 
बा >> > 
बेड कक अपनी-अपनी परें वेडी-पदोद्ि थोरे-योरे पढ़ि छे घरन-विचार पे आपने ऋूर 
बहका--त लहकओ बदुक घर + 
हे बह अशया। बलुक घर ही पर तनी-मनी पढ़े के काम-काज करतें। ई चने 
समरजिया--उशकबन क बाति दूसरि था ए वदछ्ा। उहो गियान 
हे छातिर चददें 
पदृत । चारि अच्छारि अंगरेंजिया पढ़ि लिहला पर नगद नोकरी द्व 
अपनी लइकन के शोंगरेंजिये पढ़ने चाहता । ५3॥3 2304 0 
बुधिया--भा्ड न विसुनाथ बाद के लइडकां मोदी भारत । इताहावाट ले पढ़ें 
च् फू पढ॒ुते हैं भरा 
घरदीं श्राक़े ठक्नान लागत ह। नोकरियों ऊवनो हँसी-खेंलि नइतें । अब ऊ जमाना गईत । 
समरजिया--६ कहें साहीं सब दुसरे पदइआ पढ़ता। थुरनडी पढुया बलुछ 
नीक़ि रहे ॥?” 
पुस्तक में लेखक ने मुद्गावरों एवं ऋद्मवतों का प्रयोग किया है) यया--- 
व्युकर, नतीजा ईदे मीलना कि घोनी क दुल्दर व घर क ने धाढ के १ 'मारत-मारत 
अ्रद्िमी उनक इलुआ निकारि पलतें';६ उद्दों कु भाव पूढ़े बनदर छ परेरी! 37 उउसी 
बुककुर गंगें नहा त दोंडी के दूं ढ़; “क्ञाहिद क बाति छूनि के माई त छान-पगहा तुराबति 
आा$ ५ “काम करत क नानी सरी, बाकी खाये के सरेराहे चाही? । 
धोजपुरी-साहित्य के इस संक्तिप्त परिचय के बाई आये भोजपुरो का व्याच्रण दिया 
जांयया तथा इस जरड के अन्त में परिशिष्ट के रूप में पुराने कागजपत्रों में हरसित एंएं 
इसकी विभिन्‍न बोलियों में उपलब्ध भोजपुरी गध के नमूने दिये जायेंगे। 


व. रक्हा जमाना ए० ४ 
न ६, बही, ६० डे 

कह, वह्दी, ९० हि 

2, *% गह्दो, २९ कर 


द्विताय खंड 
व्याकरण 


धघ्वनि-तत्त्त 


पहला अध्याय 
ध्वनि ह 
९ श्रागे आदर्श भोजपुरी के स्व॒रों तथा व्यज्ञनों के उच्चारणत्थानादि का पूर्ण विनरण 
दिया जाता है। वस्तठुतः यद्द बलिया की आदर्श भोजपुरी का ही विवरण है; क्योंकि यही 
लेखक की मातृमाषा है। न 
२ भोजपुरी की मुख्य ध्वनियाँ, तालिका १ ( क ) तथा (ख ) में दी गई हैं । 


भोजपुरी ध्वनियाँ - 





रे 
२ ऑंचपुरी भाषा भौर साहित्य 
(ख) स्वर 





मूलस्वर -- ० 
मोजपुरीखर-- * ह 
दिलाने का पल किये 


३ ऊार की तबिका में भोजपुरी रुरों का नि या 
कहे यह पोषक हारें के उध्चार में ज़िद्दा फे की तुलना मत से 


ध्वनि ७३ 


(6०7ठंप्रवो प्र०ण्रछों8 ) के उच्चारणस्थान से की गई है। इस तुलना से उनका स्थान 
बहुत-कुछ स्पष्ट हो जाता दै । 
ध्वन्तियों का विशेष विवरण 
[ के] स्वर 
8४ संस्कृत-उचारण में “अ? तथा “अ?, इन दो ध्वनियों का व्यवद्ार द्वोता है; किन्ठु 
भोजपुरी में इनके पाँच उच्चारण वर्तमान दैं। इन्हें स्पष्ट करने के लिए कमशः हस्व [ ञ ], 


|| 5 
हस्व [ ऑ ], दी [ आ], हस्त विज्म्बित [अ] तथा दोधे विलम्बित [ अ ] कहा जा 
सकता दहै। 

भोजपुरी हस्व [ भर ] परिचमी हिन्दी के “अ” के समान विद्वत नहीं है। इसका कुकाव 
बंगला [ झ्‌] की ओर है। बंगला [ झ] का उचारण वतुल दोता है, भोजघुरी [ अ ] 
उतना चतु ल नहीं द्वोता; क्रिन्तु जब दीधे रूप में इसका उच्चारण होता है तब यद्द विलम्बित हो 
जाता है। यथा --- 


। । 
अचार; अकित्ति, भक्त दृख या बे, दश; बस या बस, पूर्ण,घर या घर आदि। 
ओजपुरी दीर्ष [ आ ] के उच्बारण में जीम का मध्य साग बहुत थोड़ा ऊपर उठता 
है। यद्द वास्तव में केल्तीय स्वर है; किन्तु अ्ेजी[ 86 ] के इतना यद्द विइृत नहीं है । 
इसके उच्चारण में द्ोंठ बतु लाकार नहीं दोते । 
हस्व [ आऑॉ] का उच्चारणस्थान दीर्ष [ आा ] की अपेक्षा किचित्‌ ऊपर है। इसके 


उच्चारण में जीम का ठीक सम्य भाग ऊपर नहीं उठता, किन्तु मध्य तथा परच भाग का 
विचला दिस्या द्वी ऊपर उठता है। 


दीघे [ आ ] के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


आजु, आज ; आम) ; आन्दर , अंवा ; आगा, आगे ; आरा, लकड़ी चीरने का 
एक ओजार ; ल्लोटा , जलपात्र , आदि । 


हस्त (ऑ ) सॉरले” 'मारा', पॉरलें” आदि में मिलता है। 

विलम्बित दीर्ष ह्डी के उच्चरण में जीम का पिछला भाग ताल के मध्य भाग की 
ओर उठता है। उसका स्थान मूल स्व॒र, संख्या ६, से तनिक नीचे है। इसके उच्चारण में होंठ 
किंचित्‌ गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं। 

विलम्पित हरुव हल का उच्चारणत््थान सी प्रायः वही दै जो दीघे [| का; 
किन्तु इसके उच्चारण में यह घन्पर अवश्य आ जाता है क्लि इसमें जीस का पिछला भाग नहीं, 
अपितु बीच का भाग ऊपर की ओर उठता है | 

विलम्बित दीर्घ [ तर | का उच्चारण एकाक्षर अथवा एकाक्षर के बाइ हस्व तथा 


हस्व उ से अनुगामी शब्दों में होता है| यंघा--- 
5 ड ड 


हे; ख, ग, (भोजपुरी बालकों को अच्तर पढ़ाते समय क, ख, आदि का उच्चारण 
छ 


छ्छ भोजपुरी भाषा आर साहित्य 

६-० $ हक .] हे पक |] ने ड़ 5 ू 
मद नप में इन बदता है) च लु. [. ते चलु, तन चती; ॥ ढेंस, | नें हंस, तुम हो] 
त्यथा दया हैं? का उच्चारण दीई दिलन्विदर हवा । 


। हे | 
थ वा दत्चारुण मोजपुरो लब॒न, कत्र॒त, सेंंच आदि के दा, के 


हद 


(४ 


६४ 
हि 
हर 


हि! | 
सप 
न 
54१ म्डप॑ 
४. 
॥९५ 
) 
है. 
न्ध 
नौ 


भ 
हर 
वीक । 
ब्ण्ड 
हि । 


४9, ४2 , ३१ 5. 
६; बह संत दीए घरल्ार है। धवके उच्चारण में जीम का अचता माय इतना 


भोन्ठरी इ छा उच्चारयस्वन $ की अन्क्ा छछ नी हैं। इतके अतिरिक्त आय 
सोहपुरी में एड झूति दस्त 5. का भी ब्वच्यार होता है। आह अगपुर्स ऋनि है शरीर उबार८ 
बट सुनाई नहीं देवी। बनारत तथ आहमयड की एसिच्नी मोह्टरी में ठो इक है 
होगवारँ। | सिह 

इनमें ६ झा कमड़ि, मच्य तथा अन्द से, इ का आरि तथा सख्य से एवं इस ऊुत 
घन्त में व्यवहार होता है। बंबा-- 

5 5 
ने 2 खी ह घून्दी 

इसर, सन्वर ; इलठ, इत्जत ; तीस ; खी.छि, कोष ; खींरा , प्डडी ः की 
खंमा ; मृदी झा चाबत ; छूरी , चक्छ; इनरदली ५ एड हक क्ष हसन $ 
इसूराज़ , वाद्नन्वन्य-विशेप ; फ़िक्रिरि 2 क््किड सरिचा पे ॥ 2 | 
लद॒णा; ऊलि ,ईं: पो8_, ईंव का पीषा; जाई.» पन्‍्ची ; ध्याक, 

$5, ऊ, चु, त््ञ कि थोष्ा 

रू : यह संइत दीघ परच स्वर है। इच्छा सणन छूल अथब्ा 7वा आप बस । 

है ब्ज्चध् नीवे कल उ् फ्‌ 

नीते है। हस्त [5 ] का उच्चारइस्य न दी [ऊ]]ले ्मीयोमर्च के 88 
मे होठ गोलानर दा घाएथ अर हेते हैं; किस्ठु उतना नहीं लिददा हल 
हंगला [ 5 ] में । 

आहे्ख सोकपुरी में एक अति 
में अपेज्ञाहत होंठ कम गोताकार होते ६ । 


हुस्स चुका नी आ्क्‍्शर होता है जिउके उच्चाएण 


३ छ आदि में नहीं व्ववत हेति । 
हल्व 5 शब्द के अन्त में दया अति हस्द उठ. शहद हे आदि में नहीं व्य 
यथा »ौ+ के हे के 
हे ह के 2." 
हे बा आ च्ख भ्न, इस का खेत ; 


लूठा; दाल ड़ चाऊ; ह “अ 


कऋणे, चज्राड़े उजाड; 


है सा छाद ; आज ७. भय * लाइ; 
सझछुछ ्ि | 
एक प्र मिठाई । नो के बंधन: 
ति के < आ व्यदद्यार वैंकलिएक रु प्र तथा व दोनों के विए होता है । थ 
ञ्् कक 


इडे,[ बह ] उके से, न्‍| चोए, भादि 


ध्वनि ज्घ 


$७०,ए ए._ 
ए; यह अद-विदृत दी्घ अम्रस्वर है। इसका उच्चारणस्थाव मूल यथा श्रधान 
[९] स्वर से छठ नीचा है। इसके उचारण में जीभ का उठा हुआ भाग मूल स्वर [ ए ] की 
अपेक्षा थोड़ा पीडे रहता है 
भोजपुरी ह॒त्व ए का उच्चारणल्थान मूल स्वर [ए ] तथा [ एँ | के लगभग मध्य 
में पड़ता है। इसके उचारण में जीम केन्द्रीय स्थान को ओर अधिक अग्रध्वर होती है। इन 
रूपों का उच्चारण कुछ ढीशा होता है और इनमें सम्ध्यव्वरों के उच्चारण की प्रवृत्ति पाई जाती 
है। शब्दान्त, विशेषतः प्रत्यय उप में आनेवाला ए अत्यधिक विश्वत स्वर है। 
झति हृस्व ए चस्तुतः सहायक ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीम की नोक चिचले 
भपुदड्ढों को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है । 
ए तथा ए. शब्दान्त में नहीं आते। यथा-- न 
एड; एक; खेमा, जेमा; खे[ जि खेल; चे ला, चेता; एकेहन्‌ , पूरा; एकपट्टा, पगड़ी 
विशेष; एकेरार, इकरर; दें कुआ्ा _रि, ( सं० इतकुमारिका) ; के जुआ, एक पैता ; हँसे लें” 
वह हँसता है। ड़ 
$८ ए 
यह अत्यधिक विश्वत स्वर है तथा इसका उच्चारण-स्थान प्रायः वद्दी है जो मूल स्व॒र ऐ का 
है। वस्तुतः अत्यय के रूप में ही इसका व्यवहार होता है। प्राचीन भोजपुरी में, जोर देने के 
लिए, इसके साथ “दि” अव्यय का व््यवद्दार होता था, किन्तु आधुनिक भोजपुरी “में इसका लोप 
हो गया है। प्रत्यय रुप में शब्दान्त में व्यवद्धत होने पर यह ए तथा ए का रुप घारणश कर 
लेता है। हे 
$६ अ ऐ' 
हूं. यह सम्ध्यचर के दूसरे साग के रूप में आता दै। तत्सम या अद तत्थम [ ऐ ] 
जो पश्चिमी हिन्दी में [ ऐ ] अथवा ऐ रूप घारण कर लेता है, भोजपुरी में आए दो जाता 
है। भोजपुरी में अप्र [ अ ] तथा विहृत एँ संयुक्त द्ोकर सन्ध्यक्षर हो जाता है। दक्षिणी 
अंग्रेजी ( सदर्न इंगलिश ) का 7577 ( 77887 ), पश्चिमी हिन्दी मे मैद् या में न हो 
जाता है किन्तु भोजपुरी में यह सर्न हो जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी हिन्दी का जै या जैं” 
भोजपुरी शएऐं; प० हि० क्रेज्ञास या के ज्ञास, भोजपुरी कएंलास; प० हि० ऐव या ऐ ब, 
भोजपुरी अएंब हो जाता है । 
$१० श्र; आओ 
ओ तथा आओ का उच्चार॒ण-स्थान मूल स्वर [ ओ ] से थोझ नीचे है । हृट्व 'ओ2 का 
स्थान पश्च तथा फैन के मध्य में है। इसके उच्चारण में होंठ “ओ! की अपेज्षा अधिक पत्तु 'ल 
तथा मुल रुवर [ ओ ] अथवा बैंगला प्यो” से कम गोलाकार धारण करते हैं। 
ये दोनों संवर आदि, मध्य तथा अन्त में आते हैं । यथा --. 
ओछ, छोटा; ओड़ा, टोच्रा ; ओठ, द्वोंठ; गोड़, पैर; गोजर, एक अकार का कीछ ; 
उहे; बह भी; ओ खरा; ओपारा; ओ मइलू, ओमा; ओ इंटा, दुए सो दरमाला, मुहरों 
की माता ; बोरों , एक प्रकार की तरकारी; कोरों , चाँस के डुक|े आदि । 


७प भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 


अनुनासिक स्वर 


_$११ अएँ को छोड़कर भोजपुरी में प्रत्येक स्वर का अचुनाविक रूप पाया जांता है। 
वाह्तव में अनुनाधिक स्व॒र को निरशुनातिक से सर्चथा प्रिन्न सानना चाहिए; क्योंकि इसके कारण 
शब्दमेद, अर्थमेद अथवा दोनों ही हो सकते हैं। अधुनाधिक रवरों के उच्चारण में स्पान वही 
रहता है; किन्तु साथ दी कोमल तालु ओर कौवा इ5 नौचे कुक जाता है भौर बहिरत वयु॒.' 
का इछ भाग सु द्वारा निउत्तने के अ्रतिरिक्त नातिका-विवर से भी निकलने लगता है। इप्ी 
फारण स्वर में अनुनाधिकता आ जाती है | यथा--. 


बे हेंध, हँढो, फेस, फरेंदो आदि । 
॥ 


ञ.: डेंस 
5 छढ ः 
श्र ई घट्ठु, घियी; ह्सु, हँस ॥ 


अं : घंटी; चंडी, मंगढ़ाजू सन्री । 
आ: गाँती, सिर तथा शरीर ढकने के लिए कपड़े को विशेष ढंग से बॉधना! 
श्रां: आंच, आग की लपक; खांच, टोकरा । 
९. : बाहिं, पोद। 
है : इकढ़ी, छोटा कंकर; सिंकरी, सकल । 
:६ दि, ईट; सौ, सींग; सींकि, सींक; मेदीं, पतला। 
: खुखुड़ी, नेपात्री दावः वु"घची, घु घची । 
४ ऊंट; खूटी; बूँंठ चना। 
: परे, धर में, धनें , वन में ! 
४ गेंड रि्‌, वृत्ताकार; जेंवरि, रस्सी । 
ए : गेंढ़, ईंड का अगला भाग जो पशुओं को खिलाया जाता हे; घें,चू_ गर्दन | 
श्र: स्रों पड़ी, खोपड़ी; खो ।दुल्ला, दोंत का गडडा। 
थं : डोंड, पानी का सॉप; ग्ोंडू, जातिविशेष । 
लिखने के समय कभी-कभी सोजपुरी में अच्ुनासिक छोड़ दिया जाता रै । इधका एक 
कारण नागरी ( खड्ी वोली ) हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार ह। बात यह दं कि भोजपुरी में 
कई शब्दों में जहाँ भ्रतुनापिक होता है वहाँ नागरी हिन्दी में नहीं होता। उदाइरणसवह्म 
मोजपरी का दिंसाब तथा इतिहांस हिन्दी में 'दिखाब” तथा “इतिहाउ” हो जाता हैं। रे 
_ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, अबुना़िक के कारण अर्थ में घन्तर था जाता हे। 
इसके उदाहरण नीचे दिया जाते हैं --- पु 30 अं 
गोड, पड गोंड; जातिविशेष; बांध, रस्सी, बॉब, नदी का » जर्न। 
खाँदी, विशुद्ध; गाज; पानी का गाज; गाँज, ऐेर भादि। 


संयुवत स्वर 
४ दो खवरों के 

उक्त में ए, ऐ, ओ, भी सन्ध्यक्तर ( /)0277074 ) हे । इ्ुत 
अर थे लाये जल हे है। आधुनिक वोलियों में भी दो स्वरों को संयोग होता है; दिख 


[२ | झ्‌ थ *पए 


ध्व्िं छछ 


इस संयोग तथा सन्ध्यक्षरों में किंचिव अन्तर है। वास्तव में संध्यक्षरों में दो स्वर-ध्वनियोँ 
मिलकर एक झक्तर ( 5ए)6/09 ) में परिणत हो जाती हैं; किन्तु इस दुसरे प्रकार के 
संयोग में कमी-क्रभी विभिन्न [ दो या तीन ] स्वरों की सत्ता स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। 
भोजपुरी में दो स्व॒रों के संयोग के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं | इनमें कुछ तो सन्ध्यक्र हैं; किन्तु 
अन्य उदाहरणों में दो रुपरों के एथक अस्तित्व सुरक्षित हैं । 
भोजपुरी सन्ध्यक्षर या संयुक्त स्वर 

उच्च या आारोही ( [रा्ागव ), निम्न ( गिवगद ) तथा अबरोही ( [,७ए७] ) 
रुप में मिलते हैं। चाक्य के प्रवाह अथवा स्व॒राघात के कारण हो कशठस्चर को उन्नयन अथवा 
बरेअर न इन्हें उच्चरित करना पड़ता है। नोचे भोजपुरी दो संयुक्त रुवरों की सूची 

जाती है--- 


श्््‌ : मइल्, मेला | 
झई : चिरहे, चिड़िया । 
अउ ६ इछरा, शोर । 
आप ४ बए, ज्ञ, बैल । 
आई: ओ काई,' चमन । 
आठ : चाउर, चावल | 
आऊ : चाऊ । 
आएँ: खाएं, खाने के लिए । 
इम ३ पिञल, पीना [| 
इ्आ : करिणआ, काला । 
इठ ३ ० जिडतिआ, स्त्रियों का नत दिशेष । 
प्‌: निए, जीने के लिए। 
ईैए : जीए, जीने के लिए [- 
इ्ओों ३ दृद्दिश्रो, दद्दी भी । 
ईयाँ 5 दीओं, दीपक । 
ज्झाः रुूआ, रद्द || 
उचआ ४ भहुआ । 
सह छुइ, दो ॥ 
ऐ सुई, सुई | 

न बुए, बच्चा दी 
ड्मा दे आद, दायाद। 
र |; इ, खेकर । 
न दे उक्करि, देवस्थान | 
2 दे डर देवता ॥ 
पड नेहर भेवला । 


च्ड श्र 
ह भोजपुरी भाषा भर द्धाद्ित्य 


श्र ४ पोइ 

मा घोद घोने के लिए। 
रू 

श्रोग | धेश्र, धो | 

५ | घोधा, धोषा हुआ। 

आस धो; वर दी हिना ढिे की दन। 
न घोड, बोधो । 

थो शो: घोश्ों; घोड़े हे । 


इन संयुक्त स्वरों के अजुदाधिक दप्‌ भी होते है । इनके श्रतिरिक्त 
तप भी भोजपुरी में मिलते है भौर उनके भी अठुनाधिऊ रुप होते हद हम लिन 


तंदुक्क रुप दिए जाते ईं--.. 
अऊछश्र **.. मउश्षत्ति, मौत । 
अजश्ा ४. कऋचओआ, कौशा । 


इश्ाउ *".. ननिभारर, नमिहान 
च्शाई ““*. शगुआई, ज्याह में विचवई का कार्य । 
श्रो ६ भा: लो इस, रस निकाल हैने पर गन्ने का अवशिष्ट । दो तथा तीन पंयुफ 
सव॒रों फे अनुनायिक्र हुप नीचे रिए जते है-...- 
अं हें, भूमि ; थे उँओऑ, बच्चों को एक प्रकार की रोटी 3 जे ४ ऑ, छड़वों। 
[ ख] व्यज्जन 
89३ [ क्‌ , खू , ग्‌ , धू ] कंव्य बर्ण है। इन व्यन बसों के उधारण में बिद्ठा फा 
पिछला भाग कोमल ताल का स्पर्श करता है; किन्तु जब इनके वाद इ, ई तथा ए, ऐँ स्वर 
आते दे तथ यह स्पर्श थोडा श्रागे होता हैं। इन दोनों अचश्याओं में ये व्यक्षन 'अग्र कंव्य! 
(एफ्च्ात एछ० ) तथा 'कोमन तान्ु जात सर? (30 9898) 0008799) 
चर्ण है, भर्थाव, ए, ऐँ के पूरे शरम्रव्य एवं $, है” के पूर्व थे करोमरतनाछुजात एप वर्ण है। 
सू/कि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्वनियों से निमित शब्दों के शर्थ में परिवर्तन हो 
जाता है, अतएवं इन्हें प्रथक्‌ ध्वनियाँ समझना चाहिएं। यथा-- 
कानि, कानी रत्री; खानि; काली, फालिफा देवों; खाली; गिन--गिनना ; धिन, 
घूषठा; गिर, गिरना; भिर, बिरना। ॥ 
ये सभी ध्वनियों आदि, मय तथा अन्त में आती है । यथा+- 
कास, कार्य, खेत; गोहू, गहूँ, घोड़ा; वो ऋला, किफा; ऑखि, वगइचा; पाण| 
याधी, एक प्कर का फोड़; नाक; राख; नाग, पर्पविशय; आय; व्याप्र। 
$१४ संपर्षी | चू ,छू ,जू , भ्‌ ] इन संर्षी 'वनियों के उधार में निद्ठा का आग्भा। 
दन्त-पक्षि के पीछे के छुस्‍्खुरे भाग को देर तक कद कप । इन खू , छू भधोपर तथा 
जे, भू घोष एवं चू, जू थत्पताण तथा छू , मे महाप्राण ४ |] 
५ बाप बट नाद के कारण के ध्यनियों दे निर्मित शब्दों के अर्थ में पित्त है 
जाता है, भतएव इन्हे अमर ध्वनियाँ समशाता चादिए। बबा-- 


ध्वनि ७६ 


चोर, चोर; छोर; पिरा; जोक, जोंक; मोंक, हवा का मोंका । 

ये सभी ध्वनियों आदि, मध्य तथा अन्त में आती हैं | यथा-- 

चानी, चोदी; छूरा। छूरा; जोर, शक्ति; रचा, भ्ूता; खॉँची, टोकरी, बाछी, 
बढ्लिया; गजा, राजा; बोझ, वोक; नाच, नाच; छूछ, खाली; गाज, गाज; साभ, 
सामा आदि। 

6१४ सूर्धन्य [<, 5 , डू , ढ्‌ | इनके उच्चारण में जिला का अग्रभाग किब्चित्‌ 
उलटकर कठोर तालु को स्पशे करता है-। बैंगला में ये पूर्व म्ैन्य या अतिवेशित ( [98- 
7७०७: ) ध्वनियाँ हैं, कि भोजपुरी में ये वास्तव में मूर्धन्य ध्वनियों हैं। इनमे 
टू, ठू अषोष, छू , ढ्‌ दोप एवं दू , डू अत्पग्ाण तथा दू , ढू महाप्राए ध्वनियों हैं। 

चुककि प्राण तथा नाइ के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के श्र्थ से परिवर्तन हो 
जाता है, अतएवं इन चारों को प्रथक्‌ ध्वनियों समझना चाहिए । 

इनमें से ट्‌ , ठ्‌ आदि, सभ्य तथा अन्त में आते हैं; किन्तु ड, ढ उस अवस्था में इन्हीं 
स्थानों में आते हैं जब वे कियो अनुनातिक ध्वनि के पूर्व रहते हैं। यथा-- 

टाप, मछली फँसाने का एक विशेष प्रकार का जाल ( देखो, नाल-टाप ); ठाठ; कमरे 
की छाजन; डोरा, धागा; ढोल, णाजा विशेष; खटिया या खटिआ, चारपाईं; पाठी, बकरी 
की बच्ची; कंडा, सर॒कंडा ; ठंढा, शीतल; बेंट, काठ; लैंड आदि। 

मुर्धन्य ध्वनियों के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

ट्ट्ट, , छोटा घोण; लट्ट,; ठठेरा; लाठी,; ढाढ़ि; डाल, डमरू, ढोंढी, नामि, 
ढेंकी, धान कूटने की देशी मशीन; आदि । 

६१६ दन्त्य [ तू; थू, दू, घू ] 

इन ध्यनियों के उच्चारण में जीम की नोक ऊपरी ससूदों का स्पर्श करती है, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है मानों वह चहुत धीरे से दोतों को स्पर्श कर रहो है। जब ये ध्वनियों 
दीर्घ रुप में अथवा अन्य व्यक्ननों के साथ आती हैं तब थे ऊपर के दोतों को स्पर्श करती 
हैं। इनमें त , थ्‌ अघोष, द्‌ , धू घोष एवं त्‌ , दू अत्पप्राण तथा थ्‌ , धू मद्माप्राण हैं । 

चूँकि प्राण तथा नाई के कारण इन ध्यनियों से निर्मित शब्शों के आर्थ में परिवर्तन 
हो जाता है, अतएव इन्हें थक ध्वनियों समझना चाहिए । यथा--- 

वार; थार; थाल; दान; धान; तुर, तोइना; दुर, दूरी ; आारि। 

ये सभी ध्वनियों आदि, मध्य तथा अन्त में आती हैं। यथा--. 

ठाल, मौल; धोर, थोड़ा; दाजज़ि, दाल; घान; खतम, समाप्त; पोथी, पुस्तक; 

चादी, शत्र्‌ ; बंध, भारना; बात; हाथ; खाद; बाघ, मेज की रस्सी। 

भोजपुरी घू पूर्णेछप से घोष ध्वनि नहों है। निम्नलिखित शब्दों में ये ध्वनियों ऊपर 
के दोतों का स्पर्श करती हैं | यथा -- 5 
कत्ता, छोदी तलवार; खन्‍्ता, जमीन छोदने का औजार; कथा; गद्दी; गन्दा; 
घन्वा, काम । 

$९७ओष्छ्य [ प्‌ ,फ्‌, ब्‌, भू] 

इन व्यज्षन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होंठ मिल जाते हैं तथा किंचित्‌ गोलाकार 
भी हो जतते हैं; किन्तु भोजपुरी में यह गोजलाकार वेंगला की झपेक्षा बहुत कम होता है। 


_ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


इन ध्वनियों के उच्चारण में निर्गेत श्वास का'पूर्णात्प से 
भ्रवरोध द्वो जाता है और ततश्चात्‌ 
उतका यक्रायक स्फ्रोट होता दै। इनमें पू, फू अधोष तथा ध्‌, भू घोष एवं कं अल्प 
तथा फू, भू महप्राएं ध्वनियों हैं। पथ जन 
चूँकि आए तथा नाद के फारण इन ध्वनियों से निर्मित में 
शब्दों के 
दो जाता दै श्रतएव इन चारों को प्रथक्‌ ध्वनियोँ समझना चाहिए। यथा--« जल 
पांत, पत्ता; फाठ, दिरता; बात, बात-चीत, भात, पका चावल; ; फूल; 
के सु हज ) » मात, $ पुत्त, पूल; फूल; बुन| 
पृ तथा व्‌ , शब्द के आदि, सध्य तथा अन्त में श्ते हैं। यथा--- 
पात्ती; बार, पाल; आपन, अपना; अबीर, झक्का; नाप, नापतौत; रात 
एक प्रकार की शक्कर | ऋ 


[फू], [भू] 
फू तथा भू दोनों पू तथा व्‌ की महा्राण ध्वनियाँ हैं। मैथिली में इनमा संब्षो 


उच्चारण भी दोता दै। भोजपुरी फू का उच्चारण दढ़िणी शँगरेजी [ 90प्रधक्षण 
एम्ताध। ] के पलात्मऋ स्वराधात पाले पू (7?) के उमान द्वोता है। अन्तर फेक 
इतना ही है कि भोजपुरी के उच्चारण श्रैंगरेजी की भ्रपेत्षा आए [ 29[973॥07 ] सब 


से सुनाई पढ़ता दे | 
फू तथा भू शब्द के भादि, मध्य तथा धन्त में आते हैं । यथा-- 


। । 

फर, फल; भात , सफर; यात्रा; खंभा; वाफ, बाण; नाम, उर्बर 
( यथा, नाम खेत )। 

6१८ ओोष्य्य व्यक्षनों को छोड़कर अन्य मद्यागराण तथा संघर्षी व्वम्जन जब अपना 
[ प्रण्मनणांतठं 8ए]80|8 ] के बाद थ्राति हैं तथा जब अपोप मद्ागए व्यंजन उनके 
अनुगामी होते हैं. तव उनके प्राण ( 0 8०78707 ) का ल्ोप द्वो जाता है। यथा-- 

द्वाथ्‌ खाली था, हाय खाली है, उच्चारण के समय द्वातू खाली बा हो जोगगा। 
इसी प्रकार झआधू सेर > आदू तेर, भाषा सेर; सुख से > स॒क से, श्ानन्द पे; 
घुघू हृदा३ > धुगू हृटाठ , घूं.पट इठाग्ो; छुैथ थारी > छोच्‌ थारी, दृधी या खाती 
थाली ; बोमू थाम्ह >> बोज थाम्हु , पोके को पकड़ो, झ्रादि हंगे । 


अनुनासिक व्यम्जन 


8१६ भ्रजुनादिक व्यम्जनों के उच्चारण में कोमल ताल के ऊपर उठने से नात्रिका-विभर 


के द्वार का अवरोध नहीं होता जैया कि निरलुनाधिक व्यग्जनों के उच्चारण में ता है 
६२० [ 5,, ६६ ]--ये घोष करव्य अगुनाधिक ध्वनि हैं । इनमें 5 हू भद्ाआए वर्ण है। 
घूँकि प्राण के कारण इन व्यनियों से निर्भिस शब्ों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है 
झातणुव उन्हें ४धकू ध्वनियों उममाना चाहिए । यथा-- है 
सह , साथ ; सड्‌ड, संघ । ये दोनों व्यम्जन शब्द के आदि में नहीं झति। यया-- 
पेड हा, पच्ची विशेष बेड,, $ मां, + भाँग $ कुड ना; कंगन टाड हनू। 


$ बेड.) गेदक हा 
दो मैर बता बोग  लाइदेनि, ( कमी-कमी लादनि मी )2 एस । 


ध्वनि ८१ 


हुए१ ताहव्य[ न ] 

यह घोष अनुनासिक तालव्य व्यण्जन है और आरि में यह नहीं आता। यथा“ 

राजा; निद्रा ; सुश्या , भूमि ; घढ़िया, छन्दर , आदि । 

उच्चारण में यह [यें_] श्र्थात अवुनपिक् [ यू ] की भॉति होता है। यह बात 
उल्लेखनीय है कि जब [ ज्‌ ] का संयोग तालव्य संघर्षो व्यब्जव के साथ होता है तब इसका 
उच्चारण [ न. ] की भाँति होता है। इस दशा में अक्ैले [ ज_] के उच्चारण-स्थान की अपेक्ता 
इसका उच्चारण और आगे से होता है। 

8२२ चत्स्ये [ च, नह ] 

इनके उच्चारण में जीम की नोक दंत्य स्पर्शव्यब्जनों के समान दोतों की पंक्ति को न 
छुकर ऊपर फे मसूड़ों को छूत्ी है। अत. ये वर्त्स्प अनुनासिक ध्वनि हैं। ये दोनों घोष व्यल्जन 
हैं। इनमें नहू मह्मप्राण है। नहू का पूर्ण स्वर के पूर्व पूर्शावप से उच्चरित होता है ; किन्तु 
जव इसके घाद कोई अपूर्ण अथवा अति ह॒त्त स्वर आता है तन यह अधघोप न में परिणत हो 
जाता है। 

जूँकि प्राण के कारण इन ध्यनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिवत्तव हो जाता है 
अतएंव इन्हें श्थक्‌ ध्वनियाँ सममना चादिए। यथा--- ३ 

कान ; कान्ह, कन्या ; चीन, एक प्रकार का अनाज ; चीन्ह, चिह ; सोना ; 
सोन्हा, ग्रौंधा ; श्रादि। 

भू, शब्द के आंदि, मध्य तथा अन्त में आता है; किन्तु न्दू आदि से नहीं आता। यथा--- 

नाप; नाक ; पानी; चानी, चोंदी; पान; जान ; प्राण ; चोन्दा, भूठा 
क्रोष ; गान्दी, हुखदाई ; सेन्दि>सेनि-सेंच ; आदि । 

जब न्‌ किसी अन्य व्यण्जन वर्णे से संयुक्त होता है तव इस संयुक्त दोनेवाले घर्ण के 
अनुसार इसके उच्चारणस्थान में भी परिचत्तेन दो जाता दे, अर्थात्‌ उठ चर्ण के अनुसार इसका भी 
उच्चारण मूघेन्य, तालव्य अथवा दन्त्य दो जाता है। यथा-- 

€ण्ड (स', दए्ड )>४उन्ड, जुर्माना ; छुछज>कुन्ज ; काठ > कन्ठ ; आईि। 

8२३ छ.योष्य्य [ म्‌, महू ] * 

ये हद योष्ज्य घोष अजुनातिक व्यण्जनवर्ण हैं ; इनमें म्ह मह्दाप्राण व्यन्जन है। 

घूँ कि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्यनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिचर्तन हो 
जाता है, अतएव इन्दे एथक्‌ ध्वनियों समकना चाहिए। पथा--- 

बरसा, एक प्रकार का औजार ; चरम्द्ा, जहा ; चामन, ईश्वर का चामन अपतार ; 
वाम्दन, मातण; आदि। मभ्‌ शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त में आता है; किन्द महू आई में 
नहीं आता | यथा--- हि 

मोर ; सहुआ ; जामुनि, जामन; कमरी, छोटा कम्बल, चास, चमड ; कास ; 
फरद्वारि, इचविशेष ; खल्दा, खंसा | 

म्टूकाह्‌ पूर्ण स्वर क्षेपूर्च पूर्णूप से उच्चरित दोता है; किन्तु जब इसके बाद कोई 
33 कप स्वर आता है तव यह अघोप स॒ में परिणत दो जाता है। यथा--- 


पीस शोर ; पाम्ददी, संधि सींजना ; मोमड़ किन्तु ओम्द्याड़, पच छिद । 
५१ 


शी भोजपुरी मापा भौर साहित्य 


8२४ पार्शिवक व्यब्जन [ लू, ल्द_] 

इन ध्यनियों के उच्चारण में जीम की नोछ ऊपर के समूहों को अच्ची तरह चूदी है| 
[ ८ ] के उच्चारणस्थान से इनका स्थान दिंचित्‌ पीछे तथा।[ चू ] ठे दिंचित आगे है। मे 
तौर पर इनका उच्चारणस्याव [ च्‌ ] तथा [ च्‌ ] के बीच में है। इनके उच्चारण फे समय 
जीभ के ठाहिने-बायें जगह छूट जानी हैं. जिसके कारण वायु पार्व॑ से चहिर्णत होती है घोर 
ऋशठपिटक में भी प्रकम्पन होता है। [ लू ] पारिविक, अत्पगए, घोष, व्त्स्यध्वनि हैं तथा 
[ ढुद्दू ] मद्दागरण ध्वनि । 

जब [६ ] तथा [ ए ] ध्वनियों इन व्यज्जनों का अशुगमन करतों हैं. तव इनके 
उच्चारणस्थान में भी यत्किचित परिवर्तन हो जाता है। अन्य स्व॒रों की अपेदा इप मबला 
में जीम अधिक अछत दो जाती हैं 

चू"कि प्राण के कारण इन श्वनियों से निर्मित शब्तों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता हैं, 
अतएव इन्हे प्रथक्‌ स्वनियों समकता चाहिए । यथा -- 

ओोला, पाता ; ओलल्‍्दा, जेल विशेष ; कोला, छोटा खेत ; फोह्दा, फीना; सात, 
द्रव्यारि ; माल्द, तकुए की रस्पी । 

[ छू ] शब्द के भादि में नहीं आता | यंथा-- 

लाठी ; लरिका, तबका; मालिक; बाल; लाल3 जाल, जात; रेल्ड 


लब॒का ; छओोढ्डु, कोर्ड काल्दि ; कश ; आदि । 
8२४ ल्ुठित व्यन्जन [ र्‌द ] 
र्‌ के उच्चारण में जाय 5 जोड़ बल्ले या ऊपर के मूदे को शीघता से कई बार सस 
करती हैं। र्‌ छुठित, भल्पत्राए, वह्स्यें, घोष ध्वनि है तथा हे, मह्आए ध्वनि । 
जब [६ ] तथा [९] घ्वनियाँ इन व्यण्जनों का अनुगमन करती हैं तव इनका उच्चारण- 
स्थान कुछ आग बड़ जाता है। इन ध्वियों में भी ए की अपेका इ के अइुायन जीम झविक 
प्रृत हो जाती है । हे ेु ४ 
चूँकि प्राए फे कारण इन अनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ मे परिवर्तन हो जाता हैँ, 
अनएव इन्हे इक स्वनियाँ समसाना चाहिए । यथा-- हि 
मार, मारपीट ; मार्‌ह, अच्नविशेष । [ र्‌हू ] शब्द के आरि में नहीं भाता । रा 
रानी ; रोक, रोइ-घाम ; अरुओं, बंडा ; खरुओं; वक्विशेष ; बार, बात ; छो| 
रा , कोडि.ह, कोढ़ी ; गएडी, सता इत्मा चावल । 
उत्विप्त या ताइन-जात व्यन्जन [ ड.. , ड्ह ,वयाढ़ हे 
हर या ढ़ का उच्चारण जीम की नोकझ की उलठकर नीचे के मची 
दो मधके के साथ कछ दूर तक छूकर किया जाता है। ड_ अल्पप्रा ए, घोष, मे 
07 हरे न ध्युनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में अग्तर आा जाता है 
ही अति है। 


अतएुव इन्हें इथक सममाना 
घुद, डूबंना 5 चुद या बुढू, 


ध्वनि कि 


0 घोड़ी ; जोड़ा, जोड़ा ; कोड़ा ; सोद़ा ; वाढ़ि, वाद; आईि। 

भोजपुरी में अनेक ऐसे तत्सम तथा तद्भुबव शब्द हैं जहां 'ड? के पूचे कोई अच्ुुनासिक 
स्वर आता है। यथा--ाँड़ ( सं वाण ), सॉड आदि । ऐंसे स्थानों में “डर का उच्चारण सी 
अलुवासिक होता है और वह मूर्धन्य 'ए” की भाँति होता है । बोलचाल की भोजपुरी में वस्तुत. 
मूप॑न्य 'णः का अमाव है। 


$२७ संधर्पों [ सू | 


'सू! के उच्चारण में जिया के अग्रभाग के दोनों पाश्वे ऊपर की दन्‍्त्पक्ति का स्पर्श 
फरते हैं ; किन्तु निर्यत वायु का पूर्णछप से अवरोध न टोने तथा जीम के ऊपर उठने के कारण 
वायु संघर्ष ध्वनि करती हुई निकल जाती है। यद ध्वनि इच्छाहुसार देर तक की जा सकती है। 
यद्द वास्तव में वर्त्स्स, अघोष, ऊष्म पंधषोंत्र ध्वनि है। यद्द ध्वनि शब्द के आरि, अन्त तथा 
मध्य से आती है । यथा-- 

साथ, शाक; सारी, सही; धासि, घास; पासखी, जातिविशेष ; खास, 
आत्मीय ; बाँख । 

8९८ कराव्य-संघर्षा ( ६ ) 

हू? के डच्चारण में जीभ, तालु अथवा होठों की सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती | 
निर्गत व्थु को भीतर से फ्ेंडकर भुबद्वार के छंले रहते हुए स्वस्यंत्र के मुख पर संघर्ष उत्पल 
करके इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता हैं। जब “ह? शब्द के मध्य या अन्त में आता है 
तथा जब कोई हृत्व सर इसका अजु॒गाती होता दे तो धीरे-धीरे इसके घोषत्व का शोर होने 
लगता है और वह अघोष ध्वनि में परिणत हो जाता है। अन्तिम अचस्था में यह “हू? का रूप 
घारण कर लेता है। यथा-- 

हमार, मेरा ; द्यथ; जेहल, जेद ; कहल, कहना ; आदि । 

भोजपुरी में एकॉद्सा-, दुआरख/:, रुत्यु के पश्चात ग्थारइवें तथा बारहवें रिन में, 
[६ ] का उच्चारण विसर्गवत्‌ हो जाता हे और सुनाई नहीं देता । 

8२६ संघर्षी “हू? अथवा विदर्ग 

यह अथघोष संघषों ध्वनि है और अधोष स्पर्श तथा संघर्षा व्यजषनों में प्राणत्व उत्पन्न करती 


है। विस्मयादिवोषक अव्ययों में भी यह ध्वनि सुन पढ़ती है। पूर्ण स्वर के अजुगामी द्ोने पर 


यह ध्वनि पूरोडप में तथा अपूर्ण स्वर के अनुगामी होने पर यह शआरंशिक रुप में सुन पढ़ती है। 
थया--- 


था।, थी: आरि। 


6३० अद्ध स्वर या अन्त.स्थ ( यू ) 

इक उचारण जीम के अगले साय को कठोर तालु की ओर ले जाकर किया जाता है, 
किन्तु जीम न चत्र्गांय ध्वनियों के समान ताहु को अच्छी तरह छूत्री है और न १६” आदि 
पालन्य रुचों के उपान दूर दी रहती है। यही कारण दै कि यू” को अन्तःस्थ या अदप्स्‍्वर 


छठ 


रु 
व्का 


घ्छ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


आर्थात्‌ व्यजन और स्वर के बीच की ध्वनि भावना जाता है। भोजपुरी में “यू के स्थान पर 
विकरप से लिखते उमय “अ? का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी की वोलियों में “यू के स्थान पर शब्द 
के आरम्भ में 'ज्‌? हो जाता है। इतका कारण यह है कि “यू? के उचारण में तालु के निकट जीम 
को जिस स्थान में रखना पडता है वहाँ उसे देर तक नहीं रखा जा सकता। सागधी अपप्रश ऐ 
प्रमुत घोलियों में तो शब्द के आदि में इसका “ज्‌ः उच्चारण प्रसिद्ध है। यथा-- 

पिश्रासू या पियासू , डिग्रटि या डिय्रटि, पिला था पिया, इआर भा 
इयार आदि । 

8 ३१ अर्द्धल्वर [ व्‌ ] 

इसके उच्चारण में दोनों होंठ एक दूसरे को दोनों छोटों पर स्पर्श करते हैं तथा वहिगंत बाप 
कै लिए मध्य में मार्ग छोड़ देंते हैं । इसके उबारण में जीम का पिछला भाग फोमल तालु की 
ओर [ 3 ] के उच्चारणस्‍्थान की अपेज्ञा और अधिक ऊपर उठता है ; किन्तु वह कोमल तह 
का स्पर्श नहीं कर पाता । इस प्रकार यह हरोष्य्य अद्ध स्वर है। 

यह शब्द के मध्य में आता है तथा व-भुति का कार्य करता है। यथा-- 

पावल, पाना; सवात, सोत , गैंगार ; पुषा या पुआ, एप; डुआर था ठुआर 
द्वार; भादि 

8 ३२ संयुक्त व्यजन 

संयुक्त व्यज्ञन कभी-कमी अकेले अथवा अन्य न्यंजनों के संयोग में झाते हैं । कभी विकल् 
से इनके अंयुक्त रूप सी मिलते हैं । ऐसी अवस्था में ग्धम अचर अथवा दौर स्वर पर स्वराषात 
रहता है । 
भोजपुरी में संयुक्त व्यत्जन बा बे ८ खेद की के मद्दाआण वर्ण अथवा भरने 

(१) अल्पप्राण तथा संघर्षी बाप एड अधाउ हु दिल ) ( [०7 
ही वर्ण से संयुक्त होते दें। ध्वन्यात्मकरीति से उन्हें. दीर्ष व्यब्जन ( ) प्र 


( 87 ) कहा जा सकता है। यथा-- । 
न ह चाकू ; पह्की ; कची 5 पंच था बाचा विच्छी या बीछी ; गद्ठा वा 


ह 
गाटा, कलाई ; नहीं या नटी; गर्दन; पढूंठा, या पाठा; हा डक ४ था तर गए 
छम्बा पत्र ; जगत्तर, दुष्ट सद॒ष्य ; सच.रि, वत्तर ; जिद्दी, दृगी ; डुर्पी, शान्त $ हट 
(१) ८७ भू तथा के के भी दी [ द्वित्व ] रुप होते हैं। ये अपने बे 

हैं। यथा--- 
संयुक्त दम; शल्य ; छुन्दी; नाम ; महस्य, महत्त ; गन्‍्दा ; कप 
शझुद्िया $ फस्पा, उम्बा पतला पाँव जिसके द्वार चिड़ियों को पफसाया हे थक | 
पूल 5 ह्म्पट $ लमग्फ, हैँप ; लम्ता या लामा ; देना) दुंगी-फताद $ लत 

, , शंदद ; पट्ढा ; जँगल । कं ऐ 
ली हर उप्के पहले के अधोपु, अत्यत्राण, करव्य अथवा दुल्य व्यंजन 


सकता है। यथा--- 
गा बी, खुश्डी ; कुरती; पँगल ; गस्ती, गरती पेरदर; पेश्तर। 


ध्वनि छ्दे, 


सू को उप्क्ते पहले के अघोष, अल्पगाश, सूघ॑न्य व्यंजन वर्णों से भी संयुक्त किया ज[ 
सकता है। यथा-- श 

माघ्टर या माहटर $ अस्पस्ट, अखपहट, अस्पष्ट ; आरि । 

सू का दीर्ष ( ढित्व ) रुप सी हो जाता है। यथा-- 

हिस्सा था हींसा ; खिध्खा या खीसा, रिस्सा 

(४) अरद्ध॑स्वर अपने पहले के कंव्य, दन्त्य, तथा ओष्व्य व्यन्जनों से संयुक्त किया जा 
सकता है। यथा-- 

ख्पाल या खियाल, याद, तमाशा ; प्यार या पियार ; ग्याल या गुआल, ग्वाला ; 
द्वार या दुआर ; ग्यान या गिआन, ज्ञान। 

यू की आगे आनेवाले न्‌ या म्‌ से संयुक्त किया जा सकता है । यथा -- 

न्‍्याव या नियाव, न्याय ; स्थान, मियान ; आदि । 

ऊपर के संयुक्त व्यब्जनों को छोइकर, शब्द के भारि में, भोजपुरी में, संयुक्त व्यज्जनों 
का प्रयोग नहीं होता । 

;॒ व्यञ्जनवर्णों का हित्वभाव या दीर्घीकरण 

$ २३ भोजपुरी तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं एवं वोलियों में व्यन्जन-भवनियों 
का दीप में उच्चारण किया जाता है। इस दीर्घ उच्चारणंकी साधारणतः दरित्व उच्चारण की 
संज्ञा दी जाती है; फ्योंकि ध्वनि-धोतक वर्णों को दो वार लिखकर इस दी उचारण को प्रदर्शित 
किया जाता है। चस्तुत: किसी ध्वनि का दो बार उच्चारण नहीं होता । “मत्त” शब्द के उच्चारण 
में मतात अथवा मत--त रूप में त” का उच्चारण दो बार नहीं दोता। जिह्ा के अभ्रभाग का, 
देश त्तक, दोतों के स्पर्श करने के कारण “त? का उचारण होता है | इस प्रकार इसे हित्व बर्णो 
की अपेज्ञा दीघ॑ व्यंजन कहना अविक वैज्ञानिक है। व्यण्जनों के दीघोकरण से उनके अर्थ में 
भी अन्तर आ जाता है। यथा... 

पता, पत्र या चिट्ठी का पता ; पत्ता ; गला, गर्दन ; गल्ला, ढेर; खीली, पान का 
बीज ; दिल्‍ली, मजाक ; पीला, रंग-विशेष ; पिहला, कुत्ते का चचा। 


खबर 
$ ३४ अनेक भाषाओं सें स्वर वर्णो के हस्व तथा दी्घ रूप के ऊपर अर्थ चिर्भर करता 
है। उदाहरणस्वखप अंग्रेजी [ एप ] 'सम्पर्क तथा [ (७७४ ] 'तीचण के अथी में 


पार्थक्य दै। इसी प्रकार संस्कृत शब्द दिन दिवस” तथा दीन, “निर्धन' में सी बहुत अन्तर 
है। मोजपुरी तथा चैंगला आदि भाषाओं में स्व॒रवर्णों के हस्व तथा दीर्घ उच्चारण पर शर्थ प्रायः 
निभेर नहीं करता । मोजपुरी स्वरों के चार प्रकार के उचारण मिलते हैं। ये हैं---दीर्घ, अदध'दीर्ष, 
हस्व तथा भ्रतिहृस्व । मोजपुरी में कभी-क्रमी र्वरों का विलम्बित [ दीघं से भी अधिक समय 


छगाकर ] उच्चारण किया जाता है। उप अवस्था में साधारण उच्चाररण की अपेन्ता अर्थ में 
अन्तर आ जाता है। यथा-+- - 


ध चत्न वि, ( मैं ) चलूँगा, किन्तु लाख, क्या चज्ञू गा १ 5 हम कहती, मैंने कद्दा?, किन्तु 
हम कहती ९ क्‍या मैने कहा १ ; घर में, घर के सीतर, किन्तु घर में, (आश्चर्य से) क्या घर में 


दे भोजपुरी भाषा और साहित्य 


भी ! इस प्रकारये विलम्बित उच्चारण अनेऊ प्रकार के सूद भावों एवं अथों का प्रकाशन करते हैं। 

$ ३४. भोजपुरी एश्क्षर पए ( )(070-59)8/27८ ) कैंगला की सॉति ही दीप होते 

| व अप्रदिन (दिवस , दीन (दर ), दीन (सुकलमान-धर्म ), इन तौर 

का उचारण भोजपुरी में दीर्षहूप में “दीन! होगा, किन्तु एकाबिक शब्द तथा घाकस्‍य में इसे 
हस्त तथा दौर्ष, दोनों रुप प्रयुक्त होंगे। यथा--व्निमान, दौन-दुखी, झारि। 

$ ३६ स्व॒राधात के पूर्व के स्वर भोजपुरी में हस्त होते हैं और पूर्व दीए स्वर अन्त 
कै धरे भक्तर [ 57]8]08 ] के पूर्व नहों आता । इसी प्रकार दौर्ष अथवा संयुक्त रबर के 
पूर्व कोई दी्ध अथचा अतिहस्व स्वर नहीं आता । 

स्वराघात 

$ ३७ रिस्री भापा के चाक्यों का उच्चारण करने समय उसके अन्तर्गत पद-समूह»ों में ये 
क्रिसी-पद विशेष पर विशेष बल था जोर दिया जाता है। यह वल, पढ़ के किसी अन्तर 
[ 8९097]6 ]-विशेष पर पडता है। इसे 'स्वराबात' “मोंक' अथवा 'व' कहते हैं। 
भोजपुरी में रवराघात का विशेष भहृत्त्व नहीं है; क्योंकि इसके कारण अर्थ में कोई अन्तर 
नहीं पढ़ता । इसके अतिरिक्त यह अत्यन्त निर्बश्ञ होता है तथा एक अक्तर से दूसरे पर बदलता 
रहता है। भोजपुरी एक्राछ्षर पदों में स्वरों पर स्वराधात होता है ! इसी प्रकार अन्त के तौने 
ख़रों में से केवल दीर्घ स्वर पर भोजपुरी में स्वराघात पड़ता है। जहाँ सभी स्वर दौ्ध भथवा 
हस्व होते हैं, वहों अन्तिम अक्षर के पहलेवाले स्तर पर स्वराबात पढ़ता है। किसी भी दशा 
में, अन्त से तीवरे अक्षर के वाद, भोजपुरी में स्व॒राघात नहीं आता । 

यह मुख्य स्व॒राघात [ 77577 87858 ] की वात है । जब शब्द फे आदि अच्षर 
पर सुख्य स्वराघात ( ” ) नहीं पढ़ता तब बहों साधारण स्प॒राधात (। ) होता है। यथा-- 


[ 
'ऊ चह; राजा; वा'जा'; सजाइः सजञञ; सोसल, खोपना; कठा बल, 


॥ 
कटठाना ; सरि हारल, यजान! ; अह'ड़ी, चरही $ आदि। 
वाक्य-स्वराघात 

8 ३८ भोजपुरी में शब्दों पर स्वराघात की अपे्षा, मुण्यत्प से, वाक्यों पर स्व॒राधात 
होता है ! इसके लिए बेंगला वाक्य की भोंति भोजपुरी चाक्य को भी छोटे-छोटे जरडों या झंशों में 
विभमक्क किया जाता है । साधारणत. प्रत्येक खरढ या अंश का एक एक निश्वाए में उच्चारण और है 
ओर इस प्रकार प्रत्येक खरढ या अंश पर इकढठे स्वराघात होता है। यह स्व॒राधान वाक्य खएड 
के प्रथम विशिष्टार्थक शब्द के आरम्म फे अक्षर पर होता है और उस वाक्यवरड के अन्तर्गत के 
अन्य शब्दों के छथक्‌-हथक्‌ स्वराघात का लोए हो जाता है। नीचे एड मोगपुरी कहानी का 
थोड़ा श्रैंश उद्धृत किया जाता है । इसमें वाक्यों को स्वाभाविक खरडोंया अंशों में विमक्त 
किया गया है। प्रथम खण्ड के वाई अर्दध विराम (3) तथा दितीय के बाई इए पिता (१) 
व अयोग किया गया है। अद्धंविराम पर भी लेकहिपक रुप में देर तक ठहृा जा सक 
उस अब्रस्था में उतके वाइ के शब्द पर स्व॒राबात होगा । कहानी का अंक 0 के जप 
एगो राजा ; रहलैं। आ ; तिनिगो उन्हुकर रानी रहल लोग । वात 


ध्वनि घ७ 

लरिका; एकहू ना रे" तऊ; एगोः अउरी; वियाद कइले । च'उयी रानी का; य'रस रह । 
जब शरिका; हों ले के उमें ; आइल । त; राजा रहले ; सि'कार पर । रानी का; एगो वें टा; 
आ ; एगो बेटी भइल । उन्हुकर सर्वात रानी लोग ; ओ” वे ठा वेटी के ; ले” जाके ; को 
'हारे” का; आया पर; फे'कि दीहल लोग | अ; ओ करा जगह पर; एगो  ई'डि पथल; रादि 
दीहल लोग । जब रा'जा; ल'वटि के” अइले ; त; पुछुले ; जे रा'नी का; का/ भइल दवा । त; 
उ ति'नू ; रानी लोग ; क'दल ; जे” एगो इई'[ड; एगो पथल; भ इल हा। राजा; £" बात ; 
मालि लिहले । झ; ओ रानी के ; छल'डनी समुझि के; एगो” अलगा; घरमें ; 
रखले। भर; उन्हुका के ; क'उच्ा हां के” के काम; दिहलें । श्र; उन्हुकर नाम; 
क'उत्रा हँकनी ; राशि ; दिहले । 

जब कभी किसी शब्द-विशेष पर वन्त देना होता है तव उत्पर मुख्य स्त्रराघात पड़ता 
है। इसके कारण अर्थ में मी अन्तर शा जाता है। यथा-- 

ह'म घरें” गइलीं; क्‍या में घर गया? 5 हैं 
हम घरें' गइली , क्‍या में घर गया १ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भोजपुरी में वाक्यगत स्वराघात ही मुख्य है और 
उसके अन्तर्गत के शब्दों पर उनके स्थानाचुसार स्वराधात परिवर्तित होता रहता है। इस 
परिवर्तन के कारण अथ में कोई परिवर्तन नहीं दोता | उदाहरणस्वर्प कुदार, 'कुदाल 2 तथा 
कहाँ, 'कहो?, इन शब्दों को एरथक्‌ रूप में लेने पर क्रमशः 'ए? तथा “क” पर स्व॒राघात होगा ; 
किन्तु भोजपुरी के 'कुदाल कहों ले जा रद्दे हो ” , इस घाक्य में जहाँ 'कुदार? एवं “कहो” दोनों 
शब्द प्रयुक्त हैं, वस्तुत. उनझा स्थान ही स्व॒राघात को निश्चित करेगा। यथा--« 

कुदार ले ले कहवाँ ; जातार ९ 
ड़ 
क/हवाँ कुद्टर के लें ; ज्ञातार ९ 

ऊपर के प्रथम वाक्य में अपनों विशिष्टता के कारण कु'दार पर स्वराघात द्वोगा, कहवाँ 
पर नहीं तो दुसरे वाक्य में इसके विपरीत कहवों पर स्वराघात होगा । इस सम्बन्ध में यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि जिस शब्द पर अविक बल देना होगा उसके उच्चारण में भी अधिक 
शक्कि लगानी होगी ; किन्तु वस्तुस्थिति तो यह है कि घीच के शब्दों पर से स्वराघात का सर्वथा 
लोप दो जायगा । उदाहरणाये नीचे कतिपय भोजपुरी वाक्य और उद्धृत किये जाते हैं-.- 

_ उतो “हरा के का; कदलें” ९ उसने तुझसे क्या कद्दा ९ का” कहल्ले उ; 
तो “हरा के ; उसने तुझसे क्या कहा १ तव एगो” ; भूःत आइल ; तब एक सूव आया। 
आ“इल ; तव एगो भूत ,त्व एक भु'द आया | हु 

छुर या उद्मतादि स्वर 
8३६ कराव्स्तर को ऊँचा-नीचा करके याक्यों में शव्झों का उच्चारण करना चस्तुतः 


भोजपुरी को विशिष्ठता नहीं है। कुछ-ऊछ पंजाबी में तथा विशेयठप से वर्मों, तिव्वती एवं चीनी 
सापायं के उच्चारण में यह विशिष्ठता उल्लेखनीय है। दो, दो-एक विस्मयादिवोबक अव्ययों, 


् 


घ्प भोजपुरी भाषा और साहित्य 


जैसे, [ हैं ), [ थे ] भादि के उद्यारण में, मोजपुरो में, सुर के कारण विशेषता धर 

] (| के !] नि चश्य था जाती 
है। ऊँचे-नीचे घुर के कारण इनडे अर्थ में भी अन्तर आ जाता है। नौचे [ हैं] का उच्चारण 
प्रदर्शित किया गया है--- 


ड़ 
१. [ ह-अ ] सम अथत्रा अवरोही सुर » हों । 


डर 
३, [ दा ), उदात्त या उच्च था आरोही सर<- क्या ऐसा है * 


5 
३ [ द-भ ], अल॒द्रात्त या निम्न सुर « ऐवा हो है। 


द् 

४ [ हँ-आ ], मध्यम थआारोही निम्न सुर » हों, ऐसा हो उकता है किन्दु--? 

6४० दो समान, न्तररेखाओं के वीच विन्दुओं तथा रेलाओं के द्वारा खुर को प्रवर्शित किया 
जाता है । ऊपर तथा नीचे की रेखाँ वस्तुत साधारण सुर की सीमाएँ प्रकट करती हैं। बिखु 
घुर के धरातल को तथा रेयाएँ' उसके उन्तमन एवं अवनमन को अदर्शित करती हैं। अत्येक 
बिन्दु अथया रेखा एक-एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करती है और बढ शून्य स्वराधातवात्ति 
अक्षर का गोतक होता है । 

6४१ भोनपुरी सुर ( [9078/0/ ) के उम्बन्ध में विम्नलित्षित विचार अछठ 
किये जा सकते हैं... 

निम्न सुर में, भोजपुरी में, साधारण घक्तब्य। यथा--- 


उ चार ले ग्रोंवे गइल बाइन 
( वह चादल लाने गया है ) 


हम कल्कत्ता जाद मर 
( मैं कलकत्ते जाऊंगा ) 


नििप्रहैू“हैै्_/फ/फझण | 


छः क् 
० + 5 ७ नली ४ क् ७. ०४० 


ओ कर साई हमरा से इ कइणा.लि 
( उसके भाई ने सुमसे यह कहद्दा ) 





पा ()) 





हम घनारस में इ कपड़ा किनलीं 
( मैंने बनारस में यह कपड़ा खरीदा ) 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऊपर के भोजपुरी वाक्ष्यों के रूप नीचे पश्चिमी दिन्दी में 
दिये जाए हैं। इनसे भोजपुरी तथा परिवमी हिन्दी का अन्तर स्पष्ट दो जायगा। 





# दे हि के व का (्‌ भू ) 


वह चावल लाने गया 








५ & ७: ०) हि 
मैं कलकत्ता गगया 
७७७७७" आााणाणणाणाणणणााणाणणाणणणाणाणणणाणओ 
* |] ७ हैं रे! > छ ५०२००» >-०-++म+»>9++>9«म»++>पन>ब+_ ८3-24 9 5 2 (णे 


हे ७ * हर « न न-+-+->ननन+ «मन »«+-मन ५५ न«- «भजन «५3७५» ०००ण- 3५»... 2 कक क (६) 
मैंने बलारस में यह कपड़ा खरीदा 
जहाँ तक चाक्य-स्वराघात का प्रश्न है, परिचमी हिन्दी की अपेक्ता भोजपुरी का बैंगला 
से अधिक साम्य है | यद्द बात डा० चढर्जी कृत “ए बैंगाली फोनेटिक रोडर” के ६१ तथा उसझे 
बाद के अनुच्छेरों के देखने से स्पष्ठ हो जाती है। बंगला से साम्य प्दर्शित करने के लिए नीचे 
भोजपुरी के फतिपय वाक्य दिये जाते हैं... 


नीचे का वाक्य साधारुस प्रस्न-वाचक है। इसमें निम्न आरोही चर [ ए3परत 
एंशंगप 076 ] का प्रयोग हुआ है | 


न इड 
तूँ का जइ'ब 

चुंग क्‍या जाओगे १ 

किन्तु सम्देह प्रकट करने में निम्न झुर दोगा । 

श्र्‌ 


६० भीजपुरी भाषा भौर साहित्य 











* (०) 
छः ० 
हूँ का जह॒व १ 
तुम क्‍या जादोंगे! 
्््ि (0) 

9 थक 

तोहार माई का दि ही! 

तुम्हारी माँ क्‍या देगी 


जब प्रश्न करते समय किसी विशेष बात पर वल देना होता है तब निम्न सुर भधवा धर 
में भारोही निम्ब चर ( साठी। एन प्रा) ) का प्रयोग किया जाता है एव 
स्वराधात वाला शब्द भी निम्न चर ( ],09 0 ) पर द्वोता है। झा उदाहरण 


दिये जाति हैं--- ह 
385 ॒ुाााअव- हा 
5 5 (१२) 
तो द्वार माई का! दिद्दी! 
तुम्दारी भाँ क्‍या देंगी ! 
७७२५७७०३००-०+>स८%मसन७उ+५८क+अपपन नमन भम कम मनन प+ नमन मनन मनन 
० कु (१३) 
0... 
वो द्वार माह का! दिहदी $ 
तुम्हारी माँ क्‍या देगी! 
ननश्जनयणीीडणट जद प्र जा 
,.. (४ 
हु 9 
तो द्वार माई को दिली 
क्या पुम्दारी माँ देंगी 
[ साधारण हश्त 


[मै के” भाई कातहत बढ़ शा परत अनप््भग्न हा 
हि का भें कितना बढ़ा ( है? ) 


घ्चनि ६९ 
फ (१६) 


छ 3 8 हर 20 53 008 
कथन ना "पाक "वा पक २७४५७५४ 4 -४--५र-मा---अ८&७ रा तरकम-2थटिबज 
राम के” भा है कतहत बड़ 
राम का भाई कितना घढ़ा ( है १ ) 


* १ 

ध् ्थ (१७) 
राभ के” साई केतहत बड़ 

राम का भाई कितना बढ़ा (है १ ) 

भावात्मक वाक्य का निम्न सुर में अन्त होता है।_यथा--- 
४ तर 
स्‍:थ४प ४3७४७ रभ लक प०७७ थक अ रा ० न 0 
आः कइ'सन सुन्नर 
अद्दा, कितना सुन्दर | ह 

8 ४२ साधारण भोजपुरी वाक्य, जिनमें एक से अधिक खराढ होते हैं, निम्नलिखित 


रुप में चलते हैं... 
७ ७एएएएल्‍स्‍ल्‍स्‍ल्‍स्‍तना आशा ामामााााणणणकाओ 
५ ७०९ कछ ९ * धर -५ 3७ ७ + नन«-_-«-म नम न... (१६) 


शीघता से चार्तालाप करते समय, प्रायः धुर निम्न हो जाता है और एक प्रकार की थकान 
का अनुभव होने लगता है ; किन्तु सावावेश में विभिन्‍न प्रकार के सर उत्पन्य हो जाते हैं । नीचे 


एक उदाहरण दिया गाता है. 
ँ॑ँएए आशा जा जया 
के ॥ है ६०] छ व» ५3५५८» +५«»3+७७+.+७७+3०+थ»»५५००७०आमा++. री... कण... (२०) 
पोंकि संघ ढुख के” एगो” अन्त वा 
किन्तु सभी दुख का अन्त द्वोता है। 














७ छ ७ छः ५ ७ नर न+++न 5 55 8) (२१) 
सत्र को नी'क नइखे” लॉ'गद 
सबको अच्छा नहीं लगता | 
आय राणा पलक 
नर । ७ प्ननिनीननननन-+>न++>- >> 5 9 हर ७ गे $ श (२२) 
हमूनी के” एगो” प॑'ढिद रहते” 


इमलोगों के एक परिढत थे । 


न ध्न्त्य स्वर ध्रै 


प्रा० भा० आ० भाण का आ 

6 ४८ प्रा० भा० आ० भा० के आ का निम्नलिखित रुप में परिवर्तन हुआ है-- 

प्रा० भा० थरा० भा० आऑम० भा० आ० भाग आऑ>अ० अं ऑ>भो० पु० ञ्/ । 
अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का आ मध्यकालीन घुग की प्राकृत में आ ही रहा; किन्तु 
अपम्रश काल में वह आओ हो गया और भोजपुरी में यह लुप्त हों गया। यथा--- 

आस ( आशा ); ओस्‌ (अवश्याय ); कल ( ऋतला ), मशीन; सीच 
( निद्रा ), नींद ; बात्‌ ( षातों )) घोड़सार्‌ ( घोट+शाला ), घडसाल; इधिसार 
( हरित + शात्षा ); पिन्‌ ( घुणा ) साँक्‌ ( खन्ध्या ) धार ( धारा ) लाज (ल्ज्जा) 
परख्‌ ( परीक्षा ) ( यहाँ लखू , अलख आईि शब्दों के प्रमाव पे “९, “? में परिणत हो 


गयादे।) “ कु 
ही प्रा० भा० थआा० भा फे इ, ई 
6४६ अन्त्य स्वर के रूप में इ तथा इ का उच्चारण बलिया की भोजपुरी में अतिलधु में 
द्ोता है। इससे यद्द तात्पय कशपि नहीं है कि इनका उच्चारण ही नहीं होता ; किन्तु वस्तुस्थिति 
यह है कि ये कठिनाई से छुने जाते हैं। बनारस की भोजपुरी में इनका लोप हो गया है। यथा--- 


बलिया गाँठ ० प्र'थि 
बनारत _ गाँद्‌ हे न 
बलिया विन ८ भगिनिका 
घनारस चढिन्‌ ८ हि 
वर्शिया सर्चारे मम सप्तति 
बनारद सत्तर ्य । 
बलिया पाजति ० पंक्ति 
बनारस पॉत्‌ ८ ल्‍ 
बलिया गामितनि ८ गर्सिणी 
चनार॒स गामिन्‌ ८ टा 
बलिया समू मम विभूति 
बनारस भभूत्‌ ८ जा 
अकियोा जाति (अ० त० ) « जाति 
बनारस जात्तू 
कया... रीति... ८ -रोधि 
चतिया कक रस पट हि 

दर <् 
00002 सुरत्‌ ० गे 


हे अर सा० आ० तथा स० सा० आ० भा० का ए 

० सागधी से प्रसुत होने के कारण कर्त्तों का “ए? भोजपुरी में “६? में आया किन्तु 

कालान्तर्‌ सें यह भौ लुप्त हो गया। इसी प्रकार अधिकरण का ८ए? भी अपभ्रश में इसमें 

पका दो गया और आगे चत्तकर यह किया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगा । यह मी 

अचरि रुप में प्रयुक्त होने लगा। यह भी अपशिष्ट रूप सें ही सोजपुरी में मिलता है। यथा... 
आस, पासू ८ आश्र' पार्वें, चारों ओर; घर घर, ८ गृद्दे गृद्दे, प्रत्येक घर में । 


तीसरा अष्याय 
आदिखर 


9 ५१ भादि अचू ( 59]9]8 ) के स्वर प्राय. सरक्तित रहते हैं; 
पर ख्राषात होने के कारण, सूल भादि दीघेस्वर हरुव में परिणत हो हब हा 
का लोप हो जाता दै । भोजपुरी में इसके निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैं। यथा-- 

भीवर_ ( अभ्यन्तर ); /मीजू ( अभ्यक्ष )। «बह ( उपविष् 

हे तू ; “/बइदू ( उपकिष्ठ ) बैठना; लाची 

(एल[--.) मि०, हिं० इत्नायची; रीठा (अरिप्ट); पनही (उपानह), तीसी / +भवियी ८ 
अतसी ; सवार, ( पुरानी फा> के असवार ८ सं० अ्श्वखार से यह शब्द प्राकृत में भागा 
आर तत्पश्चात्‌ सवार रुप में आधुनिक भाषाओं में प्रविष्ट हुआ। ) 

छूमरि ( उदुम्घर ), गूलर ; रेंड्री ( एररिहक्ा ); लझकी ( अलाबु-- ), ौकी। 


थादि स्वर परिवतेन 


(4 ) थे के साथ आदि व्यंजन -+- एक व्यंजन 
6 ५.२ प्रारम्भिक श्रचू में, एक व्यज्षन के पूर्व आनेवाला छ भोजपुरी में श्रें दी रहता 

। यथा--- 

“केवल ( कमल ) | जेंलू ( जल्न- ) ; केंदू आ ( फट्ठक- ); फेर्‌ ( फ ); चाल 
( चक्षा, ) चालाकी ; हँँरू ( दत्त ) ; कह्दे ( कथर्यात ) ; खैंन्ता ( खनित्र- ) गेंडू र्‌ (गरुड) 
जेंनू ( जन ) भेंरू ( भट, भ्रत, मि० बंगला, भड़,/ जाति विशेष ); अ० त० देद्ी 
( दघी ) ; फेंलस्‌ ( कलश ); घेंनुल ( घछुष )। 

फारसी-घर्‌बी शब्दों में भो यह थें सुरक्षित रदता है । यथा--मेंदलू ; गेजलू ; फेंसलु। 
जेंबान्‌ ; नेंमाज्‌ खेंवर्‌ आदि । 

6 ४३ प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० भा० में, प्रारम्भिक अचों में दो 
झथवा अधिक व्यव्जनों के पूरब आनेवाक्ा लें। 

बाद की म० भा० आ० भा० अर्थात्‌ अपम्र/श तक थह ई हसी रूप में रहा; किन्त श्रा० 
भा० आ० भागाओं में व्यन्जनों की सरलता के साथ-साथ यह “आ!? दो गया ; पर फीकी 
स्व॒राघात के अ्रभाव ने हस “आर को निवेल करके “ें? बना दिया। जब संयुक्त व्यव्जन । 
एक 'अजुनादिक व्यंजन भी रहता है तव इसका लोग दो जाता है और आ। में अद्ुनाबिक 


छग जाता है । थथा-- 
चाम्‌ ( प्म ) ;. छाता 


(छत्र ); भाव्‌ (भक्त ); भाद (महू )।/ साई 
(साथ ) | कम ( कर्म ); घाम्‌ करण 


(धर्म ); आजू ( अद्य ); कान ( कण )॥ पार 


आारदिस्व॑र धर 


(पर्ण ); गाल ( प्रा० पह्ष ); आँत्‌ ( अन्त ); जाँत ( यन्त्र ); दाँत ( दन्त )॥ 
ऑकुस्‌ ( अक्ट श ) ; ऑक्‌ ( अछ्ठ ), संख्या। 

6 ५४ एक या सैंयुक्त व्यन्जन के पूरे आनेवाला प्रा० भा० आ० भा० का “ऋ? जब म० 
भा० आ० भा० में कै बन गया तब उसका स्वरूप मूल छ की सॉति द्वी हो गया। यथा-- 

गृह> कैगर्‌ह>घर्‌ ; झत्य>> कच्च >फाज ( जैसा कि *काचारल, में; यथा-- 
कपड़ा काचारल्नू ) किन्त॒ कचहरी <छत्य-गृह ; उत्य>नच्च>नाच; किन्तु नच'वनी; 
कर्म >फस्म>फाम्‌ किन्त कमचोर ; भक्त>भत्त >भात्‌$ किन्ठ सत“खोर्‌ ; अयदि। 

आदि “आ! तथा आदि अच में “आ? 

है ४.५ प्रा० भा० आ० भा० का एक व्यंजन के पूर्व आनेवाला “आ? स० भा० आ० 
भा० तथा थ्रा० मा० भा० में “आ? ही रद, जब तक कि चह इन दोनों में स्वराघात के असाव 
में निेल होकर “झँ” में परिणत न हो गया । यथा--- 

खाई (खाति-); घाव (घात) जख्म; घानी (प्रानिका ); पानी 
( पानीय ) ; भाड़_( देशी ) (काट ); भाई (आठ ) ; माई ( म'ठ ) माँ; खावन्‌ 
( श्रावण ) ; साँवर्‌ ( श्यामत्ष ); नाऊ ( करना बुअर्क नाविश, नापित | )। 

8 ४.६ र्वराघात के कारण “आए? निर्वल द्ोकर “छ? में परिणत हो जाता है। यथा--- 

चेरिआर ( नारिकेल ) ; छैँदेरी ( आखेटिक ); अँसाढ़ ( आखाढ़ ) ; अंकल 
( आक्रोश ) ; शत्रुता; ओंचवन्‌ ( आचमन ); बेंनारसी ( वाराणसीय- ) ; अंनन्न_ 
( आनन्द ); अॉबेंरा ( आमलक ) ; थेंइत्ी (स्थाज्षिका ) ; यैत्ी ; अकसदीआ 
( आकाशदीप--- ) | 

इसी प्रकार आ० त० नरायन्‌ ( नारायण ); अ० त० रजपूत ( राजपुत्र ); अ० 
त० अचरज ( आर्चर्य ) ; अ० त० अइगा ( आज्ञा ), भोजन का निर्मत्रण । 

प्रा० भा० आा० भा० के दो ज्यव्जन के पूर्व का भआ? 

$ ५४.७ प्रा० भा० आ० भा में संयुक्त ग्यन्जनों के पूर्षे आनेवाल्ा वआ[! म० भा० आ० 
भाषा (आहत) में ओ हो गया; किन्तु सोजपुरी में वह पुनः “आए? में परिणत दो गया। यथा--- 

आमू ( अन्न, आम्र ); बाघ ( बेंग्घ, व्याप्र ); बात्‌ ( चेंत्त_, बातों )) जाड़_ 
( जेंदूड, जाक्ष्य ); काजू ( कँष्ज, काये ); तामा ( तेंस्ज-ताप्र ); काठ ( कदठ, 
काष्ट ) भोंडू_भोंड़ा ( भए्ठ, साण्ड ) | के 

$५८ श्रा० भा० आ० भा० से आया हुआ सो० घु०'आ?, चादे वद्द एक व्यण्जन के पूर्व 
दे अथवा इससे अधिक के, स्वराघात के कारण निर्वल होकर “ओ? में परिणत हो जाता है। यथा-- 

काठू किन्तु ऋठबति; बात ढिन्तु वति आ'इबि ( बातोपयितव्य ); बाघू 
किन्तु घचेधा'लू ; आमू किन अमावद। 

8४६ शआ० भा० आ० भा० के श्रारम्भिक झचू का “झा? स० भा० आ० भा० में 


अँ हो जाता है। भोजपुरी सें भी जब इसके घाद स्वराषघात-बुक्त दीध “आ? आता है तब यह 
अं, ञ ही रहता है। यथा-- 

. चअखान्‌ (प्रा« वफ्खाण, संब व्याख्यान ) , प्रशंसा ; भें श्र 

सं» भारडार )। ) ॥ $ भेड्वार, ( आ्रा० + सश्डार, 


आदि ई, ई तथा आरम्मिक अचों में इ' है । 


६६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


दर अा मा० भा० शा भाण तथा म० भा० आ» भा० के आरम्मिक अ्नोंडे हे ई 

एक व्यन्जन भराता हैं तव भोजपुरी में भी ईं', ई की माना में त 
द्ोता । इन दोनों ध्वनियों ( ३, ६ ) के उच्चारण में भोजपुरी की ैंगला ते 7228९ 
बंगला में एकाचों में दीर्घ तथा बहनों में ह॒श्व स्वर रहता है। लिखने में मात्रा का ध्यात किछुत 
नहीं रहता। समस्त शब्द अथवा वाक्य की लय के सम्मुल्च मात्रा का इस प्रकार का स्योगर 
उड़ी बोली ( हिन्दी ) तथा अन्य माषाओं में भी पाया जाता है। भोजपुरी भी इस तिय्म्र डा 
अनुसरण करती है। यथा... 


घुल रुप उच्चरित रुप 
दीन इुश्षिया दिन इ्षिय्ा 
चीना वदाम चिना बदाम 
राम सीता राम सिता 


$ ६१ आ०्भान्ञ्रा०्भा० तथा स० भा० आ*० भा० के श्रारम्भिक अचों में एक बयग्ज 
के पूर्व श्रानेवाले ई, है वणा का सात्रा-काल भोजपुरी में भी उत्तना ही रद्द जाता है। बया-.. 

पियास्‌ ( पिपासा ), प्यात ; खीर्‌ ( क्ञीर ) ; घिन्‌ ( श्रा० घिणा, 7० धृणा ) 
खीला (कीलक ), अंग; बिद्दान्‌ (विमान ) सबेरा; सियार या सिआर (प्रा 
सिआल, सं० श्याल )3 खीच (क्षीण ); फीरा (क्रीड), कीड़ा; नियद। निधर 
( निकट ) | पास ; “/ पिए ( पिज- ) पीना ; इत्यादि । 

8 ६२ प्रा० भा० श्रा> प्रा० के इ, ६ तथा ऋ से असूत म॑० भा० भा० भा के ६, ई के 
बाद जब दो ब्यन्जन आते हैं त्व वे म० भा० आ० भा० में हस्त “३? में परिणत हो जाते हैं। 
भोजपुरी में एक व्यन्जन के पूर्व ये प्राय: दीर्घ “ई? हो जाते हैं किन्तु व्यन्जन 4-६ हे पूर्त वे 
हस्त '€? ही रहते हैं | भोजपुरी में स्व॒राघात के कारण दोर्ष हैं, हस्व (£” भी हो जाता है। 


यथा। | आय 
आई (इ्धागार) , चीन ( चिए् ) जी|मि ( गिहा); डीढि (घ४)। रेट 
पी> ( क्षइृष्टि - ) पीठ ; पीतर ( प्रा० पित्तत्न ) , पीतल; जिलछी ( वृश्च-+-बृश्विक्रा )। 
भी,खि ( भिक्ता- ) , है. इ"टि (इ8 ), ई८; जिन्‍्ती ( विज्ञप्तिका ), प्रार्थना, 

* 5 निकास ( निष्कास ) , रास्ता। 
हे जा हे/4/.2 के कारण | ४? में परिणत दो जाता है। यथा--जीमि किदय, 
जिससि आवलू; पीतर किन्ठ पितराइल ; चीन्द् किन्तु चिन्दारू। ३ 

आदि स्वर रूप में , ऊ तथा प्रारम्भिक अच्‌ में 5. ऊ 
6 ६४ भादि स्वर रूप में उ, ऊ, तथा प्रारम्भिक आच, में एक व्यंजन के से कैमरे 


भोजपुरी में अवशिष्ट रहते हैं। यथा-- हि 
खुर ( छुर ); पुराच्‌ ( पुराण ), 3राना ; शुआ (थवाक ) + का 

(भूमि ) ; छूरी ( छुरिका ) ; कवार ( छुमार ); गृह, ( यूथ ), यह; पी (5 2! 

जुआ ( थत- ); पुत्ती ( भ्रा० पुत्ति: स॑०, विक्का ) ; सुगा ( शुक्न- ) + पोता । 
उपवास $ भादि। 

अ 8 ६४ सा० था एवं म० भा० आ« आपाओं में यो था अधिक व्यज्जनों कै 

पूर्व आनेवाति उ, ऊ चेसे दी रहते हैं। यधा-- 


आदिस्वर ६७ 


खूद्‌ ( छुइ ); दूबण_; ( दु्जल ) ; सुत्‌ ( यूत्त );४ उलख्चर्‌ (शा उक्खड़ ), 
उकइना; ऊँचू ( उच्च ) , ऊँचा / उजर ( उच्ज्यल ); ४उड़.. ( जरा० ४ छह ,) उड़ना ; 
उद्दू ( रू ), उदविलाब; पुछू ( प्रा० */ पुच्छू ) प्रेँंचना ; चूल्हि (छुल्ती ), चुल्दा; 
* घूम ( बुध्य- ) सममला ; चून्‌ ( पूर्ण ); दुट्‌ ( त्रस्य ); हवा ; बुंढ़_ (म्रा० बुड्ू ) ; 
' झढ(उष्ट् ); जूक (युप्य-), जूमना, लड़ना; सुन ( शून्य ); पून ( पुण्य ) ; 
दूध्‌ ( दुग्ध ), आादि। 

8 ६६ स्वराघात के अभाव में दीर्घ 'ह? भो० ० में हस्व “उ' में परिणत हो जाता 
है, यथा--दूध किन्तु दुधमुदाँ; चुन्‌ किन्तु चुनवटी ; ऊदू किन्तु उद्विल्लारि, आदि। 

आदि 'ए', ए तथा आरम्मिक अचू में ए, ए। 


8६७ म० भा० आं० भा० के (एश तथा प्रा० भा० आ० भा० के 'ए१, 'ऐ? एवं “अयूर 
से प्रयुत मो" घु० (९९, 'ए", एक व्यजन के पूवे आने से उसी रूप में रद्द जाते हैं। यथा-- 


._ खेप्‌ (्षेप ) खेल (प्रा० खेला ); देवर, ( देवर ); चेला ( चेल्नक ); 
चेरि ( चेदी ) ; बेर_( बेला )) समय ; एगारद, ( 8 एआरह सं० एकादश ); अ० 
त्त० तेजू ( तेज ) $ अं० त० भेस्‌ ( वेश ) $ त० फेन्‌ ( फेन हि आदि 

६६८ स० भा० आ० सा» 'ए? तथा प्रा० भा० आ० भा० के “ए, 'ऐ! एवं अयू 
जव दो व्यक्षनों के पूरे आदे हैं तब वे सो० पु० में “एः, “ए' में परिणत दो जाते हैं। यथा-- 


खेत्‌ ( क्षेत्र ) बेंत्‌ (बेन्न ) ; सेटठ ( प्रा० सेद्ठी--५ सें० श्रोष्ठिन- ) , सेठ ; 
जेढ्‌ ( ज्येछ ) ; देखू ( प्रा० देकब ), देखना; भेड़ा ( सेडड-) ; गेना (प्रा० गेण्डु ) ; 
देशी, पेद्‌ ( भ्रा० पेट्ट ) ; एत्ना ( प्रा० एक्तिश्न ), इतना; हठाँ ( प्रा० द्वेदूठ- » नीचे; सेज 
( आ*० सेब्ज )। 

8६६ एक अचूताले शब्दों में 'ए? स्वभावतः दीर्ष होता है; किन्तु अधिक अचूचाज्े 
शब्दों में स्वराघात के कारण यह ह॒ृध्व मात्रिक दो जाता है । यथा--- 

__ जेढ़ किन्तु जे ठउ'त्; देखू किन्त दे खज'खी ; खेत किन्तु खें तबा'री ; देखू किन्तु 
दें सा'न्तर । खड़ी वोली हिन्दी में लघु 'ए' का अभाव है, अतएव वहाँ ए:>६॥ यथा-- 

बेटी किन्तु बिटिया ; देखूंचा किन्द दिखा'ना, आदि। 

8७० प्रा० भा० आ० एवं म० सा० आ० भा० के ओ+, शो सो० पु७ में एक व्यजन 
के पृ आने से इसी रूप मे रहते हैं, किन्तु स्व॒राघात के कारण इनका प्रायः हस्वीकरण भी दो 
जाता है। यथा--- 

.... कोसा (कोश ); गोरू ( गोरूप ); घोड़ा ( घोट-)3 कोड़ा (क्रोड ); 
गो साई ( गोस्वामिन्‌ ) ; गेहूँ ( गोबूम ) गेहूँ; कोच ( कोए ) ; पोसू ( «पोष्य- » 


पोसना, पालच करना; थोर्‌ ( स्तोः ७ थोड़ा ; कोइलि ( कोकित् ) कोयल; 
जोइ ( योजिता )। 32433 - + ४ 
श्वे 


धन भोजपुरी भाषा और साहित्य 


6०% स्व॒राघात के कारण भो० पु० भें झो, ओ” में परिणत हो जाता है। यथा. 
घोड़ा हिन्द घो दमुद्वों, गोद फिल्‍्ठ गो हुऑ । 

$७३ प्रा० भा० ग्रा« एवं म० भा० थाह भा० के दो या अधिक व्यथ्नों के पृ 
शानेयाते भी; ओ, भो« ६७ में उसी र्प में रहते ६। यवा-- 

गेट, ( प्रा> गोड ) मैट; ओढ ( ओछ ) दोक गोद ( गोछ ) ; शेष ( बेख ); 

घोल ( आर० बोल्श ); गोत्‌ ( ग्रोत्र ); देशी गोंड, ( प्रा० गोरड ), अनार्य जाति कप, 
जोता ( योफत्र ) ; ढोलू ( प्रा« ढोल्‍ल ) ; पीया ( प्रा० पोत्यभन ), पुस्तक | 

6७३ स्परापात के फारण ओ, ओ _ में परिणन हो जाता है। यबा-- 

गोंद फिलु गा डइन ; ढोम किन्त डो मद्दा वजि; घाईि | 

ह७४ में० भा० आ० भाषा में इ त्तवा ए शभौर उ तथा ज्ञों आपन में स्थान बदतते 
रहे हैं। इनमें त्राग, मिशन प्पनि पी अधिक प्रचलित हुई है, अर्थात्‌ 3१ त्था 'उ' की भेद 'ए 
ओर “शो! भ्यनियों का दी अधिक प्रयोग हुआ हैं। म० भा० शा० भ। का यद्द प्रमाव भोब 
पु० में भी दिसताई देता है। यथा-- 

सें० छिंदू व पा० छिद> देदूद>मो० प० छेद देशी से प्रमुत से चिन्त>'प्र० 
कीतेन्व:>प्रा० ग॑+ वेन्तली ( तिन्तिद्ी ) >म« बं* तेंतुलू , भो० ए० तेंहुलू; पुक्र> 
पोषखर भो० ३० पो खरा, पो खरी भादि, मुख्ड> &मोह> मोण्ड ; पम्मवतः इपत़ा 
हम्मन्ध देशी 'मुए! से भी है, क्गृस्प> गो चछ, गोंछ; कपुसत>पों तय, भोन ३० पोषी। 


चोथा अध्याय 
शब्द के अम्पन्तर के स्वर 


(१) म० भा० आ० भा० के असम्पर्क स्वर 


6७०. आधात के अभाव में, शब्द के मध्य के रुवरों के लोप के उदाहरण श्राचीन 
भारतीय भ्रार्य भाषा के प्रारम्भिक रूपों में उपलब्ध होते हैं। यथा--छवर्ण > स्वर्ण 
(्‌ चै० झैं० 6 १६७ ) ॥ 

यह सहज ही में असुमान किया जा सकता है कि अन्य आधुनिक आये भाषाओं की 
भांति जब भो० घु० का आरम्भ हुआ तब शब्द के भीतर के स्वर पूर्यछप से उच्चरित होते थे। 
किन्तु कई आधुनिक आर्य साषाओं में, स्वराधात के अभाव में, आघात सद्दित स्वरों के आस-पास 
के आपात रहित स्वर जो वस्तुतः असम्पर्क सत्र थे, लुप्त होने की ओर अग्रतर होने लगे | 
भो० ए० में, भीतरी अचू का, बंगला की सॉति, पूर्शांड्प से लोप नहीं हुआ | वास्तव में भोजपुरी 
उच्चारण में बंगला की भांति द्विमात्रिकता नहीं है। [ बै० लैं० $ १६७ ] उदाहरण स्वरूप 
बंगला में पागल शब्द में दो अचू हैं, किन्तु पागलू + स्त्री० श्र०-हैं ० पागूली में भी दो ही 
अबू हैं; परन्ठु भो० पु० में इनके जप पागल तथा पार्गालि हैं। खड़ी बोली में, ऐसी अवस्था 
में, आन्‍्तरिक व्यन्जन पुर्ण॑ततः लुप्त हो जाते हैं और भोजपुरी के बहुत से शब्दों और रूपों में, 
जहों आन्‍्तरिक स्वर अनुपस्थित हैं, हमें हिन्दी का दी प्रभाव मानना पढ़ता है। 


अन्त्य स्वर के लोग के उपरान्त तीन अचू वाले शब्दों के आन्तरिक स्वरों में कुछ परिवर्तन 

नहीं हुआ ; य॒या क॒ल्लम्‌ घरछ इत्यादि | किन्तु जब अत्यय के जुड़ जाने से शब्द का विस्तार 
हुआ तब आन्तरिक स्वर निरबंल पढ़ गया और बहुत से स्थानों में लुप्त हो गया । चार या इससे 
अधिक अच्‌ वाले सामासिक शब्दों में, आघात रहित आन्तरिक स्वर, जो प्रायः शअन्तिम अचू 
में रहते हैं, यदि दीर्घ नहीं हुए, तो लुप्त दो जाते हैं । यथा--- 

घर,ना « धरण- कलूसमी ८ कलम्विक ; टक्सार, ८टह्ु-शाला, टकसाल ; 
रे अ पसारी <फ्रपनसारी <पथ्यशातिक ; नदृर, नी<धकनहदरणि अं< 
नश्ष-हरोणुका ; सयूना < मदन- छुकूड़ा<४छुककड़, शकटट ; अरुतिस < अष्ट-निंशतू 
अडतिस ; सर सठि <:सप्त-षष्टि, सबसठ, इत्यादि द 

8७६ भ्रा० भा० आ० भा० तथा म० सा० आ० सा० का आए? सो० पु० में सिरंल 
द्वोकर लुप्त हो जाता है। यथा-- | 

आखुजञ<अज्-बाठ , अखाड़ा; तामडा<ताम्र +पट्, दावे का बर्तन; 
रखबार्‌<रक्ापल $ गोपूला < गोपाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द । 


8७७ प्रा भां० आ० भसा० तथा म० भा० आ> भा» के नइ-, *ह- का लोप । 


१०० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


बेगला की माँति दी शब्द फे भीतर का इ, अर रद जाता है, जैता कि भो० पु० के आचीन शेश्ों 
एवं फविताओं में पाया जाना है; बलिया वी भोजपुरी में इ श्रभी तक चल रहा है, उिन्तु उनात़ 
तथा आजमगए़ फी बोगियों में यद् लुप्त दोने के क्रम में है। यथा--- 

घर नी <गृहिणी ; दर ना<6रिण ; कुटनी < कुट्टिनी ; सर सो<सरिसप, 
घरों ; खनन्‍्ता <फनिन्त $ पन्‍्ता < पानी + इत-, पानी दयोकर रखा हुआ बाती मात 

हुए८ ग्रो० 9० में उ झा लोप अधिक प्रचतित नहीं है। यथा--कुर, मी <कुटुलिन, 

जाति गिगेष । 

टिप्पणी---ए? तथा "थी! का लोए भोजपुरी में नहीं दोता। 


पाँचवों अध्याय 
भो० पु० में भीतरी स्व॒रों का अचुएण रहना 


६ ७६ भो० पु० में शब्दों फे भीतर के स्वर, जब वे [ मूल म० भा० आ० सा० अथवा 
पुरानी सो० पु० के अन्त्य स्वर लोप के कारण ] शब्द के अन्तिम श्रचू में श्ते हैं तथा 
व्यक्षनान्त दोते हैं तब वे अज्चुराण रहते हैं। यथा--- 

आँचर ( अब्य्ञ ) ; उजर, ( उब्यल ); उतर_( उत्तर ) केंबलू ( कमल 
छुसलू ( कुशल ) ; केंबद ( केबट्ट <करेबनतत' ) ; चेंबर_( चमार ) ; चरन्‌ ( चरण ); 
बस्तन्‌ ( चन्दुन ); जिन ( जीयन ); तातत्न (तप्त-ल ); देवर (देवर ) 
पॉजर (पव्जर ); पितर_, पितलू ( पित्तल्<पीत-ल*); फोरन ( स्प्रोट्न ) 
सावन (श्रावण ) | 

$ ८० आ ० मण० भां० आण०् भा० न्‍आ-, न्अ-। 

अनाज  अन्तब्ज, अन्नछ ), नाज; एगारद ( एकादश ); ग्यारह ; फराह 
( फटाह ) कड़ाहा ; कर्पाखि (कर्पास); कपास; कियारी (मि० घं० केयारी<:केदारिका), 
क्यारी , गुआलू ( गोपाल ); कोंहार ( कुम्मकार ), कुमार; चमार ( चसकार );॥ 
छिनार_( किन्‍्न-नात ), दिनाल ; निद्दाइ ( निधापिका ); निद्दाई; निहार_ ( मि०, मध्य चें० 
निद्ाज्षे<निभालय- ), देखना; बड़य ( बंगा ) ल्ली<:बज्ञालिक, दखान ( व्याख्यान ) 
बिहान्‌ ( विभान ) प्रात.काल; ससान ( श्मशान ) खियाए ( शगाल ) स्थार ; सोह्दग 
( सौभाग्य ), आदि | 

8८१ इ, ड्ड 

अहधिर्‌ ( अस्यिर ); अहिर ( आभीर ); कहदनी ( कथनिका ), कहानी; 
गहिर ( गभीर ), गहरा ; गार्भि,ल ( गर्सिणी ); चालिसू ( चत्वारिशत्‌ ); तीस 
( ब्रिंशत्‌ ) नातिशलि ( नप्न्रिशलि ), नातिन; बहिर, ( बधिर ), बहरा; जनिया 

( बणिक ) ; मंदिलू ( सन्द्रि )) आदि। 

$ झर उ, ऊ 

ऑंकुसी,( ऋाहुश-- ) ; कपूर ( कपूर ); छुछर्‌ ( छुककुर ); खजूर ( प्रा० 
खज्जूर «८ स॑० खजूर ); गरुइ_( गरुड ) , पत्तीविशेष; चहउक्‌ ( चतुष्क ); आ० त० 


जिदुए ( निष्हुर ); पाहुन ( प्राहुए ) ; फागुन : फाल्णुण ); मधुर्‌ (आठ + खशुर); 
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मदर ( मुकुट ); माहसू ( मतुप्य ); राज्त ( राज-पुत्र ); राच्यू (राजुत् ); 
सेन. ( सिन्‍्दूर ); सघुर्‌ ( श्वशुर ); थादि। 

| ८१५१, प्रा० भा० थ्रा० भा० फे 'ए? आदि विभिन्न रुपों से आगत । यथा--- 

अद्देरी ( भर खेटिक ), शिकारी; उपदेधू ( उपदेश ) ; गनेस्‌ ( गणेश); त० 
मद्दादिव ; अ० त० परेत ( मत ), थादि। 

हु द४ भ्ो 

6० अधोरी ( अपोर- ); विछोद ( विज्ञोभ ) ; भादि । 


हैठी अध्याय 
संपर्क स्वर ( ए०जश०8 99 0०7 ) 


8८४ आ्रा०- भा० आ० भा० के आस्यस्तरिक स्पर्श व्यन्जनों के लोप दो जाने के कारण 
स० भा० आ*० भा» में अनेक सम्पर्क स्वर आ गये । अपभ्रंशकाल तक इस स्त्ररों का एथकू रूप 
में अस्तित्व मिलता है। 

पिद्धास्ततः संस्कृत में दो स्वर साथ-साथ नहीं आते ऐपे स्थलों पर सर्व हो जाती है। 
इसे वैयाकरणों का तिद्धान्तमात्र साना जा सकता है और इसका पालन भी कड़ाई के साथ 
लिक्वित ( साहित्यिक ) भाषा में हुआ है । दस यह निश्चित्‌ रूप से सम्रकना चाहिए कि अन्य 
साषओं की भाँति ही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ( घेंदिक ) में सी दो स्व॒रों का प्रयोग साथ- 
साथ होता था और हमारे ऋणिगण 'तुआं हात्मे” के स्थान पर 'तुअ'म्‌ हि अग्नै? कद्दा करते 
थे । द्वितीय प्राकृत युग में जब आन्तरिक स्पर्श व्यन्जनों का लोप हो गया, तब स्वाभाविक रूप 
से दो स्वरों का साथ-साथ प्रयोग होने लगा भौर इस प्रकार हृंदय, रखिकर तथा चकित फे 
स्थान पर हिआआ, रसिञ्र तथा चुइञ शब्द अस्तित्व में आये । कुछ समय तक इन स्वरों 
का पृथक अस्तित्व रहा और समोकरण के कारण ये एक दुधरे से मिल न सके; किन्तु कुछ 
दरशाओं में अत्यन्त प्राचीन काल में ही थे मिल भो गये थे ; यथा--मोर < मयूर ! 

65६ अन्तिम प्राकृत ( अपभ्रश ) तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के आरम्मिक युग में 
प्राचीन भारतीय आय भाषा के स्प॒रों की निम्नलिखित तीन प्रक्रियाएँ मिलती हैं--- 

[ क] ये सन्ध्यक्षर घन गये । 

[सत्र] दो स्वर एक रुवर में परिणत हो गये । 

[ग] ध्यः तथा “व श्रुतियों के प्रयोग से इन स्वरों का प्रथक्‌ अस्तित्व घना रद्दा । 

6५७ जब व्यण्जन का लोप हो गया तव उसका स्थान “अ?, “य! अथवा “व श्र तिध्यनि 
ने प्रहए किया | यह ध्वनि घस्तुतः मूल व्यण्जन की उधष्म्वनि का स्थानापन्‍न दोकर आई। 
आधुनिक आये भाषा के प्रारम्भिक युग तक के अनेक शब्दों में यह ध्वनि वर्तमान है किन्तु अन्य 
दूसरे शब्दों में इसका पूर्णत्प से लोप दो गया है और इसके परिणाम स्वरूप दो डदूबृत्त र्वरों 
का एक रुव॒र में परिवर्तन हो गया है। 

5८८ यह बहुत सम्भव है कि सम्पर्क स्वर का सन्ध्यक्तर में परिर्वातित दो जाना, संयोगी 
स्तर परिवर्तन की पूर्वावस्था हो । ईपवीपूर्व, तोसरी शताब्दी के अशोक फे शिला में 'ऐः्, 
सन्ध्क्षर, थेर<स्थविर, न्रौद्स<त्रयोद्श आदि में वर्तमान है किन्तु यः व” शुति का 
पता नहीं है; पर खाखेल के शिल्षाह्लेज में चचुथ<चतुर्थें तथा भारहुत के अवयेसि<< 
अवादिसि ८ अवादयत्‌ में ये भुतियोँ वर्तमान हैं| 
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$८६ जैन श्राऊत में य-श्रूति का उठ | 
य-भ्रुति की यह जेन परम्परा ईा के पूर्व को 28 कक ननक हक. 25, 
भदल, झादि शब्दों में मिलती है। सर्वश्रयम इनका उप्म उच्चारण हो कक 
क्र ल्ल भ जाते दो जाता है, जब ये 

कंदेल, कतर॒इल में परिणत हो जाते हैं। तलश्चात्‌ ये & ऊुयक्ञ, ७ कवल तथा 
कुचवर तथा पुनः कइल्, बहर हो जाते है। ये भ्रन्तिम रुप ही भो ३० 
फेला, बंगला में कला, भो० पु० में बा र, हिन्दी में बेर मर तथा हिन्दी मं 
हो जाता है। 5] (, तथा बोलचाल को बंगला में बौर्‌ 

8६० यह सहज जी में अचुमान क्रिया जा सक 
की भाँति ही प्राचोत भो० ए० में सी सन्वि के द्वारा सम्पर्क कं डक 733 
यैंगला तथा असमिया की अपेक्षा भो० ए० में स्वर संयोग कम हुआ है। भो० 3० मैं रुबरों 
की निम्नशिक्षित दो कियाएँ' मिलती हैं--- 

कि हु था तथा ध्थ! थुतियों की सद्दायता से रुवरों को प्रथ॒कू रा 

ज] के व के स्पष्ट रुप से नहीं सुन पढ़ती हैं, वहों सन्धि के कारुए रपर 

॥ 

उद्बृत्त सुपर, (६९, “8१, जब दूसरे श्रच्‌ में भाते हैं. तथा जब पहले अचू पर स्पराघात 
होता है तब पनारव की भो० इ० में 'ए, “2”, निर्बेल होरर “अयूः, 'आयू? में परिणत हो 
जाते हैं ; किन्तु बलिया की भो० पु० में प्राचीन भो० पु० की भांति ११, “उ' बेसे ही रहते हैं। 
ययथा---आ० भो० पु गइल्ल, आ० मभो० पु० ( पलिया ) गइलू । वनारती भो० प० गयल्तू! 
इसी प्रकार श्रा० भो० पु० घइठल, आ० भो० ० ( वलिया ) बइठलू , भो प्र० वयठल; 
इसी प्रकार चाउर | चाउर, चावर या चावल, भादि। 

8६१ संस्कृत के सन्ध्यक्षर ऐ 'ओ? का उच्चारण आदर्श भो० पु० अ-झ, 
अ्र-ठ रुप में होता है। परिचमी द्िन्दी में, ये एक ध्वनि ( ]/0707070 ) बन गये हैं 
और इनका उच्चारण भी क्राश- अर्जी के [रत तथा [6 के 'अ? की भाँति होता दै। 
दिन्दी के इस उच्चारण का प्रभाव भो० छु० पर भी पढ़ा है। इस प्रकार संस्कृत *ऐ! “ओर 
भो० एु० में या तो अ-इ, अ-छ की भाँति उच्चरित होते हैं अथवा द्विन्दी उच्चारण फे 
प्रभात के कारण कभी-कसी उनका उच्चारण ऊपर की भोंति होता है। 

8६२ जब “आ ४६१, “अर 5१ घाले तत्यम तथा अद्ध तत्सम भो० धु० शब्दों के 
भ्रम्त में स्वर प्रत्यम जगते हैं और वे व्यज्ञनान्त नहीं होते तब उनके अ इ, अ ड़ कार: 
ऐं', औ में परिणत दो जाते हैं। यधा--5 बदमास्‌ सहय्‌ दोके मौ ली वाव बनलू 
था, चद घदमाश मौन दोकर मौनी वाबा घना हैं; 'चइत मे लोग चे ता गावैला, चैत्र में लोग 


चैता गाते हैं । 


6६१ य-भूति तथा व-भूति के अनेक उदाहरण भो० ० में उपलब्ध हैं। नीचे 


यञ्र ति के उदाहरण दिये जाते हैं। यथा--नरियर्‌ ( नारिकेत ), नारियल; सियार्‌ 
(>गाज्ष ), स्मा७ कियारी ( केदारिका  क्‍्यारी; दिया (दीब < दीप ), दीग॥ 
कायर, (कादर ) राय (राज » जीये ( जीवति ), जीता है; बायी ( वाव--), बडे 
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रोग; मायी (माता), माँ; पियारी ( प्रिय-कारिका ), प्यारी ; हिया ( हृदय ); खयर्‌ 
( खद्र ), लैस; बीया ( बीज ) । ह 
6 ६४ वन-श्र्‌ ति फे निम्नलिखित उदाहरण मोजपुरी में मिलते दैं-.. 


सुबर्‌ ( शुकर ); के वड़ा ( केव--+ड )) फेषढा; छावनी ( छादनिका ) 
धूवॉ (धूम ); कूषरों ( कूप ) कुआ; घोषा (थोआ <: घोत ), घोया हुआ; सूचा 
(सूचक ), पूजा; जूधा (यू ); रोबों ( लोमक,--रोमक ); भुवा ( गुवांक ), 
कच्ची सुपाड़ी ; पूषा ( पूप- ), पक्चान। हे 

8 ६४५ भो० पु० के कतिपय शब्दों में ह-थ्‌ति भी मिलती है। थथो--- 

बेहुल्ा ०» सं० विपुज्ना, मनता की कहानी की नायिका; धूहा << श्रूव | 


. *  सम्पके ख्॒र फा संयोग 
; (0०ग्रा॥हणा07 ० प्र०प्रछ8 77 (2074० ) 


8 ६६ द्वितीय आ्रकृत तथा अपभ्रश युग में उद्इृत्त स्व॒रों का संयोग साधारण बात थी 
( बै० कैं० १७२ )। भोजपुरी में इसके कई उद्दादरण मिलते हैं | यथा-- 

खाइ (खा अ ३, खाद॒ति, मि०; प्रा० बं० खाइ ) ; पाइक्‌ ( पाआइक्क 
अन्दर ( अन्ध-आर, अन्यकार, मि०; बं० आँधार )। 

(4 ) आरम्मिक अचू के--आ अ--अब--, तथा--अर्वे भोजपुरी में ओ में 
परिणत हो गये हैं । यथा--+ 

भादो ( सदुदवआ, साद्रपद्‌- ) ; कानो ( + कन्दवें, कदूदस, केस ), कीचड़ ; 
दानो ( # दाखव, दानव ), राचस | ु 

(| ) आश्यन्तरिक य-भूति तथा उ-भुतिं के अभझा, आभअ तथा आआ। वाले 
श्रपन्न॑श्व के शब्द भोजपुरी में आ में परिणत हो गये हैं । यथा--- 


इनार्‌ ( इन्द्रागार )) अ० त० उपास्‌ ( उपदास ), अन्दर ( अन्यकार ), 
भेरा ; सुज्ञाल्ली ( सुज-पालिक- ) कटार ; गेंड़ासू ( गश्ड-पाश )- गैंड़ाया ; कोरी 
( कोछागारिक ) , भंढारी ; जुआड़ी, जुआरी ( घयत-कारिक ); बरात्‌ ( वर-यात्रा ) 
-. ““आरज>्युक्त अनेक सामासिक शब्द इसी के अन्तर्गत आते हैं | यथा--- 
भेंदार्‌ ( भण्डागार ) , कोंद्ार्‌ ( कुम्स-छार ), चमार्‌ ( चर्म-कार ) ; लोहार 
( ज्ञौहकार ) ; सोनार्‌ ( स्वर्ण-कार ), आरि। ः अब 
( 9 ) प्रा* अइ, सं० झति, अन्य पुरुष ( सम्भाव्य.) के प्रत्यय के रूप में ४एे 
बा कआ । यथा-- ॥ न्‍ न ; 
( *देखइ ); ( यदि चद् ) देश्वता है, चले ( चतइ ), ( यदि वह न 
पढ़े ( पढ़ ), ( यदि चह ) पढ़ता है । अंक 
(॥ए ) अन्य पुरुष आज्ञार्थक्र मोजपुरी “उ प्रत्यय की उत्पत्ति ःझ उः से हुईं है ; 
आअड>उ | यथा-- 
++ 
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.-. पलु (चलउ ), चलो; दे ख ( दे; धि 
कह, बा का ब् ) 5 देखो ; करू ( करठ ), करो; बाड्‌ 
(ए ) अपञश हे “अएः का निम्नलिजित रुप में परिवर्तन हुआ-.. 
आई 7 ए॥ यथा--- 
तें (८ तें८लया+-एन ), तुम ; में” ( »मैं ८ मयां+--एन ), मैं 
भषिष्यत, काल [के श्रत्यय में भी यह परिवर्तन प्रष्टव्थ आस 
करिष्यति ), करेगा। ऐै--ऋरिदें ( करिह३८ 
(ए]) प्रहत के इ इ, इ ई, ई इ तथा ई ई भोजपुरी में है में परिणत दो गये । यया- 
अश्वी (७,,असी-इ, अशीति ), अस्सी; खाइल ( $& खाइ+ कह 
पं घाइभ + इल्ह-, ८ खादित + इल- ), खाना। 
भन्य पुर्प सविष्यत्‌ काल के रुप, यथा-«« 
करी ( ७करि-६ ८ $ऋरिदि ८ करिष्यति ) करेगा; चल्नी न 
चलिहि ८ चक्षिष्यति ) ; चेगा। ! 0 के 028 
(पा ) अफ्मश 'इ अआः, 'ह अ? का निम्नलिक्षित दो रुपों में मोजपुरी में 
परिवर्तन हुआ--- * 
' [के] आरम्सिक अच्‌ में ये ८९१, *ए१ अथवा 'घा? में परिणत हो गये। यथा-- 
एवना ( एचिश-<< $ इशञच-८ इयत ), इतना; छेमा ( छिमा ८ के 
कयमा+ कसा ) ; ढेढ़ ( दिअरढ्ड ८ इयूद्ध ), ढेढ़; वें था ( कंबिभथा, ज्यथा )। 
" शाधुनिक सोजपुरी के बाथा शन्र पर बैंगला फे यथा? के उच्चारण का श्रभाव 
प्रतीत होता है, मि० बंगला का उच्चारण व्याथा। 
[रू] प्रा० का अन्त्य इञ भोजपुरी में ई में परिणत हो गया। यथा-- 
छ्ाठी ( $#्द्विभ- लट्टिका ); मामी ( क्मामिका ); रंडी (#एरेख्डिआ) 
८ एरखि्िका ) ; अद्देरी ( आखेटिक )। 
/.. [६ शाह ) दि छे?, डे! 7, “ऊ छ? “ऊ उरे भोजपुरी में 'ठ? में परिणत 
हो गये | यथा-«« 
बूना (#दुउण- ८ ठियुण- ); शुत्रि ( क्रेध्ुदख ८ ऋबुहु॒कस 4 इका ८ 
बुमुक्षा रैः भुक 
एप) प्रा» का “उम्म' तथा ऊश्र! गोगपुरी झ में परिणत हो गया--« 

, गोरू ( क्रगोरुअ- ८ गोरूप ); .बछुरू ( क्रंप्रच्छरुथ-८ वब्सहप » बडा; 
गम ( गर्भ - रूप ), जवान ; मेदरारू ( मद्दि वारूप पत्नी; पठरू ( क्रपदूउ-रश्र 
मैंवे का बच्चा । 

(्‌ च्डू ) आ० एप झ् ह छ् यथा--« 
छेनी ( जेणित्र “लेदनिका )। - 
“(क्तञ) ओर अ7 ओो, यथान- 
वका /वमोक् 3. मत ) ) 


” झम्पर्क स्वर म्द७ 


प्रा भा० आ० भा० के ऋ” का भोजपुरी में परिवत्त त _ 
8 ६७ संस्कृत व्याकरण में “ऋ? की गणना स्व॒रों में दोती दे; किन्दु पालि तंथा 
प्राकृत में इसका लोप हो गया दै। नागरी तथा बैंगलाउरों में “ऋ? अक्षर तो हैं; किन्तु 
इसका उच्चारण “रिः हो गया है। भोजपुरी के पुराने कागद-पत्रों में यह “ऋ?; 'रि! रूप 
में लिखा मिलता है; क्योंकि ये कागई आयः कैधी लिपि में लिखे गये हैं. जहों पऋछ? का 
अरमाव है। उत्तरी भारत की सभी साषाओं एवं वोलियों, में “ऋ” का “रि? ही उज्जाएश होता 
है; किन्तु दक्तिश की भाषाओं में जिनमें उड़िया तथा मराठी भी सम्मिलित हैं, “ऋए का 
छजारण “है हो गया दे । 
/ प्राचीद भारतीय आर्यभाषा में “ऋ! का उचारण किस रूप में होता था-:-यह कहना 
कठिन है; किन्तु इतना तो निश्चित है क्रि इसका उच्चारण आधुनिक “रे! की भाँति नहीं 
दोता था। अजुमानत. प्राचीन आर्यभाषा में यह संघर्षों स्वर॒ था तथा इसका उच्चारण 
सतोव भाषा के *₹! की भाँति ( यथा--छ्ल व्‌) होता था। - 
ईरानी तथा पुरानी फारसी में स्तरर-रद्दित *र? सुरक्षित है; किन्तु अवेस्ता में 
[ कम-से-कम लिंलाबट में ] ओर छें मिलता है। कशचित्‌ मारत आयेभाषा का यह बोल- 
प्वाल का रूप था। प्रातिशाख्य में “अ?--वनि का विश्तेषण इस अ्रकार किया गया है-- 
ड्रैमात्रा 'अऔ + ६ मात्रा 74४ सात्रा ओ, अर्थात्‌ “अर!| प्राकृत के प्रचलन के ठौंक 
पूर्व 'ऋ रबर ने “अ? ४१, “३१, 'उः झथवा “ओ?! का सहारा लेना प्रारम्भ किया और 
४? का समीकरण होने लगा। ( किन्तु इुछ शब्दों में 'र? सरक्तित रहा, यथा--(,पालि ), 
>ईरु्बेर ७ ऋग्ेद ; इसी प्रकार पालि में 'उखभ” के अतिरिक्त रिसम शब्द सी प्रचलित था )। 
अशोक के शितालिम्नों की भाषा के अध्ययन फे पश्चात्‌ ब्लाश का मत है क्ि दक्षिणी- 
, परिचमी भारत में “ऋ? ने “अ? तथा उत्तर-पूरब में उसने *इ? तथा “उ? का रूप घारण 
किया । ( ब्लाश 6-३०, नर : गुजराती फोनोलोजी 8 १२ )।॥ 3 
किन्तु भाषाओं तथा घोलियों के अ्रत्यविक संमिश्रण के कारण, आज यद कहना 
कठिन है कि किसी जेत्रविशेष में “ऋ? का परिवर्तन किस रूप में हुआ है । आधुनिक भोजपुरी 
में ऊपर के तीनों परिवत्त नों के उदाहरण मिलते हैं यथा-- - 
> (१) प्रा० सा० आा० भा०. का ऋ? पहकृत में ेअ! में[ ऋ>श ] परिवत्तित 
दो गया। कहीं-कहीं पूरक-दीर्ष खप ( (१07०7्४व॑ठएए [,टाक्ाप्र०्णंघत ) में ध्ञ', 
ध्म में परिणत हो गया। यथा-- पर 
न कचहरी ( कृन्‍्य-गृद्द ); कान्द्ा ( कृष्ण-); नाच_ ( हत्य ); माँटी 
32 फ 25 घर या बड़ (चूत पर $ पेखहा ( बुषभ, बखह- 


(॥) ऋ07० प्रा०इ- 7 आ० भा० -इ- किन्तु कसी-कसी स्वराघांत अथवा _ 
दौधे रुप में इ, पे में परिणत हो जाता है। यथा-- व अर व 

न घीव. ( घूत » घी; घिच ( घूणा ); ,पीठिः ( पृष्ठ » पीठ; बीछी 
( पृश्चिक- ); लाती ( नप्ठुक ); सींडि ( खज्न ) सींग; सियार:(€ शयगाज्ष), 
सवार; गीघू ( गृद्ध ) गीष ; सौंकर ( खछ खल, खक्का- )। 


श्व्य भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(वा ) का 7आ० उन उथ्ा० भा० ०इ- सिख कमी-क्ी 
पूरक दोष रुप में ३> है; यथा... ४ किन्सु स्वरांधत अंथवी 
“  पूँढें (वृद्ध ), पृदा; रूख (# बत्रूक्ख८वबृक्ष ), पेड; सुने (अर 
नता है; मुअल ( खव-अक्ज्ञ ), मरना। ५0300 3 
मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आयेभाषाओं के अजुमातिक 
(१) अन्त्य अनुस्वार 
है €ु८ आ० सा० श्रा० भा० के अहुलार तथा अन्त्य सू , दोनों, प्रक्कत में भहुछार 
बन गये । अपन्रश में सू पूर्व स्वर के अशुस्वार के रुप में परिणत हो गया। यह भन्त्य अघुनातिक 
के रुप में गुजराती, भराठी भादि थाधुनिक भाषाओं में आज भी प्रचलित है ; किन भोजपुरी 
में इसका अभाव है तथा वैंगला से भी इपका लोप दौ चुडा है । ह 
प्रा० भा० आ० सा० का अजुस्वार वस्तुत: पूरे अतुस्वार का ही पिलतिता था। छस 
प्रद्धार (अं! चस्तुतः अर अं? था और 'ह? | ३९ था । प्राकृत में अठुस्‍्तार का यहं दिलतिता 
पूर्ण अनुनातिक ध्वनि 'ठ 'मू?, 'त्‌ः आदि में परिणत हो गया। * 
प्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) में स्पर्श वर्यों के पूर्व का अचुसार प्रथा चर्ए मेँ 
परिवर्तित हो जाता है। बेई में केदन यू, र्‌, लू , व, श्‌ पू तथा सू्‌ के पूर्व धशुस्वार भाता है। 
इसे बेर में विशेष अच्तर [ 9 अथवा“. ] द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुस्वार का प्राकृत उच्चारण 
भरा० भा० आ० भाषा के युग में ही प्रारम्भ हो गया था। आधुनिक भयभाषाओं ये, वंगात 
में, अहुलार का उच्चारण “?, उत्तरी भारत में न तथा दक्षिणी भारत में 'म” के उप में होता 
है। “हू? तथा “व? ( जो भोजपुरी में '४” दो जाता है ) के पृ्वे अतुरवार भ्रावे से यह सीजपुरी 
में 'ढ? तथा “म? में परिणत हो जाता है। यथा--सिद्धह ( पिंद ) तथा समाद ( सम्माद कै 
के लिए ) ७ सम्वाद ८ सस्वाद । संस्क्तत वंश के अद्ध तत्वम उद्षिया ठप थॉ उश की 
भाँति भोजपुरी में अवुप्वार के उच्चारण के आचीन उदाहरण का भ्रभाद है। 
( देखिए बैं० जैंब ६ १७४ ) | 
(२) म० भां० आ० भा० के वर्गीय तथा आधभ्यन्तरिक अबुललार- 
प्रा७ सा० आ० भा० से म० भा० आ भो० में आये हुए अनुस्वार | 
६६६ स्पर्श बर्णो के पूर्व के बर्गोंग अदुस्वार आधुनिक वेंगला तथा हिन्दी में अएने पे 
स्वर में लग जाते हैं। यवा--पहुं> पाँक, दन्त:>दाँत । इसी प्रकार कलकत्ता की बैंगला में 
आन अम्य « आम्र तथा दि० आधा में भी भ्रत॒ुस्वार पूव॑वर्ता स्वर में दी लगता है। 
दिग्ठु भोजपुरी में जब स्पर्श वर्ण घोष होता है तब अबुस्वार के साथ उपच्ा पमौररण हो 
"जाता है। पंजाबी में भी ऐसा ही द्वोता है तथा बैंगता में मो आंशिक रूप में इसके रवाइरण 
उपलब्ध हैं | डा० चटर्जी ने अपने निवन्‍्य 'वैं« सैं०” में यह स्पष्ट रुप ऐ अदर्शित किया है कि 
* गॉय अदुस्‍्वार से केवल अदुल्थार में परिवर्तित होने के बीच की भी एक अवत्पा थी घर 
का संद्िपत रूप हुआ था । यथा-- * 
हे >वदास्त>बाँत>बॉत,। इसी प्रकार चन्द्र> चान्द >> चॉद>बाँद। ि 
झोजपुरी में घोष॑ बर्ँ के पूर्व के संदिप्त अदुस्वार का"अबुवत्तों व्यक्षग से समीकरण ५ 


गर्मी । यथी* ७ हि बेड 2. ६ ४) 


सम्पर्क स्वर १०६ 


चानद्‌>चान्न>चान्‌ ; किन्तु दुन्त » दोतू में, “द? का समीकरण नहीं होता । 

धंगला कौ भाँति द्वी भोजपुरी ख्वरों के पूर्द या बाद में जब अजुसस्‍्वार श्ाता है तब 
उसका अनुनाधिक उचारण होता है और अहुस्वार के लिखने की भी आवश्यकता नहीं दोती । 

8 १०० प्रा० भा० आ» भा० के बर्गोय अनुस्वार तथा अठ॒स्वार भो० पु० में जिस रूप 
में भागे हैं, उनके उदारइण नीचे दिये जाते दैं-- 

(१) वर्गोय अजुनासिक के पूर्व के अघोष स्पर्श तथा मद्दाप्राण वर्ण--दौर्घ होकर स्वर 
में अचुनाविक लग जाता है तथा स्पर्श एवं महात्राण वर्ण उसी रुप में रह जाते हैं । बैंगला तथा 
उड़िया के विपरीत भोजपुरी में उस अवस्था के उदाहरण नहीं मिलते, जब पूर्ण अशुनातिक्र 
संक्तिप्त अनुनासिक में परिणत हुआ था | यथा--- 


पाँक ( पहु ), कीचड; दाँत ( दनत ) गाँदू ( भन्‍्य- ) ऑँकू (अछछ ) पाँचू 
(पत्र); भाँच (मद्न ); पाँदि ( पढिक्त » कॉपू ( &/कम्पू- ), कॉसना ;ऑँकुस, 
( अक्टूश ); वॉति ( तन्‍्तु + तन्त्रि ), तोत ; खाँड़ा ( खण्ड ), आदि । ई 
(२) तालव्य तथा मूर्न्य वर्णों को छोड़कर घर्गोंय अलुस्वार का अन्य घोष तथा 
महाप्राण चर्णा से समीकरण दो गया। जबतक द्वित्व व्यज्ञन सुनाई पड़ता था तबतक व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से दीध॑ द्ोते हुए भी पूर्व स्वर हरुव था। यथा--- _ ध 
[ क ] कराद्थ, घोष, स्पर्श तथा मद्दाप्राण वर्णों के साथ--« 


अज्ञन > फैभ।ड गन > फञाड रत भाटउनू, आगन; जद्घा>धजाइूघ 
>क्षेजाल उ' हू >जाडइ, जंघा। 


[ज] दन्त्य घोष स्पर्श तथा महात्राण बर्णों के साथ-- 


चान्‌ ( चन्दू, चन्द्र ) इनार्‌ ( इन्द्रापार); बुनी (बिन्दु), दूँद; सेसुर्‌ (सिन्दुर); 
सुनर्‌ ( ४४ सुन्नर, सुन्दर ); आन्दी ( अन्विका) ओधी, कान्ह (स्कन्ध ) कंघा; 
आनहर्‌ ( अन्ध-- ); अंधा; बान्द ( बन्धच ), पौँध; सोन्‍्ह_( छगन्‍्व ), सौधा। 

[ग] शोष्य्य स्पर्श तथा मद्दाप्राण वर्णों के साथ--- 


लामू ( त्वम्ज ), लम्बा; कद्मू ( कदम्ज ); चूस ( चुम्म ) कमरा (कम्बज्ष--) 
सेमि (शिम्ब), सेम; कुम्दार्‌ क्ोंह्र्‌ ( क्म्मकार; ); सम्दार्‌ ( सम्भार ), संभाल; 
माक्षए >& बान्पण > बाम्हन्‌ तथा बज्सण जिसे घाभन्‌ शब्द सिद्ध हुआ; आम 
( आम्न ) दामा ( ताम्न ), आदि । - 
3१ ०१ वे उदाहरण जहाँ तालव्य धोष तथा सूर्धन्य स्पर्श एवं महाप्राण वर्ण हैं:-.- 
अजुरी (अज्नज्ञो) गाँजा ( गढजा % पिंजरा (पिव्जर--); पॉजर्‌ (पवुजर) 
सभा ( प्रा० सब्म्सा ); बाँसू (प्रा० वन्‍्मा ); पोड़े (पाण्डेय ) साँढु ( खण्ड ), 
सो; मॉड़, (मण्ड ); रॉड़, (रण्ड ); खैंइ हर ( खण्ड-गृह ) , खैंडहर ; मेंदार 
_( भाणढागार ), भंडार । ये 


9 १०९ जब प्राहृत के दो अनुस्वार वर्ण एक में परिणत दो जाते हैं तब उसके पुर्व का 


खर भी अतुस्वार-धुक्त हो जाता है; किन्दु जब एक अदुस्वार तथा “ऊँ” अछुगामी होते हैं तब 


अं, आ में परिवर्तित दो जाता है। यथा--« श्न 5 


११० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


आन ( अर ; करण, 
आस ( खं, अन्य ), इंधरा ; कान्‌ ( करणे, करण ), कान; धाम ( चस्म, 
हु १०३ पूर्व अल॒स्वार-युक्त उष्स वर्ण उसों प्रकार रह जाता है; किन 
स्वर भी अलुस्वार-युक्त हो जाता है। यथा--- 2 
काँसा (कांस्य--) ; बाँस्‌ ( वंश ), बॉत ; मॉसू / सांछ ); हॉँसू (दंश) भादि। 
के 8 १०४ जब प्रा० भा० आ० सा० के अबुछ्वार के बार, उच्चत्वर, 56३? आता है, तर 
अनुस्वार का लोप हो जाता है। यथा--- ह 
- बीसू (विंशति), मि०, हिं० तथा वं७ बीस; घाइस (ढविंशति); दीसू (ब्रिंशत)। 


स्वत: अनूनासिकता 


* $ ३०४ आधुनिक भा० आ० भा० के ऐसे अनेक शब्दों में अनुनासिकता मित्तती हे 
जिनझे मूल आ्रा० भा ० झआा० भा फे रूप पर अवुनात्तिकता नहीं रहती। यया--ख्ाँपू (सर्प) 
ऊंट ( दष्ट्र ) आदि। इसी किया को स्वत्तः भनुनाविकता ( 8.90प्रांहा8008 77४88) 
8807 ) की संस दी गई है। प्राकृत में इसके उशदरण वहाँ मिलते हैं जहाँ विऋरप पे 
संधुक्त व्यन्जन, अदुनासिकव्पण्जन में परिणत दो जाते हैं।यथा--जल्पति से ; अप्यषट फे 
स्थान पर जम्पइ; हथी प्रकार दृस्सन, देँसण भादि। 
इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक थाय॑माषाओं में प्राह्त से ही ये उप भागे हैं । 
इस क्रिया के अनेक कारण बतलाये गये हैं | ढा० ब्लाध तथा उनेर के अबुवार स्वर 
की मात्रा के कारणा ही इस स्वतः अधशुनाधिकता का विकास हुआ है। डा» मियर्सन ने इसे 
मतमेद प्रकट करते हुए यद विचार प्रकट क्रिया है कि इस प्रकार की स्वतः अलुनाविकता आहत 
के त्िकास की उस घाद की अवस्था से भाई है जहों रबर दीर्ष दो जाते हैं। किन्दु इस सम्बन्ध 
में गम्मीरता से विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार की अदुनादिकता 
का न तो स्वर की मात्रा से ही सम्बन्ध है और न यह आहृत के बाद की अवस्था से ही विकतित 
दोऋर आधुनिक भारतीय भार्यमाषाओं में आई है | 
५ डा० चटर्जी के अतुधार इस प्रकार की अ्रचुनाविकरता का कारण साषा-सम्ब्खी विभिन्नतां 
है। जिस प्रकार आज की भाषाओं एवं बोलियों में भलिजिह को नीचे कुकाकर कुछ लोगों 
के बोलने का स्वभाव है जिससे अचुनातिकता उत्पन्‍न हो जाती है, उत्ती मार मध्यछुग में भी 
इस प्रकार की प्रक्रिया से अच॒नातिकता उत्पन्न हुई होगो। समय की श्रगति से विभिन्‍न बीलियों 
के ये शब्द सादित्यिक भाषा में भी प्रविष्ट हो गये हैं और घरठ॒तः गद्दी अज्ुनाप्रिकता का कारण 
है। हुड भाषाओं और बोलियों में इयद्ते विपरीत भी हुआ जिसके परिणामरवहूप शाचीने भारतीय 
आर्य-भाणा में जदों अचनाविक्रता थी उधक्षा आधुनिक भाषाओं में लोर हो गया। यंया-- 
सं» महिष ७ महिंस ० # स्टृदिंख >मैंस; दिन्द + विश ब्न्यीस ( हिन्दी )। 
”. ज्हों तक आधुनिक आर्यमाषाओं का सस्वन्ध है, इनमें स्वतः श्रधुनातिकता-उम्बस्वी 
शुब्देहा प्रायः शा० भा० आ० सरी० तथा म० भा० झ्रा० भा० से विकायक्म से भाये 
हैं। यधपि पिदाल्त रूप में उम्री औ+ वा० झा० सापाओों में स्वतः दनांतिकता- 
सम्बन्धी शब्द मिलते हैं; किन्तु इस विषय. में सभी ,भाषाश्रों में पूर्ण मानता 


खम्पक स्वर ११६ 


नहीं है। उदाहरणल्वरूप कतिपय “स्वतः अशुनासिकतावाले शब्द पश्चिसी दिन्दी तथा; 
मोजपुरी में तो मिलते हैं; किस्तु अन्य आछुनिक भाषाओं, जेंसे बंगला, शुजराती आदि, 
,मैं ये नहीं मिलते। इसझा सुन्दर उदाहरण “सपेर शब्द का आधुनिक भाषाओं का रूप 
है। बैंगला तथा गुजराती में तो यह “साप? है किन्तु दिन्दी तथा भोजपुरी में यद्द “साँप? 
हो गया है। भोजपुरी के स्वत. अुनासिकता के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
(१) पु व्यब्जन की अहुगामी अनुनांसिकता--- ु 
साँस (श्वास); बॉडि (बाहु) बोंद ; पॉव_ ( पाद ) ; ४दँस 
( इस ), दँसना ; फोँसू ( #फंस ८ पाश ) । 
(३) दो अज॒गामी व्यन्जनवाली अनुनासिकता -- 


आँखि ( #ःअछ्लि, अक्खि ८ अक्षि ), ऑज ; 

आँव_( ##अव्य्चि, अच्चि > अधिष, ) आँच ; 

शआँठि ( #भण्ठि, अट्टि %अस्थि ); फल की गुठली ; 

ईद ( कइण्ट, इट्टछ० इष्ट ); इईदे; 

उंच्‌ (क्प्व्च, उच्च, ), ऊँचा; 

रद ( कवण्ट,उट्ट, ८ कउठूठ ८ उट्टू ), झट ; 

कॉर्का.२ ( #ककझ्लेडिश्र, कक्कोडिआ>- कर्कोटिका ), दैंकड़ी 

को _ ( फरकड्ट, कफस ० कत्त ), काँख ; 

घेंस ( %घूबू: घूषट ) घिसना 5 

कॉचू ( क्रकव्च, कषच्च, काच ५ कोच ; 

2चॉधि, फापंड़े अथवा कुदाल से जमीन को घरावर करना ( ७४ चल्छु-, 
“ल्ष ) धाँद, , परबाई, ( कछाँया, छाया ) ; 

पॉखि ( पक्ष- ), पॉब ; फाँक ( कफड्धिआ, मि०, फक्किका ), दुकड़ा ; 
धाँकू ( धकु, घकक-, वक्त ); बोंका, टेद़ा ; 

बेत ( क्षबेन्त, बेच, वेत्र ), बेंत ; ढींठ, ( भ्रष्ट ), छीठ ; 

साँप; ( सप ), यॉप; # माँग, (मार्गति ८ झगू , ढूँढना) ; माँगना, याचता करना; 
“मेलि- ( माजयति ८ सुजू ), सॉजना। 


8 १०६ ऊपर यद कहा जा चुका है. कि प्रा० भा० आ० भा० के मूल शब्दों में जहाँ 
अजुनासिकता नहीं थी, म० भा० आ० भा० में पहों भी अचुनासिकता आ गई और झा० भा० 
आ० भा० में वह आज भी उसो रुप में चल रही है। किन्तु इसकी विपरीत दशा के भी 
उदाहरण मिलते हैं, अर्थात्‌ म० मा० आ० सा० के अनेक स्थलों में ग्रा, भा> आा० भा० 
की आलुनातिकता का लोप भी हो गया है और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में यह 
परुपरा अच्षुएए है। यथा 


प्रा० चीसू ( स॑० विशति ); तीस. ( त्रिशति ), आदि। 


श्श्र भोजपुरी साथा और साहित्द 
भोजपुरी नें इचके निम्नलिखित सात जऊदराहरुण यु डर. 
<... दिछु (नि०, किन्धिदू) झुड; छुमकू, मि०, दें» छुटाकू, हिं* ुर्वेकत 
( छंद वह ); पाल की ( इपल्लक्लिल, पर्यछ्िका ); भीतर ( अम्बन्तर ), 
भीतर ; /मिज_( अभ्यच्ज- ), सींगना; दर ही८ दंध्टिका ), दलों, आदि; 
आस्यन्तरिक - स्‌ - तथा - न्‌ - द्वारा अनुनासिक्ता 
8 १०७ #्र० भा० आ» भा० के अच्ले शआभ्यन्तरिक व्यब्जन के लोर की अकिया 
शक तक चलती रहे और अद्ेला आम्यन्तरिक -म-, -वैं- में परियत हो गया । सोज्छुरी 
में इसके निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं--« 
केवल, (कमल ); कु वर, (छुमार ); सावेर, (च््यानल ): 
(अमर ) ; अवँश ( आसक्क ), आँवला; चबर, (चाम९); शुरृह्नर्‌ 
( सूमिद्वार १, जातिव्सिप । 


सातवाँ अध्याय 
स्वाागम ( जिग्परशएछ पए०५०)१४ ) 


स्व॒र्भवित तथा विप्रकर्ष 


है १०८ जब किसी ध्यनियमृह के उच्चारण में कठिनाई होती है तव उच्चारण-सौकर्य 
के लिए स्व॒रागम होता है। भारतीय आर्य-भाषा के प्राचीवतम झुपों में सो इधके उदाहरण 
मिलते हैं। वैदिक व्याकरण में इसे स्वरभक्ति तथा प्राकृत में इसे वित्रकर्ष संज्ञा से संबोधित किग्रा 
गया है। भोजपुरी में भी इप्के उदाहरण मिलते हैं । यथा-- 
पर्वेनार्‌ ( के पछम-नाल्न, पदुस-नाल, पद्मनाज्ञ ); सरियो ( के सरिसव, स्घेप ) सरसे; 
आरसी ( & आअरखिया, < आवदर्शिका ) | 

इंगला की अपेक्षा भोजपुरी में स्वरभक्ति अथवा वित्रकर्ष के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
नौने ये दिये जाते हैं--.. 

(0 --अ--; भ्र० त० घरम्‌ ( घ्म ); जतम्‌, ( यध्न ); करम्‌ (कस ); 
गरमू ( गर्म ); जनम्‌ ( जन्म ); अन्तर ( यन्त्र ); वकर्‌ ( तक्र ); नछत्तर्‌ ( नक्षत्र ); 
परव्‌ ( पये ); बरत्‌ ( अत ) ; बजर्‌ ( ब्ञ ); बजरंग ( वजाज्ञ ); भरम्‌ ( अम्त ); 
मस्तेर  ( मंत्र ) ; रतन्‌ ( रत्न ) ; सराध्‌ ( भराद्ध ) ; सपन्‌ ( स्वप्न ) ; 

विदेशी शब्दों में स्वरभक्ति मिलती है। यथा--कुदरति (छुद्त ), कुदरत ; 
एकरार्‌ (इक्तार ); गरम्‌ ( गे ); चरबी (चर्बी ); नगद ( नकद ); तदरथ 
(दस्त ); वकरार्‌ ( तकार ); बलत्‌ ( वक्त ); तकेस, ( वक़्स ); दयाम्‌ ( द्वाम ) 

( ३ )--६--५ यया-- 

५ परिस ( वर्ष ) सिरिमान ( भौमाद ); क्रिरिया (क्रिया) विरिया (ल्ली) सरिसों 
( सपप ) ; सिरिनासा ( श्रीनास ); लिफाफे के ऊपर का पता 

निम्नलिखित विदेशी शब्दों में भी 'इ” का आगम हुआ है... 

अकि जि ( भक्त, (० ) ; जिकिरि ( बिक ;5 ) फिकिरि ( फ़िक, )४ » जबजित, 
( जब्त; ७५ )। 

(३ )--3- छुआर्‌ (हार); पहुम्‌ (पद्म ); शुकृति (मुक्ति ); शुरु 
(मजे का ( शुक्श ) ; सुमिस्त्‌ ( स्मरण 3 लुबुधू ( लुब्ध ) $ मि०, मध्यकालीन 

, झोदुध । 


आदि स्व॒रागम 
$ १०६ प्राकृत में आईि स्व॒रागस के घहुत कम उदाहरण मिलते हैं। | पालि में 


हक इत्थी << # इसी << जी ( पिशल 6१५१ ) तथा उम्हयति <: #इस्मयते ७ 
। 


स्मयते (बे० लैं० 6१८३) शब्द मिलते हैं । ] आधुनिक भोजपुरी में आदि स्वरागम के उदाहरण 
शिनुध्वनि ( कट 2 द्‌, न, लू वाले शब्दों में मिलते है। यथा--.. 
अस्तुति ( स्तुति ); अस्थाव ( स्थान ); अस्नान्‌ (स्नान ); 
स्री ); इस्तोक ( श्लोक ) आदि | (पलक किक 70 
अकेले व्यज्जन के पृर्व, स्वरागम के उदाहरण भोजपुरी में नहीं के बराबर हैं | केवल पक 
उदादरण उपरोधित <: पुरोद्धित, मिलता हैं। यह भवघी में भी वर्तमान है। 
विदेशी शब्दों में भी आदि स्व॒रागम के उद्ादरण मिलते हैं। थथा-- 
इस्टेसन ( स्टेशव ) ; इस्कूल ( स्कूल ) ; इस्टाम ( स्टाम्प ) आदि। 


अपिनिदिति (59०7/7688 ) 


8 ११० शब्द के भध्य में “इ? अथवा “3? होने से, इस 'ह, उ' के पू् उच्चारण की 
रीति को वैंगला में अपिनिदिति कद्दते हैं। इसके उदाहरण ऋग्वेद तथा भ्राइतों में मिलते हैं। 
आदर्श गुजराती में इसके उदाहरण “व्य? ध्वनिवात्े शब्दों में मिलते हैं । यथा--- 

आज्यों >> आइब्यो ( औ० फो० 8३१ ) 

मागघी अपअ्रश में अषिनिद्धिति का अभाव प्रतीत होता है। विद्वारी भाषाओं में 
इसके कुछ दी धदादरण उपलब्ध हैं । डा० चटजों के अन्वुतार मध्ययुग की वैंगला (विशेषतः 
१४ वा शतान्दी की बैंगला भाषा ) से द्वी इसका प्रावत्य मिलता है। आपके भ्ज्भसार, किसी 
समय, भ्रपिनिद्िति उत्चारण सभस्त बंगाल में विद्यमान था; किन्तु आधुनिक काल में पश्चिमी 
(आदर्श) चैंगला से इसका लोप हो गया दे और यह केवल पूर्वों बैंगला में ही धरच्षित है । 

भोजपुरी में अपिनिद्धिति के निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैं। यया--- > 

इ्ता ( &? दृइतिया, हत्या ); रइछा (# रइछिआ, रक्ता ); अश्गा 
( & अगिशा; अग्या, आज्ञा ); जोइनि ( ७ जोईनि, योनि ) ; फइान्‌ ( कल्रिभान, 
फल्याण ) । 

भोजपुरी की नगपुरिया अथवा सदानी बोली में इसके उदाहरण मिलते हैं। थथा-- 

घइर < + सुअइरि < सूझ्नइरि <: शूकरी | 

जादश भोजपुरी की अशबािय किया देखि, करि ( हिं०, देखू , कर ) के यढानी 
रूपों देइखू, कइर्‌ आदि में भी अपिनिहिति वियमान है। 


आठवोँ अध्याय 


भोजपुरी ख्रों की उत्पत्ति 


6१११ आधुनिक भो+पुरी के “अ? की उत्पत्ति ग्रा० भा० आ० भा० (संस्कृत ) के 
प्ग्रः से हुई है, यथा--- 
(१) गहिर्‌ ( गमीर ), गहरा; अ० त० पहर ( प्रदर) नछत्तर, ( नकचत्र 
धहिनि ( सगिनी ) , वहन । 
(३) स्वराघात के अभाव में संस्क्रत के “आए? से हुई है। यथा-- 
बनारसी ( वाराणसीय ); अर्वेरा (आमलक ); आँवला; अ० त० अचरजू 
( आश्वय ) रजूपुत्‌ ( राजपुत्र), अदिर्‌ ( आभीर ), जातिविशेष । 
(३) संस्कृत, 'उ' से हुई है यथा-- 
मठर, (मुकुट ) । 
(४) सं० “ऋए से हुईं है। यथा ०+- * 
पिठर्‌ ( पितु-- ); घर्‌ ( गृह ), बड़ ( घट, बुत ), बरगद्‌। 
(४) सें० एस से हुई है। यथा-« 
नरिआर्‌ ( नारिकेल), नारियल । 
(६) सं० 'ओ!? से हुई है। यथा-- 
सहिजनू ( शोभान्जन-- )। 
(७) स्वर॒सक्कि से; यथा--- 
जदन, ( यत्त ); रतन्‌ ( रत्न ); जन्तर्‌ ( यन्त्र ), सन्तर्‌ ( मन्त्र ) आदि। 
ड 8११९ 'आ? की उत्पत्ति | 
(१) सं० “आ' से; यथा-- 
जिक्षार ( क्त्माठ ) फागुन्‌ ( फाल्युन ) | 
(२) आदि में स्वराघात द्वारा सं ० “अ! से; यथा--- 


आंबरू ( अपर ), और । 
( ३) सैयुक व्यज्ञनों के पूर्वचाल्े “अर? से; यथा--- 
आधा ( अर्थ ); काम ( कमे ) चाम्‌ (से); चाम्‌ (धर्म ) आँकू ( अक्ल० 
भात्त ( भक्त ) आन्‌ ( अन्य )। 
(४ ) दो व्यक्षनों के पूर्व के ऋ से; यथा--- 
साठी ( छतिका )। 


११६ भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 
(५ ) प्राहृत के *झ + आए? से; यथा-... 
अन्हार्‌ ( सं० अन्यक्षार 7 प्रा० 
बर (०3: 7 रा रि 7 आ० अन्द आर ), अ्रेंघेण, बरातू (सं> घरयात्रा 7 प्रा० 
सब्र ४ आ० ला भा आ+आ से; 
स० पाव $ न है *५ 
(घ० भारठागार ), भंढार। दीवाली; कोठारी; (सा क्रोष्ठागारिक ); भाँशर 
है 8११३ “इ? की उत्पत्ति 
(१) ० ६? से; यथा--- 
मानिक्‌ ( मा्खिक्य ); गार्मिन ( गर्मिखि $ बुधि ( वृद्धि )। 
(२) स'०, *३? से; यगा--- 
बिआ (बीन ) दिआ (दीप )। 
(१) सु ० श्र से; यथा---« 
पिजरा ( पजर ); गिनती ( “गण ), गिनना; इम्क्नी (अम्लिका); इमिर्दी (अश्ृतिका)) 
दिआ्ासी ( घट + अशीति ) । 
(४) च ० के! से; यथा--- 
खियार्‌ ( शगाल ); सवार; दिआ ( हृदय); भ० त० तिरित्ला (पा ); किपिपा 
€ झृपा ) पिर्थी ( प्रथ्ची ), आदि ! 
6११४ है की उत्पत्ति 
(१) आ० इ, हैं + झ, आया से; यथा--- 
आजी ( त्रा० अग्जिशया, स० आर्थिका ), दादी; क्ियारी या किआरी ( केआरिया, 
स'० कैदारिका ); फ्यारी; बोली (० बोल्शिश्य )। 
(३) स्र० फे सयुक्त व्यलन वर्णो के पू्े के (३? से; यथा-- 
चीता ( चित्रक ); जी-भि ( जिह्ठा ) जीम ; पीठा ( पिष्टक ) आदि । 
(३ ) सं०, 'छ! से; यथा-- 
भवीजा ( आठजा ); वीजि ( उवीया ), तीज ; सीं,िघ ( खत्ञ ), बींग। 
6११४ “8१ की उत्पत्ति 
(१ ) सं० फे 'उ! से; गथा-- 
खुर्‌ ( चुर ) छूरी ( छरिछा )। 
(२ ) सें० “ऊ! से; यथा--- 
भुई ( भूमि ) पाहुन्‌ ( आधूर्ण ) महुआ ( सधुक )। 
([६ ) सं० “३? से ; यथा-- 
बुनी ( कबुन्दिका, से० बिन्दु ) दँद; गेरआ ( कंगैरक, गेरिक )। 
(४) भा० के “अब!, 'अस) व! से; यथा--- 
कछुआा ( ग्रा> कच्छूव ८ कच्छप )| फतवा ; अहरी ( आ० अवर £ से? भपर ), 


हि ओजपुरी स्वरों की उत्पत्ति ११७ 


और ; सं वलू ( श्रा० समप्प, सें० समपे ), सौपना ; देउकुरि ( देवकुत ) ; ठुआरि 
(हार ) तुरन्त ( स्वर+ अन्त ); शीध। 
$ ११६ “'उ? की उत्पति 

(१) सं० 'ऊ ते ; यथा-- 

कपूर, (कपूर); दूर (दूर); ऊूच ( ऊणे ), ऊष; चूना ( चुबण 
घुण ); गोद ( गोधूम ) गे. 

(३ ) संयुक्त व्यम्जनों के पू्त के सं० के *उ? से; यथा-- 

ऊँच ( 5चच ); सूत्‌ ( सूत्र )। 

. (३) दो व्यण्जनों के पूर्व के सं० के /ऋ? से ; यथा-- 

घुढ़ ( वृद्ध ); रूख ( इक्त $ पूछ ( प्रच्छ- ), परघना । 

(४) सं० ओः? से; यथा-- 

पूसू ( पौष ), एक मद्दीने का नाम । 
8 ११७ ५ए! की उत्पत्ति 

(१ ) सं० के “ए? से ; थथा--- 

खेत ( क्षेत्र )) एकू (एक्क एफ); जेठ ( ब्येष्ठ ) बे'त [ वेत्र, ( बेच, 
कषपेन्त )] ; से ठ ( भ्रे छ्िच्‌ ), सेठ । 

(३) सं० 'ऐ! से ; यथा-- 

गेरुआ ( गैरिक ); तेलू ( तैल् ); सेवार्‌ ( शैवाल ) । 

(३ ) सं० आ से ; यथा--- 

सेन्द्रि ( सब्धि ), सेंघ। 

(४ ) सें० “१? से ; यथा-- 

अ० त० नेम ( नियम ); बेलू ( विज्व ); छेदू ( छिद्र )। 

(५ ) सं० के “अय!, अयो! से; यथा--- 

तेइस्‌ ( चयविशत ) ; तेरद ( श्योद्श )। (ऊपर के शब्दों में सं० अय>प्रा० 
जअइझ १ झा० आ० भसा० प्ण, *एः)। 
$ ११८ “'ओ' “ओ? की उत्पत्ति | 

(१ ) सं० के “ओ? से ; थया--- 
४ बोकिन ने ( भोष्ठ ); कोठारी (कोप्ठागारिक ) घोड़ा (घोटक ); फोश-ज् 


(्‌ 5 ) सु० ध्ञ्ो से $ येथा--« 


गोर्‌ (गौर) $ ै 
( औौहिण हक । 3 मोली (मौलिक); मोटी (मौटिक ) ओडिशा 


(३ ) उच॑> के अअ* से ; यथा-.. 
चौधू ( घब्चु ); नोंद, ( नख ) आदि 


श्श्द भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(४ ) चंस्कत तथा प्राकृत श्ञव? थे; यथा-- 

ओपधा.र (अवचर ), ओद्वार्‌ ( अबघार ) ४शीद्ारज् ( अबदार), 
खोलना; लेगोदू (आर० लद्बवट्ट , ओ सरा (आन अवसार, सें० अपसार ), परंढा; 
ओ दुना ( अववेधन ) । 

( ५ ) प्रा० उच्म से ; यथा-- 

सोन्द् (श्रा० सुर्शंध ८ सं० सुयन्‍्व ) भो मा (श्रा० उम्रज्झञ ), जातिविशेष । 

(६ ) चं० 'डः से ; यथा -- 

ओखरि ( उद्द्खक्ञ ); मोल ( मूल्य ); पोया ( पुस्वक्र ); कोल ( इक्षि ); 
ओ दूरि ( बह )। 


नवाँ अध्याय 
[य है प्रा० धा० आ० भा० के व्यज्ञन 
परिवतेन के सामान्य रूप 


6११६ प्रा० भा० आ० भा० [ संस्कृत ] के व्यन्जनों के परिवर्तन के इतिहास पर 
वीम्स से लेकर सण्डार तक ने पूर्णहूप से विचार किया है। आधुनिक भारतीय आय भाषाओं के 
ध्वनितत्त्त ( 7070]०05ए ) का श्राकृत [ पालि, श्राकृत, अपभ्रश ] से घनिष्ट सम्धन्ध है 
और इस विषय में विभिन्न विद्वानों के अनुधन्वानों पर ध्यान देना आवश्यक है। 

6१२० व्यब्जनों के परिवर्तन के इतिद्वास में मुख्य बात यद्द हुई है कि कमश. स्पर्श 
व्यश्जनों का उच्चाएण निर्वल होता गया। संस्कृत से प्राकृत तक के परिवर्तन पर ध्यान देने से 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं--- 

(१ ) पदान्त के व्यन्जन का लोप हो गया। 

(३) स्पर्श व्यब्जनों के समुद्द में प्रथम का दूसरे के साथ समीकरण हो गया। इसका 
झुख्य कारण उस युग का ( [77[000879 ) उचारण था। 

(३ ) केवल दो मुर्डन्य वर्णों को छोड़कर आश्यन्तरिक ( [767700०व१० ) 
स्पर्श व्यम्जनों का लोप हो गया । प्राणवाल्ले बर्णों में केवल ह-ध्वनि ही सरक्तित रही । 

6१२१ परिवतेन तथा विकास का यह क्रम निरन्तर चलता रहा। पश्रारम्सिक प्राकृत-धुग 
में, जिसमें अशोक के शिलालेख़ों की भाषा सी सम्मिलित है, पदान्त के व्यण्जनों के लोप तथा 
व्यन्जन-सृमहों के समीकरण की प्रक्रिया कतिपय अपवादों के साथ चलती रही | प्रा० भा० आ० 
भा० ( संरक्षत ) में मूद्ध न्‍्यवर्णों का उपयोग चहों होता था जहाँ “पृ”, “न” तथा 'र्‌? के संयोग 
से दन्त्यवर्णा भूद्ध न्य में परिणत हो जाते थे, किन्तु समय की प्रगति के साथ-साथ इनके संयोग से 
निर्मित संघुक्रर्णवाले शब्दों की संख्या में अभिदुद्धि हुईं। इसका कारण कदाचित्‌ आर्यमाषा 
रर दृविड-साषा का प्रभाव था। यह प्रभाव निम्नलिखित रुपों में परिलक्तित होता है-.- 

(१ ) समीकरण-युक्त शब्दो की संख्या में अभिशृद्धि ; यथा--- 

न द्यूति>इुट्डइ>डंद--५ छ्टना। 

(३) दन्त्य चर्ण का सूद्ध न्य में परिवर्तित हो जाना ; यथा-- 

पदति>पड३> पड़े ( भोजपुरी में यह "डर इधर वैंगला अथवा साहित्यिक हिन्दी 
के प्रभाव से आया है । इन दोनों भाषाओं में 'डर वर्तमान है । ) 3 

$१९९ विभिन्न भाषाओं तथा बोलियो मे सबसे अधिक उल्लेखनीय अन्तर [ क्ष_] तथा 
[ ऋ एवं र_+ दन्त्य ] के परिवर्तन मे मिलता है। ( १) उत्तर-परिचस तथा दक्तिण-परिचम में 
यह | क्ष, ],| उछ, ] का त्तथा सध्यदेश एवं पूरन में यह [ क्खू ] का रूप धारण फर छेता है। 
भोजपुरी में यह परिवर्तन [ छ__] ठप में ही उपलब्ध है। (३) जहाँ तक [ ऋ एवं र_+ 


१२० भोजपुरी भाषा और साहित्य 

दन्त्य ] का सम्बन्ध है, पूरब में दन्त्य, मूदन्य में परिणत में 

हस में ही न सक किन्तु इस सम्बन्ध में यह वात हा आज 
पूरच तया भाषाओं एवं में संमिभण 

40 अल 92९20९०३ एवं बोलियों में संमिणण हो गया है और एक चेत्र के शब्द, 

$१३३ आ्रइन के द्वितीय युग से, हेसचन्द्र के कुछ समय पूर्व तक आाम्यन्तरि 

व्यव्जन-दर्णो के लोप की अक्रिया चलती रही। इसका एक लि न्लीआ+5३-२७३४५ 

साथ आने लगे और उच्चारण में असुविधा होने लगी। इसे वूर करने के लिए ही “यः तथा व- 

श्‌ दि का श्रयोग प्रारम्भ हुआ । इसी समय आमभ्यन्तरिक [ “म', ], [ वें ] में परिवर्तित होकर 

पूर्व स्वर की श्रुनासिकता तथा [ शाणू ], व्न्त्य अथवा वर्त्स्य [ व्‌. ] में परिणन हो गया । 

_ 9१२४ अत के तृतीय धुग ( अपन्रश ) अथवा आधुनिक आर्यभाषाओं के आरम्मिक 
युग में, पू्वे श्राकृत-युग से समीकरण सप में आये हुए द्वित्व व्यज्जनवर्ण का लघ्वीकरण भारम्म 
हुआ [ दित्व व्यग्जन, एक व्यण्जन में परिणत होने लगा ] और इसके पूर्ति रूप में पूर्व के हे 
स्वर का दीर्थे तप दो चला । यही दशा अदुनासिक + व्यजन-पमूइवाले शब्दों की सी हुई। यहाँ 
भी पूर्ववाल्े दीर्ध स्तर कै साथ-ही-पाथ अनुनातिक का सी उच्चारण होते लगा। इस प्रकार प्राचीन 
भारतीय शअआर्यमाषा के आश्यन्तरिक व्यन्जन-प्रणाली की एक प्रकार से पुनः स्थाएना हुई । 

6१२४ इस घुग की भाषाओं एवं वोलियों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है दि. 
बू<-व्यू-<<-व्यू., परिचम में 'बू? रूप में ही झृरक्षित रहा, किन्तु मध्यदेश तथा पूरब में 
यह “ब” हो गया। भोजपुरी में यह घ-ध्वनि ही उपलब्ध है। 

8१२६ चतुर्थ अथवा आधुनिक भोजपुरी युग में, मा० भा० था भा० ( प्राकृत ) के 
पदान्त स्थित स्व॒रों तथा व्यब्जनों के बोच के कतिपय हस्व स्वरों के लोप हो जाने के कारण, 
आ० भा० आ० भा० (६ संस्क्षत ) के पदान्त के स्पर्श ध्यव्जनों एवं समीकरणा-रहित व्यन्जन- 
चाले शब्दों के प्रयोग की प्रणाली की पुनः स्थापना हुई। 

भोजपुरी व्यब्जन-ध्वनियों के सम्बन्ध में पहले ही लिखा जा छुछा है। 
[ दे० $१३ से ३३ तक ] 

भोजपुरी थुग वक्त के परिवर्तन के सम्धन्ध में सामान्य विचारधारा 

6१९७ नीचे के परिवर्तन की रुपरेशा, ढा० चट्जों के बै० लें 6९३५ पे ली पई 
है; किन्छ भोजपुरी के विशेष ठुपों की व्याख्या करने के लिए इसमें यत्रन्‍्त् खा 


दिया गया है । 
(१ ) एक व्यन्जन हर ४ 
१ ) आदि में आनेवाला अकेला व्यप्नन आय: अपरिव्तित रुप में ही रद्द गया है । 
कहीं-कहीं स्पर्श व्यव्जनों में ह-कार ध्वनि का लोप अथवा आगम एवं शिदःलवनि (98 छ॥87) 
का तारव्य चू छू, तथा भू का हू में परिचर्तन हुआ है, इठ्ी अकार प्रा० मान्जा० भा० (संस्कृत) के 
बु? कमशः “लू? एवं * हु! और 'र? में पित्त 

धर और यू? कमशः 'लू? एवं “बू? तथा (रू? एवं 'सूर कममश लिए और यू 

हो गये है। कही लू; “? में भी परिवतित हो गया है । 

२) झब्ता प्रभ्यस्तरिक व्यण्जन [ 97796 [ाहाए0एवों समकपन्‍मी हम 
को स्पर्श व्यव्जन नव ४-१३ क्या खद्ध सबर---वू ,- +५ 
झा रे अली 2 दू, में परिवर्तन हो गया है तथा मसमपरा हे आ्रावे हुए 


न्‍ 
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भायधी शब्दों में--ऋत्‌---( “-प+--- ) वस्तुतः--5.--( या--र-- ) अथवा-दू-नमें 
परिवर्तित हो गया है; आस्यन्तरिक-नचू ,--जू--मागघी शब्छों में--चू ,--जू--रप में ही 
घुरक्षित हैं, किन्तु अन्य भाषाओं एवं बोलियों में ये लुप्त हो गये हैं । 

(्‌ ख ) " भद्रात्राण वर्ण, +खू--,--४-३--४:०५०*५-५०-४१--४७-५ 
चस्तुत:ः --६--में परिवर्तित हो गये हैं; इसी प्रकार--5-तथा--द--, ढ़ या र्‌ह हो 
गये हैं । 

(ग) --म--, --वैं--में परिवर्तित दोते हुए, पूर्ववर्तों स्वर में केवल अलुनासिक 
हुप में रह गया है ; (ण” तथ। “न? दोनों, कदाचित सूद्ध न्‍्य रूप में उच्चारित होते हुए, आधुनिक 
भोजपुरी में वर्त्स्य--च--में परिवर्तित हो गये हैं । 

(घ) अरेली, आदि अथवा आभ्यन्तरिक रिन्‌-श्वनि ( 86867 ) प्रायः शिन« 
ध्वनि रुप में ही रह गई है। यथा--- 

बीसू, बिसू ; विष , भ्दौखि ; मैंस ; सोरह, सोलह ; खादू आादि। 

(७) प्रा० भा० आ० सा० ( संस्कृत ) का (.?, मामधी में 'लूर हो गया है, किन्तु यह 
“लू? पुनः भोजपुरी में 'र्‌' में परिवर्तित हो गया है, ( प्रियर्सन के अलुसार मांगधी-् का 
उच्चारण दन्त्य था ); यधथा--फर। हर, राउर्‌ आदि। हिन्दी, वेंगला श्धत्रा संस्कृत के 
प्रभाव से भोजपुरी में भी कम्ी--ल---उच्चरित होता है । 

(॥ ) व्यब्जनीय समूह 

प्रारम्सिक प्राकृत शुग में समीकरण रूप में परिवर्तित होकर आहि तथा मध्य में स्थित 
व्यब्जन-समूह , आधुनिक सोजपुरी में एक व्यक्जन में परिवर्तित हो गये है। यद्द परिवर्तन 
निम्नलिखित रूप में हुआ है--- ८ 

(१) (क) स्पर्शव्यज्षन + स्पर्शव्यज्षन फेवल एक स्पर्शव्यज्ञन में परिणत हुए ; इसी प्रकार 
स्परशव्यज्षन + इकार ( 48[97"8/8 ) के परिवत्त'न के फलतस्वठप, केवल हकार ही रद्द गया। 
इन दोनों में जहाँ द्वितीय एवं प्रथम ध्वनि के उच्चारणस्थान में अन्तर था, घहाँ प्राकंत-युग में, 
प्रथम का द्वितीय के साथ समीर श दो गया ; ( यथा-फ़्त>त्त_; ग्य >बूघ ; च्कू> 
क )। इस प्रकार के व्यण्जन समूह भी केवल मध्य में ही आते थे । 

( स) स्पशव्यन्जन + अबुनाविक . 'कए, लि! >-कू-, -त-, ननू:>-गू, न्‌; हू, 
भरा० सा० आ० भा ( संस्कृत ) में दी “न्यू” में परिणत हो चुका था और भोजपुरी में यह 
“न! हो गया। इसी प्रकार आत्मन्‌ का - त्म-, 'प्‌४ ( आपन ) में परिवर्तित हो गया। 
( आत्मन>अत्त ( पूरव में ) तथा अप्प ( दक्षिण-पश्चिस में )। 

(ग ) स्पर्शव्यव्नन या हकार-युक्त वर्ण + यू । हद 

(३ ) कंद्य, तालव्य, मद्ध न्‍्य तथा ओष्स्य + यू : इनमें “यू? का अपने पूर्ण व्यण्जन के 
साथ समीकरण हो गया तथा ग्राकृत में इस व्यक्न का द्वित्व हो गया ( वास्तव में, सागधी से - 
परिर्वतित रूप कियू., दिय आदि था)। भोजपुरी में केवल एक व्यव्जन अथवा हकार 
सुरक्तित है। 

(2 ) दन्त्य +यू * ये शब्द के मध्य में उचू , च्छू, ज्जू , ज्द तथा आईि में चू , छू , 
जू , भू में परिंणत हो गये | भोजपुरी में केवल-चू-, -जू- सुरक्षित हैं। [ दनन्‍्त्य +य्‌ का यह 
तालन्यीकरण ( 99]8[4]88[407 ) वस्तुतः मापधों की विशेषता नहीं है; क्योंकि प्राचोन 

श्द 
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भागधी में -त्य-, -दूय- आदि -तियू,, -प्य- में परिवर्तित होते थे। ऐसा प्रतौद 
जि ध्क श्र होता है कि 
अल गा ये ताशव्यवाले उप, मागवी में अन्य सापाओं तथा वोलियों से अधिक उंस्या 

(८) स्पर्श व्यव्जन या इकास-युक्त वर्ण +र्‌ : इस “र्‌? का पूर्व ध्वनि के साथ समीकरण 
दो गया तथा प्राक्ृत में, शब्द के मध्य में, यह द्ित्व में परिणत हो गया। भोजपुरी में फ्ेवह 
एक स्प्शं व्यग्जन अथवा इकार वर्ण मिचता है। “द्र्‌? वस्तुत: मागघी की मूल प्रा भा० शा« 
भाषा में---द-लू-” हो गया था । यह - हल- में परिणत दो गया और आ० भा० आ० भापा के 
कह शब्दों में यह “लू? हो गया । 

(७ ) स्पर्श व्यव्जन या हकार पर्ण +- लू : 'लू? का उमोकरण हो गया। 

(च ) स्पर्श व्यग्जन या हकार-युक्त वर्ण + व : यहाँ 'वर का समीकरण हो गया है। 
[ अन्य आधुनिक आरयभाषाओं की भाँति आधुनिक भोजपुरी में सी “ल-, -.. ६:-, “ध्व- 
चस्तुत्त; -पू-, -बू- तथा -म्‌- में परिणत दो गये हैं । यद श्रोष्ठोकरण ( 85]गरत5800 ) 
भागणी की विशेषता नहीं है । ] - 

( छू ) स्पशे व्यन्जन + शिन:*वनि ( 87080 )-- 

(१ ) सागधीताश रुपों में क्तृ? का 'ख? में तथा अन्य आहत में सम्भूत सुपों से -छू- में 
परिवतंन दो गया है। रा 

(3 ) तू, “प्सृ! प्राकृत में च्छू” में परिवर्तित हो गये हैं और यद्द “च्छू? भोजपुरी में 
“छू? में परिशत दो गया है । 

(१) (क) शलनाध्तिक |- रुपश व्यल्जन श्रथवा हकास्युक्त वर्ण--भोजपुरो में इनके 
परिवत्तन के लिए $ ६८ "''देखिए । 

( ख) अनुनापिक 4 अनुनासिक : प्रा०_भा० श्रा० भा> में ये “रू: “नव तथा 
>'म्म?- ध्वनिषमहवाले शब्द थे | भोजपुरी में ये -च- तथा--म्‌-- में परिणत हो गये है । 

(ग)घअबुनाविक> यू ,२ , लू ,व्‌,श्‌, प्‌ ,स्‌ ,६, ( देलिए, $ ६८” ) 

(३ ) “व्यू- का भोजपुरी में -जू- हो गया |, 

(४ ) (क/ र्‌ + स्पर्श व्यण्जन या हकार-युक्ष बयें-- 

(4 ) करव्य, तालव्य तथा ओष्य्य के पूरे का “रृ? --र? का उमरीकरण तथा इसके 
बाई के वर्णों का दित्व हो गया। भोजपुरी में ये द्विश्व वर्ण, एक कराव्य, तालव्य, भोष्य लं 
अथवा हकार-युक्त व्यन्जनों में परियात ही गये । 

(7/ ) आ« सा० शआा० भा० ( संस्कृत ) के र्‌ +दन्तय स्पर्श वर्ण या हकात्युक्त वर्ण, 
निम्नलिधित दो उपों में परिचर्तित हुए हैं--“र्‌? का भृद्ध न्‍्य उच्चारण हो जाता ढँँ तथा पन्ल 
व्यूण्जन द्वित्व होऋर “रू! के साथ उसका समीकरण हो जाता हैं अथवा “र्‌! का मे्न्य उच्चारण 
तो नहीं होता, किन्तु दन्त्य व्यन्जन को दिस्व हो जाता हैं । इनमें से पदली अफिया तो मागधी 
की है, हिन्तु दूधरी अमागधीय है। भोजपुरी के 'दू , 5? “(, “रू” वाले तप तो मागवी कै 
हैं,किन्ठ त , यू , ६, घू वाले मूलतः अमागवीय ह। क 

/  (छ) ९ +अदुनाविक--:- दे का ्रहुत घुग में ही 'एयू, रूप में सीमा हे 
शयू तथा भोजपुरी में यह रण, “न? में परिणत हो गया । इसी प्रकार मू >म्मू> पक! 
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(यु) यूँ * आ्रचीन प्रकत के अमागधीय हुपों में यह “्यू! मे परिणत हो गया। द्वितीय 
प्राहृत-बुग में यह -ज्जू- में परिवर्तित दो गया और समोजपुरी में यह 'जृः में परिवर्तित हो 
गया। मागती अपन्रश के दो.एक उद्ाहरणों में ये >य्यू रूप में भो मिलता है। यथा-- 
अइ्या> अ्यिआ ० आर्यि का (मि० आचाय, बै० लैं० ४० १९१-१९६, ४० १०६२) । 

(घ)--ले >> प्र०--त्लू >> भोजपुरी -लू--। 

(ह)०पै----खु-----त-] 

(च] २ + शिव-वनि . र्‌ का शिनु+वनि के साथ समीकरण हो जाता है जियके 
परिणामस्वहप शिन्‌ नि का द्वित्व हो. जाता है [--श्शू---...-ससू--- » रश ( सागघी ) | 
भोजपुरी में यह 'सू! रूप में मितता है। 

(छ,--है ->रु६ ( मागधी में ), यह रह भोजपुरी में --जू--में परिणत॑ 
होगया है। 

(५) (क)--ल + स्पर्शव्यज्न : “लू! का स्पर्श व्यज्न के साथ समीकरण हो गया तथा 
भोजपुरी में अक्रेशा (एक) स्पर्शव्यन हो गया । 

(ख)--स्म-> ४र०--म्मू-->--म (भो० ४०)। 

(ग)--छ्यू -- 7 --रलू - 7 ले (मो० 9०) । भोजपुरी में ऐश उद्ाहरण नहीं 
मिलता जहों--ल्य-- 7 “जय 7--जै- । 

(३)-ल्व॑-- 7 पब्ल्ले-- 7 मौन ६०--ए-- । 

(७)-छव-- 7 श्र०--ल्लू 7 भो० पु०--लू--। 

(६)- हूँ 7 प्र०-व्य-- 7 +-प्व-- 7 सो० पु०--बं-..। यंह अमागधौये 
परिवर्तन है। मागघी को प्रकृति के अजुपार-वय--का--विय --में परिवतेन हुआ होगा; किन्तु 
इपकी लो। हो गया है और--व्य --7 “व 7 व्व--.वाले रूप ही प्रचलित हो गये हैं । 

(५) (क) रिन्‌ ( छाणांवणां ) + स्पशव्यज्षन या हफार-युहां व्यजन : श्चू्‌!, प्कू/, 
७4, कह! -ध्पून्‍, 'स्कर, “एस”, 'स्व?, 'स्थ! चाले शब्दसमूह, प्राक्ृत-काल में, आदि में, हकार- 
ध्वनि तथा मध्य में स्पशव्यज्ञन + उनके महागए व्यक्षन में परिवर्धित हो गये। भोजपुरी में 
कैवल एक हकार-+उनि ( 55एं7वां० ) मिलती है । 

(थ) शिर्र-"वनि + भतुनातिक -- 

(: ) ष्ण >प्रा० रह >भो० पु० नहू। 
(॥ ) सन > 9० राहू>>भो० पु» न । 
(7४) रस्म , प्मू , स्प>प्रा० स्सू ( मागघी श्श्‌ ) तथा म्दू>समो० इ० हू , मैं । 

(ग) शि् + यू : प्राकृत सें ये प्रायः द्वित्वद शिन-ध्वनि में परिवर्तित हो! गये और 
भोजपुरी में एक शिद्‌ हो गया ॥ समीकरणवाले इन हित्व शिव के --ह -- में परिवर्तित होने 
है उदाहरण भी भोजपुरी में मिलते हैं । इन इ-छपवाले शब्शें की उत्पत्ति केसे हुई है तथा 
भोजपुरी में ये कहों से आये हैं, यह स्पष्ट नहीं है-... 

करिष्यति> करिस्स ३7 करिहइ 7 करिदे, ४5ऋरिहि 7 करि (मो० 9० )। किन्तु 
अगराती, मारवाड़ी तया पश्चिमी पंजाबी में ये उप नहीं मिलते । बैंगता में भी करिष्यथ 7 ६४ 
फरिहृह > करिह> करि भर, ऋरियों > छोरो ७ तुम करोंगे ( भविष्य अनुज्ञा ) । 


श्र भोजपुरी भाषा और साहित्य 
,. मि०, पाशि--फरिष्यामि 7 $:पोमि 7 कस्घामि >काहामि,.. प्रा कहे, 
दाह ० करिष्याप्ति, दात्यासि जहॉ--छ्य--, --स्य> ह। 
के (ध)शिन्‌+ र_, लू, व्‌ र्‌,लू तथा व्‌ के समीकरण के परिणामत्वह्म ये दवित्ल- 
रिन्‌ में परिणत दो गये। भोजपुरी में केव्रल एफ शिव-*वनि सुरक्तित है और इसका उच्चाद्य 
५१ृ होता है । 

(5) ह, + अवुनातिक (हंस , ६, हा ,) : इस पक्तार के शब्स-समूहों में वरण-विपयय 
हुआ जिसके परिणाम रवतप प्राकृतिक में ये “रद?, नह तथा मदद में परिवर्तित हो गये। 
भोजपुरी में केवल अबुनात्तिक मिलता है। प्राचीन मागधी में -हा- कदाचित्‌ -हिय- में परिणत 
हो गया था। " 

(६) विधर्ग + व्यब्जन : इनमें व्व्यजन का द्वित्व दी गया। भोजपुरी में पर भा० 
आ० भा० का प्रतिनिधिस्वत॒प केवल एक व्यब्जन मिलता है। 

दो से अविक व्यम्जनवाले शब्द-समूहों में, अद्ध स्वर, र_ , लू या शिन:वनि का 
समीकरण हो गया झौर तब ये प्राकृति में संस्कृत के दो व्यब्जनों की भोति ज्यवहृत्त होने णगे। 


[(र] हकार का आगम तथा लोप 
( 2879780078 800 ॥06-98777व07 ) 


6१९८ आदि के अघोष स्पश व्यन्जन का महाणा में परिवर्तित होता, परहत के 
ध्वनितत्त की एक विशेषता है। यथा >प्रा० खप्पर (सं० कर्पर ), प्रा० फणस (सं 
पनसख ) $ त्रा० खुज्गे (्‌ सं+ छु्ज ) ४ प्रा० खखिय ८ से० कसित ५ है० चं० १ » 5१ ) $ 
प्रा० खिखिशि ८ सं० किक्लिणि, आदि। आधुनिक आर्यभाषाओं में मद्माप्राणत्र की यह 
प्रवत्ति और अधिक बढ़ती गई । 

8१२ मह्दाप्राणत्व की सभी अवस्थाओं का सनन्‍्तोषजनक कारण देना कठिन कार्य है। 
डा० रामगोपाल भराडारकर के अनुसार एक स्वर या व्यम्जन अपने पढोप्त था पाए की 
मद्ाप्राएभ्वनि के कारण मद्दाआ्रण में परिणत हो जाता है। ( देखिए, वि० पि० कै०, 8० १5६ ) 
किन्ठ॒ खुड्ज ८ छुब्ज इतका अपवाद है; क्योंकि इसके आस-पास कोई महाए। ध्वनि नहीं है। 
जैडीबी का अनुसरण करते हुए ढा० ब्लाश का मत है हरि व्यण्जन में महाप्रायल आते का 
सम्बन्ध सू एवं र्‌_के संयोग से है, दिन्तु डा० ब्लाश को अपनी इस व्यास्या से पूर्णतया धन्तोष 
भहीं है। डा० चटजों के अजुधार भद्दाग़शत्व का कारण आस-पाय की महांप्रास-ध्वनिरों की 
छपेत्षा अन्य वोलियों के शब्दरूपों का सम्मिध्ण एवं अनुकरणमृूलक ध्वुतियों की, मस्तिष्क में, 

संद्रिष रूप में उपस्थिति है बै० ले ० $ २३६ )। 
9 $१३० गुजराती के भाँचि ही मोजपुरी के इस प्रकार के महांप्राण भी, सुल्यक्ष हे 
संस्कृत से मिलते हैं। जैशा कि ढा० टर्नर का कथन है, ये महाप्राणत्ववाले शब्द, एुक हो बट प 
सभी आधुनिक शआरर्यमापाओं से मिलते दे; (अु० फ्रों० 9 ४० )। भोजपुरी में 
उदाहरण उपलब्ध हैं-- 
ही खा चेक खोज- ); पाँस्‌ ( पाश ); भूखा ( शुप- ); खेल ( क्रीड्‌ ) 
फतिक गा ( पतन्ञ ) मि-्,पें ०, फर्डिड$ त्ाफू ( बाष्प ) थरादि। 


परिवतन के सामाग्य रूप श्रे५ 


6१३१ भोजपुरी के अन्त्य तथा मध्य के चः में श्राय. प्राण ( तठआंवां ) आ 
जाता है | यथा «- 
भरथू ( भरत ), राम के भाई का नाम , भारथ ( भारत ); आ* में भारह-वस्स रूप 
मिलता है जो ० + भारथ-बर्ष के। खारवेल के शिलालेख में मारथ रूप मिलता है; भरथरिं 
( भठ-हरि ) ; मह्यभारथ्‌ ( मद्दाभारत ), आरि। 
११३२ विदेशी शब्दों में मी आयत्व के उदाहरण मिलते हैं । यथा-- 
खोमू ( कौम, (9 ) , चोभ्‌ ( चोत, .०,> ) 5 बनूखि ( बचूक (3)० ) आदि। 


हुंकार अथवा प्राण का छोप 
(706 5४ए४४४१०7 ) 


8१३३ प्राह्ृत-युग में ही कुछ शब्दों से प्राण का लोप हो गया। प्राकृत से ही कतिपय 
आधुनिक आयभापाओं में इस प्रकार के रूप आये। भोजपुरी में इसके निम्नलिश्चित उदाहरण 
उपलब्ध हैं -... 

हद ( बद्ट, उश्दू< ६8४६ » उष्ट्र) ; ई द्‌ ( इट्ड- इण्ट » इष्ट ) 

नेपाली, गुजराती, मराठी तथा अविक्रांश रूप में वें गला से अन्तिम व्यव्जन के आण का 
छोप हो चुका है, किन्तु हिन्दी में इसके उदारहरण सुरक्षित हैं ; (यु० फो० $ ४० ) । इस दृष्टि 
से भोजपुरी ऊपर की अन्य भाषाओं की अपेक्ता हिन्दी से समता रखती है। 


[छ ] घोषत्व तथा अघोषत्व 

6 १३४ इकार-ध्वनि अथवा प्राण के लोप की भोति द्वी मो० पु० में अघोष के घोष 
तथा घोष के अघोष सें परिवर्तित होने की प्रक्रिया मी मिलती है। श्रा० भा० आ« सा० 
( पेसक्ृत ) के आशभ्यन्तरिक व्यज्ञनों के पूर्ण लोप के पूर्व की अत्रस्था में अधोष व्यज्षन, 
घोष में परिवरतित हो जाते है। यथा--चल्नति>>चलदि>चलद्दि-->चलइ> चले । 
प्राकृृतों में शोरसेनी तथा मागधी में तो आस्यन्तरिक व्यजनों का दष्म उच्चारण दोता 
है, किन्तु भद्दाराष्ट्री में उनका लोप हो जाता है। इस प्रकार शौरसेनी तथा मागधी भ्ाहतेँ 
जहों उष्प ज्यज्ञनावस्था को थ्योत्तित करती हैं वहां मह्दाराष्ट्री उनके लोपावस्था को प्रकट 
फरती है। अघोप के घोज् में परिणत होने की प्रक्रिया, प्राकत के सन्धियुग मे आरम्म हुई 
और आगे सी चलती रही। अन्तर स्पष्ट करने के लिए उस समय लिखने में व्यग्जव का 
- द्रव कर दिया जाता था। 

भो० १० में घोष हो जाने के निम्नलिज्चित उदाहरण उपल्व्ध हैं-- 

(३) --$६--ग-ः 

आ« त० परगद ( प्रकट ५ सगुन्‌ ( शद्भ॒त ) खागू ( शाक्र $ काश ( काक ); 
चात ( भक्त 

अधोष 
(7) बू «भू तथा ट्‌ ८ ड 
बहिनि ( भांगनी ), डंटा ( श॒ुलि-डंटा में ) ८ डण्ड ८ दुख | 


१२६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


९ [ व ] वर्ण-विपर्यय 
१२४ आ»> भा० आ> भा० ( संस्कृत ) तया प्राकृत में भी रण! 
मिलते हैं। इस प्राचीन वर्णवियर्य: विफ्यंय के डराहरए 
आज चीन य के परिणापरस्तत्प्" कतिपय शत्द सोजपुरी में भी 
यथा :--घर्‌ ( # गर्‌ह, गृह ); वहि.नि ( भगिनि ); हं “हु 
हलुऋ ॥॒ ( मि०, दि० हल्का ), मि० का हह॒स्‍ड कं खबुक नि ) £॥ ढूह्‌ ( हद <:ह: ) 
_मोजपुरती में इसके निम्नलिखित उद्ाहरण उपलब्ध हैं-...हुका (उह्का); /पर्बे-य 
(्‌ १ स्थापू ) रखना; सुझूठी । मिं०, बें०, खुदकी, सूली सद्सी (६8 सुकटी< शुरू है 
30 से जे घा), गा किन (पहुँच ) , पहुँचना; मॉह्यारी 
» भीरेचाइ का निवासी; पिचासू (पिशाच ), भूत; ई 
गदू र ( गरुठ ) हे ह ५ न गढुक ( इक )। 
विदेशी शब्दों में भी इसके उदाहरण उपलब्ध हैं ; 
करो भेक) जा । यथा-न्तभगा <तगमा। ; 
[श ] ध्वनि-छोप ( पएा००59 ) 
$ १३६ एक ही प्रकार की दो ध्वनियों अथंवा दो शरचों ( 89]8/68 ) में है 
जब एक का लोप हो जाता द्ै तंव ध्वनिःलोप की श्रक्रिया उपस्थित दोती है। भोजपुरी में इसे 
कतिपय उदाहरण उपलब्ध हैं... 
नहर्नी ( नख +दरनिका ) नऊटा ( # नाकू + कटा <नखिआ-- ) जियकी 
नाक कट गई हो। ! 


[ ष _] प्रतिध्वनित शब्द (7०७४०-/४०:४४ ) 
$ १३७ प्राय सभी आधुनिक भारतीय आर्यसाषाओं में प्रतिध्वनित तथा अचुकरण* 
मूलंक शंव्दों का व्यवद्दार अत्यधिक मात्रा में होता है। भो० ए० भी इस सम्बन्ध में धन्य 
आधुनिक झार्यभाषाओं का अनुधरण करती ढै। ग्रतिध्वनित रुप में किसी झुझ्य शब्द के 
किंचिद्‌ अंश को ही हुद्दराया जाता है । इस अंश का स्वत कुछ अर्थ नहीं होता, किन्तु भूल 
शब्द के साथ मिलाकर उच्चारण करने से इसका अर्थ 'इत्याई! हो जाता है ( बै० लैं० ए० 
१७६ )॥ यह कोल-विड़ तथा आधुनिक भआर्यभाषाओं की यह एक विशेषता है। अतिध्वनित 
शब्दों के निर्माण में सोजपुरी हिन्दी की मॉति ही, “ओ- का व्यवद्वार किया जाता है। 
यथा--घोड़ा-ओड़ा; भात-ओत्‌; किताब-ओताब भादि। 
[ स ] सामासिक शब्द 
8 आधुनिक झार्यभाषा के विभिन्न प्रकार के समातों पर डा० चर्व्णा ने पूर्णत्प से 
विचार किया है ( देलिए,७्वीं, ऑल इरिडिया ओरियरडल कान्पोन्स, बढौदा, १६३४ के लेलों की 
में ढा० चटर्जी का “भारतीय आर्यभाषा में जप डर 505 +# हक हब 
प्एपठाा शैख )। साप्रातिक शब्दों के अन्तर्गत ही अनूदित समा ( 78788- 
सक कक सो झांते हैं। इनमें एक शब्द तो देशी तथा वृश्रा 38 
है तथा सामापिक रूप में दोनों शब्द मिलकर किसी स्थानविशेष की दो प्रकार की भे 


परिवतेन के सामान्य रूप १२७ 


बोलनेवाली जनता के विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं। यथा>नकागजू-पत्तर ; हाट-बजारह 
इनमें “कागज” तथा “बाजार? शब्द तो फारसी के हैं किन्तु पत्तर्‌ ( पत्र ) तथा हांदू ( दृइ ] शब्द 
संस्कृत के हैं । डर 

6 १३६ ऊपर के अनुदित समास ( पफ्वशशेबा0णा (०7ए०प्णते ) के 
अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार फे समास का सी आधुनिक आर्यमाषाओं में प्रयोग होता है। इस 
प्रकार के समास में दोनों शब्द देशी दोते हैं । इस समास की उत्पत्ति दो पर्यायवाच्री अथवा 
निकट अर्थवाले शब्दों के संयोग से होता है और ये दोनों मिलकर एक अर्थ को श्योतित 
करते हैं; यथा--हाट-बाट, घर-दुआर, पर-द्वार आदि | ( समास के सम्बन्ध में आगे देखें ) 

[ ह ] संयुक्त समास ८ 89076 ) 

8 १४० कसी-कभी दो शब्दों को इस रूप में संयोजित किया जाता है कि प्रथम शब्द 
के श्रन्तिम अच्‌ का लोप हो जाता है और दोनों शव्इ मिलकर एक हो जाते हैं। इस अकार 
के संयुक्त समास के निम्नलिद्धित उदाहरण भोजपुरी में मिलते हैं; यथा-- 

गोचना / «गेहूँ + चना, गोधूम + चणक ४ गोजई ( ८ गोहूँ +जई, गोधूम 
+यब ); वियासि ( ८ ठ॒घा + पिपासा ) प्यास , मि०; पूर्दी बैंगला का शब्द (तियास! । 

[ क्ष ] सम्पर्की व्यञ्जन 

6 १४१ कभी-कभी दो शब्दों का इस प्रकार संयोग होता है कि पूर्व के शब्द का 
व्यश्जन, दूसरे शब्द फे व्यण्जन के सम्पर्क में आ जाता है तथा पूर्व के शब्द के अन्तिम व्यन्जन 
का लोप भी द्वो जाता है। इस प्रकार के सम्पर्कों व्यन्जन के परिवत्तन के उदाहरण भोजपुरी 
में नहीं के बराबर है। असमिया की भोति ही भोजपुरी में भी 'एक” शब्द में परिवत्तन द्वोता 
है; यथा--ए-बार, एक बार। यददों 'एक्? का “ए! में परिवत्तन हो गया है । किन्तु अन्य 
स्थानों में 'एक' में कोई परिवत्त न नहीं होता ; यथा--एक्‌-आँजुरि ; आदि। 


[ त्र ] समीकरण 

$ १४२ समीकरण के कारण भोजपुरी व्यब्जनों में सी वैंगला की भोति ही परिवत्तन 
होता है। यहाँ सी अधघोष तथा धोष, महाग्राण +वाले शब्दसमूहं में प्रथम शब्द के अन्तिम 
वर्ण के प्राण का जोप हो जाता है। कभी-कभी जान-बूमाकर सावधानी से उच्चारण करने पर 
प्राण ( हकार-ध्वनि ) सुनाई भी देता है। ( चैं० लैं० २४७ ); यथा-- 

दुघू:दद्दी 7 दुदु-दढ्दी ; आधू-थान्‌ 7 आदू-यान्‌ ; बघ-छालू 7 घगूछाल ; 
कटू-फोढ़ेया 7 कट्‌-फोड़ेया आदि । 
, .. जब एक ही वर्ग के स्पर्श तथा मद्दाप्राण वर्ण साथ-हो-साथ आते हैं तब प्रथम शब्द का झन्तिम 
चरण, द्वितीय शब्द के आदि वर्ण के अजुसार घोष अथवा अथोष में परिणत दो जाता है; यथा-- 

एक-ाड़ी 7 फगाड़ी; छकू-घर्‌ 7 डार्घर ; आदि । 


[ ज्ञ |] विषमीकरण 
इसके उदादरण पहदों मिलते हैं जहों दो मद्दाप्राण वर्णों में से एक अल्पप्राण हो जाता है 


अथवा जहाँ इस अकार के शब्द संस्कृत तथा प्राकृत से द्वी परिवतित होकर आधुनिक आये 
भाषाओं में आये हैं | हे बे आ22 


दसवाँ अध्याय 
भोजपुरी व्यज्ञनों की व्युत्पत्त 
कक की उत्पत्ति 

8१४३ भोजपुरी के आदि कक? को उत्तत्ति, प्रा० भा० ञञा० सा० ( उंस्क्ृत ) थे आारि 
श्क्कू ग्द्ठें हुई हद । 

६१) क्‌- से ; यथा» 

काम्‌ ( कम ); कठआ ( छाऊ ), कौंआ ; कोइलि (कोकिज्न ), कोबल ; क्रेगद 
(केतत्त ) काल ( काला ); काविक्‌ ( कार्तिक ) ; आदि। 
(६) ऋर तथा छः से ; यथा-- 
कोसू ( कोश ); किनल ( «/कू 3), बरीदना 5 काइलू ( कृत + इल्ल ), शिया हुआ, 
कोरों ( फ्रोड- ) योद ; आदि । 

६३ ) झ? से ; यथा-- 

कांढ़ा ( काथ- ), थ्ोपधि विशप | 

(४ ) स्क- से ; यथा--- 

कान्ह, ( रकन्ध ), कंधा। 

8१४४ आशभ्यन्तरिक तथा अन्त्य -क- | 

प्रा० भा० आ»० भा० ( संस्कृत ) कू ७प्रा० -क- । 

(१ ) एक ( &४एक्क ८ एक है एकइस्‌ ( एक- ८ एक्बिशति), इकीय । 


(२) ग्रा० क्‌, ८ सं० क्‌ ; यथा-- 

चिक्फन्‌ ( चिक्करण « चिकण ); धोक्‌ ( ग्रा० हक), पुकारना। 

(३ ) “८-कू! तथा -स्कू- से ; यघा-.. 

छक्का ( पट-क- ), छर्णें ; चूक ( श्रा० चुक्क, प्रा० च्युत्‌ + क )| चूक ; महुनता 
( प्रा० सककुण, सं० सत्कुण ), विना दातवाला हाथी। 

(्‌ है. ) के से; यथा --« हि हे रो 

पाकड़ि ( पकटी ); इच्तविशेष ; मकड़ी ( सकटक- ); सका, ( शक्ररा ), शक 
एकल ( अकंपण ), पौवा-विशेष । 

(५ ) -छक- से ; यथा-- 

बोकला ( वल्क्ल % इंच की छाल । ेु 

(६ ) -ए्क- से ; यथा-- 

चठका / चतुष्क ), चौका ; निकालल ( */निष + झं- ), निकालना। 

झनेऊ संज्ञापदों में अत्ययद्प में भी 'क? अचुक्त द्वोता है । 


भोजपुरी व्यव्ज्नों की उत्पत्ति १२६ 


'खूः की ब्युत्पत्ति 
6१४४ (१ ) आदि 'खू” की उत्पत्ति प्रा» भा० आ*> भा० ( संसक्ृत ) के 'ख' से 
है $ यथा 
खजूर, ( खजूर ) खासा ( खाद्य )) खाजा; खपड़ा ( खर्पर ), खपरैल ; खटिआा 
( खट्वा- ), खाट ; खंलू ( खनन ), हुए ; खट्‌्सलू ( खद॒वामल ); खन्‍्ता ( खनित्र ) ; एक 
प्रकार का जमीन खोइने का ओजार; खयर, ( खद्रि ), खैर या कत्था । 
(३) क्षः से ; यथ[--- 
खेत्‌ ( क्षेत्र ); खीर_( क्षीर ); खुदू ( छद्र )) छोटा तिनका ; खन ( जुण ); 
खार ( ज्ञार )। 
(३ ) 'रकः से ; यथा-- 
खम्सा ( स्कत्म )| खँंसा। 
(४ ) “कः से ; यथा--- 
खीला [ कीलक, मि०, वे, खिल तथा अस० खीला ]; कील ; खिचढ़ी ( #कषरिका 
£ इपर- ), मि०, चैं० खिचुड़ी तथा हिं० खिचड़ी । 
8१४६ (१) आमभ्यान्तरिक तथा अन्त्य “ख.? की उत्पत्ति “ज्ञ! से हुई है ; यथा-- 
पख_(पक्त); भाखन्‌ (भक्षण); तीखू (तीचेण), तीखा। 
(२) 'ष” से; यथा--- 
बलों ( वषों ) ; बिखे ( विषय ); दोख ( दोष ); माखा ( भाषा ); रोख 
( रोष ) ; आदि। 
(३)--छक--से; यथा--- 
पोखरा ( पुष्कर ), तालाब; सूखा ( शुष्क ) । 
गू की व्युपत्ति 
8१४७ (१) भोजपुरी आदि “ग? की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) के 
धा्से हुई द्दै $ यथा-- 
गोरू ( गोरूप ) गोर्‌ ( गौर ); गर्‌ ( गल्न ), गला; गीति (गीत ); शुन्र्‌ 
( गुण ) ; गदद्दा ( गददेस )। 
(२) प्प्रर से; यथा--- 
गाँध्‌ ( प्राप्त); गोंद ( प्राहक ); गॉठि ( प्रन्थि ), गोंठ ; अ० त० गर्‌ह॒न्‌ 
( महण ) ; गरई ( प्र ) ; 
6१४८ आभ्यन्तरिक तथा अन्त्य 'गू! की उत्पत्ति 
(१) भ से हुई है, यथा-- 


पगद्दा ( प्रप्रह ); अगुआ (अप्र--) 'नेता' ; अगहन्‌ ( अप्रह्ययश ), एक 
महीने का नाम । 


(२) सं० ग्त>परा० गाय से ; यथा--- 
आंगी ( अग्निका ), आग ; नागा (नग्न), चंगा। 
श७ 


१३६० भोजपुरी भाषा और साहित्य 

(३) सें० ग्य>प्रा० रंग, से ; यथा... 

सोह्ाग्‌ ( सौभाग्यू ) ; जोग (थोग्य )। 

(४) सै दुग>आन्मा से ; यंथा--- है 

मे गरा (हुदुगर) ; सॉगुर्‌ (सदूगुर), एक प्रकार को मछली; मर (भुदूग), सू ग। 

(५) गे > प्रा ग्ग से ; यथा... 

गगरी ( गर्गर -) ; झ० तन गरण्‌ ( गर्ग ) गोनविशेष । 

(६) सें० ल्ग>प्रा० ग्ग से ; यथा-.. 

फाशुन्‌ ( फाल्युण ) ; बागू ( बल्ा। ), रस्सी । 

अधोष 'कू? को धोष “गः में परिशत करने से ; यथा...... 

धुन ( शह्ञन ); सुमा ( शुकु-); लोग ( लोक ) ; भगत्‌ (मक्त) भादि। 

तत्सम ज? आदि तथा सध्य में यय--, गिच्य तथा श्रन्त में गि रुप में उच्चरित 
द्वोता है। यथा--.. 

खान 7 ग्यान्‌ ; यही जनवाघारण द्वारा गिश्ान्‌ था गियान्‌ रुप में उच्चरित होता 
है । इसी प्रकार सल्लान>सम्यान>सगिश्मान्‌ या सपियान्‌ तथा यज्न>जर्य 7 जगि | 

घू की व्युत्पत्ति 

9१४६ आदि 'घू? की उत्पत्ति स'० “थघू? से हुई है ; यथा-- 

घाम्‌ (घर्स); घास (घास); घाद (घट्ट); घोड़ा (घोटक); 
घिव्‌ (घूत); घिच्‌ ( घुणा )। 

8१५० सध्य तथा अन्त्य “घ” की उत्पत्ति 

(१) सं० “प्र! से हुईं है ; यथा-- 

बाघू ( व्याप्र )। 

(३) आ० ग्घ 7 सं० द्वधु से ; यथा :--.- 

#उचघटलू ( उद्घट---), अकाशित करना, उघटना। 

(३) ग के बाद आनेवाली हकार-ध्वनि फै समीकरण से ; यथा--- 
घर. (ग्रह & गई )। 

(४) सं० वा! से; यथा-«- 
सींधू ( टैग ), सींग ( इव पर कदाचित सिड॒ह, सिह , सिंघ का प्रभाव पता है )। 

निम्नलिखित शब्दों की व्युपत्ति का पता नहीं. घर 
घेर्‌ , घेरा; घेंचु, घेंड, गन; घुघुनी, बैं घुघुनी, घूरू , घूरा ; घुसलु, घुपना; धूसू, 
घूस; उदघी, नींद; घूँचा, आदि | 





चू की व्युत्पत्ति 
शादि थे की उत्पत्ति सं० च-- से हुई है $ यथा«« 
चानू ( बाद 24 चाक ( घक्त ); चेरि ( चेटी ), चीकन्‌ (चिक्कण), चिकना; बोर, 
(चोर ) चोंचू ( घब्जु ); चीता ( चित्रक ), भादि। 
(३) ध्य से; यपा--- 
बुझल ( ४च्यब- )| घूता। 


ओजपुरी व्यज्ननों की उत्पत्ति १३१ 


8१४९ मध्य तथा अन्त्य “च' को उत्पत्ति 
(१) सं» चच से हुई है; यथा -- 

काँचू ( काच ); उंचू ( उच्च ), जँचा। 

(३) सं०--5च से; यथा-- 
पाँचू ( प्च ); सचिया ( सञ्च ); ऑचर ( अव्चत्न )। 

(३) सं० व्य>प्रा० चच | 
नायू ( लृत्य ); साच्‌ ( सत्य ); कचहरी ( इृत्य-यह )। 

(४) सं० 'सः से यथा-- 
लालच ( लालसा ) । 

(छू? की च्युव्पत्ति 

8१४३ आदि “छू? की उत्पत्ति 

(१) सें* छु- से हुई है; यथा-- 
छाता ( छत्र ; छाजू , छाब, (२/जाद- ); छेरि ( छागलिक' ) बररी; चाँद, (छाया) 
हिनारि ( छिन्न- ) छिनात ; छेनी ( छेशनिका )। 

(२) सं० 'घ? से ; यथा-- 
छब्‌ ( षट्‌-) थै। 

(३) उं० “क्! से; यथथा-- 
छोह_( क्षोम ); छुरी ( छरिका ) छेव्‌ ( क्षेप ), काइना। 

8१४४ मध्य तथा अन्त्य -छ- की उत्पत्ति 

(१) पं० -च्छ- से हुई है , यधा-- 
कछुआ ( कच्छप ); गाँछ ( गरुछ ) पूछल्ष ( प्रच्छ - )- प्रछना। 

(२) सं० “क्ष! से ; यथा-- 
माछी ( सक्तिका )। 

(३) सं० श्व से ; यथा-- 
घीडी ( बुश्चिक- ); पछिम्‌ ( पश्चिम ), पच्छिम । 

(४) सं० “क्र से $ यर्था--- 
मोंधि ( श्मश्न_); मोड । 

'जू? की -व्युत्पत्ति 

8१५४ आदि जू की उत्पत्ति 

(१) सं> “ज? से हुई है ; यथा--- है 
जीव ( जीव ); जनम्‌ ( जन्म ), जन (जन ); जाड़. ( जाइय ); बालू ( जाल ) 
जीसि ( जिहा ), जीम | 

(३) सं० “बय, से; यथा-- 
लेट ( ध्येष्ठ ) महीना का साम ; ( ज्येष्ठ ) , बड़ा । 

( ३ ) सं० ब्य- से ; यथा--- 

जर_( ज्वर )) जलावल ( «/ज्याल- ), जलाना। 


११२ ओजपुरी भाषा और साहित्य 


(४ )4' “थ! से ; थथा-- 

जुगच्ता ( धत )। 

( ५ ) सें० थ- से 3 यथा --« 

जन्तर ( यन्त्र ); जगि ड हि 
(यत्न ) कोष न दोषर कर पक्ष ); जम (यम ); जोगी ( योगी ); बतद 

9१५६ मध्य तथ। अन्त्य “ज? की व्युत्पत्ति 

(१ ) सं० -ज्ञ- से हुई है; यथा-- 

भछ्जाईं ( आत-जाया ) ; सरदर्जि ( श्याज्ञ-जाया )। 

(३) सं० ज्जञ से ; यथा-- 

काजर ( कज्जल् ), काजल्ष ; लाज (ल्ब्जा ); सब्ज 

(३ ) सं० जब! से ; यथा-- ७3% 0 ७2 

छज़र_( उण्ज्यल ), उजला । 

(४ ) सं० जय! से ; यथा--- 

राज ( राष्य ); बनिजि ( वाणिज्य ), बनिज। 

(५ )वं० य से; यथा--- 

आज ( अय ) ; बाजा ( वाय ); अनाज ( अन्ना )। 

(६ ) सँ० “ज! से; यथा-- 

गाँज ( गठन ), ढेर ; पिंजड़ा ( पव्जर ) | 

(७ ) सं० “थय- से ; यथा-.- 

सेज्‌ ( शय्या )। 

(८ ) सं० जे से ; यथा-... 

खजूर ( खजूर )। 

(६ ) सं० ये! से; यथा-..- 

काज ( कार्य ); आजा ( आये- ), बावा या दादा । 

(१०) सं० -य- से; यथा -- 

संजोगू ( संयोग ); संजम्‌ ( संयम )। 

'क! की च्युत्पति 

8१४७ प्रा० भा० आा० भा० ( संस्क्रत ) में “कर! अत्यन्त अप्रधान ध्यनि है; किन्तु 
म० भा० आा० भा० ( प्राकृत ) में यह अधानता श्राप्त कर लेती है। अनाय॑ तथा श्रद्ुकरण- 
मूलक अनेक शब्दों में यह ध्वनि वतमान है। मभ्वनि के अनेक शब्दों की ठीक-ढीक व्युतप्ति 
देना कठिन दै। न्‍ 
आदि भोजपुरी “क! की उत्पत्ति 'क्षः से हुईं है यथा--मावों ( मकामक <प 
ज्ञाम- )। नीचे आदि “मर वाले भोजपुरी शब्द दिये जाते ईं-- 

भू , सकू-मक्‌ , मकु.मछ (आ« कक (व) क ), चमक, वे० से $ १६४) 
मगड़ा ; भटका ; सूद ; जरद ; ( मि० सं० कटिति ); मादू-पढ़्‌ , जल ; भार गई । 
मपासू ; धूए । ( सन “कद ); ( सम:मम्‌) अतृकरणबूल्क शब्द; भर्तों, ला; 


भोजपुरी व्यज्ञनों की उत्पत्ति १३३ 


मल (चर) गिरना, भाहना; मरोखा; सलमलू , चमक; माज्कू , चमक; 
मॉमार, खोघला ; सर -मर_, धीरे-घीरे हवा का बहना ; झालू ; मजीरा ; माड़ा, पाखाना; 
भोंटा, शिर के बालों का समूह ; कोरा, भोला ; स्कूला, एक प्रकार ब्लाउज ; झलरी, मालर ; 
मंछ ; छुमना झुनसुना, मि० बं० मुमकुमि ; कमेला ; साँसा, मिंकड़ी, पत्थर के छुकरे ; 
मिमिली, अ्रंगविशेष का थोडी देर के लिए शल्य हो जाना; स्िमिरी, नौकाविदार ; कोल , 
कालिख ; मिंगुर, मगर ; सीली ( मिह्त्जी ) ; झूठ ( जुष्ठ, देशी कुछ ), कूठा ; भूमरि, 
गीतविशेष ; झूमक, कान का गहना ; भूर, से,ज घास जिसे खेतों की सीसा निर्धारित करने 
के लिए लगाया जाता है; झड़ी ( फुलमड़ी में ); मोंक ; दवा का कोंका; मोम ( भठा का 
मॉक ) ; मिशडगा ( जीर्ण + अन्न ) चियदा ; साला । 

६ १५४८ भोजपुरी मध्य तथा झन्त्य पक की उत्पत्ति सं० ध्य? से हुईं है; यथा--- 
मामिल् ( मध्य + इतल ),ममला; संस ( संघ्या ); बाँक ( बन्ध्या ) सोस (शुद्ध *); 
समुभत्न ( सम्बुण्य-); सममना, बुझश ( बुध्य ), समभना ; जुझल ( युध्य ), जूसना; 
सींमलू ( सिध्य-), पकना; ओमा ( उपाध्याय ) गोमा; असुमलू ( आरुध्य-) 
उलमना; माँग ( मध्य ), बीच । 

“द? क्षी ब्युत्पत्ति 

६ १५६ (१) भो० ३० में आदि “ट? देशी शब्दों में मित्रता है; यथा-- 

रललू , इलना, इट जाना ( ८ */टल ); टाका ( ८ड्ठा ), रुपया, धन; टाडः , पैर ; टेंगरी, 

पैर ; टी, कर्दाड़ी ; टे छूरा, मछली-विशेष ; दूक, कपड़े का दुकड़ा ; टॉइओँ, एक मिट्टी 
का पात्र ; ( ८तुर्डिक ९ ); टट्का, ताजा; टकूखार, टकसाल ; ( ८ टइुशाला ) टहलू , 
कार्य ; ठोंदी; टोपी; दादी, दाद ; ठो ढका, दोडका ; टाँकलू , सीना अथवा लिख लेना; 
टुसा, कोमल पत्तियों। 

(६३ ) आ*० टू. ८ सं० त- ( सूध॑न्य उच्चारण के कारण ) ; यथा--- 
टे छुआ ( तक ), तड़झआ ; ठेढ़, ( वियेक्‌ + अद्ध ), ठेढ़ा । 

(३) सं० “ज्र से ; यथा--- 
दिकठी ( निकाष्ठ- ) झुदें की तिकटी ; ढुटलू ( त्रु ट- ) हटना । 

$ १६० भध्य तथा अन्त्य 'ढ? की व्युत्पत्ति 
(१ ) शा ृ९, से० ट तथा देशी 'ट्ूः से हुई है ; यथा-- 
आदा (प्रा० अट्ट सं+ अते- ) ; अदरी (सं अट्टाज्षिका ), कुटलू ( प्रा०४छुट्ट ) 
इूटना; पठुआ ( प्रा० पट्ट ,, पाठ; घाद ( घट्ट ५; द्वाठ ( दृद्ढ ); पेद्‌ (# पेट्ट ८ देशी : 
पोह ); झटनी ( छुट्टी ), मोटा ( देशी-मोह्ट )। 

(३ ) सं० न से; यथा--- 
ठद (९ अथा + त्र ), ढंग, शैली | 

(३ ) सं० 'दुब! से ; यथा--- 
खटिया ( खदवा- » चारपाई। 

(४ ) सं० त॑ से; यथा-.... 
कंटारी ( कतेरिका » केबट ( कैब )। 


१३४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
(५ ) सं० ऋत्त से; गया -- 
मोटी ( सत्तिका ), मिद्ठी 
(६ ) सं* त्मं से; यथा--- 
बाद ( बत्से- ) रास्ता। 
न्‍ (०) सं ६९ से; यथा _... 
इंदू ( इष्ट )। 
हे (८ ) सं० “रटः से, यया-- 
(जग उडहुर (+ कणट-फल या + कछ्ठ-घर ), क्टहल; बाँट _ 
( ६ ) स॑० “ता से; यधा-- 
मेंटी ( बनत )। 
( १० ) से० ढ््‌य से; यथा--- 
डट्ल्न ( त्रुद्धय > हटना । 
(११ ) सं» एट्र से, यथा :-- 
हट ( उष्ट्र ), झट । 
८27 की व्युत्पत्ति 
8६ १६१ भोजपुरी भ्रादि “5! की उत्पत्ति आ० “5?<:रसं० रत-, स्थ-से हुई है; यथा-« 
ठीक (स्था ९); ठॉंवू या ठोई' (स्थामन्‌ ) , स्थान ; ठाद (स्थात्र १); 
ठगू (आ*० ठगू « स्थग ) ; ठठेश (आ० ठद्ठकार ); ठाहुर (जा ठक्कुर ); ढंढा 
(के ठरढ-, सं० स्तब्घ ? ) ; ठाढ़ ( ४ ध्था- ), खथण। 
अनेक देशी शब्दों में “3” की उत्पत्ति वतलाना अत्यन्त कठिव है-- 
ठेल्ा; गेकर; ठोपारी, चीनी का सत्त; हूठ, ठोकारी, जीभ को तालु में 
सटाकर ध्यनि करना । 
$ १६२ मध्य तथा अन्त्य--“ठ'--की उत्पत्ति 
(१ ) सँ० “शठ? से हुई है ; यथा-- 
कंठी ( करिठका ); सॉंठि ( शुण्ठिक ८ शुट्टिकष- ८ /झुष्‌,॒ छुजा ) । 
(३ ) सं०- न्‍्थ--से ( र्‌ के सहयोग से ) ; यथा-- 
गॉठि ( भ्रन्‍्थि ); सदूठर ( सनन्‍्धर )। 
(३ ) सं० “ए्द्‌), घ्ठू? से ; यथा-- 
अँगुठा ( भज्ञ,छ ), शेगुठी ( भक्न,छिका ) ; फोठारी ( फोष्टागारिक ); काढू 
( काए ); जेढ्‌ ( ज्येष्ठ ); मीठ ( मिष्ट) + गोइठा ( गो-पिष्ठा ), निद्वर ( निष्र ), 
मुदि ( मुष्ठि ) ढीठ (घुष्ट ); पीठि ( पृ ); ढीठि (दृष्टि ) ; मात (४ ? ) 
मदूठा ; रीठा ( अरि६ ); सेठि ( श्रेष्ठिच्‌ ) ; शाठी श्रा० कदूढि )। 
(४) है०- स्थ--से ; यथा-- 
ऑटो ( अरिय ) ; पठापत्ञ ( अश्याप ) गेजना। 


भोजपुरी व्यज्ननों की उत्पत्ति १्श्श 
“ड? की व्युत्पत्ति 
6१६३ आदि भोजपुरी 'ड? की उत्पत्ति प्राकृत ( विशेषह्म से देशी शब्दों में ) 'ड'ः 
से किन्तु कतिपय शब्दों में सं० “ड! से हुई है ; यथा-- 
डाढ़ि (मि० हृढ- ) इत् की शाद्वा ( देशी नाममाला: ढात्नी साहाये ); डर्‌ 
(ऋ्र० डर 2० ढर ) ; डोकी, लकड़ी की शेट; डोली ( डोलिका ); डेंगी, ढोंगी, 
छोगे नाव; ढेढू ( छि-अद्ध' ); डदर्‌, रास्ता; डंटा (दण्ड); डढ़ू आ ( दृख- ), जला हुआ, 
(उदू आ तेल्न में ); छोर, रस्सी; डुगी, थोटी ढोलकी ; ( मि०, बैं०, डुग्डुगी ) ; 
उच्चु, हथ7; पीतल का चौड़ा बर्तन, ( मि,० हिन्दी : डिब्बा ), ( मि०, वें, डाजर ) ; डम्फ, 
एक प्रकार का ढोल ; डॉड़ ( डण्ड ८ दण्ड ), डासन, विछोना; डॉगर, पशु ; डोम्‌ 
(होम्ब ); डाइनि ( झाकिनी ) डायन; डेंस्‌ ( दंश-- ), डॉस ; ढेरा ; ढो डू « 
इुण--डु < फडुस्छुभ, पानी का सॉप; डीमी , अनाज का तीन-चार रहिंने का 
कोमल पौधा 
8१६४ मध्य तथा अन्य ( ढ>ड ) की उत्तत्ति 
(१ ) स॑ 'टः से हुईं है ; यथा--- 
अखइ (अक्ष-बाट ) अखाड़ा; थोड़ा (घोटक ); पुड़िया (पुटिका ); 
साढ़ी (शाटिका ) । 
(३) सं० “डूय! से ; यथा-- 
जाढ़ ( जादूथ )। 
(३ ) प्रा०--ढ, ध्ड्ड्‌ः से ; यथा--- 
कद है ( म्ा० हुइ ); गोड़ ( गोइ ), पैर; पड़लू ( पढ़ ) जैसा कि “पढ३/, पढ़ना, 
॥ 


(४ ) सं० डू से; यथा-- 
५. . चंद, घढि, हि० घढ़ा ( बाद की सं० बद्धू ९ से; किन्तु कदाचित,८ बट--<:बत्त ), 
दैं० लैं०३१७१ ; ओडढ़िया, उढ़िया ( औद्धिक ) , उद्दोसा का निवासी | 

सं७ “रह! से $ यंथा«- हर 

झुंढ़ि ( कुश्ड ), कऐँ से पानी निकालने का बर्तन; आँड ( अण्ड ); हॉँड़ी 
( दृश्टि- ), मिट्टी का बत॑न ; लॉ, ( लण्ड ); पोंड़े (पास्डेय) ; भड़ार्‌ ( भण्डागार ); 
200 ); मॉड़ ( सण्ड ); गेंड़ेरी (प्रा० देशी: गण्डीरी ), गन्ने के छोडे- 

| ् रु 


(६ ) सं० “न्दू--2 से; यथा-- 

सेंडूसी ( सन्दंशिका ) | 

(७) सं० ल? से; यया--« 

चाड़ी ( # बालिका )॥ 7 

(८) अन्त्य “हू? अनेक शब्दों में प्रयुक्त होता है। यथा---गश्डा; पण्डा; हरा; 
अड्डा आदि । - 
(्‌ दे ) से० प्टा से; शथो--« 
कट्ठाह (कराह )॥ 


१३६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
6! की च्युत्पत्ति 
$ १६५ भादि भोजरीपुरी “6 की उत्तत्ति 
(१ ) 9० “ढ? से हुई है; यथा--. 
हे ढकूनी ( ढछुणी ) हुकलू ( 4/हुकू >प्रा० हुक )। इचना, ढीज् (प्रा० हिल), 
]॥ 


(३ ) सं० यू से; यया--- 

ढींदू ( घृष्ट ); अनेक देशों शब्दों के आदि में भी 'हः मिलता है ; यथा-. 

ढाठा, अक्का, बजड़ी तथा ज्वार को सूत्वी डंठल; ढंड्‌ , ढंग ; ढॉचा ; ढिबरी, छोटा 
चिरग; ढींढ़, गे , ढेंकुलि, ढेंकली ; दें सराइलू, सस्ती का अनुभव करना » दब, हंग; 
ढर्‌का, ढर्‌की; हेलू्वास्‌, ढेला फेंकने के लिए रस्सी से बनाया जाता है; ढाठी, एकता 
गर्दन के नीचे तथा दुसरी ऊपर रखकर हत्या करने की प्रक्रिया; ढेला; ढेमूनी, रखेलिन ( को ), 
ढे की, धान कूटने को मशीन; ढेंडी $ ढेबुआ, पैसा; देशी ढोलकू ; ढीली, दो सौ पान का 
पैकेट; दिमिलाइल, गिरना ; ढारलु ( देशी : ढालए ) ढाजना। 

6१६६ मध्य तथा अ्न्त्य (ढ »ढू ) की उत्तत्ति _्ज 

(१ ) सं० “रू? से हुई है ; यथा... 

डाढ़ा ( दग्ध ), जला हुआ। 

(३) भ्रा० - डु - से; यथा--- 

उद्री ( उडु-- ), भगाई हुई जी। 

(३०) सें० प्घेः से; यया-... 

अगबढ़ि ( अप्र--बघे ); अदृइया ( भ्रद तृतीय ), ढाई; ढेढ़ ( हिझद् ) 
बढ़नी ( वर्धलिका ) ; बढ़॒ई ( वधेकिन्‌ )। 

(४ ) प्रा० “ढ? से; यथा--- 

गढ़ ( गढ ); काढ़ा ( श्रा० कढ ), ओषधि ; पढ़ ( ,/पहे<<सं» पढ़) पढ़ना। 

(५ ) सं» ण्ड! से; यथा -- 

सेंद (शुर््ट ) | 

(६ ) आा० चुढ़? से, यथा-- 
ह चुढ़ू ( प्रा० घुढ्ढ << सं० वृद्ध ) फाइल ( 4/क्दूंढ-- १, निकालना, काढ़ना, 
काइना, ( जैसा कि ठोलू-- कढ़ई , भ्र्थाव वह लडकी जो विवाह के लिए वर के धर ले जाई 
जाती है। 
नीचे के शब्दों की व्युत्तत्ति देना कठिन है; यथा--कोढ़ी, मि०, वं० कु ड़ि, फूल की 
कली; लोढ़ा, मि० ( उ॑० कोटर ); ठढ़िया, पशुओं के जीभ का रोग; डयोढ़ी, दरवाजा, 
मि०, में० “क्यू ढिः; ठोंढी , चासी, खाने का कसार या लडढ, ; पीढ़ा, पाठा, मि० हैं 'पिड़ि!। 
(७) त॑ 'र डर से ; यधा--सोंढ ( सण्ड )। 
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८३! की व्युच्पतति 
6 १६७ (१) भो० ४० शआदि त- की उत्पत्ति प्रा० त*, सं०्तसे हुई है $ यथ[-- 
वेल ( आ० तेह्ल << सं० तेल ); ताँत ( चन्तु )  तामड़ा ( ताम्न ); ताँबे का 
पात्र; ताड़ी, ( वाढी वाली ) , वींत्‌ ( तिक्त ); पान ( दान ) ; दामा ( चाम्न ) , ताँवा; 


तर्‌(तत्ष ), नीचे; ती.ज़ि (तिल ); तत्सम: तिलक ( तिक्षक ); वूसा ( छुम्घ ) ; 
तेंतुलि ( तिन्तिडि ) ; तमोल्ली ( ताम्बूलिक )। 

(२) सं त्र से; यथा--- 

तेरह ( त्रयोदश ) ; तीन ( न्रीणि ); वोड़. (त्रोट « त्रुद ) , हृढना। 

(३) सं० 'त्य! से ; यथा --- 

तुस्‍नत ( ध्वस्त ); तु ( त्वम ) , तू । 

8 १६८ मध्य तथा अन्त्य “त? की उत्पत्ति 

(१) से० त्र--से ; यथा-- ई्‌ 

खेत्‌ (क्षेत्र ); छाता ( छत्र ) ; चीता ( चित्रक ); बंत (बेत्र ); दो-छूती 
(द्वि सूत्रिक ); समिश्राउत (सामिका-पुत्र )। सठखिआहउत (मसाठ-श्वसका पुत्र ); 
राउत ( राजपुत्र )। 

(२) सं« तं--से ; यथा-- 

भाती ( बर्तिका ) ; बात्‌ ( बातों ) ; कातिक ( कार्तिक )। 

(३) सं० 'जिक से ; यथा-- 

पाँति ( पंक्ति ) , पाँत । 

(४) सं० 'त्त से यथा -- 

विपति ( विपत्ति ); मतबाला ( मत्त-पाल ) ; भीजि ( भित्ति ), भीत्त; पीतर 
(पित्तत्ञ ), पीवल | हे 

(श) सं० त! से; यथ[-- 

सोता ( श्रोत )$ पुती ( म्ोत ) | 

(६) सं० --क्ृ-- से ; यथा-- 

तींत ( तिक्क ); मोती ( मौक्तिक ) ; भाव ( भक्त ); भगत ( भक्त )। 

(७) कई ति ( कपित्थ ), कैंथा। 

(८) सें० “नदी, 'नत्रर से; यथा-- 

दाँत ( दन्त ); आँत ( अन्त्र ); जाँत (यन्त्र ); नेबता ( निमन्त्रण ) ; 
भर्षेता ( श्रम +-अन्त- ) | 

(६) सं० धप् से; यथा-- 

खाद (स्रप्त ); नाती ( नपु )। 

(१०) चें० छत्र से; यथा--« 

जोता ( योकत्र )। 

विदेशी शब्दों में भी यह “१ वर्तमान है | यथा--- 

कप ( फौत ) ; मच्ञति ( मौद ); होता । 
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* 4? की उत्पति 
8 १६६ भोजपुरी थादि “्थ! की उत्पत्ति 
(१) सं० रत, स्थ- से हुई है ; यथा--- दा 
थाच्‌ ( स्तन ), थरिया (स्थाली-), थाली; थोड़ा ( रतोक-); थाकत 
( आा० अक्क + अक्ज़ ८ सं०/रथा १ ), श्रकना; थाद्ू ( सथा- ), गद्दराई, मध्य बेंगला. 
थाद ; थनइक्षी ( रतन- ); स्वियों के छुच का रोग, थान, ( स्थान ); गैस कि कालीयान मे; 
थिर, ( रिथर ), शान्त । -- ह 
(९) निम्नलित्षित शब्दों में «थ? की उत्तत्ति स्पष्ट चहों है। कदाचित थे देशी हैं-- 
थखसना, ( जैता कि थडसना बैल अथवा मैंसा में ) मदूठर ; थापी ३ छत था गच 
अपथपाने की लकड़ी ; थपरा, थप्पड़ ( मि०, बं० थापेंड ) ; थून्दी, थूनी ; थपुभा, बपरैत; 
थुधुन्‌ , यूथन ; थुधुरि, एकप्रकार का सर्प ; थेथर_ , निश्नेज्ज; थूक । 
6 १७० मध्य तथा अन्त्य थथ” की उत्पत्ति पु 
(१) सं० -रव-, "रथ- से हुई है; यथा--- 
नथुनी ( नस्‍्तनिका ); पोथी ( पुस्तिका ) ; पथार ( प्रस्तार ), गेहूँ, जो झादि 
को पानी में सिगोकर सूखने के लिए उसे फैलाना; पथल्ञ ( प्रस्तर ); द्वाथ ( हस्त ); माप 
( मस्तक ) ; सोथा ( मुस्त- ), एक प्रकार की घास । 
(२) झं० “र्थ- से; यथा 
साथ ( साथ ) ; चञ्थ (चतुर्थ ) 
(३) सं० नन्‍य- से $ यथा--- 
सथनी ( सन्यनी )| सथानी। | 
(४) सं० का -थ- कतिपय अद्ध तत्यम शब्दों में भी मिलता है; यथा-- 
काथा ( कथा )$ पिधिमी ( पृथ्वी )। 
दू की ब्युत्पत्ति 
8 १७१ भो० प० भ्रादि द्‌? की उत्पत्ति हे 
(१) से० “द? से हुई है; यथा-- मु 
दोंत ( दन्‍त ) ; दही ( दधि ) ; दूध ( दुग्ध ); दखिव्‌ ( दक्षिण )। 
(२) सं ॥? से; यथा-- ४ 
दरव ( द्रव्य ) ; दाम्‌ ( द्रम्य ); वोना ( द्रोण ), पत्ते का दोना। 
(३) से० इ- से ; यया--- न 
हुई (हि ) दोसर ( छि-सर » दूना ( डिगुण )। 
(४) सं» “ध! से ; यथा-- 
दाई ( घाट )| पाय। 
& १७२ सध्य तथा अस्त द? की उत्पत्ति 
(१)स० ७", दर से हुई है; या, 3 
कुद्गारी ( कुद्दाल ) , हाल; भादों ( भाद्-। ढर्दी ( इरिद्रा ); छुद ( छ 3 
छोटा तिनक; दादू ( 5 )। ड 
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३ ) से० द्‌ः से; यथा * ५ 
गदद्दा ( ग्ईस ); चउद॒द ( चतुदंश ); चौदह; अद्बरी ( आंद्र “बढिका ), ह 
(३) सें०- न्दू- से; यथा-- 
मेँदार ( सन्दार )| रच विशेष । से कि 
अद्धतत्वम तथा तत्सम शब्दों में ८द्‌ः सुरक्षित रदता है; यथान--_ 7: 
कदम ( कद्म्ब ), इक विशेष; दान ( दान ); दाता (दाता ); देनेवाला। 
विदेशी शब्दों में दु वस्तुतः [ ७ ] का प्रतिनिधित्व करता है---- 
दाषत्‌ ; दाधा, ओषधि; दरुख़ास, (-द्रख्वास्त ) --- - - - 


धकीदउत्पश्ति . - < 
6 १७३ आदि भो० पु० “थू? की उत्पति शक 
(१) उं० “व! से हुई है; यथा--« ा 
धान की » घुओं ( घूम ); धरती ( धरित्री ) पतुद्दी ( घंलुष- ); धवर (धवन); 
( धूत्ति ) न 
*घ्‌? तत्सम तथा अ्रद्ध तत्सम शब्दों में सी सुरक्षित दै- - 
कहे धन ); घरम (धर्म ) घेतु (घेलु १, गाय; यह अनूदित समास धयेतुगाइः में 
॥ ६ ॥ ड हल डे 
(३) उं० भर ठे; यथा-- 
घुद्दा ( ध्रुव )| ठेक; घुपद ( भव-पद्‌ ) । 
(३) सं०- घ्व- से; यथा--- 
धुनि ( ध्वनि )। 
(४ ) संस्क्षत के /ह” अनुगामी “दू” से; यथा ««« 
वितआ ( दुद्विता ), कन्‍्या। - - मा “न न- 
$ १७४ मध्य तथा अन्त्य व” की उत्पत्ति कट 
(१) सं “गधू से हुईं है; यथा-« हु 


( दुध्ध )॥ 
(२) सं०-ड्ू- से; यधा-- न 
बधि ( बुद्धि) सुघ्‌ (शुद्ध ) साधू (श्रद्धा )। . 

( ३ ) सं०-प्र- से; यथा --_ _ पर 
गीध ( गृप्न )। ॒ . - 
(४ )चें० -छ- से; यथा-.. 5 
आषा ( अद्ध )। हि _ कक 

(५)स॑ं० -दे- से; यया--.. 
परध्‌ ( चलितरदे )। -ः 


5प. ? की व्यत्पकत्ति' _ _ ___ 


$ १५७४ (१ ) सों० पु० आदि *प- की उत्पत्ति से० “पे से हुई है; यथा--- 
पोड़े ( पाण्डेय ); पान ( प्णा ); पाँच ( पढ़छ ); पढ़ .( 4/पद ) पढ़ना; पो खरा 


१्छ्० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


( पुष्कर); पुआ ( पूप ); पियासू ( पिपासा ); पूद (पुत्र ) ऐेथी (पुल्ति्न ): 
पाँव ( पाद » पाँख ( पक्ष ) पूख ( पीष ); पानी ( पानीय ) पतई ( 8 

(३२) सं>० प्र! से; यथा» 
पगह्ा ( प्रमह- ); पखरलू (प्रखर- ); पहर ( प्रहर )। पत्थल् ( प्रखर ), पत्म; 

(३ ) स्वरभक्ि द्वारा सं० “प्‌? ते; गधा-- 
पिल्नद्दी ( प्लीह्द )। 

$ १७६ मध्य तथा अन्य प्‌! की उत्पत्ति 

( १ ) सं ध्य! से हुई है; यथा[>#-« 
उपजत ( पत्पथ- ), उपजना। 

(३) सं० “प? से; गथनन- 

पीपर ( पिप्पल ), पीपल । 
(३) सें० सपर से; यथा-- 
लिपलू ( “/लिन्पं- ), लीपना; कापल ( «/कम्प- ), कॉपना 

(४) सं०>-ध्स से; यथा -- 

आपने ( आत्म ), अपना। 

(५) सें०-“-प्यर से; यथा-- 

रूपा ( रौप्य )। 

(६) सं० “पं? से, यथा--- 

सॉप (सर्प ); कपूर ( कपूर ) कपास (कर्पास ); सुप ( शूर्प ॥ करा 
( क्षपेर ) पॉपर्‌ ( पर्पट )। 

-.. श्नद्ध! सत्सम॑ शब्दों में व” रचित रहता है; यथा-- 
पाप ; धूप भादि। 
'कः की व्युत्पत्ति 

8 १७७ झादि भो० ६० “फ! की उत्पत्ति 

(१) सं० 'फ से हुई है; यथा-- 

फर्‌ ( फल ) ; फागुन, ( फत्युण ) फेन ( फेन ); फार (फल) है! मे 
फार्‌ ; फूलू ( फुल ) फॉड़_ ( फारड ), जी का भ्रष्चत । 

(३) सं० 'रफ! से; यया-- 

फुर्दी ( स्फूर्ति ); किटिकिरी ( स्कटिकारि ); फूह- ( खुड ), हल; फोड़. 

(४ सतह ), फोदना; फोरन ( रफोटन ), फीजन देना, छींक लगाना । 
(३) सं० "पर के मद्ाआयत्व से; यथा-- 2) 
फर्पिंगा या फदिका ( पतद् ), पहिंगा; फंस ( पाश ) फहसा ( परथु ) 
6 १७८ मध्य तया अन्त्य (को की उत्पत्ति से० दिए? से हुई एै; गधा--+ 


घाफू ( वाष्प )। 
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संस्कृत पवः की ध्युत्पत्ति 

&$ १७६ आदि भो५ पु० न! की उत्पत्ति 

(१) सें० बेर से हुई है; यथा-- 

बुषि (बुद्धि); बहिर्‌ ( बधिर ) , बदरा; बकुला ( घक- ), गला; बुनी 
( दिन्दु के बुन्द <पिन्दु ), इंद ; घान, ( दाण )। 

(२) व कम! से; यथा -- 

बास्हन्‌, बाभन ( आद्वाण )। 

(३) से० 8? से; यथा 

घारद ( द्वादश ); बाइसू ( द्वार्विशति )। 

(४) से० -व- से ; यथा-- 

घहू ( वधू ) ; बीस ( बिंश ) ; बनारसी ( बाराणसीय )। 

(४) सं० धव्या- से ; यथा--- 

बाघ्‌ ( व्याप्त ); घलान ( व्याख्यान ) 

$ १८० शआ्राभ्यन्तरिक- ब- सं० “डूब” का प्रतिनिधित्व करता दै यथा--- 

(१) छबिस्‌ ( बर्डिबशति ) ५ 

(२) प्राणत्वद्दीन से०- भ- से ; बथा-.... 

नदहिनि ( भगिनी ); नदन। 


नीवू ( निम्ुक ) | 

(३) सें०- बे-तथा- बं- से; यथा-- 

दूधर ( दुनल ) ; दूषि (दूषों ), पृ। 

(४) सं० नव" से ; यथा-- 

नब्बे ( नवति )। ५ 

भू? की व्युस्पत्ति 
$ १८१ भादि भो० पु० “से की उत्पत्ति 
के से० के हुई है; यथा-- 
ख ( मिक्षा ), भीख; भात्‌ ( भक्त )) सात; भुई ( भूमि ) भाद्‌ ( भट्ट ); 

भाग, भादो ( भाद्र- ); सॉढ़, ( भण्ड ); भगत ( भक्त )। आर हम 

(२) सं न्भ्य- से, यथा--- 

भीतर ( अभ्यन्दर ); भीजलू ( अभ्यज्ञ_), भीगना | 

(३) सं० “अ्ञ से; यथा-- 

भाई ( ज्ञाता ) सावजू ( आठ-जाया ); सर्बेरा ( अर ), भौंरा। 

(४) अजुगामी 'ह” के स्थानान्तर से “स- से; यथा-- 

भट सि ( सरद्दिष ), सैंठ; भेड़ा (मेष, मेह-ढ,क्षम्देड के द्वारा); (बैं० लैं० 6२८१)१ 

$ १८२ सध्य तथा अन्त्य “भू? की उत्पत्ति 

(१) सं> ५म? से हुई है; यथा--« 

धुन ( शुस ) भद्दासारथ ( महाभारत )। 


न 
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(२) सें० भा ते $ यंथा«-- रा हु 


हि कम 
को किया ( गर्भिणी ), फेवल पुधोंकि गेमियों होने के लिए इए शब्द क्र प्योप 

(३) सं० -ह- से ; यथा-« ४” * 

जीमि ( जिह्ढा ), जीम | 

(४) सं० श्र से ; यया-- 

खँमिया ( स्कप्म- )। >> 

(*) सं० नहु* से - युधानन 

मद्दामामव्‌ ( मद्या जाक्षण ) 

(६) सं० *यें- से ; यथा--- 

समू ( सर्व ), भी । 

आधुनिक भो० पु० के अशुनासिक 


छ,य,या म्‌, ] 


न्ध्रे बी चाह 

है १८३ भो० पु० लिखाबड में पोंचों वर्गों के अबुनात्रिक अयुक्त दोते हैं. और केवल 
“यू ! को छोड़कर शेप चार का उच्चारण मी होता है। [ गंगा के कौठे की सभी भाषाओों 
तथा वोलियों से “ण' का लोप द्वो गया है।] भोजपुरी तथा मेथिल परिडत [ यू ] का 
उच्चारण [ दे ] की भाँति करते हैं। इस प्रकार झाइनिक भो० पु में बाण का उच्चारण 
ऑोंडें की भोंति द्वोता दै। भो० पु० तदुभव शब्दों में यह णा, न्‌ में परिवर्तित हो गया है । 
यदों पानी ० आ० पाणीय तथा नरायन रू नारायण । 

सागधी अपभ्रश में [ “०? ] का उच्चारण कशवित [ पूँ ] था। 5 का बह ध्दैः 
उच्चारण बैंगला में सातवीं शताब्दी तक वर्तमान था! उदाहरण स्वरूप, डिपरा ( लोइनाथ ) 
के शिलालैश में संश्चाल शब्द सडश्चाज्ञ रूप में लिखा हुआ मिलता है। ( बैं० लैं० 8 
ऋषई ) मध्ययुग की वेंगला में जब [ 8_ ] शब्द के मध्य में भाता था तो उसका उच्चारण 
[ थे] दोता था। भो० ३० के पुराने परिंडत आम भी बच्चों की अच्तर ज्ञान कराते समय 
[७] को [ वें ] अथवा [ उमा ] उच्चरित करते हैं, किन्दु आधुनिक शिक्षित लोगों में [ ४ ) 
का आचीन उच्चारण पुनः अचलित हो गया है। 

6१८४७ , बज ,श्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) में ये दोनों अठुनाधरिक अपने 
वर्ग के व्यन्जनवर्णों के पूर्व प्युक्त होते थे, किस्तु सन्त में. या ४. डे का, संस्कृत में, शब्द 
के मध्य में मीप्रयोग होता था। 

॥ | || 
उमिद्र अग्निर्दिव शोचिरशज्भत्यल/ह,घ समुर्विया बिभावि 
7 जूु० चे० सं० प्र-रेघनप जनों 
._. सब सा० आ० भो० ( प्रकृंद) में अजुनातिक के साथ पाते जब व्य जनवरी का 
दरतोकरण हुआ तो शब्द के आदि में भू तथा साय में लू कु का प्रयोग होने लगा। यथा 
पार; मान <झ्ान अब्म <अन्य; किन आहत में भी ने तो [ हा 
प्रयोग शब्द के आदि में और न! डे तथा ७, डू? का अवोंगि शब्द के मध्य मे द्वीता था। 


सीजपुरी व्यक्षनों की उत्पत्ति श्ष्टरे 


है १८४ बैंगला तथा असमिया की भाँति दी, आधुनिक--भो० इ० में भी 'ढ_ शब्द के 
मध्य तथा धन्य में प्रयुक्त दोता है; इसकी उत्पत्ति प्रा०-'ह? से “हुईं है. तथा यह [” गू अथवा 
(७? ] रुप में लिखा जाता है। व 

हर 8१८६ प्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) के शब्द के मध्य का -पघ्र.आकृत में 

[*ब- ] में परिणत हो गया है और आधुनिक भो० घु० में णुति के साथ अथवा बिना यह 
केबल अनुनासिक में परिवर्तित हो गया ; यथा-- ८ न्‍ हक 

अपर ( आमलक- ); आंवला; चेंधर, (चासर ) चलीं ( चल मी ) 
कुँथेंर ( कुमार ); ठोई ( स्थामच्‌- ), स्थान ( परिचिसी मो० पु० में ); गाँव ( प्रास ); 
नाव ( नाम-); घुँऑ ( घूम-); सुई ( भूमि); साँवर ( श्यामल- )। 

“पूः की अनुनासिकता का कह्दी-कहीं लोप सी हो गया है; यथा--- 

कानों ( & कन्मवें <:छुकदम <:( कदस ); गवना ( गमन-) .गोना; बनवारी 
(वन-माली ) । 

8 १८७ उपर की अवस्था के प्रतिकूल संस्कृत -घू- तथा -पू- से उत्पन्न तदुभव शब्दों 
में स्वतः भनुनापिकता की प्रदृजत्ति भी मिलती है; यथा--छोँदू (छाया ); ऊकुंवाँ ( कूप- ) 
सॉबन्‌ (आवण) सावन; आदि । 


- भो० पु० में 'नूध्यनि 

8 १८८ अनुनासिक तालव्य” थू के स्थान पर भो० पु० में ज_ का प्रयोग दोता है। 
भास्तव में उच्चारण की दृष्टि से, इन दोनों में बहुत कम अन्तर है। आधुनिक भो० पु० में 
“लि! के स्थान पर “इ”? का प्रयोग दोता है। इस प्रकार भुव्यि, भूमि” तथा 'साजीः स्वामी, 
'इखए भो० पु० मे झुईं तथा साईं रूप में लिखा जाता है। 


भोजपुरी में णूध्यनि- ््ि 

$ १८६ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आधुनिक सो» 3० में मुद्ध॒न्य एु? के 
उच्चारण का लोप हो गया है। बैंगला लिखावट में तत्सम, तद्भूव तथा विदेशी शब्दों भी “णु? 
का प्रयोग होता है ; किन्तु इस सम्बन्ध में चस्तुस्थिति यद्द है कि स्वाभाविक रीति से कोई भी 
बंगाली 'ण” का ठीक उच्चारण नहीं कर सकता । नागरीप्रचारिणी सभा से डा» श्यामझन्दरदास 
शत सम्पादित “कबीर प्रंथाक्‍्ली” में त्िवेणी, बाद्मण आदि शब्दों में “णूः मिलता है; किन्तु 
शराधुनिक भो० पु० में थे शब्द त्रिवेनी “बाद्षनः आदि रूपों में लिखे जाते हैं। आज यद्द 
निश्चित रुप से कहना कठिन है. कि ईस “ण? के ठीक उच्चारण का भो० पु» से कब लोप हो 
'ग्ा। ढा० चंदजों के अजुसार प्राचीन तथा मध्य बैंगला में, १४ वीं शताव्दी तक इस 'णर का 
उच्चारण प्रचलित या; किन्तु इसके लोप के पूर्व शिक्लावट में काफी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई 


थी | ( बैं> हैं 8१८६ ) | धर 
न द्ीव्युलत्ति मी 
$ १६० आदि न्- की उत्पत्ति 5 ला रा फ 
८ (0वन नश्बेइईहै। बा. - ४7 
नाती ( नप्द ) नाच (जृत्य ); नेई (लेमि ), नेंब।.. ५ -- 2६ 


न 


द् 


श्ष्टछ भोजपुरी भांवा और साहित्य 


(९) ० ज्ञ से; बया-.. 
<मातिनक् केवल "पक शल्य लाइहर, साइ(यू) बट, से) 
(३) द्धं० रन- तया प्रा७ न्द् रह से; चथा 
भद<< यहा < सता, मि०, बंद नापित<पालि च नद्ापिद<स्नापित नाई 
नेह < प्रा० णेह ८ रनेह, प्रेम ॥ रे 
$ १६१ शब्द के मध्य में “वर की उत्पत्ति 
सं० अ>प्रा०- शरण से हुई हैं; चया-.. 
मिनती था ब्िनती <विर्णत्तिय <: विज्ञप्तिका, गर्थना। 
(७) उं०- ण- से ; बया -... 
कान्‌<काणा, काना; खन्‌ ( क्षण ); ०ंन्‌< ० चरण. गिनना ; फर्‌ ( कण ), 
मझाँप का फन | 
(३) सं: रयू- से; यथा. 
घुन्ति ( पुर्य )। 
(४) सं०--व से; यथा-... 
आइडन ( लिखा आँगन जाता है ) << अज्वन ; एच्ोन्‌-( आनयति ), हे ब्रावा 
है ; पानी ( पानीय )। 
(५) चं०- नन- से ; यया--- 
अनाजू ( अन्नाथ ); छिनारि <:ज्० छिनालित्र<छिन्नन चरितददेन जी। 
(६) सं०--रस्यू-.3े; चुधा-न्‍- 
आन्‌ ( अन्य ), दूसरा ; घान्‌ ( धान्य ), घान। 
(७) सँ०- णं- प्रा०- शुसु- से; ययान-- हे 
पाल ( पण्ण ) ; चूना ( चूर्ण ); कान ( कर्ण )। 
भो० पु० #हह? की उत्पत्ति सै०- द्ण-, श«- रह- से हुई हैं; यथा -- 
कान्हा या कन्दह्बआ ( कृष्ण )। 
सं- ह- से, यथा--चिन्द ( चिह )। 
सं७- न्व- से; बया--कान्द ( स्कन्य ), कंपा; 4/वन्हद---( /बान्च ), गवना 
कतिपय शब्दों में -द-, -लू- का अतिनिवित्व करता हैं; यवा--नून्‌. (लबण)। 
निम्नलिखित शब्दों में -त- का लोप उल्वेतननीय है; यथा--पसेरी<:& पन्खेत। 
पारी, ,मि०, दिन्‍्दी : पन्‍्धारी<» परय-शालिझ। यहाँ कझचित प्रसार के प्रभाव 
हू का लोप हो गया है । 
भो० पु० मू्‌ 
तेल आ/ ० के जी 
छ० मूं- 5 यथा ०- झ न 
अब ( मब्चिक्रा- ) मद (मु ); मीत ( मित्र $ धुंध (यह 3६४ 
माढू ( मरह )।! 


मोजपुरी व्यव्जञनों की इत्पत्ति १४४ 

(३) सं० “प्र-! से; यथा-- 

#माख<सं० म्रक्च--, माखना, सलना ( तेव माखलू ); माखन ( म्रक्षण ) | 

(३) सं० श्म-? से; यथा-- 

मसान्‌ ( श्मशान ) ; सो छ ( श्मभ् )। 

6 १६३ मध्य तथा अन्त्य -म- की उत्पत्ति 

(१) सं० “पत्र! से हुई है ; यथा-... 

नीमू ( निम्य ); कमरा ( कस्बत्न- ); अलम्‌ ( आलम्व ); जाम न ( जस्बु- ) 
जामन; कंदमू ( कदुसत्र ) 

(२) सं» हम! से ; यथा-- 

कुसुम ( कुछुम्म ), एक प्रकार का रंग ( कुछुसी सारी ) 

(३) सं० 'म्र!, आ० “स्व! से , यथा--- 

आम्‌ ( अम्ब, आंध्र ),वासा ( ताम्र ), तॉचा । हु ्ध 

(४) सं० -सं->प्र० नस- से ; यथा-- 

काप्‌ ( कम्म, कस ); घामू ( घस )। 

(५) सं० 'झ्' से ; यथा--बाम्दन (जाहाश) | 

अद्धस्व॒ यू , घ्‌ 

8 १६४ बैंगला की भाँति ही आदि धयू” तथा “बः, “ज” और ब? में परिणत 
हो जाते हैं । 

शब्द के मध्य तथा अन्त सें 'यू? भो० पु० 'ए! में परिवर्तित हो जाता है, यद्यपि लिखावट में 
(यू! ही रहता है। इस प्रकार बयस , पायल , बायस्‌ , संमय, सहार्थ आदि शब्इ भो० पु० 
में बृएस , पाएस , बाएस्‌ , से उच्चत्ति होते हैं तथा कभी-कभी इसी (रूप म लिखे 
भी जाते हैं 

साहित्यिक हिन्दी के प्रसाव से भोजपुरी क्षेत्र में सो कम-कमी “यः का उजारण, वर्तनी के 
अंचपार 'यः ही होता है। इस अकार यमुना, सरयू आदि भोजपुरी क्षेत्र में यथ्पि जमुना, 
सरजू रुप में दी उचरित होते है, तृथापि कभी-कभी शिक्षित मोजपुरी के सुख से ये यभ्ुना तथा 
सरयू रुप में भी सुन पढते हैं । 

6 १६४ आज से पचात-साठ घर्ष पूतर कै भोजपुरी इस्तलिखित पत्रों मे संस्क्तन स्व॒स्ति 
शब्द श्वश्ति, श्वाश्ति तया सोस्ति रूप में लिखित मिलता है । इससे यह प्रतीत द्वोता है कि 
बंगला के मध्य युग के संस्क्तत उच्चारण को भोंति ही भो० पु० में मी “व” का उच्चारण 
'ओ! द्ोता है । 

बे? अक्षर कैथी में "नर की साँति लिखा जाता है, यथा--कपर, धंवर आदि । 

8१६६ म०-भा० आ० भा० ( प्राकृत |--ब्य“--(<:सं० “थे न्व्य- ) के दो 
परिचित रूप भो० 3० में मिलते हैं । चस्तुंतः सं० ब्यू->> प्रा० “च्च->भो० पु० न्यू- 
यथा--दूबि ( दूवों- ), दूध; चन्रा- ( चे- ), चवाना; सच ( सब )। 

किन्तु सं० -य- का प्राकृत प्रतिनिधि -ब्य-, -ब- में परिणत हो गया। भो० इ० में 
मे यह वश ति के रुप में लिखा जाता तथा उच्चरित दोत है; यया--सोबू-, सोना ( सुब्ब्‌-) ; 
घोद्‌ * धोना (्‌ खुब्घ, ) | 


१४६ भोजपुर भाषा घौर साहित्य 


संरक्षत के -ज- तथा -उय- का -यू- एवं -यू- में परिवर्तन प्राचौन तथा 
5 है ( बाद के प्राहृत 
के दृष्टिगोचर होता है; यथा--पाति--सब्ब ( सब ); निब्यान ( नियोण )। स॑कत के 
अपन श में उबू: तथा <ब-, दोनों उप मिलते हैं; यधा--सब्य तया रब्य ( <सबं)। 

के कक डा० ब्शाश ने ० -बें का मराठी -व- में परिवर्तित होने का उत्लेत्र किया है। 
हा म० ह १४४ | हवत धम्तर का मुख्य कारण प्राह्नत युग में ही वोलियों भी 
प्रतीत द्वोती है। 32 न 

$ १६७ ऊपर के विपरीत (+ प्राचीन पु के कारण संन “०य- ( -तब्य- में ) 
2 ग० च्> भो० पु०, दें तथा श्रव० का -ब-; उन पश्चिम करी सापा्ों एवं वोतियों 
में यद्द - थ- में परिणत हो गया हैं। । न्तव्य- के 5व- का पुर की सापाओ्रों एवं बोतियों मे 
-ध- में परिवर्तित दो जाने का कारण नहीं बतलाया जा सक्ता । 

झ० त० शब्दों में व में अपिनिद्िति सम्बन्धी परिवर्तन होता है भौर तर 4>१॥ 
यवा--स्पोद्‌>ररवादू> अ० त« सवादु।भ का पं उच्चारण पस्युतः विद्या 
( पृस्थि[स ) जैसे शब्दों में छनाई पढ़ता है। 


[९,४] 

6 १६८ भाषाशारित्रयों के मताबुपार ऋषेद में हो कम पे कम तीन फ़ैढी विभाषाएँ 
(7॥49८/8 ) हैं निनमे भारोपीय [ ६, थे, ] रे परियर्तन तीन प्रकार हे हुआ है--एक़ मे 
रू, लू का श्न्तर सष्ट है, पूरे में 'ह* भी 'र? में परिवत्ित हो जाता है भर हम पवार झं 
"रु? दी दी प्रधागता है और दौपरे में 'हू? दी मुख्य है। (वॉकारनागज $ १२६ रर्नरः गुजराती 
फीनोशोगी ज० रा० ए० सो०, १६२१, 8० ४१७ )। मागधी तथा आधुनिक भागधी भाषाओं 
ुर्व वोजियों की मातृ-स्थानीया प्राच्य बस्तुता छू- भाषा था। समन्वयात्मक भाषा देने के कारण 
सैस्ड्त में “दूर तथा “छू”, दोनों का प्रयोग अचलित था ( बै० तैं० $ ९६१ )। 

लियमाइुधार मांगधी प्रसुत सभी भापाध्ं पु वोक्षियों में फैवश छू! ही होता चाहिए 
था; किन्तु शन्‍्य भाषाओं के संतिभण के कारण मांगी भाषाओं एवं वोलियों में ९! तथा छू, 
दोनों का प्रयोग होता है । बैंगता तथा अपमिया तंदंभव शब्दों में 'र! तथा 'ह! दोनों मिलते 
हैं, ययपि अत्मिया में 'ल से 'र में परिवर्तन की भेजा “कद, में परिवर्तन का बहुत 
है। ( दे०, पैं० लैं> ६ १६१३ भपमिया, को एड ढे० 6 ४५३ )। शत 

भो० ६० तदुभव शब्दों में रु तथा द? दोनों के प्रयोग मिशते हैं। मामा: 
( फल ); ईंगू ( हल ); केरा ( कदल- ) राहर ( राज-छुल ); ही प्फार ४ वर, / कर, 
हि) आदि । भो० 3० का व्यक्षिवानक खालिकू 54० शाल्िक ८ तारिका, भा? मो? 


के ग उत्तरी भारत की भाषाओं एर्ष बोतियों में लव! का प्रायः लोप हो गया है। 
छोड़कर अन्य सभांगवी भाषाओं एवं दोलियों में भी हक धभाव है | द्वितीय 
प्राह्कत युग में अकेशा आमान्तरिक 'ल', चादे वह अयम म्रा्ठत पे छूत सम मे हक था 

घी में ९? से लू! में' परिवर्तित हुआ था, मूद्ध न्य ल! में परिषत द्वी गया । 
आओ में, मद लि? छंदायित, मौजूद था। किये जीती 
मागघी भाषाओं हवा होलियों मे शव (हु” का रस्वात्य इन वन 
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प्रथा वत्स्थ हो गया। भो० एु०, बंगला तथा अन्य आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों के कतिपय 
शब्दों में ल के स्यान पर 'रु? मिलता है; यवा--वाड़ी (० ताल-ताल-। भनन्‍य आधुनिक थार्य 
भाषाओ्रों--पंजाबी,जस्यानी, गुजराती, मराठी तथा उदड्जिया--में उपलब्ध-सामग्री के आधार 
पा सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि मागधी अपभ्रश में भो यद वुर्द्धन्य 'लग 
र्थे। 

$ २०७० भो० पघु० '₹* की च्युत्पत्ति 

आईि सो० पु० 'र? पस्तुतः सं० र.: का ५तिनिधि दै जियने मागधी लू- को निष्काषित 
कर दिया है; यथा --- 

गति (रात्रि ) रात; रॉड, (रुश्डा ) रानी (राज्ली ); रीठ ( अरिप्ठ७; 
रूपा ( रौप्य ); चोंदी; रोह ( रोहित ); एक प्रकार की मछली; रेंड्री ( एरण्ड-), आदि 

8 २०१ आभ्यन्तरिक भो० घु० “-र_--- की उत्पत्ति 

(१) सें०--र्‌--से हुई हैं; गथा--- 

कियारी या क्िआरी (केदारिकरा ); डमरि ( उदुम्बर ); कुकुर ( कुककुर )| 
पर्‌ ( ऊपर ); गदिर ( गमीर ); गोर्‌, ( गौर ) भादि। 

(३२) से० 'ऋ? से; यथा--- 

केरल, करना, ( <<* हक ); मरणु, मरना; ( ४ थे ); पिथीपति (पृथ्वीपति); 
घर ( गृह )। 

। (३) रेफ सद्दित घंयुक्त व्यग्जनों ते, जब भद्ध तह्यम शब्दों में स्वरभक्ति के कारण रेफ 

*₹ में परिणत दो जाता है ; यथा-- 

करम्‌ ( कम ); जन्तर ( यन्‍्मर ); सम्तर ( सम्ज्र ) घरम्‌ ( घस ); दरसस्‌ 
( दर्शन ) ; तद्भृव शब्दों में मी ; यथा--भिल्लारि, ( सिक्ा-कारि- ) ; सखुर ( श्वशुर ) । 

(४) चँ-च-,दू>हितीय प्रा० थुग में ड'--बरह पिशेषहूप से भक्लों में हुआ; 
यथा-- 

बारद्‌ ( द्वांदश ) ; सतरह्‌ ( सप्त-दश ); सत्तरि ( सप्तति ), चत्त: परोली 
( मि० हिं० पडोसी, पड़ोसी )<<प्रतिषेशी, ञआादि । 

छू-की व्युत्पत्ति 

ई २०२ भो० प्र शादि ख़ु-की उत्पत्ति सु० ले हुई है; 

यधा-क्ोह्य (लोह ); लाजू (छाब्जा ); लादू (लइ); लाख 
(जक्षञ ), आदि। 

6 २०३ शब्द के मध्य में लू<मागघी-लु.( याज्ञ ) तथा-हलूः ७ 

(१) सं०-डन्यमा-खेज् (« रक्रेड, फ्रीड ); सोलह ( षोडश )। 

(२) से०-द्र->>प्रा०-हज-> डड-यथा--भमज्ञा ( भद्रक ); माल (ब्मल्ज, मदर )। 

(३) सं०-रु७ यथा-चाल़िस (चत्पारिंशत्‌ ), तथा चालीठ के समूदवाले 
एच्चतालिप, बेयालिस आदि अन्य शब्दों में; «/ पैज्ञ -( पेल्लइ) प्र रयति ); साक्षिक 
( सारिका )। 
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(3) इं०->श०ल्त-; यधा-- /घोल (बुरण-) , पोहना। 
(४) चं०-ये->प्रा० हज्नसे यथा-पत्तड ( प्यक्ू )। 
(६) सें«-दे-ते ; यथा--छालू ( छल्लि--<:छर्िंस )। 
(०) सं०-हय-से ; यवा-तेल ( * तैश्य, तैल ), तीज़ि (-विज्न )। 
(5) सं० ह्य- ; यथा---पोलू ( मोह्ल, मूल्य ) । 
(६) सं०-हत-से ; यथा--अ्र० त० भालु ( - भह्लुक्क, मि०, सें० भर्लुऊ ) वात 
( मल्ज < भद्र )। ड हु 
$ २०४ आदि ५न? तथा “लू? के रथान-परिवर्तन के भी उठादरण भो« पु० में मिलते 
हैं। यह प्रक्रिया आय सम्त्न मागथी भाषाशरों एवं वोलियों में मिलती है और फदानित्‌ वह 
सागधी अपश्रश की विशेषताओं में से है । उदाहरण--- 
लू > भू; यथा-- नूनू ( लवण ) ; न्‌ > के; यथा--- 
लट्ा या लेगा ( नडगा--, नग्ग--नरम ) ! 
फतिपय विदेशी शब्दों में भी यद्द प्रक्रिया मिलती दे । यथा ३-० 
लोदू० अं० नोद्‌ ; लोटिस्‌ «»श्रे० नोटिस ; लम्घर ७ पं भम्धर ; किन्दु १! 
फा “लू? में यद् परिवर्तन आम्य समका जाता है। 
शिनृभ्वनि ? तालव्य [ श ] तथा दुन्त्य [ स] 
$ २०४ मागधी की एक मुख्य विशेषता दे तालव्य [श], किन भो० ० में 
इसका अभाव है और पिदार की श्रन्य दो, भाषाओं--सैथिती तथा सगद्दी--में श्यके स्थान पर 
दुस्‍्त्य अथवा वर्त््स [ सू ] का अगोग होता है । फैथी लिंखावट में केवल तालब्य [ शा ] का ही 
व्यवद्वार, हध बात की तमाणित्र करता है कि आचीन भो« पु० में भी यद्द वर्तमान था। भी पु० 
में संस्कृत के तत्वम शब्दों का [ श्‌ ] भी दन्त्य [ सू ] की भाँति दी उच्चरित होता है। इस 
प्रकार संस्कृत शिव - भो० 9० सिच के । 
मागधो से अपूत धन्य सापाशओं एवं बोलियों में केवल परिचमी पैंगला दी ऐसी शाप दे 
जिफमें सागंधों [ शृं ] अपने पूर्ण रुप में वतन हे । उडिया में तालब्य [ श्‌ | का किंचित दुरय 
उच्चारण द्वोता है; ( यहा 'श? का उच्चारण 'हि? की भाँति द्वोता है )। आचीन 27355 
श्ाभ्यम्तरिक [ शू ] , [६] में परिणत दो गया है और आइनिक असम्तिया में शा हे हे 
आमभ्यन्तरिक [ शु ] का उच्चारण कत्य उष्मष्वनि [ ख्‌ ] की भोंति देता है, हर 0३4४2 
“शः, 'पूः तथा 'सू” तीनों भ्तर चर्तमान दैं। पृव्वी बेंगला में भी असभिया की पा] 
कमी 'शुर, “हू? में परिवर्तित हो जाता है । डा० चढजी के भुवार शिन-'बनि | 90 जात 
का परिचमी तथा कैंन्द्रीय वोलियों में दन्त्य में परिणत दो जाने का भुख्य कारण, कं )। 
की वोकियों का प्रभाव दे; क्योंकि सहक्षों वर्ष तक ये क्षेत्र उत्तर के अधीन थे। (गै०लै०४९ के 
६ १०६ आज से कतिपय वर्ष पूर्व, भो० ४० में सूद्ध न्‍्य [ १] का पारा कं 
(णू] की भोति होता था और आज भी रिली # ऋषि; अप आई के 
दि में यह उच्चारण चर्तमान है। पाणिनि के युत्र तज व घढ घ १ हैं बा 
# करते हैं। देवनागरी अक्तरों के प्रचार 
पंडित 'ए' को आज भी “दूर की भोति हो उच्चरित भारथ मे 
अक्तर प्रचलित द्वो गये हैं | उम्र 
संस्कृत के प्रभाव से आधुनिक भो० इ० में श्‌ , प्‌ तथा डे 
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भी अब एल्लेलनीय परिवर्तन इृष्टिगोचर द्वोता है तथा तत्सम शब्दों में अब “शूर तथा 'सू का 
ठीक उच्चारण होने लगा है। जहाँ तक 'घृ? का सम्बन्ध है, तत्सम शब्दों में यह लिखा अवश्य 
जांता है ; किन्तु इसका तालव्य उच्चारण द्वोता है, घूद्ध न्‍य नहीं । 
- $९०७ भो० घु० “सू” की उत्पत्ति 

सं० 'शूः, 'पूर तथा 'सृ? भो० प० में 'सू में परिवतित द्रो जाता है ; यथा-- 

कुशलू ( झुसक्ष ); आसू (आशा ) आदि; इसी अकार पूसू ( पौष ); 
आखारृह (आपषादू ); सात (सप्त), आदि, आदि। श, पु, सू + 
अद्धस्वर अथवा-स्वं. , -थे- आदि समूह, भो० पु० में नख- में परिणत दो गये 
हैं। यथा 

- “वे-- पास (पाश्ये ), समीप। 

ई-: चास, जुताई (१ चने ० /कष ) ; ४घसू , घिसना ( #घेष्‌ ), आदि। 


न्म- : राखि ( रश्सि )। 

श्य- : खार ( श्याल- ) , साला; खॉवर ( श्यामल ), सोवला; बिखाती ' 
( वैश्य- )। 

-त्॒ + सावन्‌ ( क्राबण ); सेद्‌ ( श्रोष्चिन ); मिसलू ( मिश्र- ); सास 
( खश्‌, ), शास । 


श्व-: ससुर (श्वशुर ) ; सॉस ( श्वास ) 

ध्य-ः सानुख्‌ ( मनुष्य ) मानुष 

उ्म- : # बिदर भुलना ( ४ विस्मर )। 

स्य-: आत्षस्‌ ( आत्स्य ) ; काँसा ( कांस्य )। 

-छ्-, नस- : सोत्‌ ( स्नोतस ) ; मेंडसी ( माठ-ध्वस्त ) मौसी । 

-स्र-: साई ( स्वामी- ) गोसाई ( गोरबासी- ) ; सुर_( स्वर )। 

नस्वर- लिखान्‌ ( निःरघान ), ध्वनि; यह केवल भो० पु० गीतों में 
मिलता है । है 

8 २६०८ बँगला तथा अन्य आधुनिक आये भाषाओं की भांति दी भो० पु० में भी 
आमभ्यम्तरिक अकेली शिन्नू-ध्वनि, 'ह.? में परिवर्तित हो जाती है। यद्द परिवर्तन प्रथम प्राकृत 
युग में ही आरम्भ हो गया था; किन्तु द्वितीय प्राकृत युग में यह प्रचलित हो गया और तृतीय 
आहकृत युग अथवा अपम्रेश काल में तो यह विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया। अपमभ्रेश से ही यह 
आधुनिक आये साषाओं में आया। मोजपुरी, अन्य पुरुष, एकव्चन, क्रियापद का--.«इहें! 
प्रत्यय का 'ह? वस्तुत: इध्यति> इद्दाइ से आया है। पंजाबी में हस परिवतंन से सम्बन्ध रखने 
वाले हाड़ू >असाढ; पोह» पौष; दद्द छ दश, आदि शब्द मिलते हैं। यथ्षपि चर्यापदों में 
दर” के लिए 'दू हद शब्द मिलता है ; किन्तु भो० पु०, बंगला तथा हिन्दी का “दहला? शब्द, 
पंजाबी से दी आया हैं | 

असम्रिया के आदि के अचू के बाद चाले अचों में -दू- की उपस्थिति---यथा---हाँदहि, 
हैंसी ( /दस_) दाँदी, ( वंशी ), सानुद्द ( मनुष्य )--वस्ठुतः स्थानीय परिचर्तनों के 


मर ओजपुरी भाषा और साहित्य 


कारण से है तथा संस्कृत शितर ल्‍ प्राहृत टू? में परिवहित होने दे 
[ दे भ्र७ : फा० एगड डरे हु बच्चे ]| डर के त होने इसका उस्पन्ध नह है। 


कंत्य संघर्षी : घोष तथा अधोप हू 


| २०६ संत था की भांति ही भो० पु७ ह्भी धो+-ध्वनि है | पूरी त्भा 
उचरी अंगता एवं पद्दी-कहाँ भ्रदमिया को छोड़कर इंस्कृत शक्तों के आदि में 
आतनेवाला 'द? अन्य आधुनिक शार्य भाषाओं की भोति भो० ३० में भी झुरक्ित 
दै। प्राचीन भारतीय शार्यभाषा (संस्कृत) के हर की उत्पत्ति बाह्तव मे' 
भारत-रानी ५'पू', 'क! [ 2] ] एवं भांशिक रुप से #घू! तथा भू से हुई है। दितीर 
प्राकृत युग में, व? को छोड़कर, प्रा० भा० ज्रा० भा० ( संस्कृत ) फे पमी झक़ेते झाफ़दरिढ 
दोष मद्मआण वर्ण “हू? में परिणत हो गये भौर इंच “हू? का आ० भा० था० भा० (पकत ) 
के हु! से एकाकार द्वी गया। शब्द के मध्य में प्रयुक्त “दूर बिना किसी परिवर्तन के भाधुनिक भोण 
पु० तक उसी रूप में आया। यद्द प्राचीन तथा मध्य बैंगला एवं प्राचीन अतमिया में मी गतमाद 
था; रित्तु इसके बार धीरे-धीरे इसका लोप होंने खगा। 

6२१० भरादि भी० 3० 'ह-? की उत्पत्ति 
सं० द-पे हुई है; बधा--दर्‌ ( इल » इनों ( इरिण ), दिल; क्षय (इस ); दादी 
( इृश्तिन ; ६र्दी ( दरिद्रा ), दल्दी; द्वादू ( दृढ ), बाजाए; होता ( द्वीरक- ); भारि। 

€ २११ मय तथा अन्त्य-दू-क्की उत्पत्ति-- 

(१ ) (० “का से हुई है; यथा 
क्ञा६ (ल्ाक्षा ) 

(२ ) सं» खूए सै; यवा--- 
अदेरी ( भरासेटिक ), शिकारी । 

(३ ) सं० म? से; यथा--+ 
इल्लुकू ( लथुक से वर्ण विपयंय से ); नइह२ (श्ञाति-घर्‌< हाति गृह ) 

(्‌ ् ) प्रा०-+भू*-से; 00 | 
शहुँद ( अद्ढुदु<अद्ध -चहुथ॑ ) 

(४ ) सं०-धू-ऐे; यथा-- 
फट्टनी ( कथनिक्रा ), कहानी; गुद ( गूह < गूध ), पालाना । 

(६ ) बं०-इ-के पणा-- ही 
सोहनी ( शोधन- ), निरानी; बहिर ( बधिर ), पदरा; पतोट्ट या पवोई ( झनल३ ॥ 


सह (सा) 
छ बम सं ; /ीस) ल्‍ 

सोह्षग्‌ ( पी ); गद्य (गर्दभ ), गहिए ( गमीर ); विद्वान ( विमान ) | 

प्रातःकाल । पर 

बॉहि न ) गो (कौ )5 पनदी ( उपानद ) ; फर्‌ हार ( फल्मान्दार ) 


रोहू ( +रोहटव, रोहित ) , एक प्रकार की सदी ; पा ( प्हठ )। 


ओऔजपुरी व्यंजनों कौ उत्पत्ि श्र 


(६ ) सं० “प्‌? के “हू? में परिवर्तित दोने का उल्लेब दो चुका है। इसी अकार संख्या- 
बाचक शब्दों में श>8 ; यथा--चउद॒हू ( चतुदश ), आदि। दन्त्य स्‌के भी “हू! में 
परिणत दोंने के उदाहरण मिलते हैं; यथा--एक-ह्तरि ( एक-सप्तति ) , इसी प्रकार 


ध्वरि तिद्दत्तरि झआ्ादि में भी । है 
को 6 २१३ आधुनिक भो० एु० में-रतू -/ष्टू-- /दुतू « तथा--छट-में परिवर्तित हो 
जाते हैं; यथा--« 
आईते ० आस्ते , घीरे ( फा० आदिस्तः ); सहृता ० सत्ता ( फा० सस्ता ); 
दददतुरी ४फा० द्स्तूरी ; मिह्वतिरी » मिस्त्री ; अष्टमी ८ अस्टमी ८ से० अष्टमी | है. 
8 २१३ भो० 9० शब्दों के भादि में कमी-क्ी “दूं” का आगम होता है। बंगला में 
भी यह व्तमान है; यथा--द्वाकुलि ( आक्ुल- ) ; दरिठ ( अरिष्ट ) , रीठ थआदि | 
अशोक के पूर्वी शित्ञा लेख की साधा में भी यद्द “६? मिलता है ; यथा--द्वेवं , हिंदू ( एवं, 
इध-, इदश; दूसरा बर्ण विपर्यय से सिंध होता है। ) मो पु० में इसके निम्नलिखित उदारहण 
मिलते हैं-.. 


हुलासू ( रश्ज्ास )। मि० मध्ययुग की बं० का हुहलास ; ढेठोँ ( १० मो० पु०; 
मि० एश्थ, अत्र ); दचका, दि० एंचनां ( आकरक्ष, दे० दार्नले )। 

$ २१४ कतिपय भो० श्र० शब्दों में हू-शब्द के मध्य में भी था जाता है, 
यथा--सदृदुल ( शादू क्ष ); सर्‌हज्‌ ( श्याल-जाया ) । 

कई ऐसे सो० १० शब्दों के थादि में 'ह” आता है जिनकी थ्युत्पत्ति देना कठिन है; 
यथा--हकों, मामूली चोट; हुरुका, एक प्रकार का छोटा ढोल जिये 'गोंड? बजाते हैं; हॉँफि, 
जोर से श्वास चलने की किया; %/हंगूं, हगना, शौच जाना । 


धधोष [हू] 


8 २१५ अधघोष “हू? का उच्चारण अंग्रेजी के हैद ( [7॥ ) , दैपी ( 7४/009 ) 
आदि में उच्चरित 'ह? की भाँति होता है। यह कतिपय विस्मयादि वोधक शब्दों में भी मिलता 
है तथा अपने पूर्व स्थित स्वर के अनुसार श्रघोष कंठ्य, तालव्य, अथवा शयोष्व्य ऊष्म ध्वनियों 
में परिवर्तित द्ो जाता है यथा -- 

( अ:नथख; ), ( इः ० इस: ), ( ए४० एस: ), (७० उप: ) 

चैंगला में संस्कृत शन्हों के अन्त के विदर्ग का उच्चारण अघोष होता है। इस प्रकार 
राम; मुनि, कवे;, गौ: आदि में बंगाल के परिडत विधर्ग का उच्चारण अधोष रूप में 
कहते हैं। काशी के मो० छ० भाषा-भाषी परिडत विसर्ग का दोष उरचारण करते हैं और 
पस्तुतः यही उच्चारण उत्तरी मारत में प्रचलित है । 


रुप-तत्त 


पहला अध्याय 


प्रत्यप 
8११६ आधुनिक आर्यमाषाओं के प्रत्ययों पर हारनते ने अपने “गौडियन प्रामर! तथा 
ढा० चटर्जी ने अपनी थोतिस “शोरिजिन ऐसड डेडलेपमेरट आव बंगाली जैंग्वेजर में पर्यातया 
विचार किया है। इन्हीं विद्वानों का अचुपरण करके भोभपुरी कृत तथा तद्धित प्रत्ययों की सूची 
अचरम से नीचे दी जाती है । 
[८] प्रत्यय 
(१) 
6११७ भोजपुरी में यद्द संस्कृत पु० ञ लि० "सु (:)) जी० लि० न्‍आा; तथा न० लिं० 
न्ञमू का प्रतिनिधि है। यथा-- ५ 
बातू, ( वार्ता )) चोलू ( प्रा० बोबल- ) चालू ( चालः ); ढंग, शली; धन्‌ (बनम ); 
भस्‌ ( सनः ), समुझ् ( सम्शु'्य- ), उमर; जाँच ( याजू: ), याचना ; सेल. ( मेल- ), 
मेशजोल; मोंकू ( प्रा० झुक्क- ), हवा का मोंका ; आद_( अद्ध' , ओट ; चहुँप्‌, ( प्रा० 
पहुँच <:सं० प्रभुच्च<भा० ?70-0७प४ ८७ ( दे० वैन सैं० १७१ ), पहुँचना से चर्णो- 
विपर्थय के फलस्वतप बना है | 
(२) 
[ञअ] इक 
8९१६ यह प्रत्यय संशा से सम्बन्ध-वाचऋ विशेषण बनाने के लिए श्रयुक्त होता है । 
थथा-- तोनइल_( तुन्द +-इल्ल ), तोंदवाला; धोंध इल._, मोटा मनुष्य । 


शुरुहप ( [,७70॥9760 7०77३ ) बनाने के लिए -अइल्ला भ्रत्यय लगता है। 
यथा-- पंनइला, जैगली; घरइला, घर का या घरवाला । 


यह प्रत्यय मेधिली तथा मगद्दो में मी चर्तमान है। 
सर्पपात्त 
प्राहृत ( विशेषण ) -इज्, -इक्ष | शुदहूप इसमें -आक लगाने से बनता है। 
(४६) 


बअक्कड _ 
8२१६ इस प्त्यय से निम्नलिखित संशापद बनते हैं | यथा---« 
बुभाक्कड़ _( “घुस, सममना ), समसनेवाला; 
पिञपकड़, ( १/पि-, पीना ), पीनेवाला था शराबी ३ 


श्र भोजपुरी भाषा और साहिल्‍्य॑ 


घुमककड़_ ( 4/घुम्‌., चूमना ), घूमनेवाला ] 
अुजक्कड़, ( भरत, भूलना ), भूलनेवाला | 
उत्पत्ति 
आ०- -अबक 45 अपकड > अक्षर _ 
(४) 
न्झत्‌ 
..._ 9२२० यद्द प्रत्यय-भात, ज्नी० लि० -अती कै रूप में मिलता है। बैंगत्ा में ज्नी० ति० 
प्रत्यय का लोप हो गया | यथा--- दि हर 
उड़त उड़त चिरई, उड़ती हुई चिढ़िया ( ५/उ१, , उड़ना ) ; गिरत्‌ वरत्‌ (,/र, 
गिरना तथा ५/पर, पड़ना , गिरते-पण्ते ; चह़ता ( बहता पानी में ), ( ५/बह, पहना ), कहता 
हुआ; चलता ( चलता धाइमी में ), ( १/चल, चलना ), चलता पुर्जा (बाजी ); 
फिरतो ( करती छाऊ में ), ( «/फिर, लौटना ), लौटती ( डाक ); ज्बटती ( लवः्ती बा 
में ), (५/लबद-, लौटना या फिरना ), लौदती ; 
उत्पत्ति 
स॑० शत श्रग्त > अत्‌ 
(५) 
नअती 
8३९२१ इस अत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। यह उत्तरी भारत को उमो भागाओं 
एवं बोलियों में वर्तमान है | यथा-- 
चलती ( </चल, चतना ), प्रतिद्धि; उठती, ( १/उठ, उठना”) ; उन्नति ; चुर्वाती, 
(%/चुरु, दिसाब ] चुकाना ), चुकती ; घटती ( ५/घट, घटाना ); कमी ; बढ़ती, ( ४/रढ; 
बढ़ना ); गिनती ( “/ग्रिच, गिनना ), भरती ( “/भर, भरना, छेना ) । 


(६) 
[३ [--अन्‌ 
6९२९ इस प्रत्यय से भाववाचक  कियाबूलक विशेष्य पद ( 2]8/वर्ण पएशफ 8! 
[०5० ) गनवे हैं जो चाक्वार रूप ( (000078/6 (0 ) घारण कर लेते हैं। पधा-- 
चलन ; रिवाज ; छाड़न्‌ ( ./घाढ़, , छोड़ना ), धवशिष्ट, था छोड़ा हुआ ( गंगानी 
के छाड्न, गंगा नयी के द्वारा छोड़ी हुई भूमि ) जारन्‌ ( ज्वलन ), सठादे का कक 2८ 
साइन (४ मा) भाइना), बोर्ड साफ करने का करश या डरटर; फोरन्‌ ( स्फुटन कोष ) 
मेथी का फोरन ; वे ठन्‌ ( वेहत ), पृस्तक बोधने का कपड़ा ; छ/[खब, ( /णउ, /] 
बिद्दीना, चाजन (बाजू दवाय ), बाजा। - - 
छ्त्प्त्ति 
झईं७०-अंने 


द्व्यय १५७ 
(४)--अचा तथा“ ना 


उत्पत्ति की इृष्टि से यह--अन भत्यय का दी विस्तार है तथा इसमें-अआा जोड़ दिया 
गया है। यथा-- 
खेलजवना, खिलौना; ढकना, दक्षन$ छोनना ; पानी था अन्य हृव घस्तुओं के 
छानने का कपड़ा; देना ( <द्यन- ); लेना ( <लयन- ); बे क्लना , बेलना 
ओ ढूना ( अववेध्न- ), भोदना ; बिछुब॒ना ( + विच्छादन ), शिद्लोना । 
(४४ )--अनी, - नी 


यह भी--अन उत्यय का विध्तार है। मूल रूप से यह ज्ीलिन्न था ( --अन क- है ) 
किन्तु अब इसका ज्ौलिज्न से कोई सम्बन्ध नहों है। छावनी ( छादनिका ), कैम्प , करनी 
( करिका ), सकान बनाते समय गारा-चूना लगाने का औजार ; वो अनी ( वपनिका ), 
घोगई ; सोदहनी शोघनिका ), निराहं; चटनी (चाट-), चटनी ; ओ ढनी 
( अववेष्टनिका ), छेची ( छेदनिका ); हेंकनी, ( कउओआ हेंकनी में ), हंकानेवाली 
(इक्कश [प्रा० ] + इका ); ढकनी (प्रा० ठक्कषए--इका ); बंढनी ( वर्धनिका ), 
बढ़नी या माड,; मथनी ( भन्यनिका 2, मथानी; कहली ( कथनिका ), कहानी ; 
झुक्ञनी ( + फुल्शणिका )। 

(७) 


न्‍ - अन्त ( आठ तत्सम 


छु२२३ इस प्रत्यय का छ्री० लिं० रूप--अन्ती है। भोजपुरी में इसके बहुत कम 
उदाहरण उपलब्ध हैं। यथा--चलन्त, ( उ चलन्त दो गइले ), चद भाग गया या चह मर 
गया ; भद्न्दी ( वद्ध न्ती ). तो द्वार बढ़न्ती हो खो, तुम्दारी उन्नति दो। 


र्त्पत्ति 

शत्‌ -.. अस्त, पंस्क्ृत के प्रभाव से भोजपुरी में आया है । 
(८) 
न्-्ञा 


$२२४ यह प्रत्यय निश्चयाथंक, गुरत्व एवं लघुत्व-प्रदर्शक होता है। यह सम्बन्ध तथा 
स्वा्ये उप में भी आता दै तथा घुणा प्रदर्शन में भो इसका उपयोग होता है। 
भद्द प्रत्यय चंगला तथा अतमिया में सी अत्यधिक प्रसिद्ध है; 


(१ ) निश्चयाथेक हे 
बकरा ( वर्कर-- ) ; सेड़ा ( भेड-- ) ; फशुआ, ( फल्युन-- ) ; लोटा । 
( पं ) गुरुत 
ईँंडा. पानी का घड़ा बर्तन ; ऊँचा, उच्च | 
(7 ) लघुत्व 


तीचा ; चधुआ, बेचा | ० 


१ कर मिली जा 


(47 ) सम्बन्ध 

भूला, एक प्रकार का ब्लाउज ; ठेज्ञा; ठेचा गा $ मेरा ; खेला, तमाशा; घ५ 

( धम- ); नोना था लोना ( लबण- ), नमकीन। 02003 
(९) स्थार्थे हे 

छुपाँ, (कृत ); द्वाथा ( दस्त- ), ठिचाई के लिए पानी उलौचने का औजर; 

ताचा, तवा हनों, ( दरिण- ), द्विन | 
घुणारथकऋ 

चो रवा ( चौर- ), चोर ; चमरा ( चर्मझर-- ) चमार ; कनवा, एकाच । 

घुणा प्ररु/ करने के लिए व्यक्तित्राचकु संज्ञा के साथ भी इस प्रत्यय झा ग्योग 
होता है। यथा--घुरवा, फर्तिंगना, आदि । 

हत्पत्ति 

सै००-भाकफ 

(६) 
आई दि 

६8२२४ इस प्रत्यय से, प्ररणार्थश्र क्रिया से, जीतिज्न संशापर बनते हैं। यथा--- 

जंचाई ( */याचू+ याचापिका ); जांच; चराई (%/चर्‌, चरना); कढ़ाई, 
( «छत, लड़ना ) ; पढ़ाई ( «/पढ़ सें० «/पढ्‌ ); आगो राई ( ७/अगोर, अगोरना था 
देखना ) ; जो वाई ( «/योक्त्र--# योम्त्रापिका ) ; कमाई ( «/कमा, कमाना ) ; धुताई 
( &/ध्वन ), रई छुनना; सिश्राई ( ९/पि--, सौना ) ; पे राई, ( रं० ७पेत ) ; हँकाई 
(आ० ४/दृक्ष ) ; पिटाई (प्रा०/४पिई ); चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई; उत्राई, नाव की 
उतराई अथवा पहाड़ की उतराई ; खबाई, भज्जी भोति भोजन करने की क्रिया; गढ़ाई, गददना 
गढ़ाने का पारिषमिक; जंड्ाई, सोना आदि में बहुमूल्य प्रस्तर ज़ने का कार्य ; कक" 
कपड़े धोने का पारिभमिक ; को डाई, खेत की कोझई ; दें खाई, देजने की किया ; पिल्लाई 
( *(पि, पीना 9 पीने की क्रिया अथवा शराव पीने का दाम ; ढठोआई ; लिखाई, (सं०४/विल/॥ 
घरुंद् या भुं दे खाई, दुलदिन के सुत्र देखने की किया। 

इस पत्ययः की सहायता से भावराचक संज्ञापर तथा विशेष भी 
बसते हैं। यथा--- 

रजाई, राजत्व ( राजा ), मध्य बैगला राजाई, ; मिठाई, (*/मिठा<मि४ट-- 
भज्ञाई, ( <भलू ७» भ-- ) ; सचाई ( साचू ० सत्य ) बढ़ाई, ( बढ़ ० द )॥ सफाई 


(फ्रा० ठाफ )। 
उत्पत्ति 
घंण्आपिका | ५ 
(१०) 
बआइत्‌ 


6 १२६ इस प्रत्यय से भोजपुरी में छुत कम शब्द बनते हैं। थया -- 


मु मु म्त्यय १५६ 


इस या उकाइत्‌ , डाक) नतइत्‌ था नताइसू, सम्बन्धी ; से बइस्‌ था से बाइत , 
| मन्दिर का पुजारी ( सेवा )। 
उत्पत्ति 
इस प्रत्यय की उत्पत्ति प्रेरणार्थ्ष तवा शद--आपन्‍्त से निम्नलिडित रुप में हुईं है -- 
सं०--आपन्द > -- आयन्त > श्रा० आवन्त, आअन्त , आ० भो» आय 
व न्‍न्त>आइत किन्तु पे त स्व॒राघात के कारण दो गया है। 
(११) 
“>आऊ 
६ २१७ इस प्रत्यय की सहायता से धातु से संज्ञापर बनते हैं। गथा--« 
बविकाऊ (सं०४ विक्री-- ) बिक्री योग्य; चलाऊ ( ४० ४ चल ) चलने योग्य , 
जैसे काम चलाऊ में ; टिकाऊ ( “ श्कि ) | जो बहुत रिनों तक चले; दिख/ऊ या दे खाऊ 
( प्रा० ४ छिक़छया ४ देकब ) ; उड़ाऊ ( प्रा० / उदयन ), उुपया-पेता उड़ने या नष्ट 
करनेवाला । 
शत्पत्ति 
इस प्रत्यय का सम्बन्ध सी - आई से है तथा - आप+उक से पने हुए कियामूलक 
पिशेष्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। 
(१२) 


“भश्रोकू ; --आँक्क 

6 २९८ ह॒उ प्रत्यय से निम्नलिब्षित रुशापद दिद्ध दोते हैं। यथा--- 

कहाक ( ल॑० ४ कद ) | उड़ाछू या उडाछ ( प्रा० ४ उद्छ ) 

लड्डाक वा लड़ाकू ( स० ४ लंड ) , लड़ाई करनेदाला। फारती का चाज्ञाक शब्द भी 
हसी समद् के अन्तर्गत आता दै, किन्तु भोजपुरी में इसका रूप चक्द्ाक दो जाता है । 

उत्पत्ति 

दार्नत्षे ने इस प्रत्यय की व्युत्पत्ति--आपक (6 ३३८, दे० गौडियन आमर) से बतलाई है-- 
सं० चट्डापक > मा० उदड्डहावके > उद्धृहाअके > उड़ाक ; किन्तु डा० चदर्जी इसकी 
उत्पत्ति श्रा० अक्क था आफक से मानते हैं। 

(१३) 

आन 

$ २२६ इस प्रध्यय की सहाग्रता से प्रे रणार्थक क्रियाओं से किया मूलक 'शेष ( ७:०४] 
]70078 ) बनते हैं। यथा --चल्मान्‌ ( चलापन ) ; रिवाज, फैशन ; दठास्‌ (उत्थापन ) 
बल ) सिन्षान्‌ ( सं० ४ मिल ) तुलना ; उड़ान, उद़ाना >> उड़ना (+ उड्डापन-..) । 
उत्पत्ति 


इस भ्रत्यय की उत्पत्ति णिचू (प्रेरणार्थंध ) - आपन; « आपन-क > आवशणव > 
झावण > - आणव > आण > आन्‌। 


(१४) 
“आय, प्‌ 
$ २३० यह प्रत्यय भोजपुरी में दिस्दो से आया है भौर यह मिल्ञाप ( दे० दिखी मेत्न- 
सिल्लाप + में वर्तेमान है।। हे 
हमको उत्ततति से२-व >>“ से अतीत होती है ( चुनार के शिनलेत्र में -य > 
“- प्‌ )। इसकी व्युलत्ति सं० आत्मन्‌ शब्द से भोनतिम्ननिज्वित रुप में हो सकतो है। 
भवा-- भात्मन्‌ >> श्प्प या आप्प > आप > आप । 
(५५) 
न्यादू े 
है ६३१ इस प्रत्यय से कनृ बाचऊ संज्ञाएँ बनती हैं। यथा -+- चमार्‌ ( चर्मगा )। 
को हॉर्‌ ' कम्मकार ); गोवा; ( मामकार ; कहाँ, , ( रुकन्वकार ); पावडी हो 
याता; लोहार (छौहकार ), #ोनार , ( स्वर्णकार ); पिया< ( गियश्वर ) ; छटित्राए 
(* पष्टिफार ) , घातक के पद्ठा होते ऊे छठवें दिल का संस्कार । 
हत्पात्त 
सं०--कार - 
(१६) 
“-भारि या आरी 
8 २३२ हस प्रत्यय से भो कठृ वाचक संज्ञाएं बनती हैं। यथा -- 
मिक्षारि ( मिक्ताआरिक ); पुजारी ( पूजा-कारिक ); 
छ्त्पत्ति >.. - हे 
लें कारिक कि 
कि (१७) 
न-प्राशू - 
6 २३३ इसझा शुद्व टपग्रावा है। इससे निम्ननिद्धित सृशाएँ विद होती हैं--- रे 
चढ़ाव ( “४ ने] चढ़ना ); बचार (%/ बच, बेचना ); लगाव है 
लगना, संमगन्‍्ध स्थापिन करना) जमाब (/ जम , जमना, इस्द्रठ होना ; घुमाव (४ के, 
घूमना ), देड़ा-मेढ़ा दूर का रास्ता । 
इसके गुरु रूप नीचे हिये जाते हैं ॥ यथा--- 
चल्ावा ( २/चत , चतना ), विमत्रण ; भुतावा ( ५/४१, भूत 
5 इस प्रायय की उत्पत्ति जि ( ग्रेरणार्थक )-आपु + ४ क के झे हुई है। 
20 ( १८) 


), पोड़ा। 


न-न्आवपद - है 
हि ३६४ यह प्रायय भोजपुरी में दिन्दी मे आया दे ॥॒ यया-« ६, 
श्जावद्‌ , लिखाबद्‌ , दाावदु। 


प्रच्यथय १६१ 
हत्पत्ति के हि 
रु आप+ (३६ ) 
श-व्याूजन + 

8 २३५ इस प्रत्यय की सद्दायता से श्रे रणार्थक कियात्ों से क्रिया मुत्रक विशेष्य बनते 
हैं। थथा-- 
ढेराबन्‌ , डर; चुमावन्‌ ( //डम्ब )'विवाइ के समय का चुम्बन संस्कार । 
हर्त्पत्त 
सं०--आपन 
(२० ) 
श्््स 
$ २३६ इस प्रत्यम से निम्नलिद्षित शब्द सिद्ध होते हैं। यथा-+- 
पियास, प्यास $ सुतवास ( कसुत्त ८ मूत्र +आप + वश ); दृगधास ( रूदरण + 
झाप + वश ) ; झपाख, घू्त । 58 हे 
उत्पत्ति 
सं० प्रेरणार्थ: आप क वश 
(२५१) ' 
ग्ग्अआांह्‌ ह्न 
$ १३७ इस प्रत्यय का गुर रुूप--आह है। यथा-- 
घरराह ( घातुल- ), पाग़्ल; भसदूराह, ( भाद्- ), व दृह्हा जिसके विवाद के 
पमय वृष्टि हो ; धुर्चिआह, पू्त ; गुर्‌दिआद, धूर्त ; शुताह, भयानक मनुष्य ; पछिमद्दा 
पश्चिम का मनुष्य ; दखिलहां, दक्खिन का मजुष्य ; उतरहा, उत्तर का मनुष्य । 
उत्पत्ति 
इस प्रत्यय की व्युलत्ति अस्पष्ट है। डा० संंडुमार सेन के अनुधार यह पष्ठी ' विभक्ति 
है। भोजपुरी सो ने के थारी, सोने की यात्री ; माटी के” घोड़ा, मिहटी के घोड़ा ] ७ बंगला, 
सोनार धालन, साटिर घोड़ा । मागधी प्राकृत में--आहद पष्टी का प्रत्यय है। यथा- 
े ताह पुलिशाह। ढा० चदजों के अबुवार इसकी उत्पत्ति-घ ( अ्रध्यय रूप ) से 
॥ यंध[छ& ड 


पा० इंघ 5सं० इह, ड्िन्दु ढा० चटजी पष्ठी प्रत्यय से भी इसकी उसत्ति अतस्मव 
भद्दी मानते । 


रू २२ )- 
$ २३८ इस प्रत्यय से निम्नशिद्चित शंव्द दिद्ध॑ द्ोते हैं | यह्द प्रत्यय भोजपुरी में हिन्दी 
से आया द्वै। यथा -« ... 


«  चिल्ाहदि (//चिलूं , दे०, देशी, चिह्ज्ञ रु शोर ; घबराहूटि घबराहडे ; 
ः ब्घ्डे ही ९ न चराहट 

मनमन्हटि, ( पा* मणफश १, वेनखनाहटि, खन्‌वत्-- धवनि ।- 205 <; 

श्र 


घर 


शहर भौजपुरी भाषा और साहिस्य 


६२३१) [७] 
$ १३ देशवाची तथा 2३32 श्र में द्दो ह 
& यह भत्यय थ॑ में 
मै विशेषण तथा प्रयुक्त होता है। इसकी सहायत 


४ (१) 
बनिया ( वणिक+आा ) ; जलिया ( जातिक+-थ्रा ) जालिया, धूे ; 
( नागरिक भा ), छोथनागपुर का निवासी; भोजपुरिया ( अपन पर 
का निवासी ; ओ डििया ( भोट्रिक + भा ), उड़ीसा का निवाती, उड्िया। ;ं 
(॥ ) विशेषय 
बढ़िया, भच्चा; घटियां, बुरा । 
(#7 ) सघुता 
पुड़िया, फ्रोड़िया, दिविया। 
श्ध्प | 
सं० -इक फप्रां० « इस कै आ । 
[ख] 


ब्न्न्द्याँ री 
भंद प्रत्येय ऊपर फे प्रत्यय का विस्तार दै। इससे भोजपुरी के विम्नलिजित शब्द 
पिद्ध दोते हैं । यथा--- 
जड़िया, नगीना जडने का काम करनेवाला; घुनिया, धूता। नियरिया, बोगार 
की अॉँगीदी की राख भोकर सोना निकालनेवाला ; लोहिया, लोद़े का काम करनेवाता, हिन्दू 
विशेषण रुप में लोदे का, यया, ज्ञोहिया पैसा, शोदे का पैदा । गे 
(२४ ) 
(१ )-है 
8 २४० इस प्रत्यय का सम्बन्ध सं० -इक, “इका से है, किन्तु बाद में पारी छल 
विशेषशीय तथा सम्बन्धवाची -६ प्रत्यय ने मी इसे संपुष्ट किया है। थह स्त्री तथा लहुतावा्ची 
प्रत्यय के खप में भी प्रयुक्त दोता है। यधा-- 
दामी, ख्चीता; भरी; संघाती, साथी; दवोगी (फ्रा० दाग 6048 )5 
दिसाबी ( भ« दिवाप-+-६ ); अडठी ( भहुष्ठिक 3 भेंगूटी ; कंठी ( कंटिका )। पेशी 
( #रैलिक ) ; तमो्ली ( ताम्बूलिक )। न 


(पं 
सह आधुनिक आर्थभाषा का सर्वाविक प्रतिद्ध अत्यय है। यंग 
घोड़ी ८ #धेडिशा ८ घोटिका $ घारी ८ पाटिका, बाग । है 
(77)--ह ( खघ॒तावाची ) |; 
कट्टारी ( देशी कदारी--<< कट्टरियां; ढोलकी (+ ढोल्त--< देशी : ब्गेस्त-) 
तोकी <(गा पोहबीता <र॑० पृष्करिणी“) घूरी' (चंण छूरिकाे जद ( पनिक्न ) 
था पाने को मशीन; कियारी ( हँ० केदारिका ), क्यारी; चिमूटी ( #भिम्मंनवीिका )। 


प्रत्यय १६३ 
(२४५) 


6 १४१ इस प्रत्यय के बहुत थोड़े शब्द मोजपुरी में मिलते हैं | असमिया में इस 
प्रत्यय से अनेक शब्द सिद्ध द्ोते हैं। यथा---- 
अधियार ( अर्थ + इक + कार ); आधे का हिस्सेदार; 
हृतियार्‌ ( हत्या + इक ५-कार ); हत्यारा। 
उत्पत्ति 
सं०--इक +क कार 
(२६ ) 


श्ग्ण्ब्ताँ 
6 ६४२ इस प्रत्यय से स्थान तथा काल वाचक विशेषण सिद्ध होते हैं । यथा--- 
अगिज्ा ( + अभिलाक, अगिलल + आक ), अगला; 
पछिला ( # परिचज्ञाक, पच्छिलल-), पिछला; 
“ ममिला ( + मध्य इलाक, सज्मिल्त--५, मसला; 
पहिल्ा ( # प्रथिताक, पह्िलल ), पहला; 
बिचिला ( अप० विचिल्त <:दृत्य >> विच्च +-इतल ७ विच्चित्त ), विचला। 
स्त्पत्ति 
यह प्रत्यय समी आ० आ० भा० में मिलता है। इसकी उत्पत्ति सं०-..-इल्ताक प्रा० 
इल्लश् से हुई है । के 
(२७) 
» . $ २४२ यद भ्रत्यय क्रमवाची संख्याओं के साथ प्रयुक्त होता है। यथा--- 
2 पाँच; छठ, घठी; सतई', सातवीं; अठई', भाठवीं; दसई", दयवीं । 
उत्पत्ति 
जी० लिं० ऋमवाची प्रत्यय--मिक्क 


(२८ ) 


-छ 

$ २४४ इस प्रत्यय से भोजपुरी कतिपय शब्द ही पनते हैं। यथा -- 

लाड़, ( लबड़-- ), एक प्रकार की मिठाई, भाज्ञ ( मल्छु- ) 
सत्पत्ति 

स००-हक 


(२६ ) 


उमा 
$ २४५ इस प्रत्यय से अनेक शब्द बनते हैं। यथा-... 
खराआ ( जादक- );/ भरे रंग का कपड़ा; ठल्लुआ, बैठा-ठाला व्यक्ि; बन्हुआ, 


-, फैंदो; सतुआ ( सक्तु-) भतुआ, एक प्रकार का रे भरहुक 
द > | कुस्दड़ा, सड़ 
प्रकार का अनाज | ! मदुओआ ( ४ ) एक 
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स्त्पत्ति हे 
“ ०--हका + आाक 
(३० ) 
ब्न्दतू 
8 २४६ यह पुत्रवाची प्रत्यय है। यथा--« 
राउतू ( राज-पुत्र ), अद्दीरों की उपाधि; ममिआउत्त्‌ ( मामिकापुत्र ), मामी छा 
पुत्र; फुफुआउत्‌ , बुआ का धुत; पितिश्राउत्‌ ( पिछृव्य + पुत्र ),ताऊ का पुत्र; सर सिधापत 
( मातृष्वत्ा-पुत्र ), मौसी का पुत्र । 
ड्स्पत्ति 
सं० पुश्र> पृष्तु> उत्त>उत्त्‌ 
(३१ ) 
नन्ऊ 
8 २४७ इस अ्त्यय की उत्पत्ति सं०---उच से हुई है । यथा--> 
खाऊ ( “बाद | उक् ); खूब खानेवाला, रिश्वती; उतारू ( # उत्तारक ), कोषी; 
विरोधी; विगाड़, , बिगाबनेवाला। इसी अकार ढॉकू; पहरू, तथा माड़, भी । 
(३२ ) 
र्णएर! <न्यर <न्यर <न्‍करक शा 
6 २४८ हसके निम्नलिखित उदाहरण हैं--- 
छुटेरा, चोर-डाकू; लमेरा, विना जोते-बोए अपने-आप उगनेवाली रब; ठठेरा। 
(३३ ) 
8 २४६--एल,--एला <प्रा० “ल्ज्ञ <<सं० स्वार्य तथा विशेषशीय प्रत्यय-« 
इतल । इस प्रत्यय से संज्ञा एवं विशेषण पद सिद्ध होते हैं। यथा--- 
अधेज्ञा, एक पैसा का आषा; अक्ेलू , अकेला; घघेल्‌ , वधेला (बस-<<व्या॥), 
व्याप्त के समान; मेल , मथेला, ( सत्थ-<_मस्त- ), दरवाजे के ऊपर की लकड़ी। 
(३४) 
$ २५० घोला<<प्रा० >इहल | यद्द प्रत्यय लघुतावाची है । 
खटोला, छोडी चारपाई; अमोला, आम का छोटा कोमल पौधा । 
(३४ )--( 5 ) 
न य ,-भअक्‌ , इक्‌ ,--उकू 
6 २४५१ इस प्रत्यय से धातु से स'शापद बनते हैं। यथा-- 
टनक, वत, टन झावाज (मि०,बं ठसकू , ढन, */ टन, खींचता) मर 
( मलकक ); प्रकाश; सड़कू; फाटक , वस्वाज ( %/ फ्राद्‌ , फटा )। अरे, पीकर 
(मि० ब० आटक्‌ , भाड़, रकापठ; बैठक (बढदठ < का के अपवा 
फूल्छर ) ; चिल्दिकू दे ; चुक , घूछ; सुरुक्त (मिल भें झदुक ) , 
जा जाना । 


प्रत्यय श्द्र्श्‌ 


तन 


भ० आ० भा० में इस प्रत्यय का रुपनन्‍थकक्‍्क होगा। फपअका $ दा | 

टठक । शौ० अप» में के (्‌ व: शत्यायते ) ; बुड॒क्के (्‌ छ गर्जति ) ह्प 
पह है । प्राकृत वैयाकरणों ३ का अनुगमन करने से यद्द बात प्रतीत होती दै कि 
आा० सा० आ० के--अंक तथा म० भा० आ७ केबअकफक का सम्बन्ध क्रियामुलक विशेषण 
( एव्णाणए० )--त्र ( व्‌) त--+ कृव <<%/क से है; यया--चमक <प्रा० चसक्‍क, 
चमक्कश, चमक्षिकआ <<सं० चसत्‌-कृत; इसी प्रकार चुक्र (च्युव-कृत )। संस्क्षत का 
“अक, प्रात तथा अपम्रंश --अकक का सम्बन्ध मागवी हंडकुझ०८हदू + अकक, 
हमो ० अहक्‍्के <- अहरक॑ <-भहस्‌ से स्पष्णतया प्रतीत द्ोता है। (मि० लेडु (ढु) कक ७ 
लेष्टुक; णा्कक-नायक आदि। 

ब्लाब (3000 ) के अनुधार इसका कुछ सम्बन्ध संस्कृत विशेषश तथा स्वार्थ 
“>क्य से है। यथा--पारक्ष्य <<पर--( मि०, माणिक्य <मण। )। पुनः ज्ज्ञाख ने द्वविढ़ 
भाषाओं में अतितचतित--करू, --कू- तथा -जा--प्रत्ययों की ओर भी हमारा 
ध्यान आकर्षित किया है। वहाँ घातु से क्रिप्रामूनक विशेष्य ( ७४०७) १०७४ ) बनाने में 
भी थे प्रत्यय सहायक दोते हैं। यया---नह, , चसना>नड्रके, नडस्कुरुल, चलना; २ इस, 
दोना, इरुक्‍्के, होकर । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति कन तथा */कू के अन्य रूपों से हुई है। इसपर 
सँस्क्त के--अक अत्यय का भी प्रभाव अतीत द्ोत्ा है। यदी अऊ, प्राकत अक्क में 
परिणत द्वो गया है। यद्द सम्भव है कि म० भा० आ० काल में द्विड् भाषाओं के--क, 
“वा,--क, प्रत्यय उत्तरी भारत में प्रचलित हों और इसका प्रभावत्राकृत के अक्क प्रत्यय 
पर पढ़ा दो । हं 

/ --अकू का --इक्‌ ,--उक्‌ , में परिचर्तन स्व॒स्संगति ( ए०ज़छ सबाःया०7ए ) 
के कारण हुआ है। ( यद अ> इ तथा उ )। 

भोजपुरी का--अका( --अकू +-- आ ) चस्तुत:--कू तथा --अक्‌ को विस्तार 
या हे विशेषणीय तथा सवार श्रत्यय है। इससे भोजपुरी के निम्नलिखित शब्द सिद्ध 
द्द |+न्‍न्‍न्‍न्‍क, 

फदूका, रई छुनने का औजार; दचूका, दचूका, गाड़ी के चलने से धक्का; कतका, 
घड़े; हको, मामूली चोट; हुक, गौंड़ों का घाजा; घुधूका, घाजा विशेष । 

“--अक्ि, -- अकी + ई ( विशेषण ) यथा--वैठकी। -की, -क्रि <<-अ्रक्ती 
स्त्री० लि०, लघुताबाची स्वयं; यथा--खिकी, छोटा दरवाजा; टिमकी,- छोटा ढोल । 

““आह प्रत्यम त़ाक्‌ , यकायक; पड़ाकू, शीष कड़ाकू , तथा सड़ाकू शब्दों में 
वर्तमान है। यह गति तथा शीघ्रता के लिए प्रयुक्र होता है। -- २० 
दफआह, प्रबक होता है। --आक्ू चस्तुत: --अकछू का 

(३६ ) 
-भक अ /--अका,--अकी (॥ ) 
| ॥ | || 
 $ २५२ यह विरोपीय प्रत्यय दै तथा स्वार्यें छप में सी इसका प्रयोग होता है। शुद्ध 
रुप में-का तथा स्त्री क्लि०-की रुप में यद प्रयुक्त दोता है। 


१६६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


उदाहरण-- थे जु, घजुप ( घरुफ्क, घदुक्त ), मि०, बै० घलुक; भोगपुर्त में 
अ का ए, घेनु शब्द के कारण हो गया है। गदूका ( सं० गद्य ) बड़ूदी, बढ़ो सड़क 
था पुत्रवधू ; ममिलका, मसला; छोदकी, छोटी | 
यह प्रृत्यय संस्कृत का स्वार्थ तथा विशेषशीय --क श्रतीत दोता है। इसका रुप 
प्राकृत में कक हो गया है। मागधी में पष्ठी के रूप में यह प्रयुक्त होता है। यथा--उद्ठिया में 
पुरुषह क, पुरुष का । आ्राचीन तथा बोत्तचाल की चंगला में भी यह अत्यय पतंमान है| 
आधुनिक सारतीय आये भाषाओं, विशेषतः पश्चिमी दिन्दी का का” परसर्य कथ <शत पे 
आया हुआ प्रतीत होता है; किन्तु यहुत सम्भव है कि संस्क्ृत-क का भी इसपर प्रगाव 
पढ़ा हो। शौरसेनी भ्रप्रश, हेमचन्द, में बष्पी -की भूम्हडी (७ पेत्रिकी भूमिः ) में मी 
भह प्रत्यय वर्तमान है। प्राह्त पेहश के अवहृइ में भो “-क पष्ठी विभक्ति के हम में 
मिंख़द्य है। हे 
(३७) 


8 २५३ अपटी <<ं० पट्टिका, से निम्नलिखित संज्ञापद भोजपुरी में बनते हैं। 
कर: ह 
कसचटी ( कर्ष-पढिका )) चुनवटी, ( चूणे-पढिका ), चुनौटी । 


( ३८) 


हे जहर, 
6२६४ इस प्रत्यय से कतिपय शब्द ही भोजपुरी में विद्ध द्वोत हैं। यंथा-« 
दृथचर_( मि०; बं० हातुड़ो ), इथोड़ी ; लठछर, नहों की एक जाति। 
(३६ ) हे 
न्ठ,--ठा 
8२४५ इस प्रत्यय की उत्पत्ति स॑० अवस्था से निम्नलिशित रुप में हुई है। यधा-- 
झबस्था>पा० अवृत्या, अवद्ठा (मि० आ० अवदृठण )>> भा० भा० आ००-अंठ, 
--35, “-5 यथा--पुराठ (पर--) इ$गरना; पकठा ( पक्व-अवस्था ), , पक; 
सुकठा ( शुष्क-अवस्था ) पूल, आदि । 
(४० ) 
न्ड्‌, डी 
- ह २४६ यह प्रत्यय स्वमाव, व्यापार तथा सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। यथा-« 
ख़ेलवाड़, जिलवाड ; भागढ़, चंद पसाव जिसमें नदी की बाढ़ का पाती रुका हो; 
झड़ी, प्रतिदिन भोँग पीनेवाला ; गजेड़ी, गंजा पीनेवाला । 


उत्पत्ति | 
-इ की उत्पत्ति सं०/घुत्त्‌ से प्रतीत होती है। घुता शब्द ऋगेद में (मिलता दै जो 


कार्य, परिभम तथा गति का बोधक दै। शर्त में इससे + घट 7 बढ़ा 7 वे राब्द बनते दैं। 


६ हे ($ --६ )७ -दी अत्यय पनेगा। ब्रया-- 
35 कप क न दे की गति, धीढ़े के आगे के पैरों की रस्पी ; पिछादी | 


इत्यादि । 


०», छठ 


ग्रत्यये १६७ 
(४१ ) 


न्‍्ड्ा 
$ संस्कृत तथा श्रकृत वाट 'बाड़” “घेर?, से इसकी उत्पत्ति हुई है। यद्द बट ८ 
से आया है । यथा--- 
की पी ( ० + चाट है बादां या घेरा जिपके भीतर लोग कुश्ती लड़ते हैं; तमड़ा 
( ताम्रवाट [क] ); तोबे का बड़ा बचत न; खुबाड़ ( छू +चाट )) भठकते हुए पशुओं को 
बन्द करने का पाढ़ा, मवेशीधाना में खु ७ फा० खुग, मि० शुक्र | 
(४२ ) 
ड़, "डा; "डी हट 
8 २८ कक कि है और इसकी उत्पत्ति -ड- से हुई है। प्राकत ( अपन्श ) 
में इसका अत्यधिक हुआ है । यथा-- ह 
बच्छु -ढ ( बत्स ) ; दिश्वद्द -ड, ( दिवस » गोर -डी ( गौरी ) आदि। देसचन्र 
में सी इधका प्रयोग मिलता है। यथा--दुकख -छा, मि०,हि० दुखड़ा । ऐसा अतीत होता * 
है कि प्राकृत काल में उत्तरो भारत की बोलियों में यद अत्यय अत्यधिक प्रचज्षित था। आधुनिक 
भारतीय झआर्यमाषाओं में -ढ ८ड से बने अनेक संज्ञापद उपलब्ध हैं ; किन्तु राजस्थानी में 
यद्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है । 
अपभ्र'श -ढ- की उत्पत्ति प्राकतत तथा संस्कृत -< (या ए?, “ऋ? से संप्रक्त या 
अरुधृक्त -त ) से हुए है। - प्रत्यय से निर्मित अनेक शब्द संस्कृत में मिलते हैं, किन्तु ये 
प्रायः बाद की संस्कृत के हैं। हों, मक्रट शब्द बौद्ध युग के पूर्व का अवश्य है ( भाषा-विज्ञानी 
इनकी उत्पत्ति द्रविड़ सापा से मानते हैं )। इसी प्रकार पक -टी, कुषकुट, ल्कुट आदि 
शब्द भी संस्कृत में वर्तमान हैं । वैदिक संस्कृत में -2 अत्यय का अभाव है। अन/यसाषाओं -- 
द्रविड़, कोल आदि--का भी इसपर प्रभाव नहीं विदित होता ; क्योंकि घहोँ भी यह प्रत्यय 
नहीं है। ऐसी अवध्था में इस अत्यधिक प्रचज्षित प्रत्यथ की उत्पत्ति संस्क्तर से ही माननी 
पड़ेगी । ऐसा प्रतीत दोता है कि इस ८6 की उत्पत्ति--त से हुई है। यह कर्मवाच्य 
ऋरन्तीय ( 788808७ 74070 70७ ) भ्रत्यय॒ है जो तद्धित प्रत्यय के रूप में संज्ञा त्तथा 
विशेषण पदों में लगता है। ( दे" हिंटनी : संस्कृत ग्रामर ६ ११७६ तथा १२४५ एवं 
मेकडोने . चैंदिक भामर ५ २०६ )। यया-एक्क -त', छल -6) त्रि -१', मुहु-त, रज -व' 
पर्व-त आदि। स्वत, मूुधैन्यी-करण ( 5907(876005 6७७००वॉँडठा00 ) के 
वश सम्भवतः वोलचास की उंस्क्तत में यह -त, “८ में परिणत हो गया होगा। इस प्रकार 
संस्कृत विभीवक ( विभीडक भी )>४& विभी-ठ-क>प्रा० बहेडअ>आा> भा० आ० 
बहेड़ा। आध्रान्त क 7 प्रा० 8 भझात्रा-ट क, 7 त्रा० अस्वाइम 7 आ० भा० भा० आमड़ा; 
केशज्ञातक > सं० तथा आ० शद्चप-ट-क 7 सिंगाड़ा | 
ऐश प्रतीत द्वोता है कि कथ्य भार्यमाषा के इतिहास में तत->5>ड प्रत्यय सदैद लोकणतिय 
रहे और समय को प्रगति से जब संस्क्रत-प्रत्ययों में ध्वन्यात्मक परिवत्त'न होने लगा तब आगे चल- 
कर -ड प्रत्यय बहु प्रचलित हो गया । प्राकृत तथा अपश्र'श काल में «ड को «2 में परिणन करके 
संस्क्षतर रुप देना भी इध् वात को विद्ध करता है कि इस युग में भी यह प्रत्यय कितना जनजिय था। 
चर्मापदों के प्राचीन घंगला में सी -ह प्रत्यय मिज्ञता है। यथा--- 
. _णाव-ही ( नाव- ), चर्या १०,२०; बापु-द्वा कापालिक, चर्या १०। मध्ययुग की 
घंगला में भी दिय-डी, दीपक ( मि० भोजपुरी दियरी ), आदि। 


भोजपुरी के कतिपय शब्से में -डू, -ड़ी मिन्नता दे, किन्तु अन्य शब्दों मे यह -२, -री 
हो जाता है। यंबा+-- 


रदृ८ भोजपुरो भाषा और साहित्य 

चमूड़ा ( च्म- ); मागड़ा, कगड़ा, झत्री, झतरी; मो दढ़ा ८ सहण, (ुत्च) भर 
के शागे का भाग; के सूझ, या के बरा, मि८, व॑ - केओ डा (केतक); चिठढ़ा या चिता 
मि०, वं० चीड़ा या चिड़ा; बगूड़ा, जवान बकरा ( व्यापाड +- दा ); कठरा, कहता ( कष्ट 
गेंठरी ( प्रथि) डुकूड़ा या टुकूरा, मि० हि० हुक चर्क | गे] री, छोरी गेक ५ 
पे टारी, पेटी; गो येंड्रा, गॉव के निकट का भाग; लुगरी, स्त्रियों के पहनने का कपश 

(४३) 
| 


न्द। 
8२५६ इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं० अन्त: से हुई है। इसको सहाग्रता से भोजपुर ढ़ 
कतिपय शब्द ही सिद्ध होते हैं। थथा- _ 
रइता ( राजिक-अन्तः ) रायता; भंवता ( अमर अन्त. ), घूर्तता। 
( ४४ 


“नि; -इनि 

6२६० ये स्त्रीजत्यय हैं तया भागवी से अपुत सभी भाषाओं एवं बोलियों में बतंमान हैं। 
इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में वै० लैं० $ ४४% में पूर्णतया विचार किया जा चुका है; देवने में 
ऐश प्रतीत होता है कि ये उंत्कत के -नी तथा -आनी प्रत्ययों के अवशिष्ट हैं, ड्रिन्दु वात्ता 
में घात ऐदी नहीं है । व्यावद्वारिक रुप में -ती तथा -आानी प्रत्ययों से बने हुए कोई मी पंछ्न 
शब्र आधुनिक श्रार्यभाषाओं में नहीं भें हैं। बत्युतः संस्कृत का थुणवाचरी अत्यय "न, 
जिसका ऊर्ता कारक स्तरीलित्त एकत्रचन का रुप इनी- दो जाता है, आधुनिक भारतीम धार्य- 
भाषाओं के अनेक स्त्रीलिन प्रत्ययों का मूल है। श्रामे चलकर लोग इस बात की भूल गये कि यह 
स्त्रीलिन्न अत्यय है, और 3 लि उंत्तापरों के साथ भी इसका प्रयोग होने छगा। जब भह 
अकारान्त पुलिह्न संज्ञा शवों के साथ प्रयुक्त दोने लगा तब -इ- का लोप हो गया और -अ-ती में 
परिषर्ति हो गया । इस प्रशार आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में -ईनी, -अनी (-हणी, 
अणी ) प्रत्यय अस्तित्व में आये, किन्त -ई की अपेक्षा इनका प्रयोग कम ही हुआ। 


(४५ ) 


र् 

8२६१ यह समतावाची पत्यय है तथा रंस्क्रत -हप से इसकी इतपचि हुई है। आहत 
भ यह -हूव में परिणत हो जाता हैं। आधुनिक आर्यभाषाओं के कतिपय शब्दों में यई स्तर 
प्रत्यय के रूप में मिलता है। यथा-- ५ 

गोरू (गो-हप ), गाय-बैल; गमरू, ( गर्भडप ), वालक-जैत; पठ6 ( प्रौ० 
पदूठ-रूप ), वहरी का बच्चा; मेद्रारू ( महिष्य-डप ) जी; वर्ुह ( पत्थ-छप पड) 
पड़रू ( पद्ठ-हूप ), मैं का बच्चा , मि०, यु पाड़ो, पाड़ी तथा उ० वे> पाड़ा फ़र्र 
( काम-हूप ), पश्चिमी आताम । 

(४६ ) 


नल्न, -ला, -ली सह 
8९६२ -ल्ा तथा -ली बस्छुतः त्ञके ही विस्तार हैं। इसकी उत्पत्ति बंस्ट्व॑त नव (क्रिया 
सूनक विशेषणीय, विशेष रीय तथा स्वार्ये ) अत्यय से हुईं है । यथा-- 
-छ; फाटल, फटा हुआ; खेदल, चिकाता इआ; राखज्न, रा इभ। पाऊत् ( पकऋ ) 
पका ; नाथल, नंधा हुआ या नाक में रस्सी डाला हुआ । 
जला; अधेजा ( अद- ), आबा पैसा; चकला ( चकर ), डश्छा, माप । सं 
“बी; जिजुली (आ० विज्जुलिग, सं० विधु प्‌ 4 चल +- इका), बिजली; खजुली; धनत॥ 


प्रत्यये १६६ 


।टिक्कुज्ञी, टिकली ( प्रा० टिक्कुलिका ), यद्दों टिकुरी शु० तकली< सं० तक के “उ! के कारण 
।<ठिकुली? के कः में *उ' लगा द्दै । 
। (४७ ) 
(१ )--वार 

8२६३ इसका सम्बन्ध सँ०--पात्न से है लो--धाल तथा--वार में परिवर्तित हो 
गया है। यथा-- 

प्रयागवाल्ल, प्रयाग का पंडा ; गयावाल, गया का पंडा; काशीवाल, काशी का पडा ; 
कोतवाल ( कोइ-पाल ) मि०, बं० कोटाज्, किन्तु भोजपुरी में कोतवाल शब्द प० दि० से 
आया है और वहों यह फा० से उबार लिया गया है। 

(7 )--वाए_ 

रखुबार--( रक्ष-पात ), दो नवा( ( द्ोए-पाल ), एक राजपूत जाति; किनबार 
# | किए-पाल ), राजपूत जातिविशेष । 
( ४८ ) 


वाला 
श 6२६४ यह प्रत्यय भोजपुरी में प० द्वि० से आया है। इसकी उत्पत्ति-न्पालन्क से 
* हुईं है और यह बहु-प्रचलित है। यथा-- 
टोपीवाला ; गाड़ीवाला ; दाथीयाला ; पहरावाला आदि । 
5 (४६ ) 
* वॉ वीं, ई' 
8३१६४ इस प्रत्यय की उठ्पतत्ति--मक से हुई है । उदाहरण के लिए दे० ६ २७ 
( ४०) 
- “स--सी, 
6२६६ यह प्रत्यय पसमानता? तथा सरूपतावाची है | हानले ने इसकी उत्पत्ति--सहश से 
* घतलाई दै (गौडियन प्रामर $२६२), किन्तु चटर्जों ने इसको व्युत्पत्ति-श से मानी है जो लोभ-श 
: क्षि-श, फर्क-श, युव-श आदि शब्दों में वर्तमान है ( बै० झैं० 6४५० -)) । भोजपुरी में इसके 
चदाहरण निम्नलिब्ित हैं - 
दा आपस ( + आत्म-श ), मित्र ; घामस ( घमे-श ), गर्म दिन; स्ापस, दूँ दा-बोदी 
|] 
यद्द प्रत्यय बप-सी, पिता, कप-सी आईि में भो मिलता है | 
(५१) 


न्सर..... 

8 २६७ द्वानले ने इसको उत्पत्ति कि कमवाच्य इृदम्तीय-लूत: से की है 
( गौडियन आभार, ६ ३७१ ), किन्तु ठा० चटर्जी के अलुसार इसकी उत्पत्ति सैग--सर-< 
“/द्, रेंगना; से हुई है। यह प्रत्यय संख्यावाची शब्दों के साथ लगता हैं। यथा-- 

एकसर्‌, अकेला; दो -सर्‌ दूसरा, ति-सर, तीसरा ; ( दे० एक-सर चलना 
दोखर नदि साथ )--परणी दान । 


१७० भोजपुरी साथा और साहिस्य 
उह प्रत्यय भष्य धुग के जंयला में सौ वर्तमान है--पुक सर, दोखर, वेखा, 
आदि । इपके ली० लिं० रूप भोजपुरी में एक्सरि, दो सरि आदि हैं। 


(४२ ) 


“>> हैन, 
9९६८ विशेषणीय अत्यय--हन तथा हर्‌ की ३त्पत्ति स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतौत होता 
दै कि दो प्रत्य्यों के संयोग से इनकी “उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार इच की पतपति प्रा» -ह 
(<--भ #/ज्षं) दिखाई देना )+ सं०--च से प्रतीत होती है। दे* प्रा०-त्तज 
<सं०--स्वन क स्य + त। इसके साथ ही मि० मद्सिना ( ऋ० बेन १--5६६--७ ) । 
भोजपुरी में इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
एकहन, पूरा ( एक-न्‌ पाजी, पूरा या बड़ा दुष्ट था बदमाश ); विभ-हुन्‌, शत 
का भ्र्त ; बढ़-हन्‌, वड़ा ; छो 2-हन्‌, छोटा ; जड़-हन्‌ , जाड़े का धान; खन-हुन्‌, छका। 
(४३) 


बा. 
8 २६६ इस प्रत्यय की उत्पत्ति प्रा०--हू + सं०--र ( यथा--मधु-२ ) प्रे हुई है। 
सोजपुरी में इपके पदादरण निम्नलिखित हैं-- 
कम-इर्‌ , लम्बा; फर-हर्‌, तैज घलनेवाला; छर-हुरू, डुबला-पतला तथा तेज 
( गरमा--फर्‌हर, झद्सी, तेज चलनेवाता भज्ष्य , छर-हर्‌ वेहि, दुबला-पतला श्र) 
किन्दु फर-दुर्‌ तथा छुरदर मात, अच्चा बना हुआ भात भो गोला न हो ) 
(५४) 


8 ९०० इस लव की जम ६... धार ५/६ देह है और भर रिकां शक 
अर्थ, घारण करना, था पार रखना दो गया है। सं०-द्वार <# हू, छे जाता) मि० 
उद्द्वाये ; माध्यदिन संदिता १६-७ । भोजपुरी में इयके उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 

चुरिदार्‌, चूढ़ी बेचनेवाला , सनिद्दार, शीशे की चौजें बेचनेवाला ; कर्तिहादू या 
कर्मदार, करनेवाजा ; पढुनिद्दार था पढ़नी द्वार, पढ़नेवाला ; रहनि हार या रहनीद्वार; 
रहनेवाता । 

(४९ ) 
है ते क बनते हैं । या 
२७१ इस अत्यय थे भोजपुरी में बहुत कम शब्द्‌ - 
दा बाग ते हरा, पुर पर्त, दो पर्त, तीन पते, आदि। दो हारा मे 
झथ पुष्ट भी होता है। इसकी उत्पत्ति सं०--ह२, विभाग, है प्रतीत द्ोती है । 
( 9 ) विदेशी मत्यन 
फारबी प्रत्यन तथा कतिपय ऐंबे शन्द जो भोजपुरी में सी मध्यवक्प में ही अदुछ की 


हैं, नोबे दिये जते हैं। 


प्रत्यय - १७१ 
( ४६ ) 


“आना 
6 २७४ इस प्रत्यय की उत्पत्ति फा० आन : ( 4र्श ) से हुई है। इससे निम्नलिखित 
शब्द बनते हैं। यथा --- 
बबुआना, बड़े लोगों का ढंग ( भोजपुरी बाबू ४ भद्र पुरुष $ घराना, वश, 
खानदान; जुमों ना; सुक्राना, पारितोषिक; नजूराना, में; सलिआतना, वार्षिक । 
(४७ ) 
-खाना 
6 २७३ यह स्थानवाची भ्रत्यय है। इसकी उत्पत्ति फारसी खान, ( ४७७. ) से हुई दै। 
छुपूखाना था छपाजाना, प्रे। दवाखाना; ढाकखाना। 
( रै८ ) 
“-खोर 


8 ६७४ इस पत्यय की उत्पत्ति फा० खोर ( »& ) से हुईं दै जिसका अर्थ है, 
खानेवाला । यथा--- 
घुसलोर, रिश्वत या घूस लेनेवाला; नसाखोर, नशीली चीजें खानेवाला, गमख्ोर, 
चमाशीष; कजोजोर या क्जलोर, कर्ण शैनेवाला। 
(४६ ) 


“नगर 
8 २७४ इस प्रत्यय की उत्पत्ति फा० गर से हुई है। यह मैथिली में भी प्रचलित है; यथा 
हथगर, गो ड्गर ( जय हरि पुनि दृधगर गो ड्गर भेल्न विद्यापति )। इसके भोजपुरी में 
उदाहरण हैं. -- 
अँखिगर, भाखवाला, ओमा जो भूत, प्रेतों को देख सकता है। जादूगर, फेंढगर, 
कॉटेवाला; दथगर, हाथवाला; गोड़गर, परवाला, विशेष रूप से घालक जब अपने पैरों के बल 
प्वलने लगता दै। 


(६० ) 
--गिरो 

कक 2 इस अत्यय का भूल फा०--गरी है यथा--थाबुग्री, बाबूपन, कुलिगिरी, 
($१ ) 


श्चा 
हि $ २७७ इस प्रत्यय का मूल ठुकों -चा है ओर यह आ० भा० आ० भाषाओं सें 
फारसी से दोते हुए भाया है । भोजपुरी में इससे निम्नलिखित शब्द पिद्ध होते हैं. 
बगइवा, बाग, चकुचा, पीठ पर बैंधा हुआ बंडल (तु० घुगूचा ), दे०; वे बो चूका ।. 
( 0 क 


& २७८ इस प्रत्यय का सूल भी बुक है और यह फारसी से होता 
यथा--फ्ा० -ची <त० -ची, -जी। कक लक 


प्रत्यथ श्ज्डे 


[ ख ] उपसर्ग (स्वदेशी) 
| तथा हत्सम 
$ २८४ भोजपुरी में कि कप तथा तत्सम उपसर्ग प्रयुक्त दोते हैं । नौभे ये 
जाते हैं--.- 
पा (१) 
न, आऑ--न 


8 श८६ सं» का आदि अ-मोजपुरी में श्रायः अ-ही रहता है, किन्तु कभी-कभी यह 
आँ- में परिणत हो जाता दै। यथा-- 
अबोध; अचेत्‌ , अचेत; अनून, विना नमक का; अकाज, घुकवान; अबे(र, 
देः; भ थों हाँ, अथाद ( दे० अथामद ); आओ लो गो, ( अलग्न ), अक्तम । 
(२) 
ह* (. (हा 
8 र८७ से० न भोजपुरी में अन.. में परिवर्तित हो गया । यथा--- 
अनूमलू , बुराई ( अब० अनभल; यथा---अरिह्रुंक अनमल कीन्द न रामा; तु० दा०्; 
रा० मा० ); अनगिनत , अनेक, ज़हुत । 


(३) 
अति 


$ २८८ सं० का अंति--- भोजपुरी में उसी रूप में वर्तमान - है। यथा-- 
अति-अन्त,--अत्यधिक परेशान; अतिकात देर । 
४) 
8 २८६ सं० का झब- भो० पु० में अब-, अय- तथा अ- में परिणत दो जाता 
है । यथा--अयगुन ( अवगुण ); अलम ( अवलम्ब )। 


(४५) 


कु 
$ २६० सं० छु-- भो७ पु० में भी चर्तमान है। यथा--. 
कु-चाल, बुरी चाल; कु-मार्गी, धरे मार्ग पर चलनेवाला; दुष्ट; कु-कर्मी, बुरा काम 
करनेवाला; कु-खेत, बुरा स्थान, कु-नर्जा-२, घुरी दृष्टि 
(६) 


$ ९६१ सें० का दुर्‌- तत्सम शब्दों में इसी रूप में प्रयुक्त दोता दै, किन्तु तदूभव शब्दों 
में यह दु-या दू -में परिणत हो जाता है। इसका अर्थ है, बुरा, ॥। बथा-- 


हुराचारी; इुबु द्वी, इध॒दि; दू-बर, इुर्वल; दुल्लार <छु+जाढ़ [ हि० लाढ़- 
प्यार; ( रू० लाड ) ]॥ 


(७) 
$ २६२ सं० का निर,-उपचर्ग मोजपुरी में नि- दो जाता है। यथा. 
निरोग, रोगरहित; नि-ज्ज्ज ( कमी-कमी भोजपुरी में निलेब्ज भी प्रयुक्त होता 
है ), नि-खरत, पूखा; नि-कम्मा; नि-घड़क; निदग, नंगा, दुष; निफत्ष ( निष्फल ) । 


ज 
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है (5): 
8 २६३ सं० का छ- भोजपुरी में इसी उप में परिवतित हो जाता है। यया-- 
सुफल; सुमति. सपूत ( स॒पुत्र ), यह कपूत ( कुपुत्र ) का प्रतिलोम है। 
(7 ) उपसर्ग ( विदेशी ) 
फारसी 
(१) 
8 २६४ इसका मूल फ़ा० कम-है। यथा--- 
कम्‌-असल ७ कमसल, जारज; कमृछसि[र, नावालिंग ; कम्‌-खोट, हरा ; कपू- 
जोर, कमजोर । 00७७ 3023७ 


(२) 


खुस--- 
8 २६४. इसका सूल फो७ खुश--( (#४- ) है। यथा-- 
खुसू-इ-हात्ती नह खुसिद्दाक्षी, प्रस्षावस्था ; खुसामदू, छशामद । 
(३) 
गर्‌ , गयर-- 
६ २६६ इसका मूल फा० आ* गैर ( ,6 )--विना है। यथा--- 
गरू-द्वाजिर या गयर्‌_-द्ाजिर, ८ गैरहाजिर , अज्ञपस्थित $ गयर्‌-जगह<:गैर-जगढ, 
अन्य स्थान ; गैर-झाषाद या गयर-आवाद्‌ ८ गैर आबाद। 
(४) 
ब्‌्ए-- 
$ २६७ इसका मूल फा० द्र-( भीतर ) है। यथा 
दर॒जार, दखार ; दृरकार, दरकार ; दरूसाह्वा, मादिक वेतन । 
(५) 
न्ना 
हु २६८ इसका सूल फ्रौ० चा-_ नहीं ) दे | यथा-- 
न्ञापोता, निध्का पता न दो; नावाक़िक ८ नावालिय; ना-उम्सेदी, आशाहीन ; सा- 
पखन्न, नापउन्द ; ना-तायक £ नाज्ञायक, अयोग्य । 
(६) 
फी 
$ २३६ इसका मूल फा« आा० फी--( उत्येक ) है। यथा-- 
फी-दुकान, अत्येक दृकान फी-अदिसी, अत्येक महुष्य , फौ-झुपया, अलेक रुपया | 
(७) 
पक 
& ३०० इसका सुल् फा० बद्‌ ( बुरा ) है। सथा-- 
बदू:जातिः पदजात, 55 चदू नास, बदनाम; बढ चलन, बद्चलन; बदूराह; कमा । 


प्रत्यय श्ञः 
(८) 
बेन 
० मल फा० बे--( बिना ) है। यथा-- 
हल हे चालवाला $ बे-द्ाथ , द्वाथ से निकल जाना; बे-टइन, कंस्मय, बिना 
टाइम ; बै-धड़क, निडर ; बे-ठब, विचित्र; वे-चे ल, वेचेन ; वे-जान, कमजोर । 


यह ॑प्रत्यय करिया-मुलक विशेषण॒( एटा 06 ) के छ्ाथ भी श्रयुक्त 
दोता है । यथा-- 


बै-छुटल, बिना छुटा हुआ ; बे-पिसल्, बिना पिसा हुआ; बे-चोअल्, बिना 
बोया हुआ। 
(६) 
हर 
6 ३०२ इस प्रत्यय का सूल फा० हर- प्रत्येक ) है। यथा-- , 
हर घार ; हर जगदट ; दर घड़ी ; दर्‌ रोज, हर-द्नि; हर-भोलिया, विदूषक ८ हर 
+थोल मि०, भं० हर-घोला । 
अंभजी 


6 ३०३ अंग्रेजी के हेड--हाफ--, तथा सब-शब्दों के संभोग से भी कई शब्द बनते 
। यथा» 


हैं ड-पंढिव ; दे ड-मास्टर ८ 7080 78867 ; द्वाफ-कमीज ; हाफ-टिकट 5 
सब-ढिप्टी ८ 30० 0७०एाए ; सब-रजिट्रार ८ 50-७0 8007 । 


इसरा अध्याय 


समास 


$ ३०४ धाह्ु तथा प्रत्यय के थोग से शब्द घनते है और जब एक से अधिक शब्द मिलकर 
बृहत शब्द की सृष्टि करते हैं तबचस समास कहते दे । इस प्रकार के समासजात शब्द को समस्त पढ़ 
भी कद्दते हैं। जम समस्त पद में सम्मिलित शब्दों करा विच्छेद किया जाता है तब उत्ते विम्रह की 
संशा दी जाती है । समस्त पद में विभक्कियों का लोप हो जाता है; किन्तु विग्रह में लुप्त विभक्तिमों 
को प्रकट करना पढ़ता है। कभी-कभी समासवद्ध होने पर भी विभक्कि का लोप नहीं होता। 
ऐसी भवस्या में "ग्रजुक्‌ समास” द्ोता है, जैठे बंगला का घोड़ार गाड़ी, घोड़गाढ़ी; मामार 
भाड़ी, भामा का घर, आदि । 

समात, मारोप्रीय भापा की एक विशेषता है और यह भोजपुरी में भी वर्तमान है। नौ 
डा० चटजों के “बंगला व्याकरण” के आधार पर भोजपुरी समाव पर विचार किया जाता है। 
यहाँ पर यद जान लेना श्रावश्यक है क्रि बंगला आदि अन्य आहनिक भारतीय आरय॑ मापाओं 
की भाँति भोजपुरी में भी सब प्रकार के शब्दों के संयोग से उमरत पद बनते हैं । इन शब्दों के 
प््तर्गत प्राहृतज, देशी, तत्सम, अद्ध तत्म, विदेशी आदि उसी शब्द भते हैं । 

६ ३०४ सोड़े तौर पर समा के निम्नलिश्षित तीन विभाग किये जा सकते हैं--- 

(१) संयोगमूलक या दन्द समात--हस परकार के उमा में समस्यमान पदसमृदद द्वारा 
दो या उससे श्रधिक पदार्थ ( वस्तु या साव ) का संयोग प्रकाशित होता दे। इनमें संयोगी पद 
स्व॒तंत्र दोते हैं, फोई एक दूधरे के अधीन नहीं होता । 

(९ ) व्याख्यान-सुलक था आभ्षय-घूलक समाव--हव प्रकार के समासत में प्रथम शब्द 
द्वितीय शब्द फी सीमाबद्ध कर देता है अगवा विशेषश रूप में द्ोता है। 

व्याख्यान मूलक समास के निम्नलिक्षित भेद्‌ हैं-- 

[ क ] तल्युदप>-उपपद, अललुकू तत्युदप, ननूतत्युकंप, प्रादि समाल, नित्य धमाव, 
अम्ययौभाव, सइंपूछपा । 

[छू ] क्मघारय--हूपक, उपमतित, उपसान, सध्यपद लोगी। 

[ग]दिय। 

(३ ) वर्णनायूलक समास--ईपत अकार के समात में समस्यमान पद मिलकर जो 
अर्थ प्रकाशित करते हैं, उसके ढवारा किसी अन्य पदार्थ का मोष द्ोता है। । 

घर्यानामुलक समाप्त को बहुब्ीदि नाम स अभिद्वित किया जाता दे । इसके चार भेद हैं-- 
अयमिकरक बहुनीदि, समानाधिकरण बहुनीहि, ब्यतिह्ार अढुजीदि तथा मध्यपदलोपी 


बहुनेदि । 


समास १७७ 


6 ३०६ उंयोग-मूलक अथवा 8न्द समाप--- 

[ क ] इन्द्र समास--- 

हन्द शब्द का अथ है, जोश । इसमें समस्यमान पद अपने रूप में ही वियुमान 
रहते हैं। 'भौ', और, 'एवं', 'तयए संयोजक अव्ययों के द्वारा दी उसका विम्रह सम्पन्न 
होता है। उमघ्यमान पदों में जो रूप अथवा उच्चारण में अपेक्षाकत छोड दोता है वही प्रायः 
पहले आता है; किन्ठु इस नियम में कमी-छमी व्यत्यय भी दो जाता है और गौरव-बोषक 
शब्द बढ़ा होने पर भी पदले आ जाता दै । 

इन्द्र सम्ास के उदाहरण--- 

(१) निम्नलिखित समस्त पदों में फेवल दो पदों का समाद हुआ है-- 

माई-बाप, साँखाप ; भाई-बाप, तथा बाप-साई भाई-बहिललि; बदिन-सददारी 
या बहिन-सतारी या मदारी-बद्िन; बदन-माँ या मा-बहन, क्रिका-में हरारू, शद़का-स्त्री; 
लरिका-ज्ञरिकरी, लड़का-तदकी; ससुर-दमाद, श्वसुर-जामाता; खास-पतोह, साध-पुत्रवधू 
बेश-पतोद, पनन्छुतवधू; द्वाथ-गोड़, द्वाथ-पेर; दाल-मातः दद्दील्‍आत; चित्रा-दही, 
चिवड़ा-ददी; नून-तेज, नमक-तेल; आन्दर-कान, या कान-आर्दर, अधा-काना याकाना- 
अ्रंघा; रात-दिन या दिन-राठ; सॉक-विद्वान, दंध्यान्सबेर; द्ॉड़ी-पतुझी; लोहा लफ्कड़ या 
लोइ-लक्कड़, लोहा-लकड़ी; स॑ंस-मोँछी, मवा-मक्जी; खोंट-मीठा, बल्च-मीग; आजु-काह्हि, 
आवक; दुव ददी, दध-दहो; सिंधी-बरारो, दो प्रकार की मछलियों; गोरू-बछरू; 
गाई-अयज्ञ; पाड़ा-पाड़ी; भिम्रन-जाउर, अच्छाजुरा; तींव-सींठ था मींठ-तींत, तीता- 
मीठा या मीठा-तीता; आइल-ाइल, आना-जाना; बिल्ो-ऑट, अलग-यलग; मरद-में हरारू, 
पुरुष-ज्जी, राजा परजा, राजा-प्रजा, नाऊन्घोची; लाभ-हानि; बादर-भीतर; खेती-बारी; 
कम-बेछी, फमजेधी; शाजा-रानी; चान-सुरुज, चञ-पूय; राजा-ओ जीर, राजा-बजोर; 
नफा-चुकसान; ओकीत-पमुख्तार; थाना-पुलिस;। ओकोतल-बत्लेस्टर, बक्नील-बैरिस्टर; 
हिखाव-पत्तर, दिसाव-पत्र; हिस(पर-किताब; डाप्टर-बयद्‌, डाक्टर-वेय; आदि । 

( ४ ) निम्नलिश्चित समस्त पदों में दो से अधिक पदों का यमाव छुआ है -.. 

हाथ-गोड़-ना क-कान ; नून-तेल-लकड़ी, नमक-तेल-लकड़ी; लिरा-मरिचि-धनियाँ, 
जीरा-मिचै-पनिया; हाथी-घोड़ा-प/ल्की आदि ) 

(77 ) कतिपय हल्द्र ससात संस्कृत से आये हैं। ये, संस्कृत व्याकरण के नियम का 
अनुपरण करते हैं | यया--- 

* माठ-पितृ>साता-पिता; इसी प्रकार पितृ-पुत्र>पिता-पुत्र । 
[व ] भल्लुकू हन्द--- 
४ का को भाँति ही विभह्तियुक्त इन्द के अनेक उदाहरण भोजपुरी में भी विद्यमान 
परे | व्वनपमक 

आगे-पाछे या पिछे; आगे-पीछे; हाटे-घाटे, बाजार में-रास्ते में [ यथा... 

इयारी द्वाठे-बाटे, से कोलुद्दाड़ा नाडीं, जो मैत्री वाजारन्रास्ते की है, वह हक अत 


तथा शुह बनने के स्थान ) में चढ़ीं चत्त सकती ] ; दुधे-माते, दूध में-भात में; घरे- 
घर में-दार में ; झादि। 52200 00% 5 


शक 


+ 


श्थ्८ 


भोजपुरी भाषा ओर स्रादिस्य 


[गन हे अथंवाची इन्द्र समाव-..- 

सहचर के साथ समात द्वारा अनुरुप वस्तुओं के भाव ले 
का इन्द सम्राउ बैंगला की सोति भोजपुरी में भी प्रचलित है। कक 32222 

(१) ( एकार्यक ) सहचर-शब्द सहित समास--काम-काज ; धर-पकढ़ ; जी३- 
-जन्मु ; सूल-चूक ; घर-बाड़ी ; माथ-मू ड़ ; लघरि-लाठी ; वरटम-बैरागी ; इत्यादि । 

(॥ ) अछुचर शब्द सहित समास--चोरी-चभारी, चोरी; आस-पास, भात- 
मसाला, घन ; अल-सस्र, अन्न-राज़ ; दूया-मया, छपा ; हाँड़ी-कऊु ड़ी, बर्तन । 

(मा ) प्रतिचर शब्द-सद्दित उमाव--द्नि-राति, दिन-रात ; राजा-ओं जीर, राज- 
चजीर ; दिलु-मुसल्मान, हिन्दू-युसतमान ; राजा-परजां, राजा-प्रजा; राजा-रानी; 
जाड़ा-चाम ; पाप-पुन्नि; पाप-युएय ; बेचल-किनल, विकय-कय ; इसी प्रकार क्रिनल्त- 
बेचल, भी ड्र हे ४ 

((ए ) विकार शब्द-सहित समाय-जारि-जूरि, जलाकर, (फाँकि-फु कि, ला-बूकर ; 
-डीढ-ठाक ; गोल-गाल ; घूस-घास, रिश्वत इत्यादि । ; 

(४ ) अलुकार या ध्वन्यात्मक शब्द-सद्दित समास--- 

दासन-ओ सन्‌, बर्तन आदि; तेज्न-सेल, तेल इत्यावि॥ नोकर-ओ कर, तो 
इत्यादि ; द्वाथी-ओं थी, हाथी आदि ; थाली-ओ ली, थाली भाहि ; हत्वादि 

[ घ] समार्भक इन्द--- 

* कई दन्दयमात के चमरस्त पढें में दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के, संयोग उपलब्ध इंते 
हैं। ये दोनों शन्द एक दी शर्थ के ग्ोतक होते हैं । यथा-- 
] कागज-पत्तर ( छ फागज फा० शब्द < कागग ७ 8#४+ पत्तर < सं० पत्र ); 
शआ-बाद्साह, राजा-बादशादह् ; ठदृठा-मसूखरा ; ह्त्यादि । * 

(६३ ) व्याख्यान- मूलक या आश्रव-मुलक समाध-- 

इसके धन्तर्गत चमादों को निम्नलिखित तीन धर्गों में विभक्त किया जाता है--ं 5) 
तत्युदष ( ख॒ ) क्मंघारय ( ग ) दिय । 

( फ ) तलुरघ-- 

तत्युरुष में परस्पर अन्वित दो पद होते हैं । ये दोनों विशेष्य दवोते हैं जिनमें अवन 
द्वितीय पद के भ्र्थ को सीमित करता है। प्रथम पद का अन्वय द्वितीय पद के साथ कम, करण, 
सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध तथा अधिकरणईुटप में होती है। इसमें द्वितीय पद का अर हल 
प्रधान द्वोता है । 

तत्पुकष शब्द का धार्य है उसू़ा सम्प्कों पुर । यद समस्त पद के अतीक पका 
सापस्वरूप व्यवद्तत दोता है। संस्कृत में को कारक को छोड़कर पाँच कारक एवं उम्बन्ध प६ 
होते हैं | एम घः के लिए संस्कृत में द्वितीया तत्युव्र, दतोया तत्युक्प, चारों ततादा, हा 

उ्दृश्व तथा -पष्ठी तत्युशप पं सप्मी तत्टुत् प्रदुक्त होते हैं । बेंगला तथा भोजपुरी मे 
अतिरिक्त एक प्रधमा ददुदष भी द्वोता है। इसके उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--* 

(।) कद जाबक-सबमा तदुल्व--दाग-लागकष [(वाप ज० &ै0 आफ कल 


लुक लक समास श्ड्ट 


(४8) कर्मवांचक ---द्वितीया तत्युरप--जल्ल-खर॥, जलपान $ भत-रीग्हां, या भत- 
रिलवा; रवोहया; ठुघ-दुदवा, इस बुदइनेवाला ; हँड़िफोरवा, होंडी _फोइनेबाला ; 
झुँ इस घवा, भूमि सूचनिवाला नि ल्कदसुं बवा, ५ छा० लंकदइस था ) के छकड़ी झु घाकर वश में 
करनेवाशा ; फुक्चुब्सी $ चिढ़िया विशेष जो छल के रस को घूस लेती है ; आदि। 

(9) करणुवाचक--ठुतीया तल्ुरष--हदों-मारल, ( यथा--हदो मारल गेहूँ ), 
हदं८:एक अकार का रोग जिसके कारण गे, पीला पढ़ जाता है; बिज्ुली-मारल 
( यधा--बिजुल्ी मारल अदिमी ) ; ढंढा-मारल ( यथा--डंढा-मारल कुकुर ); आदि। 

(+ए) उद्दे श्वाचक--चतुर्थो तत्युरुष--हिन्दू-इस्कूल, दिन्द-स्कूल ; मालगोदाम ; 
डांक-ससूल, डाक-महसूल ; रेज-भाड़ा, रेल-मसूल, रेल-महसुल इत्यादि । - 

(२) अपादानगचक--सब्चमी तत्युदप्-नॉव-छड़ना, ( रैंव » श्रम ), गाँव 
छोबनेवाला; फेंड-गिरना, पेड़ से गिरनेवाला । 

(र) सम्बन्धवाचक--पष्ठी तत्युदप--ठक्कर-ब्राढ़ी, (मि०, वं० ठाकुरबाढ़ी ), 
केब-मन्दिर ; घाछी-सार, बादी का मारनेवाला; गढमार, गाय का मारनेवाला ; दाथ-घड़ी। 
झभ की घड़ी । 

मिक्षित शब्दों के उदाहरण--+ 

जेल-द्रोगा, जेल का दारोगा; जद्दाज-खाट ; स्टीमर-घाट ; गोरा-ज्ञाइन ; गोरा- 
भांवार ; फूल-घगान ; राजा-बजार ;साहब-बगान; 'चाह-घर्गान ; रेक्ष-कुछ्ी ; किताब- 
महल्त ; हिन्दुस्तान ; गिनी-सोना ; आदि । 

संस्कृत शब्दों के उदाहरण-- 

गंगान्‍्जल ८ जम्-क्ोक , ( यमलोक ) ; कासी-नरेस ; इत्यादि । 

(प४) स्थान-काशवाचर--सप्तमी तत्युदप--छोड़ि-भरक्ष-घान, छोंडि ( एक मिट्टी के 
बड़े पात्र ) में भरा हुआ घान ; होडी-मरत्-सतुआ, दादी सर सत्त, ; पॉकेट - भरत्ञ-पइसा, 
पाफैट में भरा हुआ पैसा। 

(पगा) नव -तत्युरघ--न?, नहीं, अर्थ'में भो० पु० में एक प्त्यय है जिसे नन कहते 
हैं। उंस्छत का “न” भो० पु०' में व्यंजन के पहले 'अ? तथा स्वर के पहले “अब” में परिवर्तित 
हो जाता दै। भो० पु० में इसके निम्नलिखित उदाहरण ै--- 

अघर्म ; अखाधु ; अघीर ; अनेक ; अनादर । भो० पु० के अजान ; अकाज $ 
अनूल ; शब्द भी इसी के अन्तर्गत आयेंगे। 

(४ ) अलुकू-तत्मुरध फे कतिपय डदादरण भो० पु० में उपलब्ध हैं। ये नीचे 
दिये जाते दैं--« 

गोड़े-गिरल, पैर पर गिरना $ फेड़े -ऋट॒हर, पेड़ पर का कटहल ; दा्थे-कावल, दाम 
से कता ॥ इन उदाहरणों में प्रथम पद विभक्तियुक्त है। अतएव यहाँ अलुकू-तत्सुरुष समाप्त होगा। 

( 5) प्रादि समास--यदह भी तत्युदुध का ही खरुपान्तर है और इसे नित्य समाद के 
अन्तर्गत रखा जा सकता दहै। इसका प्रथम पद उपयर्ग होता है। यथा--प्रभाव ( त्रन्दप्रकृष्ट 
सात, सात ल्‍्ै ज्योति ); इसी पकार “अच्चुताए', 'स्वयंत्रिद/ आदि शब्द भी हैं | भो« ० में 
इचका अभाव दे 


(१०० भोजपुरी भाषा और साहित्य 
अव्ययीभाद समास 

इसका प्रथम पद सावारणतः अव्यय ० ३० में 
रहते हैं. दोता हैं। भो० प० में इश्नके निम्नशिदिद 

हर, + दिन-भर ; घर-पीछे, प्रत्येक्न घर से । 

में शब्द को दवित्व करके वीप्मा अर्थात पीन.पुन्म का भाव भी 

प्रकाशित होता है । यथा-- के 

चलत्‌-चक्षत्‌ ५ चलते-चलते ; देखतू-देखत्‌ , देखते-देखते ; घरु:घर्‌ ; उत्पेक घर मे 
राता-राती, रातों-रात ; झादि व ५४3 2) 

धूनेत्य समाच” तथा “चुपूछुपा? के उदाइरण मो० पु० में उपलब्ध नहीं हैं | अतएप इन पर 
यहों विचार नहीं दिया जाता हैं । 

[वि] कर्मघारय 
इस समाध में प्रथम पद विशेषया रुप में घाता है, किन्तु द्वितीय पद का शर्थ बतबार होता 

है। कर्मघारव छा अर्थ हैं, कम अथवा शत्ति घारण करनेवाता ! यह विशेषय/विशेध्ध, कििलत- 
विशेषण, विशेषण-विशेषण तथा विशेष्य-विशेग्य पढ्दों हारा सम्पन्न द्ोता है। 

(१ ) खाबारए। कर्मेबात्य उसात को तिम्नलिखित बगां सें विमहों किया मा 
सकता हैं. 

(3 ) जहाँ पू्वपद विशेषण हो । थथा-- 

काँष-कैला, कच्चा केला ; लाल-ठोपी ; खास-मदल ; मद्गान्यानी ; काली-पहटने | 
हेल-मारटर ; हरिअर-बोस, इरा बाप ; विच्चवर था पियर-घोदी, पीसी घोनी । 

जो» इ० में निम्नलिखित संत्क्ृत शब्द भी प्रदुक्त होते हैं--- हे 

मद्या-छाल ; परमेश्वर ; नीक्षमशि ; सबेशुन ; पुसुय दिल ; शुभ-दिल ; भोह्न- 
भोग ; महाजन ; भादि 

(8 ) जहाँ उत्तर पद विशेषण हो। बया-- 

धनस्थाम ( घनस्याम ) 5 इर्दी-पिसल, पिच दे । 

( ॥॥ ) चद्ठों दोनों विशेषण हों । चथा-- 

चतुर-चहदाक, चत॒र-चाताक ; लॉदा-मीठा, बच्चमीग; लाल-काता ; फिक्ा-लाल, 


१ 
( 7ए $ जहाँ दोनों प विशेष्य हो । यथा--« 
सादेवे-लोग ;.. जाँ-साहेव;.भोतवी-धादव, मौलवी-प्राहन ; राजा-वदाहु॥ 
उपाधि-विशेष 
(्‌ डे) अवधारणा पूर्वपद--जिप्म कर्मबार्य सप्तान पु प्रथम पद के अर्भ के उस्तन्व 
में अंवपोरणा हो श्रेभीद जहाँ अर्थ के श्रति विशेष बह्च दिया आये बहाँ अबवारणा 
कर्मघातय उमा होता है। यथा-- 
काह-सपे ( जो सर्प काबेडप होकर भावा हो ) ; कॉलकुंट । 
( हर ) जहाँ पेयनेपद सर्मेनाम, उपदर्ग या धंद्यावाचक दो । यथा -- 
स्वदेंस या सुदेस, | (६ स्वदेश, स्वदेशी विदेसी;। कपूत (कजत )। 


समास ८१ 


गंर-हौलिरे, गैरंदाजिर ; बे-मास, विनोनामढ़ दु-सइ, दो सौ; छु-ताला, दो तत्ता; 
तहला ; आदि । 

न जब कर्मघारय--जहाँ कर्मधारय समा के व्यास था विम्रइवाक्य 

के सध्यस्थित व्याख्यान-मूजक पद का लोप हो वहाँ मध्यपदलोपी कर्मघारय समाय होता है ॥ 

यथा न 

घि२व-मिसत्न-सात>-धिव सात, घी-भात; दूध-डालल-भाव> दुघ-भात, दुध-भात; 
इसी प्रकार दुल्न-सागा, दाल मि्षित शाक | 

(३ ) उपसान कर्मंघारय--जहों उपसान झुगवाचक शब्द हो तथा उपेय,में वही गुण 
वर्तमान हो, पदों उपमान कर्मघारय उमास होता है। .इसके दो-एक उदादरण ही भो० पु में 
उपलब्ध हैं। यथा «-- 
घनस्यास ( पनश्याम ); सेघुर-रेंगल या सेनुर-लाल, उपिन्दूर रेंगा हुआ या 
पिन्दृर-साल । 

(४ ) रूपक कर्मघारय--जहों उपमेय तथा उपमान का अभिन्नत्व प्रदर्शित करते हुए 
समस्तपंद सम्पन्न दो वर्दों रुपक कर्मंघारय समास दोता है। ठ5 भो० पु० में इसका भी अभाव 
है। यद्द फेवल संस्कृत शब्दों में ही उपलब्ध है। यथा-- 

चन्द्रमुख ; सोक-सिन्धु ( शोक-सिनन्‍्धु ); कमल-पुख, आईि | 

(५४ ) उपमित कर्मधारय--जद्दों उपमान तथा उपमेय के बीच सादश्य स्पष्ट न हो वहाँ 
उपमित कर्मघारय समा होता है। यह भी संस्कृत शब्दों द्वी तक सीमित है तथा इसका भी 
ठेठ भो० पु० में अभाव है। यथा--- 

मुखचन्द्र ; नरपिंद ; पुरुषव्याप्त ; राजर्षि, नरपुद्धच, करपत्लव ; आदि। 

[ ग | दिगु-- 

जहाँ प्रथम पद्‌ संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद द्वारा संयोग अथवा उमष्टि का 

घोष द्वोता है, वहाँ छिगर समाप्त होता है। उंस्कृत में दो गाय अथवा योर के समष्टि अर्थ में 


दिया शब्द व्यवह्वत दोता है। इसी कारण इस प्रकार के समाप्त का भी यद नामकरण 
हुआ दै। यथा-- ४ 


नवर॒तत था नवरत्न ; त्रिधुवन; थी भोद्यानी, पद स्थान जहाँ चारों ओर का रास्ता 
मिलता दै ; थीं मुख, चारों ओर जित्रष्य झुद् हो; चार दाथ। 

6३०७ चर्णानामूलक अथवा बहुनीदि समाय--« 

इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसके समस्त पद द्वारा किसी अन्य 
पदार्थ का दी बोष होता है। इसके विप्रह में जो, जिधके, जिसका आदि का व्यवद्ार द्वोता 
है। बहुत्रीदि ( अर्थात्‌ घान्‍्य ) जिसके पास, वह है बहुनीदि। 

घहुप्रीदि के निम्नलिजित भेद हैं..... 


कहते है ( 5 अब 4 ७ बहुलीदि---पूतेंपद के विशेषया च होने पर इसे ज्यधिकरणा बहुब्रीदि 


शुलपाणि, शिव ; वजादेद्द, हनमान । 


(८ ) चमानाधिकरणा बहुत्नीहि--पूर्वपद के विशेषण तथा उत्तर पद के विशेष्य 
घमानाधिकरण बहुप्रीदि समाय होता है। यथा -- बे 


पीठान्बर, श्षम्बोद्र ; भ्रादि 
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डे (ग ) व्यतिदार बहुत्रोदि--परस्पर सापेज्ञ किया को प्रकट करने के लिए पक ही 
की पुनरुक्ल द्वारा हसन के होता है उसे व्यत्िद्ार पहुत्रीदि कहते हैं | यथा-- हे 
लाठा-लाठी, लड़ाई ; ज्ञावा-लुवी, समा; मुका-सुदी, लड़ाई; छात्ता- 
कानो-काम ४ फोना-को नी, तिरदा । के ' 03204 के ४8 
(६ घ ) मध्यपदलोपी वहुष्ीदि---जदों विप्रद् वाक्य के आगत पद का लोप हो जाता है 
वहों भध्यपदलोपी बहुप्रीदि समाव होता है । यथान्न 
डेदृ-गजा, डेदुगज लम्बाई हो जिवकी, ऐसा भगौछा; इसी प्रकार पेंचदरत्था, भ्रे्बाद, 
पाँच हाथ लम्"ई दो जिसकी; आदि । 


बहुजीहि समास के भोजपुरी के उदाइरण हिल 


* ज्ञाल पगड़ी, उलिस ; तोजपढ़िया ( ललपढ़िया धोती, लाल किनारेबाली थोती में ); 
गंगाजली, एक विशेष प्रकार का धातु का लोड; सतनज्िया (-इया प्रत्यय से ), एक विशेष 
प्रकार की बन्दूक ; रुख-चढ़या ( -अवा प्रत्यय के संयोग से ), जो इक्त पर चढ़े, किन्तु बन्दए 

, खियर-मरया, जो स्यार मारे, किन्तु एक जंगली जातिविशेष; कपर-चिरवा, जो अपना कपार 
( »०सिर ) फोड़ ले, किन्तु एक जातिविशेष ; घो_कर-छूखवा, जो अपना मोला भरे, किसु 
बृद्धविशेष जो भयानक दिखला पड़े तथा जियसे लड़के भयभीत दी जायें। घेंट-फों रवा, जो पेंट 
( >घरथविशेष जो किसी व्यक्ति की रुत्यु के परचाव पीपल के पेड़ में बोधा जाता दे ) फोड़ता 
है ; किन्तु महात्राक्षण । हि 

भोजपुरी में व्यतिद्यार बहुम्रीदि अत्यधिक अ्रचलित है। इसकी चर्या ऊपर की जा चुकी 
है। इसके उदादरण यहाँ दिये जाते हैं-- 

कड़ा-कड़ी, मगगा ; खड़ा-खड़ी, तुरन्त ३ खेदा-खेदी, पीछा ( करना ); कोंचा- 
कोॉबी, लड़ाई; गारा-गारी, कगण गोदा-गोदी, चाका-चुकी, लड़ाई; छो वा छिनी; 
जुवा-जुती, मो ट-सोंटी, लगाई, टोका-टोकी, टोकना ; टाना-टनी; ठोका-ठोकी, लाई; 
ताका-ठुकी, मे सालाप $ घावा-छुप्री, शीघ्रता ; घारा-घरी, सारा-सारी, जड़रे ; फेरा-फेरी, 


लौदावा ; भादि ( 


तीसरा अध्याय 


संज्ञा के रूप ु 
6 ३०८ प्राचीन-भारतीय-झाय-भाषा--संस्क्ृत-में संज्ञापदों के विभिसन कारकों में रुपों 
को जो प्रणाली थी वह समय की प्रगत्ति के साथ-साथ” परिवर्तित होती गई झौर आधुनिक 
आयभाषाझों में उसका घहुत कमर अंश वर्तमान रह | संस्कृत में सम्बन्ध तथा सस्बोधन को 
मिलाकर कुल आठ कारक थे ; किन्तु आधुनिक आयरयभाषाओं में इनका लोप हो गया। प्राकृत से 
आधुनिक शार्यभाषाओं में दो या अधिक-पे-प्रधिक तीन कारक--कर्ता के ( साधारण अथवा 
अविकारी रूप ) तथा अन्य कारकों के ( विकारी रूप )--ही आये | इनके अतिरिक्त करण कारक 
सौ कंतिपय आधुनिक आर्यभाषाओं में आया। बैंगला में अन्य कारकों के विकारी रूपों की 
उत्पत्ति प्राय. अपभ्रश के अधिकरण के एकवचन तथा सम्बन्ध कारक के बहुवचन से हुई ; किन्तु 
भोजपुरी में, जैसा कि दम आगे देखेंगे, इन विकारी रूपों का उपयोग, केवल, बहुवचन में ही 
सोमित द्वो गया । हि 
सागषीअसूत अन्य भा० आा० भा० को सोति द्वी मोजपुरी में भी पुलिह्न तथा स्त्रीलि|श 
संजापदों के रुपों में कोई अन्तर नहीं है, दोनों लिज्ों में वप समान ही हैं | 
[क] प्रातिपदिक शब्द 
$ ३०६ भोजपुरी संज्ञा ( प्रातिपदिक शब्द ) का अंत स्वर में या न्यंजन में हो उकता 
है, यया--छोरा, नोकर_। अषिकतर अंत्य स्वर हैं... .-आ, -इ -है, -४ -ऊ, जैठे-.. 
नआ--पंखा ; सदिझ्ा। हि न 
“इ--गाह ; पीठि ; भोखि ; पाँखि । 
“है. धोजी ; पानी ; चानी , चोंदी । 
"8««याठ ; लाइू,, एक प्रकार की मिठाई । 
"ऊ-नाऊ ; बाजू ; बालू । 
“ए--पोंडे ; चौने । _ 
“ओ---कोरो, बोंद के दुकद़े ; बोरो, एक प्रकार का शाक। 
बिशेष--ह, ए तथा जो से अन्त होनेवाले शब्द कम हैं। 
, ( भा ) अंत्य व्यंजन साधारणत: निम्नलिखित होते हैं... 
“ऋ--नाकू ; चारू ; हक , दकश, विशेषहूप से कपड़े का ॥ 
नखू--धोंखू , $ फासू ; राख | 
“गू--चागू , सूगू। 
“घू--णाषू , जोंचू । 
“चू-लॉँचू , आँचू , माँचू , संच । 
“4, -राजुढ , राज्य ; काछू , रोेगविशेष ॥ 
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“ह-माजू , गाज ; राजू । 

“मू--औँम , बना; सास , चामा। 
दू-धादू | भाद्‌ , बन्दीजन ह] पेदू । 
द-ाठू , काष्ठ ; ओदू , ओष्ठ ॥ 
“दू---डँडू , दरणड ; जकलंड | भूखे । 
“दू--ठेढ़्‌ १ ठेंढा ॥ 

-दाड, , इ्डी $ माँ +] 
-ब--साँद, , सॉद । छू » गाड़, ; भणडर, डोड़, » पर्पविशेष । 
-त-लखेत्‌ , बंत्‌ | 

नधू-हाथ्‌ , भाँधू , साथा। 

"दु--ल्ादू ; नांदू, नोंद ), 

नू-बाधू ; मूज की रस्सी 

«कान ; तोन्‌ , तोंद ; कोन्‌ , कोना | 
“नह--खोन्ह , सोंचा । 

“पृ-घापू , लम्बाई, नापू; ्सापू। 
“फू-बाफ, वाष्प ; डंफू, एक प्रकार का ढोल । 
“भू-दाबू , थुढ़ का राब; जानू ; » पास विशेष ) 
भू“ वाभ उपरा भूमि ९५० 
नयू--फामू , कार्य ; चासू , चमड़ा । 
“र.>-सार, , साला ; दार, , खुर। 

न्शंद, मर है. + अन्नविशेष 

न्लू, मेल | छातू , तरकूलू , ताढ़ । 

“एह , साह्द, | चर्खे की रस्सी । 

न्यू 5 नाव; घावू , चोद ; घीवू , घी । 


ड़ 
न्‍पू , धोंसू; साँस ; नख, यूँघनी। 
हु , बाद, ; छोँ६. , छाया; राह, | रास्ता। 
[क ] संज्ञा कै रूप 
6 ३१० भोजपुरी संज्ञा तथा विशेषण के कई रूप होते हैं जिनके अर्थ में विशेष श्न्तर 
नहीं द्ोता | ये रूप हैं--(१) लघु ( 8707 ) (९) ग्रद ( 7,00फ ) दया (३) अ्रनावस्यक 
(र8तेणाएंवणा )। लघुरूप भी निर्बल ( ७३६) तथा सबस ( 57070 ) द्दो 
सकता है। व्यवहार में प्रत्येक उंशापद के सभी रूप नहीं उपलब्ध हैं। यद तो केवत अधुभव से 
ही जाना जाता है कि किसी संशाविशेष के किय रूप का प्रयोग किया जाया। यथा-- 


लंघु शुद अनावश्यक 
चम्तार, घमरा चमरवा 
माली मलिया मलियबा 


पोभी पोधिया प्रोधियना 


संज्ञा के रूप शर्म 


कतिपय संज्ञापदों के केवल लघु तथा गुरु, दो ही रुप दोते हैं, अनावश्यक रूप नहीं 
होते $ किक हे तथा घोड़ा ठ र्न्ति झन्‍्य शब्दों क्के निर्मल ख््प भी होते है ॥ थे निर्बेल 
रुप वस्तुतः संज्ञा के लब॒तम रुप होते हैं और आरायः हृत्व स्व॒रान्त अथवा व्यक्षनान्त द्वते हैं । 
उदादरणस्वरूप घोड़, + घोड़ा $ लोइ_ | लोहा मीठ्‌ + मीठा, निर्बंल रूप हैं। इस प्रकार के 
निर्वेह् झुपों का भोजपुरी में बहुत कम अयोग होता है। इनके सब खप भोज3री में हैं-- 
घोड़ा, लोद्दा तथा मीठा और साधारण बोल-चाज में इन्हीं का अधिक श्रयोग होता द्द 
ओर कभी-कभी इसमें ए% उपेक्ता अथवा छणा का भाव छिपा रहता है। बड़ों के लिए यद्द कभी 
प्रयुक्त नहीं होता, इसका प्रयोग केवज्ञ अपने से छोटों के लिए किया जाता है। 

* तत्व॑बंधी दी्घ रूप बनाने के लिए हस्व पुलिज्ञ प्रातिपदिक शब्द में -बा जोड़ दिया 
जाता है, यदि उसके अंत में-आ दो, जैसे-( राजा : रज्वा ) ; -ऊ हो, जैसे--(नाऊ : नडवा) $ 
इसके साथ-दी-साथ रुपर ( पहले आनेत्रादे व्यंजन के साथ ) हृस्व हो जाता दै। और शब्द यदि 
हैः अथवा किसी व्यंजन के साथ अन्त दोता तो उप्तमें आ जुड़ जाता है, जेंसे धोबी > घोविशा, 
चमार र चमरा, सोनार » सो रा, पर्रतु कहीं-कहीं ज्यंजनांत शब्दों में ध्यवाः भी जुइता है, 
जैसे-पेट & पेटवा, डोसू ८ डोमवा । 

[ख़] किक् 

६ ३११ प्रकृति में वस्तुत: पुरष, ज्री तथा नपु'सक, ये तीन वर्ग मिलते हैं। अनेक 
भाषाओं में प्राकृतिकावस्था का ही अज्ुदरण करके नामवाचक शब्दों को इन्हीं तीनों वर्गों 
अथवा श्रेणियों में विमक्त किया जाता है त्था पुरुषजातीय वस्तु को पुशिक्ष, जी-जातीय 
वस्तुओं को ज्ीशिह्न, एवं नपु'वक जातीय वस्तुओं को नपुसक् लिज् से अमिद्दित किया जाता 
है। अनेक भाषाओं में विशेष प्रत्ययों तथा विभक्तियों के हारा दी चाम-शब्दों का लिक-पार्थक्य 
प्रदर्शित किया जाता है। 

सो ३० में दो ही लिक्ष-9 लिफ तथा ज्ौजिज्ञ होते दें ; किन्तु विशेष प्रत्ययों द्वारा 
यह लिझइमेद प्रकट नहीं होता। हाँ, कभी-कभी प्रत्ययों की सहायता से भी यद्द कार्य सम्पन्न 
होता है। आंगे इस सम्बन्ध में विचार क्रिया जायगा। 

6३१२ कमी-कमी संज्ञा पदों का लिश्ञज्ञान क्रिय्राओं द्वारा भी निर्धारित दोता है। यथा--+ 
घर जरि गइल, घर जल गया; पोथी जरि गइलि; यहों 'घरः पुलिह्न तथा “योथीर 
ज्रीलिश है, यह “गइल? तथा “गइलि' किया के द्वारा ही अतीत होता है 3 किन्तु यद्दों इस बात 
को सदैव स्मरण रखना चादिए कि खट्टी-बोजी बोलनेवालों की भाँति सो० पु० भाषा-भाषियों 
के मन में यद स्पष्ट धारणा नहीं दोती कि “घर” पुलिह तथा 'पोथी” ज्ीलिज्न है। इसक अतिरिक्त 
भो० पु० क्रियापदों में लिए का पार्थक्य खड़ी बोली के द्वी प्रभाव से आया दै। 

विशेषण के सम्बन्ध से भी कभी-कभी लिह निर्धारित होता है। यथा--घढ़ घोड़ी, 
घड़ा घोड़ा ; दिन्दु बढ़ि घोड़ी; बड़ी घोड़ी ; परन्तु यहाँ बड़ घोड़ी भी हो सकता है। 

$ ३१३ जीवित आणियों का लिक्न उनकी प्रकृति के अजुयार निर्धारित होता है। यथा-- 
मर्‌द,, मर्द ; मैंसा ; घरघ, बैल ; मुगी पु जिज्ष हैं. तथा मेहरारू, जी; भेंइखि ; गाइ एवं 
मुर्गी जोलिज्ष हैं 

$ ३१४ कतिपय संज्ञापर सो० धु७ में केवल पु'लिज्ञ अथवा केवल ज्नौलिक में प्रयुक्त 
दोते हैं । यया--ऋडआ, कौ ; नेचर, स्योता ; लप्तदा, खरगोश ; सदैव एलिक् में प्रदुक् 

र्ठे 
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होते हैं ओर चिरई, चिहिया ; चीहहिद, चीत ; खेश्लरि, लोमडी सदैव ज्रीलिज में व्यवहृत हो 
हैं। इन शब्ठों के तिह्न के सम्बन्ध में था तो यो० पु० भाषावापी चिन्ता ही नहीं करता अथवा 
परम्परा से हो इनके निन्न निर्वारित हो चुके हैं । 

$ ३१४ सजीच प्राणी के उमर की व्यक्त करनेवाले उजापद या तो जोनिश्न होते है वा 
पुलिक्न | यथा---भी डू, मह॒ष्यों का उमृह ; मूड, मलुप्यों अथवा पशुओं का समूह; जम्ताडि, 
साधुओं का उनमूह ; एवं हार, "पशुओं का समूह ; चस्दुतः ज्ोलिज हैं तथा लमाब, एवं 
जखेड़ा, मनुष्यों का चमूह”, पुलिज्ञ हैं | 

चच्र बात तो यद ई कि धमृदवाची इन संजापद्ों का लिड् भो० ए० में अस्पढ है। हों, 
यह वान अवस्य हैं कि खड़ी बोली हिन्दी में शिक्षित भोजपुरी के भनर में यह घारणा अ्वर्य 
रहती है कि -इ तवा--ई से अन्त होनेवाले शब्द ज़ौलिज् हैं| भोजपुरी से इन शब्दों में तिक 
का पार्थक्य नहीं है, यह नीचे के ठदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। अधा-- 

साधुन के भीड़ि आइल दा, झाधुओं की भो$़ आई दै। में दरारुत के भीड़ 
आइल वा, ओरनों को भीड़ आई है। 

$ ३१६ जब ज्ीलिद तथा प॒लिह्, दोनों लिडों के जीवित प्राणियों का वर्णन एक साध 
किया जाता हैं तो दंज्ञापठ पुलिह में अचुछ होता है। यथा--« 

लरिका खेज्ञतारे सनि, लड़के [ लड़के तथा लइडियाँ, दोनों के लिए ] ले रहे हैं। 
इनों भाठि। गइले सनि, दिरन [ हिरन तथा दिरनियोँ ] भाग गये ; मेज्ञा में बहुत अद्विमी 
छाइल रद्ले द्वा ; मेंते में बहुत धादमी ( सर्द तथा लिया ) शये थे। 

संज्ञापद के स्रीलिज्न रूप 

$ ३१७ भो० पु० ने अपभ्रश से कतिपय ख्रीमत्यय ग्रहण किया था, किन्दु घीरे-घीरे श्नकऋ 
लोप द्वोता गया। फिर भौ श्राचीच भो० ए० में में प्रत्यय वर्तमान ये और परम्पत का 
अनुसरण करते हुए विदेशी संजापदों में सी ज्ौ-प्रत्यय के रुप में इं, है का व्यचद्वार दोता था। 

ख्ी-प्रत्यय 

[क्] चत्तराषिकार रूप में आये हुए--« 
... (१)ह०-- ई, -- ४. चण-- 

क्ुआर, इमारी ; नाडि, जी ; गेंवा(रि, आमीय मूर्ख की; चुरा ले, मूतनी । 

निम्नशिक्षित नपु सक् संशापद, आचीन भो० 9० में, परम्परा का अबुबरण करते हुए 
चीलिक हैं; फिन्दु आधुनिक भो० पु० में इनके लिक का कोई मद्दत््व नहीं है ; क्योंकि लोग यह 
नहीं उममते कि ये ज्ी० लिं० हैं। यथा-- रे 2 

भीं ड़ ; रू (डि मह॒प्यों का सह ; घूरि, धूल ; आन, आग; साडि, गास्तीट। 
वादा नि, एक अशुभ तारा ; छावनी ; आदि । 

निम्नलिखित विदेशी शब्दों की भी यही न 

इज्जत; इजच फलिदा त, फजीइत ३ भाठि । 

(६) छं० “नि, «नि > नील, “नि। इसमें -या पत्यय जोएकर विस्वुत पता 
जा सकता है। बधा--- 

ग्वालिजि ; सोहागिजनि 3 हुलहि लि; 

नागिलि ; पेलिजलि ; घोषिति: 
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मतादिलि ; निरदि,त ; ओ मार्शल, 

बक्ाईनि ; मास्टराइजि; डिप्टआइजि; 

हुवा्श,ल ; बनिआर्श-ल ; विवराई-न । 

(३) सें०--इका>--हैं यथा-- 

घोड़ी ; मामी ; चाची ; दीदी ; बादी ; छूरी ; सहजादी, दरमजादी ; आदि । 

[लव] उधारूलिये हुए-- 

(१) आकारान्त तथा ईकारान्त तत्यम शब्द आयः ज्ीसिश्न होते हैं। यथा--- 

गंगा; सीता; राघा; ललिता; जमुना; लीजञावती ; कल्लायदी ; छुमारी; किशोरी ; 
आदि । 


(३) नी से अन्त द्ोनेवाले तत्थम शब्इ भोजपुरी में अत्यत्प हैं। क्षेचल मांनिनी 
शब्द गौतों में मिलता है । 

[ग॒]ु बचन 

8३१८ आधुनिक मागधी भाषाओं में समृहवाची संज्ञा शब्दों की सहायता से प्रायः 
बहुवचन बनते हैं। यद निम्रम मेथिली, मगदी, वैंगला, उड़िया पु असमिया में लागू दै। संस्कृत 
बहुवचन के रुप तथा बहुबचन-सम्बन्धी कतिपय सहायक शब्द प्राकृत भाषाकाल में द्वी आ गये 
थे। ये रूप तथा शब्द मागधी एवं अन्य आधुनिक आये-भाषाओं में आज भी मिलते हैं । इस 
प्रकार संस्कृत धहुवचन के कतिपय रूप सोजपुरी में भी मिलते हैं। उदाहरणस्वरूप भोजपुरी 
में व० व० -अन्‌, -अनि, -अन्द , -अन्दि, नह, “नि, -न। -नि प्रत्ययों की सद्दायता से 
बनते हैं। ये वास्तव में सम्बन्ध के छ० च० प्रत्यय एवं सम्बंध तथा करण के ब० घ० 


प्रत्ययों के संसिभण हैं. और आज भोजपुरी के कर्ताकारक के ब० व७ में इनका प्रयोग 
होता है । 


नल प्रत्यय तो घ० व० के रूप में वोलचाल की बैंगला में मिलता है। ( दे० बै० जैं०6 
४०६ ); एद्धित प्रत्यय के रूप में यद्द समूहवाची संशापदों में भो बहुवचन बनाने के लिए व्यवहृत 
दोता है । थथा---शुक्षि तथा “गुज्ला के अतिरिक्त -गुज्षिन एवं शुक्षा-्न | बैंगला में यह 
आदर-अदशेक प्रत्यय के रुप सें क्रिया-पदों में भी प्रयुक्त होता है। यथा--करे-न, चल्ल-न, 


आदि। इसी अकार हिंदी, पंजाबी तथा राजस्थानी के अन्य कारझों के विकारी व० व० रूप 
चस्तुत: सम्बन्ध कारक के व० च० के रूप के ही अवशिष्ट हैं। यथा---घोटकानाम्‌ » दि० घोड़ों, 
पंजा० घोडां तथा रा० घोडां | भोजपुरी में -अन, -अनि, -अन्ह_, -अन्दि, “नह, -न्दि, 
नत, चने आदि बने हुए ब० व० शब्दों के अथ में कोई अन्तर नहीं दोता 

$३१६ भोजपुरो व्यजञनान्त शब्दों में [ क ] -अन्दू, -अन्हि, -अन्‌ , -अनि अत्यय 
जोइकऋर च० च० बनाया जाता है। यथा-.. 


एु० ब० बं० चु० बच च७० 


घरन्दू घरन 
जम घरन्दि | भरनि | 
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चमार, चसारन्‍्द्‌ | सम्ारण्‌ 
चघमारन्दि ई ., चमारति 
गॉवन्द, गाँवर 

मंद गॉवन्दि मनी 


[ ख] भोजपुरी स्वरान्त शब्दों में नह, -नि, «नह तथा -भ्‌ अत्यय घ० व० में शय्ते 
हैं; किन्तु यदि प्रत्यय के पूर्व का स्वर दी दे तो वह हस्त हो जाता है। यथा--- 


ए० च० च० चुं० ब्‌७ वृ७ 

गाइ गाइन्द, गाइन्‌ 

( गाय ) गांइन्दि गाइचि 

द्श्रि्‌ दिआन्ह_ .... द्िभ्व्‌ 

( दीपक ) द्श्रिन्दि द्भ्रनि 
बहुवचन-ज्ञापक शब्दावली 


6३२० ऊपर के रूपों के अतिरिक्त पहुवचन-ज्ापक शब्दावली की सहायता से भी 
भोजपुरी में, बैंगला, मैथिली आदि सागधी सापाश्रं की माँति, बहुवचन बनते हैं । 

समुह-निर्देशक “उम” शब्द को जोड़कर सर्वनामों के तथा 'लोग! शब्द जोड़कर उंद्ञाफरो 
के बहुबचन के रुप भोजेपुरी में प्िद्ध होते हैं । यथा-- 

रढं आँ सम [ भाष ( भादरणीय ) लोग ]$ ऑमला क्ोग, उरकारी कर्मचारी; 
थओ कील लोग, चवील लोग $ आदि । 

विभिन्न कारों के प्रत्यय एवं परत, इन वहुचचन-शापक शब्दों के बाद लगते हैं, 
संश्ापदों के बाद नहीं | यथा+-- रस 

कमकर_ लो गन, लो गनि या लो गन्द, को गन्दि में; कमंकर छोगों में; रहे भा 
समन, समनि था समन्‍द, समन्दि खें, आप ( आदरणीय ) लोगों से । 

[घ] कारक रूप---प्राझव से आये हुए एवं नवीन उत्पन्न । 

6३२१ संस्कृत व्याकरण के अबुवार भोजपुरी में सात कारक होते हैं। पर की 
उद्दायता से भी, कर्ता को छोड़कर, भोजपुरी में अन्य कारकों के रूप सम्प्त हेते ह। संस्कृत 
करण तथा अधिकरण कारकों के रूप आज भी भोजपुरी में कह्दी-कहीं अपशिष्ट रुप में वर्तमान 
है। भोजपुरी के विभिन्‍न कारकों में निम्नलिखित परसर्गों का प्रयोग दोता है। यथान 

फर्म, सम्प्रदान तथा खम्बन्ध "९९ २९९ ११९० ००% न्ब्ब्के ॥ 

करण तंथा अपादान*** *** *** बम **९**१-*«से, सं | 

अधिकरण'*" ब३००००११०३ ७०१ ००० ७७०३००० ३११०७ **में, पर | 

इन परथ्यों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुईं । ये वस्ठ॒तः कह अक 
आरयैभाषाओं में आगे, उंस्कत से नहीं। अपर श-काल में ही संज्ञापपों केनिभिथ कारकों 
रूप पिद्ड फरने के लिए स्वत सहायत्र शब्दों का व्यवहार होने झगा था आने चंरकर, 
आधुनिक भाषाओं में; ये ही कारक-शापक सद्दायक शब्द पर्सर्ग में परिणत हो गे 


संज्ञा के रूप श्घघ - 


कर्ता 


8३२२ मागघी प्राकृत में कर्ता कारक का अत्यय -ए है। पूर्वों कोलियों के जो नपूने 
उपलब्ध हैं, उनमें सर्वत्र यद -ए वर्तमान है। उदाहरणस्वत्म अशोक के पूर्वी शित्ालेखों, 
शुतदुका.शिलातेख की प्रत्वीच मागघी तथा अश्वदोष के संस्क्त नाठकों की मागधी एवं अर्द्ध- 
मागधी में यह प्रत्यय मिलता है। जैसा कि कतिपय प्राकृत वेयाकरणों के उल्लेंड से विदित होता 
है, अन्न श-काल में यद् -ए, -द में परिणत हो गया था। ++ 

नियमाहुकूल सभी मागधी भाषाओं तथा बोलियों में कर्ता कारक के एकवचन के रूप 
में -ए या -इ का होना-झावश्यक था ; किन्तु मोजपुरी एवं पश्चिमी बंगला भाषा के अध्ययन से 
यह विदित होता है कि वद्दों इस प्रत्यय का शोप द्वो गया है। हों, पूर्वों बंगला, असमिया, उड़िया, 
चर्यापदों की प्राचीन वँगला तथा मध्ययुग की बैंगला में यह प्रत्यय अवश्य उपलब्ध है। [दे० चै०, 
बै० लैं० १४६७ ; का०, आ० 8६४६, ६४७ ] विद्यापति की मेथिली में यह -ए मिलता है। 
यथा--जनि मनमथे मन बेघल बाने, मानों मन्‍्सथ ने हृदय में घाए सारा। 

»इ- रूप जो वस्तुतः -ए का ही जिस्तार है, सोजपुरी के कतिपय शब्दों में मिलता है। 
यथा--ठाई' , स्थान ( प० भोजपुरी )<5ठार्वीं, ठामे ८ स्थामच । इसी अकार देहि, शरीर ; 
बाहि, बोंद; भारि में -इ वत्त मान है। 


करण 
8३२१३ आधुनिक भोजपुरी में -एं, -अन्‌ तथा -अन्हि के संयोग से यद्द कारक सम्पत्ञ 
होता है। यथा-भूखें, भूखन्‌, मू्न्दि, भूछ से ; दोंतें, दाँतन, दाँतन्हि, दाँत से। यह ए. 
म्रत्यय है शर हक हा लोक के (78१90 ) में भी वर्तमान है। यथा-- 
है १ ) मोरा पिछुअरवाँ बढ़इआ भइया हिलवा ( बेगें ) चति आवहु रे ; मेरे 
अर गरजे नस शीघ्र चल्ने आओ । [ सोहर गीत ] कं 
६) रासा ( कथिएं ) सनादों बीर दलुमनवाँ रे ना; मैं किससे थीर दनुमान को 
मनाऊ ( प्रदक्ष करें ) $ [ विजैसल, पक्कि २४५, ज० ए० सो० मैं, सा० ४३, सं० १ विशेष 
अक; (८८४ ] 
करण कारक का यह -एँ अत्यय मैथिली में सो मिलता है। यथा--कथें कथें कगर 
सेल्न, कथ्य ( बातचीत ) से दी फगड़ा हो गया। इसी प्रकार यह प्त्यय मगदी, प्राचीन देगा, 
उड़िया तथा असम्रिया में भी वर्तमान है। असमिया में इसका निरनुनासिक रूप -ए मिलता है । 
यह दामोइर परिडत के ३ अल की प्राचीन कोसली ( अवबधी ) है, यथा--- 
दुख सचइ तज, दुख से सबको छोड़ दे, प० ४७; तथा तुलसीदास की में 
वर्तमान हा इसके चिद्द आधुनिक प० हि० में सी मिलते हैं; यथा--धीरें चलो । कक 
भो० पु०--ए,-- अन्‌ तथा--अन्दि की उत्पत्ति संस्कृत के करण कारक, एकवचन 
सम्बन्ध कारक के बहुवचन विभक्तियों एवं इन दोनों के स'मिञ्रण से हुई है। भो० पु० की ए 
जो बस्तुत: पद्दी है जो भ्० वं० की -ए, प्रा० दं० कौ--ऐ तथा ललीमपुरी ढी -एन 
क्लि हक इसका मूल सं० की -एन विभक्ति है। भो० पु० अन्‌ का सूल आलाम्‌ है 
न ञञ न्फ उत्पत्ति पष्ठी -अन्‌+-आ० ही ( करण तथा अधिकरण एकवचन ) से हुई 
पहु--हिं परत फे करण कारक के बहुवचन--अहि, एछ्चि<<सं० -एप्रि का भी प्रतिनिधि 


हक भोजपुरी भाषा और साहित्य 


दो घकता है । इससे घस्तुतः उड़िया तथा खड़ी 

सदीमपुरी का -एन्‌ प्रत्यय, पूर्वी छोपली ( अचपी ) के साध-साथ इस वात को पिद्ध 
वर डक +अक ४० का -अन वस्तुतः संस्कृत के करण कारक की विभक्ति -एन का ही 

9२९४ आधुनिक भो० थु० परचर्ग से, सें ( करण तथा अपादान ) का मृत सम्‌ -एन 
है जो ऋप्शः सऐ >+सेइ> सें>>से दो गया है। प्रजमाजा के परसर्ग सो की उत्पत्ति 
सम ते हुई है। 

शाहाबाद की भो० उपु० में प्रण्चमी के लिए -ले परचगे का अगोग होता है। यह 
परसर्ग नेपाली में भी दतमान है । जूच ब्लाल के साथ सहमति अक्ड करते हुए डा० बने ने 
इसका मुल, ले, लेना? माना है | ( दे० ने० डि० ५० ४६० ) 

उदाहरण हि 

[ क ] से, परचर्ग ( करण ) 

(१) दम ल्वाठी से मरलीं, मैंने लाठी से मारा ! ( ए० च० ) 

(२ ) फ़ूणन, या फूजननि, या फून्नन्ह या फूल्नन्दि से फुलूबारी गमकतिआ; प्रो 
से फुलवारी गमक रही है । ( ब० व० ) 

[ख ] से, परसर्य ( अ्रपादान ) 

(१) फेड़_ से पतई गिरतिआ, पेड़ से पत्ती गिर रहो है। ( ९० व०, वतिया 
की सो७ घु० में ); 

फेड़ ले पतई गिरतिया, पेढ़ से पत्ती गिर रही है। (ए० व०, शाहावाद फी 
भो० पु० में )। 

(३ ) फेड़नू या फेड़नि, या फेड़न्दू या फेड़न्दि से पतई गिरति्ा, पेडें से प्तियाँ 
गिर रही हैं ( ब० व० बलिया की भो० पु० में ) ; 

फेड़्न्‌ या फेड्नि था फेड़न्द या फेडग्हि ले पतई गिरतिआ), पेड़ों से पत्तियों गिर रदी 
हैं (च० व०, शाद्वाबाद्‌ की भो० यु० में ) । 

अधिकरण 

6३५४ आधुनिक भो० पु० में अधिकर॒ण का प्त्यय -ए-एं है। यह स्थान तथा स्थान 
की ओर, इन दोनों अ्थो को द्योतित करता है। यथा--उ बजारें गइले, वह वाजार में गया। 
इसी प्रकार घरें, घर में ; 'गावें, गाँव में आदि इसके उदाहरण हैं। यह प्रत्यय प्राचीन तथा 
मध्ययुग की वैंगला एवं अध्मिया में भी ब॒तंमान है । यद विक्ारी प्रत्यथ [ कर्म, करण, सम्पदात 
तथा अधिकरण ] के रूप में परिचमी दिन्दी तथा उ० व्य० श्र० की प्राचीन कोपली ( जप) 
एवं तुलसीदास में भी मिलता है। यथा--थादें नाव उल्लल, “पा में नाव चलती ईै, 


उ७० व्य० ,७० ए० ४६ )। 5 
के शष की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० चदजों ने बै० हैं (४६६ में पूर्णतया विचार 


किया है। यह इस प्रकार है -ए,एऐ -<< नअन्धि< न्यर्वि< पी "वि<के *' 
<क--मि<< “स्मिच्‌। इस अकार घरे; घरें>अप० घरहि। घरदि<र० ४६ नव 


(' % ग्दृमि ( मं )। 


स॑ज्ञा के रूप १६१ 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रा० भा० आ० मा० में अधिकरण के लिए ६४-अधि प्रत्यय 
था, क्योंकि इसी अर्थ में पालि में -थि तथा ओक में “थि प्रत्यय वर्तमान हैं। इसके साथ हौ यह भी 
अनुमान किया गया है कि प्रा० सा० था० सा० में यह प्रत्यय ध+सि एवं -मि, इन दो झुपों 
में वर्तमान था। होपर को और में इसके -फि, -फिन्‌ तथा लैटिन में इसके *ति-प्री रूप 
मिलते हैं। आमॉनिया की भाषा में भी यह प्रत्यप्य मिलता है। भीक तथा अन्य सारोपोय 
भाषाओं में इसका प्रयोग से? 'साथः आदि अर्थी का श्योतक है और यद्द अधिकरण, अपादान 
तथा करण कारकों में व्यवहृत होता है । सम्बन्ध तथा सम्प्रदान कारकों में इसका व्यवद्ार घहुत 
कम होता है। इस प्रकार ६४-सि, छमिं का म० भा० आ० सा० में -हि, -हिं, दो जायगा 
और ऐसा प्रतीत होता है कि स० भा० थ्रा० भा० के अपादान एवं अधिकरण कारकों के श्रत्यय 
का यही आधार है, कम-से-कम अलुनासिक रूप -दवि का तो मूल -मिं अवश्य है। इस सम्बन्ध में 
भाषा-तिज्ञानियों का यह मी अजुमान है कि अप० के -अहि, अहि का मूल सं० का -अरस्मिव्‌ 
भी हो सकता है तथा इसकी उत्पत्ति निम्नशिलित रूप में हुई होगी । यथा--« 

“अस्मिन्‌ >४६#-अस्सिं>-अन्दि, अम्मि>-अहि, -अर्दि । 

8३२६ आ० भोजपुरी तथा दि० में अधिकरण कारक के परतर्ग रूप में -में तथा “पर 
का व्यवद्वार द्ोता है। -पर का धूल अप० का परि<<रसं-परे दै। में ( ने० सा, दे०, ४०, ने० 
डि० ४० ४६६ ) की उत्त्ति म० भा० आ० मा० मब्मे<सं० मध्य:, मब्ये से हुई दै। 
पुरानी हिन्दी में यद मांहिं छप में मिलता है। भोजपुरी फे सौ वर्ष के पुराने कागज-पत्रों में सी 
यह -माँहिं वर्तवान है और कदाचित्‌ यद्द प० हि० से आया है। यथा--कागद लिखाइल 
परान साहु का दोरोखा मांहिं, यद दस्तावेज परान साहु के ओसारे में लिखा गया [ लेखक 
द्वारा संगद्दीत मोज्घुरी के पुराने कागज-पत्र से ]। परसर्ग के रूप में फोसली ( अवघी ) का 
"महू, -महँ ( बाबुराम सक्सेना इ० आ० झ० & १८८ ) इस बात को दिद्ध करता है कि 
अद्धतत्पम प्रत्यय -मघ-<: छउमद्ध << उं० मध्य भी प्रचलित था ( इस सम्बन्ध में मि० सभ्य 
सभा तथा अवेस्ता का मद्‌ [ प्राततेव ]. 

उद्हर॒णु--- 

(१ ) गिल्लास में पानी नइखे, गिलास में पानी नहीं है, ( ए० व० ); बासर १२ 
गोली सति चत्ताव, पन्दर पर गोली मत चलाओ | ( ए० च० ) 

(२ ) गिल्ासन, गिल्लार्सान, गिलासन्द, गिल्लासाल्‍न्ह में पानी नश्खे, 


गिलातों में पानी नहीं है. (च० ब० ); बानरन्‌ , बानराति, बानरन्द् , बानरज्द 
गोली सदि चल्ाव, बन्दरो पर गोत्ती मत बाधा 


जा 


सम्बन्ध कारक 


हर कफ संसक्षत के सम्बन्ध कारक, एकवचन की विभक्ति ञ्रा० भा० आ० भाषाओं में 
हें आई है। पस्वन्च कारक की -र विमक्ति सोजपुरी में उपलब्ध है। यथा--ओर__, दमार, , 
तो द्वार, ( मि०, बं०, सोर_, तोर, , ताद्वार_ आदि ) प 

यह -र परचर्ग अनेक आ० भा० आ० भाषाओं में मिलता है। मगही, मंथिल्री के 
अतिरिक्ते, अपमिया, उड़िया, उत्तरी बंगाल तथा सिलहट की बोलियों में मी यह है नं 


श्ध्र भोजपुरी माषा और साहित्य 


$३ २८ आ० भा० थआ० भाषाओं के सम्बन्ध' के परसर्ग पर अनेक विद्वानों 
दिचार किया है ( दे०, मिग्र्स॑तः हिंदुस्तानी, ६० नि० ; चैटजा: बैं० ला० ६ श ) मे 
परधरगों का सम्बन 4/क के विविध रपों, यया, कर, कार, कार्य, झत्य भाद़ि से है। 

,, कित तथा अपअश में इन्हीं के विघ्तृत रुप अस्ह्ारा, भद्दारा, अम्द-केर, आदि 
मिलते दें 3 ईडी प्रकार फेर के संयोग से मम-हेर, वप्प-क्ेर आदि अयोग भी अ्रपप्रश में 
उपलब्ध हैं । 

आ० भा० आ० भाषाओं में से, सम्बंध कारक सें, अतम्िया तथा बगता में? तथा 
"एर तथा मराठी में च प्रत्यय लगते हैँ | दिन्‍्ध में यह प्रत्यय -ञ हों गया है और उउ्की उत्पत्ति 
कार्य से निम्नलिखित ठप में हुई है। यथा-- 

काये>प्रा०-कब्न>-अज्ज >>-ज । मै० तथा म० में -क परवर्ग तथा भोजपुरी मैं के 
मिलता है। प० ढद्वि० में थद का तथा ने० में यह को हो गया है। भोजपुरी परसर्ग के की 
उत्पत्ति क्वत्य से निम्नलिखित रुप में हुईं है । यथा -- 

कृश्य>कञ्च, मागधी : कए>कै>के | मे० तथा म० सम्बंध कारक के परसर्ग क 
( आ्रचीन भोजपुरी गीतों तथा लोककपाओं में भी यद्ट इसी रूप में मिलता है ) की उत्पत्ति म० 
सा० झा० भा० कअ<<क़त्य +कऊ ( विशेषशीय ; किंतु सम्बंध कारकीय प्रत्यय पे हुई है। ) 

उद्ाहरण-- 

के था के के चाथ ८ सम्बंध कारक ) 

(१) राम के था के लड़की मु गइलि, रास को शड़की मर गई। (ए० व० ) 

(९ ) छक्करन्‌ , था छुककरनि, या छुकुरन्द, या कुक्क॒रान्हि के था के नोंद तेज होता, 
कुप्तों का नाखून तेज द्वोता दै। ( व० घ० ) 

$ ३२६ भोजपुरी के सम्बंध कारक का यह के सम्प्रदान तथा करे कारकों में भी पत्लर्ग 
के रूप मैं व्यवह्त होता है । असमिया तथा उत्तरी वंगाल की थोलियों में सम्बंध तथा सम्भदान 
कारकों में -क का व्यवद्वार होता है। इस सम्बंध में यद्द बात उत्शेश्ननीय है कि सम्बंध तथा 
सम्पदान कारकों के एक द्वो जाने से क्रिया वेहोत्तर-काल तथा सूत्रों के थुग से ही झारम्भ हो गई 
थी। इसी प्रकार कर्म एवं सम्प्रदान कारकों का एक्रीकरण प्राकृत धुग में सम्पन्न हुआ था घर 
उत्तराघिकार में यह भ्राधुनिक्त भारतीय झाये भाषाओं को मिला। के के साथ सम्बंध कारक के 
उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 

8 ३३० कर्म तथा सम्पदान कारकों के उदादरण नीचे दिये जाते हैं-- 

[ क ] के के साथ ( कर्म कारक ) 


६] 
(१) तू अपना लइका के भेज, ठम अपने लड़के को भेजो । ( ए० व० ) 


ड 
२) तू अपूना लइकन्‌ या लइकनि या छाइकम्ड, या लइकन्दि के भेज, तर्म 
अंपने लड़कों की भेजो । ( व०-थ० ) 
के के साथ बेंगता में भी कर्म कारक मिलता दै। यथा-- 
ताके धोलभो ० ते वद्यासि, उसको घोजू गा ७» उससे कहँगा। 


ला 


संज्ञा के रूप श्ध्३ 


[व] के साथ ( संम्पदान ) 

(१) उ बाग्हन के दान्‌ दिहले, उसने आरक्मण को दान दिया । ( ए० च०) 

(३) उ बस्द्नन्‌ था बम्हुननि या बन्दनन्ह, या बन्दनन्दि के दाल दिहले, उसने 
प्राह्मणों की दान दिया | ( वं० व० ) 

के के साथ घंगजञा में भी सम्प्दान कारक सम्पन्न होता है। यथा-- 

जलू के जाबो ७ जज्ञाय गमिष्यामि, ( मैं ) जल के लिए जाऊँगा। 

$३३१ के सम्बन्ध कारक के परसर्ग को उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया जा 
जुका है। के सम्पदान के परसर्ग के विषय में विस्तृत रूप से विचार करते हुए तथा कोकली 
( अवधी ) के कह, कहे, कहु, कहूँ एवं पिन्‍वी के खे परसगों की उत्पत्ति विशेषष्प से बतलाते 
हुए, धोम्स ने इनका सूत् कक्ष माना है। आपके अनुपार आधुनिक घं७ के उ० कु, म० कट 
तथा हि० को परवर्गों की उत्पत्ति इसी कक्त से हुई है। 

रा० गो० भराडारकर को बीम्स की कक्ष वाली व्यूत्पत्ति स्वीकार नहीं है। आप चे० तथा 
भोजपुरी के एवं हि० को की उत्पत्ति अपभ्र'श के अधिकरण के रुप केहिं, कहिं से मानते हैं । इन 
रुपों का मूल आपार पस्तुतः प्रश्नवाचक सर्वनाम के है। ( दे०, वि० फि० लै० छु० 
२४६०२४८ ) 

डा० चटर्जी को भराडारकर कौ यह व्युत्पत्ति बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आपके अनुसार 
सिन्‍वी खे, खाँ, खों, खू' परसर्ग चस्तुतः ( क ) कस के दी रुप हैं। इसके अतिरिक्त प्रा० यें० के 
कखु, आ० को० के काहु, ५० द्वि० के कहु, को, को, कू तथा उड़िया के छू परसर्ग भी इस 
वात की शोर संकेत करते हैं कि उनका मूल ख्षोत वस्तुतः कक्ष द्वी है। इन उभी रूपों का 
सम्बन्ध अप्रश के अपादान कारक के + कक्खहु ४४ फफ्लहूँ या कपली $ ककसो रूपों 
से है। इस प्रकार इस सम्बन्ध की सभी बातों पर विचार करने के बाद डा० चटजों की थहद्द 
स्पष्ट धारणा दै कि के परतसर्ग की उत्पत्ति या त्तो ऋृत या कक्ष या दोनों के मिश्नित रूप के 
अधिकरण कारक से हुई है ॥ ( बैं> सैं० पू० ७६१ )। 


अपादान 


8३३३ भोजपुरी में वैंगला तथा असमिया की सोति तथा उड़िया के विपरीत अपादान 
कौरक में विभक्लि का प्रयोग नहीं होता । आधुनिक भोजपुरी के अपादाव कारक में -छे तथा से 


परसरर्ग व्यवह्ृत होते हैं। इन प्रत्यणों की व्युसत्ति करण कारक के अन्तर्गत पहले ही दी जा 
चुकी है। ( दे० $ ३२४ ) 


परसभीय शब्दावली 


8१३३ कारक-सम्बन्ध थोतित करने के लिए परस्यों का प्रयोग भा० आ०, कोल तथा 

* हऋविड़ भाषाओं में होता है। संस्क्रत में झा, अधि, आतु, परि, प्र आदि अब्यमों का उपग्रोग उप- 
सर्ग तथा परसर्ग दोनों रुपों में होता है। मूच भारतीय भाषा में ये तथाकथित उपरर्ग घास्तव में 
अव्यय दी ये किंठु आगे चलकर समी भारोपीय छुल की भाषाओं में जिनमें भारतीय आर्यसाषा 
भी पर है, ये उपसर्ग कर्म, करण, अपादान, सम्बंध एवं अधिकरण कारकों का भाव प्रकट 
करने के के साथ इनका उपयर्ग तथा परसर्य रुप में व्यवहार वाद की संस्क्तत में 


श्ध्ड्ट भोजपुरी भावा और साहित्य 


लुप्त दो गया और वाक्य में स्वतंत्र चद्दायक्र शष्द के रूप में लोग इनके अस्तित्व की भूत गये। 
इसका एक परिणाम यद्द हुआ दि घातुओं एवं क्रियापदों के पूर्व उपसर्गेटप में इनका प्रयोग द्वोने 
लगा जहाँ ये अर्थ-परिव्तन में सहायक घने | बेदिक संस्कृत की अपेच्षा पाशिनीय संस्कृत में इन 
अच्ययों का उपसर्ग तथा परसर्गद्प में व्यवहार बहुत कम मिलता है । श्राह्ृत-चुग में ते परयर्ग 
के रूप में इनका व्यवद्दर और भी अधिक सौमित दो गया । उधर भ्राकृत में जब कारकों की 
संख्या कम हो जाने के कारण भाव स्पष्ट करने में कठिनाई उपस्थित होने लगी तो वहाँ कं, 
सम्प्रदान, अपादान तथा अविकरण कारकों का भाव स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त संज्ञापओों का ., 
व्यवद्वार होने लगा | प्राकृत का अनुसरण करते हुए संस्कृत में सी भावों के स्पष्डीकरण के लिए 
ऐसे पदों का प्रयोग होने लगा। ये परचर्ग अथवा सद्दायक पद वाद में कियाहों के बनने में भी 
सहायक हुए । इसी के परियाम स्वढप अंग्रेजी में तप्रषंगव॒, 789०7, 0०708 
एंग्रथ्र थादि पद अस्तित्व में आये ; किंतु चह प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्र में भारत के बाहर 
की भारय॑भाषाओं में हो हुआ। इधर भारतीय आयंभापा सें आरकृतय॒ुग के घाद ये पद उरहये हे 
रुप में व्यवहृत होने लगे। 

लैता कि दम पहले देव छुक्रे हैं, ये परचर्गीय पद--पँसा तथा क्रिमापई--ध्वनि-पतिवर्तन 
के कारण आधुनिक भारतीय भआर्यभापाओं में प्रत्ययद्प में परिणत हो गये। इनमे से शअनेद् 
क्रियावाचक निशेषण पदों ( ?8/7ट769 ) ने परसर्ग रुप में अपनी स्वतंत्र उत्ता भी फय्य 
रखी । भोजपुरी में करे ऐसे परवर्ग हैं । इनके अठिरिक्त मी आा० भा० आ० भाषाग्ं में घने 
तदूभव तथा अद तत्वम संधापद सी स्वतंत्र परसर्गठप में व्यवह्दत दोते हैं। इनमें से अनेक 
पंरसर्ग ऐसे हैं जो आधुनिक भाषाओं के प्रतिष्ठित हो जाने के वाद व्यवहार में आये हैं । यद्दी कारण 
है कि आ्राउुनिक विभिन्न सापाओं एवं बोलियों में इनका प्रयोग भी स्प्तत्न रीति से हुमा है। 

नीचे भोजपुरी के भ्रतिद्ध परसर्गों पर विचार किया जाता है -- 

( १ ) आया या आगे; आग< अग्र, यह आविकरण कारक का पखर्ग है तरयाँ 
इसका अर्थ है, ध्यागे” या सामने! । यह सम्बंध कारक के चाध-चाप ब्यवहवत दोता ई तथा 
कभी-कभी संनापद फे भी चाथ । इसके निरदुनापिक सम आगे का हिंदी तथा के 
होता है। यधा--( क ) लाइन का आगगां या आगे दमार खेत या ; ( रेजवे ) का 
आगे था खामने मेरा खेत है। (ख) राजा आगे छरवों गोहार (आर मो० ३०) 
इंगला--राजा आगे' करियों गोहारि ; श्री० कृ० की० ४० ६४ (7) पता 
प्रार्थना करूँगा । के ली अल 

२) ऊपर, पर <सं० उपरि। पा० उपरि,म्रा० डप्परड थे न 
व दोनों से हिंदी मे भी ु हे है । ये अविकर्ण के घर में पष्छो (सम्बेब) में 
होते हैं। चधा--तों दर ऊपर या पर हम बडा अच्राज बानी $ मैं हम्दरे जार पई। १ 
नाराज हैं.। 

(३) ओए, अर्य--दिख्ा मे; तरफ; चह शक पश्ठो (उम्बब ) जा 
में पक होता है। यया--घर...का ओर..; पर की ओर; पी आए कक 
अरे में फा० अ० तरफु ( ०४/० ) शब्द का भी ब्यवद्वार होता है। यभा-- पर ॥ 
शहीं तरफ, भादि । हे 


संज्ञा के रूप श्ध्र 


(४) करत, कर तें करते हुए; //क का वर्तमानकालिक छदन्तीय रूप ४ */8, करना। 
कर तें की व्युटत्ति इस प्रकार है--ऊर तें <<करन्ते<<करन्वहि, करन्तद्िं (करण या अविकरण) | 
प्रायः षष्टी के साथ इसका अयोग होता है, यया--वों दरा करत्‌ था करतें कुछक था भइछ, 
तुम्दारे करते हुए कुड भी नहीं हुआ। 

(५ ) फारन्‌ , कारण ; यह सम्पन्ध कारक के साथ, करण, सम्भदान, तथा अपादान 
में प्रयुक्त दोता है। यथा-- 

तो धरा कारन , उम्दारे कारण १ सेभा ऋारन्‌ बैरी बाप, सौतेली माँ के कार पिता 
शत्रु दो जाता है । 

(६ ) खातिर और वाघ्ते <अ+ खादिर ( ०८ ) तथा बास्तद्द («०० )3 
अर्थ “लिए ; यह सम्बन्ध कारऊ के साथ सम्पदान में प्रयुक्त होता है। यथा--- 


ड़ 

हमरा खातिर या वास्ते ठुब ले आव, मेंरे लिए दूत छाथ्ो; ओ करा खातिर, 
“उसके लिए; राम खातिर, “राम के लिए? | 

(७ ) छाड़ि, यद */थाड़ का कर्मत्ाच्य झदस्तीय रुप है तथा इसका अर्थ है, “छोड़ना? 
<<सै+ छुददययति ; पा# छईं ति ; आ+ बट्टेइ, छुडड३, छुई इ, छुंडइ ( मि+ ने७ छाड़,लु, 
ढ० #ने० डि० परृ० १६४ )35 सि० है ने० तथा बं०/छाड़ नि अथै--बिना ) यथा--5 

राम छाड़ि इ काम्‌ केहू ना करि सकेल्ला, 'राम के विना यह फाम कोई नहीं कर 
सकता'; कभी-कभी पष्ठो के साथ भी यह प्रथुक्त दोता है। यथा--- 

हमरा छाड़ि, मेंरे बिना ; तो हरा छाड़ि, तुम्दारे विना । 

(5८ ) नियर्‌ तथा निहन्‌ , अर्थ--(मॉति? या तरह”; यद्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ 
सम्बन्ध कारक में आता है तथा तारतम्य प्रकट करता है। यथा न 


राम नियर्‌ या निहन्‌ श्याम नइखन्‌ ; (राम श्याम की तरद नहीं हैं ।' हमरा नियर, 


या निहन्‌ , मेरे जैदा, दो द्वारा नियर्‌ या निहन, ठुम्दारे जैयाड आदि । 

टीक इसी अर्थ में तरद,<अ० ../० का अयोग होता है ; किंतु यह केवल सर्वनाम के 
साथ ही आता है। यया--« 

हमूरा तरह, मेरी तरह"; तो हॉरा तरह, 'तम्दारी तरदद'; आदि । 
हे ( ६ ) नीचा था नीचे<_सं० नीचे:, यह सम्बंध कारक में अव्यय अर्थ मे प्रयुक्त द्वोता 

। चथा-- 

विछी ना का नीचा या नीचे ; 'विद्ौंने के नीचे !? 

( १० ) पड़े, होकर ; यह करण कारक सम्पक्ष करता है। चम्मवतः इसका सम्बंब, 
पैं“ड़ या पर्यड़ू, 'भार्य! <<« पद्‌-ड, जो पद, पैर का विस्तार है, छे है यथा-- 

कवना पड़े', किघर से होकर । 

(११ ) पाछां या पाछे', पीड़े। यह उम्बंध कारक के साथ प्रयुक्त होता है तथा 


उम्पदान कारक चनाता है। यह शब्द से० पृष्ठ तथा पश्चा के संयोग से दिद्ध होता है। 
(८०, ने७ डि० ) यया-- 


१६६ भोजपुरी माषा और खादित्य 


गे गे हरा पाछां था पाछें एवना रुपया खरच ऋइलीं, तुम्हारे पीढ़े इतना स्पा खर्च 
3 का उन्हुकरा पाछ्ां-ाद्ां या पाछेंयाछें 
8 ड्न्हु छानाद्दां या पाछें-पाछें घुमवा$, क्यों उनझे पीड़े-प॑डे 

( १६ ) पासे', यह पास के अविकरण कारक का रुप है और इसकी उत्पत्ति सं० पार 
से हुई है। यद संबंध कारक के साथ अविकरण कारक पिद्ध करता है। यथा-- 

हमरा पासे', "मेरे पाउ!; ता हरा परसें, शुम्दारे पाठ 7 

( १३ ) चढ़े, पतिए"; यह सम्बंध के चाय उम्पदान कारक सिद्ध करता हैं। यह बनारद 
तथा आजमयढ़ क्री परिचमी सोजपू री में प्युक्त होता है । यथा--- 

का माल असर्फी रुपे था तो रा बदे । 

हांजिर बा जि समेंव करेला राजा चोट वदे ।, सुम्दारे लिए माल अशर्दों रुपपरा 
क्या है १ ए राजा ! नुम्दारे लिए जी के साथ कलेज। द्वाजिर है ;--तेगणली ; “व्दमाव दर्पण 7 

( १४ ) बाहर था बदरीं, घाहर , प्रा० बादिर<सं वहि:। यह उम्बदन्ध के साध 
झधिररण छारक सम्पन्न करता हैं। चथा---« 

सन्दिल का थाहर या बहरीं ; मन्दिर के बाहर ; 

न (१४ ) बिना ( अद्ध तत्वम ) <<सं० विना। इससे वर्म कारक सम्पन्त होता 
॥ बबा-- द 

राम चिता दुख कबन हरी १ राम के विना कौन डु ल का हरण करेगा $। कभी-कमी 
सम्बंध कारक के उाथ भी इसका अयोग दोता है| यवा-- 

तो दवरा बिना, “तुम्दारे बिना (? उपदर्ग रुप में यह पहले मी प्रयुक्त होता है। वधा-- 

बिना यो लवबते', पविना बुलाए हुए 7 

(१६ ) विच्‌ या बीच ; यह अविऋरण कारक बनाता हैं। बधा-- 

साथा चिच या चीच नदिया धद्ाइल लाइ, नाव के बीच नदी वही भा रही है। 
(ऋपीर ) यद्द उन्वंध कारक के साथ मी श्युक्त दोता है। भया--उ लहरि का बिच पढ़ि 
गइले, वह लदर के बीच पड़ नया | 

( १७ ) बिहुन, बिना, अमाव में ; आधुनिद भोजपुरी में इसछा जोर दो यया है ; हिंठ 
प्रा० भोजपुरी में यह उतलच्घ था। आजकत की मोबपुरी में बिहुनी शब्द स्त्रियों की गाती में 
प्रयुक्त दोता है। इसी अछ्ार विहुना था 'बिटूना? शब्द पुरुषों के लिए व्यवद्त होठा है। 29 
रं० में बिहुुने तथा विहणि शब्दों का अयोग होता है। इचछी उतत्ति चें० विद्वीन ये हुई दै 
, छथा यह अविकरण कारक में है। इसपर 4/भू>हु का अमान प्रतीत होता दे। यधा--च, 
3३ में-- सिन्‍्द-जिहुने सुइना लेसो, “जैठा नींद-विद्वीन स्वप्न ।! 

( (5 ) भीदर था मिदर्री, मितरे', मि०, बंगला--मितर, मिवरे << के मिवरि< 
धछुन्‍्मभ्यन्तरे। ये अविकरय हैं; छिंठ उम्बंब के चाय च्यचहृत होते हैं। बधा--घर्‌ का मिकरए! 
मितरे', सितरी, 'घर के भीतर 7? 

इसी अर्थ में अन्नर खब्द 
है। भोनपुरी में कदाचित यह प० _छि० 
के भीतर € 


भी व्यवहतत होठा है। इदकी उतचि फा० अन्दर! से ्क 
से आया दै। ययाब व्थर का अन्न हैः 


संज्ञा के भेद १६७ 


(१६ ) मार, मामे, साह, बीच या सच्य में', अधिकरण <<सध्य, मि० बे 
मे | माक ; तथा माह का प्रयोग परवर्ग के रुप में प्रा० मो० में होता था; किन्तु 
आधुनिक भो० 3० में इसके स्थान पर 'में” शब्द का व्यवद्यार होता है। आ० मो० में इसका 
सिम्नलिखित उदाहरण मिलता है। यथा--क्रागद लिखाइल परान साहु का दो रोखा 
सार सामे, यद्द दस्तावेज परान साहु के बरामदे सें लिखा गया। मामे का अयोग चर्या में 
भी मिलता है। यथा-- 

गंगा जखना मारे रे बहै नाइ, 'नाव गंगा तथा यमुना में बहती है! । 

झ० त० सधे<<मध्य भी भो० पु० कद्दावत 'धन मघे कठवति, बंस मधे फूआः, 
'धन में ( केवल ) कठौतो तथा वंश में (केवल) थुआ। ( हैं )? में मिलता है । 

माह का व्यवहार प्रा» भो० में मिलता है | यथा--घर, माह धन साद, घर में”, 
बन में? । आधुनिक भोजपुरी में 'साहः का अर्थ, “कब्जे में” या अधिकार में” हो गया है। 
यथा--का दस के हू का माह बानी, "क्या मैं विसी के कब्जे या अधिकार में हूं. ४? 

(२० ) सारे या सारे, यद सार के अ्धिकरण का रूप है तथा */ का प्रेरणार्थक 
है। आधुनिक भोजपुरी में यह उम्बन्ध के साथ व्यवहृत द्ोता है और इसका अर्थ है “कारण से? 
या 'माएे! | यधा-काम्‌ का सारे,, 'काम के सारे, ठो हरा सारे या सारे', तुम्हारे मारे; 
भुख्ि का मारे या मारे, 'मूख के मा । 

(१९१ ) लगे, लगे पास”, “निकट! । यह सम्बन्ध के साथ अधिकरण कारक को सिद्ध 
करता है। इसका सम्बन्ध सस्भवतः संस्क्रत 'लग्न! से है। यथा--हमरा क्गे या त्ञगे 


ड़ 
आज, मेरे पास आओ 
ठीक इसी अर्थ में नगीच, नगिचां, नगिचे' << फा० नजदीक ०५४७४ का व्यवहार 


5 
होता है। यथा--इ_मरा लगीच या लगियां, या नगिचें आव; मेरे पास या 
(निकः आओ। 

(२२ ) ज्ञागि, का वास्तविक अर्थ है, “लगकर,? मि०, ने० ल्ागि, बे० ल्ागिया, 
लगे, लागि<:स० लग्न--,जग्तक--, पा० तथा प्रा० लगा--, लगा हुआ या जुदा हुआ। 
प ज्ञापद अथवा सम्बन्ध कारक के साथ व्यवह्ृत होने पर यह सम्प्दान कारक का भाव 'के 
लिए? थोतित करता है। इस परयग' का व्यवहार केवल भो० पु कविता ( गौतों ) में होता है । 
आधुनिक आदश बंगला ( साधु भाषा ) में इसका व्यवद्वार बहुत कम होता है, किन्तु भध्यथुग की 
चैंगला कविता में इसका प्रयोग मिलता है। मो० ६० कविता ( गीतों ) में इसके अनेक उदाहरण 
उपलब्ध हैं | यथा---- 

अप्‌ ना पिया लञागि पेन्द लो चु दरयि।, “अपने त्रियतम के लिए मैंने खु'द्री पहनी? 

( २३ ) ले, “तक”, मि०, ने० जले, दि० ले, 'साथः । सम्भवत्ः 508 

3 पा० ह्भति, प्रा० लह्ट३ में है [ दे०, ढ0०; ने डि० ४० ५६० तथा ५५६, ले तथा 


भो० व्यवहार दर 
रे, डक के साथ इसका व्यवद्ार होता है। यथा--कहोँ ले, "कहाँ तक 
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गैक इसी श्र में भो० पु० में 'वक? का व्यवहार द्ोता है। इसका सम्बन्ध सम्भवत: 
से० तकेग्रवी ग० तकोति, प्रा० वक्कोइ से है। [ दे०, ४०, ने०, डि० ४० २७० ] यथा-.. 
कहाँ तक; इहाँ तक 'यहाँ तक'; आदि । 

( ९४ ) सड, यह त्तत्थम प्ज्ञ” के करण अथवा झधिकरण का विकारी रुप है। 
फमी-फमी सम्बरंध कारक में भी यह अबुक्त होता है। यथा--तो ड्वारों सडो, शुम्दारे साण, 
शाम सझ्ेे, राम के साथ | यह परयर्गोंय ठप श्रा७ घं० के चर्यावद ३९ में भी मिलता है। 
यथा-- हुब्जन सडे, दुष्ट के साथ में । 

(२५ ) सनन्‍्दी या सती, वरले में, स्थान में; यह सम्बन्ध के साथ सम्पदान कारक 
की रचना करता है। यथा --हमार सनन्‍्ती या सदी, मेरे लिए, मेरे बदले में, मेंरे स्थान हें; 
ओऊर सन्‍्ती, उसके लिए। सम्बन्ध के परयगें रुप में सन्त का प्रयोग दक्तिणी-परिचमी प्राइत में 
यहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । 

(२६ ) समेत्‌, साथ, ( मि०, ने० समेत), यह सम्पन्ध कारक के चाथ करण ही 


पु 

रचना करता है । यथा-- सम का समेत आव, सब के साथ आये? । 

(५७ ) साथ, साथे', साथ <:सै० साथे यह सम्पक प्रकट करने के लिए सम्द्द 
कारक में अथुक्त दोता है। यथा--राम के या का साथ था राप्त का था के साथें। 

( १८ ) सामने, यद्द वस्तुतः सम्मुख का विस्तार है । यद्द सम्बन्ध कारक के साथ 
गधिकरण की रचना करता है। यथा# रास का सामने, राम के सामने | 

(१६ ) सो माँ, सामने, मि०, ने० सोजो या सोझो, उम्भवतः <(र्स० सोध्यः 
प्रा० सोब्मा--; यह सम्बन्ध के साथ अधिकरण की रचना करता है। यथा--राम फा खोगों, 
शाम के सामने । ं ने 

( ३० ) होत, होते हुए, मि०; वं० हइते, मध्य थुग की बंगला में इसका रुप हीरे 
तथा इन्ते मिलता है| सम्बन्ध के साथ यद्द श्रपाशान की रचना करता है। डा० चडजो कै 
अजुपार इसका सम्बन्ध ४असू से है। ( दे०, बैं० लैं० 2० ७७४५ ) यया--व्रों हारा हो, 


तुम्दारे होते हुए । 


वोथा अधष्याय 
विशेषण 


“ ३३३४ भोजपुरी में, संज्ञापरों की मॉति, विशेषश के भी तीच रूप मिलते हैं । ( १ ) लघु 

(२) ग्रुद और (३) अनावश्यक | लघुत्य द्वी सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। यथा --- 

बढ , बढ़का, बड़कवा; छोट , छोटका, छोटकभा; सोनम; सोभाछा, 
सोमरषा; जालू | ललका, हत्कवा । 

8३३४ गुद रूप--अका और अनावश्यक रूप--अऊषा के संयोग से बनते है। 

$३३६ कभी-कभी--दन और हर भी विशेषणों में लगाये जाते हैं । यथा--- 

बढ़, बड़दन्‌ , बढ; छोद, छोटदन_, थोडा; लामू, लमदर, ऊँचा या लम्बा। 

8३३७ संज्ञापदों के लिक्न विशेषणों में सी अनिवार्य रूप से नहीं प्रयुक्त होते । यथा--- 

नीमन_, लइका, अच्छा लड़का; नीम न, जइकी, अच्छी लड़की; परन्तु लीसन 
लेइकी का भी प्रयोग प्रचल्षित तथा साधु है। 

8३३८ विशेषयों के स्त्रीलिंग इस प्रकार बनते हैं-. 

( कफ ) व्यन्ननान्त पु लिड्न में---इ, लगाकर, यथा---- 

भुवाहू , सुता हू, भयानक, ऊणर, ऊर्जा.र, उज्ज्वल, पातर, पार्तार, पतला; बड़, 
यड़ि, बड़ी; जबून्‌ ( उं० श० ); जतू लि, बुरा; लायक (उ० श०); लायक, योग्य; 
जद॒मास्‌ ( उ० श० ), बद्सा ख, बदमाश; 

(७ ) आकारास्त एु'लिग शब्दों का--आ,--है में परिवर्तित कर देने से स्त्री० लि० 
बनता है पक 

गोज्षा, गोली, ईपदरुण (कुछ लक्षाई लिये हुए ॥ ईंषतरबेत 
ज्लेगरी, लैंगढ़ा ह ; (्‌ ललाई हुए ) घबरा, घवरी, ,) जेगरा, 

टैप्पणी --भोजपुरी में स्त्रीलिंग-सम्दन्धी संह्ा और सर्वनाम पद्‌ कमी-कमी ह 

छः 5 कक ज् -ड्, ' 

प्रत्यान्त होते हैं; किन्तु मिज्न-मिल कारकों के रुप में उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं पढ़ता के 


विशेषणों के रूप 
$३३६ विशेषण के रूपों में य्याप किदी प्रकार का परिचत्त'न नहीं होता: 
आजमगढ़ तथा बनारस की भो० ।ु० में कभी-कभी विमहिलयुक्त रुपों का प्रयोग होता है ० 


पिभहियुक्त आकरारान्त विशेषण के विशारी रुप एक वचन में प्रयुक्त दोते हैं थि 
20०३ २हवआ/भ 8९ कुक के कट यु! । इसके अपिरिक्त कर्त्तो 


बड़े बेटा के घर, बड़े पुत्र का घए, पॉच अच्छे-अच्छे घरघ, पा 
चेल; छोदका बेट अपने बाप से कइलस, छोड़े पुत्र ने ३-80 है ४५% 


३०० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


तुलनात्मक श्र ऐिर्याँ 
8३४० अन्य आधुनिक आये भाषाओं की भॉति सोजपु री में तरवन्त ( (१७ 
पए8 ) तथा तमबन्त ( 57७706ठ[78 ) भेथी के विशेषण नहीं मिलते ५ बह वजपलई 
भाव, जिआदा, बढ़ि के, अनिक; कप्त; शब्दों को तुलनात्मक विशेषण के पूर्व रखकर तथा 
करणकार॒क में से परसर्ग लगाकर अकट करते हैं। यथा-- 
४ (१) ई लड़का ओ कर से नियांदा सुन्तर घाटे, यह सबका उदये ज्यादा इसर 
हैं | ऊ लइका एकरा से कम झुन्तर वाइ, वह लड़का इससे कम सुन्दर है।... 


हि शे४ह कभी-कभी तुलनात्मक भाष--अनइस, वीख के प्रयोग मे सी प्रगट करते 
| का 

ईं लइका एकरा से चमिरि में तनी बीस दवे; यद्द लड़का इससे अवस्या में इड 
बीघ है। ऊ लइफा एकरान्से उमिरि में वची अनइस हवे, वह लड़का इससे अवस्था मेँ 


तबिक उन्‍नौय है। 
+ अबवा तुचननात्मक संज्ञा के परचात 'से! परधर्ग लगाकर तुलना का भाव पक्ठ रिया 

जाता है। यथा-- 
ऊ लइका एकरा से गोर द॒वे, वह शड़का इसमे गोरा है। है लड़का भो करा से 


करिया दबे, यंद लड़का उत्से काला हैं । 

8३४२ तमवस्त विशेषण ( 500678ए8 ) का भावें--सम में या सम सेया 
कर में वढ़ि के गा सभ से बढ़ि के आदि शविकरणयत दंज्ञाएदों में लगार घनाते 

॥ यथा--- 

ऊ लइआ सम में नीकू हमे, वह लड़का सबमे अच्छा है । 

ऊ अपना घर में सम में या सम से नीमन इने, वह अपने धर में सबसे अच्छा है। 

ई लाठी सभ में या से बढ़ि के हवे, यद् खाठी सबसे बढ़कर है। 

8३४३ विशेषश में विशेष प्रभाव के लिए--ओ लगा देंते हैं। यथा-- 

ई आम खो वा मिठो बा, यह आम खट्टा भी है मीठा भी है। _ 

प्रभावमुचक--प्झो? संस्कृत के उत्त थे आया हुआ अतीत होता दे। यह ओर का 
थर्य वेनेशाले बैंयला-दंगोजक--वओो! का समानागी है। (फ्रा? के 'ड' बा की उततति मी 
आ० फा० खत से हुई है । ) 

8३४४ सर्वनामीय विशेषजों का उल्लेख सबेनामों के लाथ किया गया हद 

संख्यावाचक विशेषण 

6३४४ भोजपुरी में कई प्रकार के संख्यावाचक विशेषण हैं। जैंसे>- 

गणनात्मक संख्यावाचक, ऋमात्मक संख्यावाचक, ग्रुशात्मक् चज्यावाउकं, समहवानक 
उख्याशचऊ, भिन्‍्नतात्मक सेख्यावाचक, समानुपातीय संख्यावाचक, ऋणषात्मक चेल्या- 


बाचक, तथा>-- 


विशेष २०१ 
(१) गएनात्मक संख्यावाचक विशेषण 


8३४६ गशनात्मक सख्यावाचक विशेषण के सो० पु० के रूप नीचे दिये जाते हैं -- 








संस्याएं.. बक्तिया भोजपुरी की अन्य भोलियाँ 

१ एकयां राम ( एकः ) 

२ दुईइ ( द्ै) घना०, मिर्जा०; आज० गो०, द्ू 

झ् तीनि (्‌ ब्र्यः ) मे ही] 9. 29 तीन 

हा चारि, (चत्वारः) री श् ”». ४ पार 

पाँच्‌ ( पव्च )  । ग् 2 

६ छबू (घट) बना, मिर्जा० श्राज०, छ, गो० छ्यू 

७५ सात्‌ (सप्त) हर. # # १ 

सर आदठ्‌ ९ अ्ठ ) ॥ ] 6 ६३ 

«  नथ्‌ (नव) 8. 9 #४ श्र 

१० द्स्‌(्‌ द्श ) १) | फ १ 

११५ एगारह (एकादश) बना०, मिर्जा०, आज०, श्गाहर; गो० सा० इगारे 
१९ बारह (द्वादश) 9. 9 9 यो, स्ा०, थारे 
११ तेरद_(जअयोदश) गो०, सा०, तेरे 
१४ चौदह (चहुदेश) गो०, सा, चौदे 
१५६... पतन्तरह (पन्चदश) गो०, सा०, पनरे 
१६ सोरद_(पोड्श) गो०, चा०, सोरे 
१७ कल कि: गो०, सा०; सतरे 
श्क अठारह (अष्टारश गो०, सा०, अठारे 
१६ ओनैस्‌ या अनैस्‌ (ऊनरविशति: नवदश) बना०, मिर्जा०, आज०, 'पोनैस, 

'एकोनबिंशति: गो०, स 95 

२०. वीस्‌ (किशति/) 50220 
२९ एक्ेस (एऋविशति:) 

२९ बाइस्‌ (इार्विशतिः) 

२२३ तेइस (ब्रयोविंशति:) 
शृषड चौनीस्‌ (चतुविशतिः) 

२४ पचीस्‌ (पणम्चविशति:) 
२९ छब्ीस्‌ (पद्विंशति) 

२७ सताइस्‌ (सप्तविंशतिः) 

६४८. अठाइस (अश्टविशति) 
२६ ओोनदिस्‌ (नवर्दिशति:, ऊननिंशत) 

३० तीस (विश) 

रै१  पकतिस्‌ (एकर्तरिशव) 


रेव्र्‌ 


६9 
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बचीस (द्वार्िश्वत) 
हैंदिस्‌ (जयकिंशव) 
चरय दिस (चहुल्िंशव) 
पेंदिस (पन्‍्चदिशद) 
छत्तिस (पदूत्रिंशन) 
दिस (इल्तरिंयव) 
अरतिस_(अष्टा्निशव) बना9; मिर्ना०, आन०, गो० 
ओनन्‍चालिंस (नवर््रिंखर्‌ ; ऊनचत्वार्सित्‌ ) 8 अमर 
चालिस्‌ ( चत्वारिध्व ) 
एकवालिस ( एकचत्वार्शित ) 
वेआलिस्‌ ( दिचत्वारिघित).. बना9, मिर्नौ93 आज० बवातिस 
द्वाचत्वारिधित ) ५. 
देंठाज्षिस ( द्रिचत्वास्थिव, 
अवस्चत्तरसिशित ) 
चौशभ्ातिस ( चत॒ुश्चत्गरिशद ) 
पेंवालिसू ( प्रत्चचत्वारियव ) 
छिआलिस्‌ ( पदचत्वारिधित्‌ ) 
सेंदालिय ( ऋपचत्वारिथित ) 
अरवालिस्‌ ( अष्चचत्गरिशन... बना०, मिजो० आज० गो०, चौक 
अधष्टाचत्वारिंशन्‌ ) अदताजिस्‌ 
ओदड-चास ( नवचत्वारिशव, हि 
ऊनप्रब्चाशद ) 
पचास ( पण्चाश्द ) 
एक्ावनि ( एकपञ्चाधत ) बना>,निर्बाए, आज०; यो०; ४० एकावव, 
बावनि (हिपस्चाश्द॒,दापल्चाक्मव) 0. 9 9 9 नषेद, 


विरपनि ( तरिपल्चाधव, 

बयग्पन्वाच्चद, )ै क्र ब्रा डा. ॥९ 9 द्स्प्तू 
चोआनि ( चतुःपन्ताधद ) ड््ड द्र्ड ड्ड ्डू छा घच्अद 
पचपिन (्‌ परञ्चपल्चाचव ) भा ढ़ डर व #23 पठ्याबन्र 
छप्पनि (्‌ पट्पल्चाशत, ) री डर ड्र ख्र्श छुपलव 
सताबनि ( बहरन्च॒स्धद ) झ का. ह 2 9 सा 


अण्ठावनि ( अष्टपल्चाशव.. 
अखापन्‍्चाशद, ) ड़ ॥ व्र्छ + अट्ठामन, 


ऋवपण्चाधद, 
झओनसठि | पलक, न अ 9 हर ऑन्‍्सद्‌ 
एकोनपरस्टि ) 


सादठि ( पष्ठिः ) कण श 


प्र 
६२९ 
रे 
६8 ॥ 
६५ 
६६ 
६७ 
दम 
६६ 


“ ७6० 


3१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७४. 
3६ 


33 


६ 


च््छ 
ण््१ 
ष्ब्गे 
झरे 
पड 
पर 
छ्द्‌ 
न] 
स्फ 
णह्ट 
&० 
हत 
६९२ 


विशेषण 
एक्साठि (एकषष्टि:) बना०, मिर्जो० आज०, गो०, ता०; 


बार्खाठ (द्विषष्टि:; द्वाषष्टि).. 9 | क्र 399 99 
विरसाठ (निषष्टि:,त्य.षष्टि:) » फ् लक । 


चौर्सा-ठि (चत्तुःषष्टि:) | ] 99 39 
पैंस-5 (पथ्चषष्टि:) १9 भ़ 9. 9 99 
छा 5 (षटटषष्टि:) | | 9 कभर 39 


सतर्धा,5 (सप्तपष्टि.) सरसठ्‌ ,, श्र छ़काः 9 
अरसाठ (अष्टपष्टिः,अष्यपष्टि)अरसद ,, 9... 9 79» 
ओनहर्चार (नवषष्टि,, ऊनसप्ततिः 
एकोनसप्तति)) $ #. ७9 9 
उर्ता-र (सप्ततिः) 99 ह् 8) 
एकता रि (एकसप्तनि:) क्र 99 ] ढ़ 99 
बहत्तार (द्विपप्तति;,द्वासप्ततिः) ,; ञ् 99. 9 ४ 
तिद्र्ता र (निम्नप्तति,, त्रयभसाप्तति) . $॥ | 
चउहर्तार (चहुभ्याति:).. कर. +$#. #9 9७ ह# 
पचदर्तार (पण्चउ्तति: 9. 9 9 
छिद््तारि या छिंदन्‍्तरि 
(घट्सप्तति.) ग् मे 
सतहरर्ता,र या सत्ता र 
(सप्ततप्तति:) 
अठहर्ता २ या अठहन्तारि 
(अष्टप्तेति:, अष्टायप्ततिश) कर. ४# 9४3 #9छ #» 
ओनासी (नवसप्ततिः, ऊनाशीतिः 
एकोनाशीतिः) 


$्8 99 9 भर ड्रग 


असी (अशीतिः) भर डा शा म्छ 
एकासी (एकाशीतिः) बना०, मिर्जा० आज०; 
त्रयासी (व्ययशीति:) बना०, मिर्जा०, आज०, गो०, 
तिराखी (व्यशीति/) 

चब्रासी (चतुरशीतिः) 

पचासी (पण्चाशीतिः) 

छिझ्ासी (पढशीतिः) 

सत्ताली (सप्ताशोतिः) 

अठाखी (अष्टाशीतिः) 

नथासी (नवाशीति;, ऊननवति ) 

सब्त्रे (चवृति:) 

एकान्वे (एकनवरतिः) 

जान्वे (द्िनवत्ति, दानवतिः) 


१०३ 


एकखठ्‌ 
बासठ्‌ 
तिर्खट्‌ 
चौंसठ 
च्क कह] 
पर्येडठ्‌ 
बॉ 
खंडसठ 
का 
ऑड्सदू 


ओन्‍हतर_ 
सत्तर्‌ 
एकद्तत्तर_ 
बहत्तर 
विदवत्तर्‌ 
चर 
पचदत्तर,_ 


छिद्त्तर, 
खथचर 

आठ इच्तर_ 
अस्सी 


एक्यासी 
घयासी 


६०४ भीजपुरी भाषा भौर सादित्य 


हरे दिरनन्‍्वे (व्रिनवति3, अयोनवतिः) 

४४. चप्रानते (्नवति) 

६५ पव्चान्वे (पल्चनवति:) 

६६ छान्वें (परणवरति:) 

६७. सन्वान्वे (सप्तनवत्ति:) >> 
६८... अझठान्वे (अष्टनवति;, अष्टानवति:) 

६६. तिनान्वे (नवनवतिः, अनथतस, एक्रोनहतम) 

१००. सद्े (श्त्यू ) बंनां०, मिर्ना०, झाज6 ग्रौ० सधू 
१०9०.. देखूघइ था हजार ( उदल्नम्र ) 

३०००० दुसू हार ( अग्युतस्‌ ) 

१७००३००० लाख ( लकम्‌ ) 

१००५००००० कड्टोर्‌ या कझेड_ _( कोरि; ) 

$ ३४७ भोजपुरी के संख्यावाचक विशेषण आधुनिक शरर्यनापाओं के दंख्यागचद 
विशेषज्ञों से मित्तते जुतते हैं । पुरी भागत्र भाषाओं, जैठे बेंगला, अस्मिय्रा तथा उह़िया में 
ध्यारहर, वबार्‌इ? थाईि के €” का लोप दो जाता है, क्रिच्त भोजपुरी में इन ४” श्राप 
उच्चारण होता है। भेविल्ी, मगद्दी तथा हिन्दी में भी /ह? का चह उच्चारण वर्तमान है। 

जैद्या कि चढ़जों तथा अन्य भापा-बेज्ञानिक्ों का मत है, इंख्यावाचक विशेगणं में 
प्राकृत चुग से ही कई वोलिग़ों का सम्मिधण होनें लगा था। दो स्वरों के बीच के छप्म बर्ो 
का परिव्न न द्विनीय आक्वत थुग से दी आरम्म दो गया था और पद परिवर्तन भ्र्न॑श्न वा 
आधुनिक घुय तक चलता रद्द । 

9३४८ आ० भा० आ० भा० का उत्नीठ बीप  भ्रादि के--इसकी उत्तत्ति कलुतः 
आ० बीच<<विश्वत्‌ से, शिथिव्‌ तथा अत्वारिश्वंत्‌ के ऑपम्य पर हुई है। आहुमिक भाषाओं में 
समात करते उम्रय “व? वस्तु : ५? में परिवर्तित दो जाता हैं। 

6 ३४६ “ओन्तिसू! “श्रोन्ताशिसृट “ओवगाद्ी/ आदि में व! वस्तुतः 'ओद' में 
परिवर्तित हो जाता हैं। यह कगाचित 'उत्? के धाय-साथ चत्नेवादें (एओरीन'<!एकोत! के 
र्यों के कारण हुआ है । उन्नौध्त के लिए भोजपुरी में “थन्‌ह्वः हो जाता है। चहों कदचिद 
अठरद के 7 के कारण दी 'अनइस में भी “7 का आगम हुआ हैं रद 

$ ३४७ तिर्षीन, तिर्दीठ, विराबो, तिराल् श्राहि में 6? का आागम व 
है. । सम्भवतः संघ्यक्षर के वुप में इसका प्रवैश्ध किया गया है । मोजपुरी सर्वर ९ का 
आगम विचारणीय है। वस्ठु स्थिति यह ई कि प्राइत युग में ही चातिः> # बम 
धत्तटिः:>>% सत्तडि>>* सर्चारः, पाली में ववत्ततिः तथा “बत्तरि! दोनों मिलते 
यद “सत्तरि? भ्राइनिक भाषा में भी प्रयुक्त होता है। ( बें० लें० ५२८ ) म 

६ ३५१ भर छिक्तित्त लोग प्रायः वीध पर्यन्त दी गिन सकते है। ०४ कक 

लिए २० का ही ध्द्दारा लेते हैं। जैसे ६५ के लिए “तीज वीसि आ पॉच, का ई 
ओर पाँच? करके गिनते हैं। कभी-कभी २० के स्थान पर 'कोह! का अ्योग ही 
प्रमिद्वुस्की के सता छुसार यह 'झारिश्क भाणा का शब्द है। २० ऐे दस विन्‍्ठ 
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धश्याएँ भी बीस के ही उदारे से गिनी जाती हैं । यथा १८ के लिए “दुकम्‌ बीसू?, दो कम 
बीप!, प्रयुक्त होता है । 

$ ६५२ भोजपुरी में भोजपुरी संख्यावाचक्र विशेषणों के आगे सह्दायक रूप में गो! 
गो या ठे शगाने की प्रथा है। यथा-- 

तीज़ि गो या ठो था ठे ज्लइका, तीन लड़के; खात्त्‌ गो या ठो या ठे रुपया, सात रुपये; 
एगो या एकठो या एकठे-द्रखास, एक प्रार्थना-पत्र । 

6३४३ भोजपुरी तथा विद्वारी भाषाओं में संख्याबाचऋ विशेषण के साथ “गो? लगाने 
कीप्रथादै। गुआ के रूपमें चडगोंव की बोज्ी में भी यद् वर्तमान है। इस गो की च्युत्पत्ति 
जरिल है । सम्भवतः इसका मूल गोटा, कुल या एक हो। इसकी व्युत्पत्ति डा० चर्जी ने 
बै० लै० ४० ७८५६-८० में निम्नलिखित रूप में की है-- 

से० गत, एकगत>प्र० एकक गश्म किन्तु भोजपुरी ग्रो की उत्पत्ति शुआ से सानने 
में कठिनाई उपस्थित होती दै। ऐसी स्थिति में डॉ० चटजों ने गोदा की उत्पत्ति ध्गृतः से 
निम्नलिखित रूप में मानी है । &एत > कगुत> के गुआ । 

ठो और ठे की व्युत्पत्ति डा० चटर्जों ने 4/स्था से निम्नलिशित रूप में मानी 
है।« यथा--- 

ह >- एकट्ठछए >> एकठे। वस्थुत्तः 'ठो? के “ओ? की व्याख्या करना 
कठिन है। 

6 ३५४ सी से ऊपर के संख्यावाचक्र शब्द वस्तुतः अन्य छोटे अंकों को बिना 
संयोजक की सहायता से मिलाकर घनाए जाते हैं। यथा--- 

१०१ पुक सइ एक $ १०२९ एक खइ दुइ$ १०३ एक सह तीनि ; 

१०४ एक सइ चारि ; १०४ एक खइ पाँच $ ११० एक सइ दस ; 

११५ एक सइ पन्रह; १९० एक सइ चीस ; १९५ एक सइ पचीस , 

या सवा खट $ १५.० एक सइ पचास था डेढ़ सइ; 

२०० हु सइ ; २२५ दु सइ पचीसू या सवा दु सइ ; 

२४० हु खइ पचास्‌ या अढ़ाई सइ; ३०० तीनि सइ ; 

३२५. तीन स३ पचीसू या सवा तीन सइ ; इत्यादि 

१,३६५ एक्‌ हजार, तिन्‌ सइ पचचानबे ; १,०४,३७८, एकू लाखू पचूह्तर 
हजार तिचू सई अठहन्चरि; १५,६४४५५० पनर६ लाख पनचानवे हजार चार्‌ सई 
सो ह १३% ५८,४९६ एक कड़ोर बत्तिसू लाखू अंठावनि इजार चार्‌ सइ 

$ दें४५ १०१ से लेकर १६६ तक की संख्याएँ जब पहाड़े में प्रयुक्त होती हैं तो उनका 
दूसरा रुप हो जाता है, किन्तु दैनिक ज्यवह्वार में इनके साधारण रूप का ही व्यवद्दार दोता है। 

है ३५६ १०१ से ११८ तक के घह्ढों को, बढ़े अझों में छोटे अंकों को, उत्तर की 
सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। मास करते समय “उत्तरः का “3, थ्यों? में परिणत 


दो जाता है। यथा--१०८ को अठोत्तरसो ते, 
४३३ के (सो अर्थात्‌ अदू +उत्तर +सो, “सौ से आठ 
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$ ३४७ ११६ से१६८ तक के झन्लों में 'उत्तर संयोजक के स्थान पर प्याश्क 
प्रयोग दवा दे; किन्तु अपवाइस्वह्य १४० तथा १६० को चालू सो तथा खादूसो के 
हैं। अन्य में, मूत्त अड्डों का ही प्रयोग होता हैं। 


$ ३५८ समाखबुक्त अड्डों में अन्तिम खरा के पूर्व पद पर स्व॒राग्रात होता है। 


अधा--: «३ तिर्पन्ना सो ; १६९ बासदू सो, आड़ि | इव अकार के समाह्युक्त झ 
नीचे दिये जाते हैं । 


१०१ एछों चर्‌ सो , 
१०४ चल्नों सर सो , 
१०७ सतल्षोत्तर सो , 
११० दद्दोचर्‌ लो ; 
११९ बरदों चर लो , 
११४. पत्तरद्दो चर सो , 
११८ अठारदों चर सो , 
१२१ एकइसा सो , 
१५४ चंठत्नीखा सो 
१९७ खतइस्प सो , 
१३० तीसा सो , 

ब४० चालू सो 9 

१५० ढेंड़ू सो, 

१५३ विरपन्ना सो ; 
१५६ छपन्ना सो, 

१५६ ओ नूसदूठा सो | 
१६६ ओ नहत्तर सो, 
पषधर अत्सी स्रो डर 

१६० चच्चे स्रो । 

१६३ विशानथें सो 


१०३ दिलो त्तर-सो , 
१०४ पेंचोचए-सो , 
वृण्द अगेत्तर सो डर 
१११ एयारहोंत्तर खो , 
११३ तेरहा चर सो ५ 
११६ सोरदों चर सो , 
११६ ओ नइसा सो , 
१२२ बईसा सो , 
११५ पचीसा सो , 
१२८ अठइसा सो , 
१३१ एकतीसा सो , 
१४१ एकवाल् सो 
१५१ एकबना खो + 
१४४ चञचन्ना सो , 
१५७ सतूबन्ता सो , 
१६० साठ सो , 
१७० सत्तर सो , 
१५१ एकासी सो, 
१६१ एकाचले सो + 
२०० डुइ सो । 


१०३ विज्ों तर सो; 
१०६ बिल्ञों चर सो, 
१०६ नयों चंरूणों , 
या पप्नोत्तर सो , 
११४ चद४दुद्दी तर सो ; 
३१७ सत्रहों चर सो , 
१२० ब्रीसा सो + 
११३ ठेईसा सो , 
१२६ छुब्जीसा ठो , 
१३६ ओ न्‍्वीसा सो, 
3१६ ओ नवाक्ष सो , 
१४६ ओ चासू सो , 
१५३२ ख्रबन्ना श्चे ड़ 
१५४ पचूधन्ना सो, 
१५८ श्रदृश्वल्ना सो , 
१६१ एकसदूठा सो; 
१०६ भ ननासी सी , 
दघ६ नवासी सो । 
१६९ बानथे सो , 


$ ३५६ दिलों वर सो ; विज्ञों त्तर सो , चलो चर सो भारि में यू. व 


(एप्रएठप्रांठ 7867ँ07) --चा ग्रतीबर होता है ( यवा--हि-लू-भो सर-सो॥ 


हक पे 


विह् 


ओर चर-सो, च-लू-ओ शर-्छो, भादि | ) वीधा सो ,एकइ्सा सो, भादि में था! बाएं 
स्वराधात का परिणाम दो या विशेषशीय “आग हो | 
२, क्रमवाचक संख्या 
8६६० संद्रापरदों की भाँति ही क्रमताचक संख्याविशषर शब्दों हे भी तऊ दब 
अनावश्यक रुप होते है। इसके शुद तया अनावश्यक्ष झुप खवी हय मे बनते दे जैंग हित) 
के, दिन्तु वे भी विशेषण का ही कार्य करते हैं ।' इनके विकारी रूप मी द्वेते हैं। 


बस आओ. पा 
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86३६१ प्रारम्भ के चार कनवाचक संख्या शब्दों के रूप इुछ-कुछ अनियमित होते 
हैं। यथा-- 
पहिलू था पहिला ८ # प्रथ-इत्ल 
दूसरू था दुसरा ८ के हिंसा-- 
तीघरू या दिखा ८ के त्रि-सर-- 
चत्यू था चदथा «चतुर्थ 
६ ३६२ शेष कमवाचक संख्याविशेषश साधारण संख्याओं में--पाँ,--वीं--६ जोड़- 
कर बनते है। यथा - 
पँचवाँ, छव्या, सत्वों, पचयों, पचई', छाठवीं, छुठहे, सी, 
सतई' ; आदि। 
6 ३६३ इनका भी विशेषश की भोति ही लिश्न नियमित नहीं दोता। यथा-- 
पहिल्लू या पद्िता ल्रिक्रा ; पहलू था पढद्िला लरिकी; पहिल था पहिला 
लादी; फिन्ह पद्धिज्ञि या पहिली लइकी तथा ज्ञाठी का मो अयोग द्वोता है। 


३. गुणात्मक संख्याएँ 
6३६६४ भोजपुरी में इुगुना, तियुवा आदि का साव कभी-कभी तोर, वोरी, वोरीं; दाला, 
दादी, दाल; बेर, , बेरी, वेरीं दवरा प्रकाशित किया जाता है। 

तोर की उत्पत्ति फारसी-अरवी शब्द दौर तथा हवाला की उत्पत्ति फा०्भ्र० हाल, ((9) 
ददश? 'प्रवयए आदि से एवं बेर की उत्पत्ति संस्क्रत वेला से हुई है। इसमें इ का उपयोग 
चस्तुतः स्वाये प्रत्यय के रूप में हुआ। 

$१६५ निम्नलिखित शब्दों का पहाड़े में प्रयोग होता है -.. 

9. एकन्ने या छा,२. दुनी, ३. तीर, तिह्ई', विरिका, विरि, तिरिके ,दिरिकू 
दियुना; ४. चठक , चढके ,चौथुना; ५. पॉच,पाचे, धचे,पॉंच गुन; ६. छुक्‌ ,छक्े, छुका, 
चुक़के , छै गुना; ७. सावे सते, सातणुना; ८, आठे, अठाई' आद्‌ , आठ ग॒वा; ६ नवॉ,, 
नाथों, नो गुना; १०. दद्दा, दृह्ाँ, दृष्दाई', दसगुना। 

8१६६ एकन्ने का प्रयोग केवल एक के पहढ़े में होता दै यया एक एक़न्ने एक, 


किन्तु अन्‍य स ख्याथों के पहाड़े में का व्यवहतत होता है । इसी प्रकार 'तिरिका? का व्यवहार 
केवल तीन के पहड़े में किया जाता है। येथा--तिन्‌ विरिका नव । अन्य वैकरिपक शब्दों 
के प्रयोग के सम््रस्य में कोई निश्चित नियम बनाना कठिन कार्य है; क्योंकि वे व्यक्तिपों की रचि 
तथा स्थानों पर निर्भर करते हैं। साधारण रुप से भठि, छऋ, आठ आरि संज्िप्त रुपों का 
प्रयोग प्रायः चढोँ होता है जह्दों गुणनफत में कई भर ( 359))8085 ) दोते हैं। गुशक 
बस्तुतः वाक्य के मध्य में आता है। नोचे दो का पहाड़ा दिया जाता है--» 

२१८१ आदि 

डुका छुइ | 

हु ढुचि चारि। 
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इु विश्नोई छ्व्‌। 

ढु चउक्े आद | 

दु पाचेया पॉँचे दस । 

दु छुक्ा बारह | 

हु साते चदद॒ह 

दु आठे सारंद । 

दु नवाँ अठारह, | 


दु दद्ाई' बीस । 
१३ १८१ भ्रादि 


तेरेइ का तेरेंह, । 

तेरंद, दुनी छुब्दिस्‌। 

तेरंद, ति ओन्‍तालिस | 

तेरह, चरका तबार्वान । 

तेरंह, पाचें था पाचि पएंसाँद 

तरह, छुक अददृत्तरि। 

तेर_साते एऐंकानवे। 

तेर:आदठ्‌ चवत्तोत्तेर सो | 

तेरे नवाँ सत्र होत्रा सो 

तरह, दद्दाई तीसा सो | 

४, सपूहवाची संख्याएँ' 

6 ३६७ निम्नलित्ित शब्द समूहवाचों सप्याधों को व्यक्त फरने फे लिए भोजपुरी # 
प्रयुक्त देते ैं। जोड़ाया जोड़ो ८उत्तरानीन सं० </युद्‌, मि* युटक, भोश्पुत 
जद , 'छुठना? । चूँफ़ि एडजता के लिए काका दो वस्तुओं था ध्यक्तियों री एप 


आवश्यक है, अतएवं इसका दधरा शर्य दुआ एफ जोड़ा। गंहा, का श्रम हैं, बाद गहरी 
का समूह? । इधरी उत्पत्ति मुएश तथा संयानी शब्द गंझा ये हुई है। ( दैंढ शिएीएल 


तथा क्िट्रीविडियन फी भूगिझ, छू० १४-१६ » यादी ८ सन प्रह-, एय। 'हृृपिर? 4" 
के बाद, जो श्तिरिक्त कप में पॉचवों बरपु अदण ही थातरी हो, उसे विए बंद शब्द 

हो। मिन पूर्वों देगश पा हालि, प+ मेन का फाड गया भोजपुरी के पादे। 77१। 
कोड़ी, बीत; सएकड़ा या सपुफरा ८ शठकूत- कौ) झ* त+ सदतुद् सह 


हज़ार ८ फा० दजार,; लेख ८ लक्ष, एक लात; फड़ोंर मा कोर (मिन्क हब पढ़ 
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तथा बं० करोड़ ) ८ ओोड । ऐपा अतीत होता है कि आएुनिक भाषाओं के कोड या कोढू शब्द 
को कोड रुप पैकर संस्कृत रूप दिया गया है, मि० (० कोटि ( बै० सैं० 6 ५३३ )। 

हु ३६८ साधारण संखयावाचक शब्दों में '्य।? जोड़कर भोजपुरी में धंमूहवाची शब्द 
बना लिया जाता है। यथा-- बीसा « विशक्ा, बीस; इसी भअकीर दीखा ८ निशका 
ठया चालीसा आदि; चालीखा शब्द का एक अर्थ चालीस वर्ष की अवस्था के वाद आँखों 
की देखने की शहि दै | इसका दूसरा अर्थ चेदब्लुम है। पहले श्रथे में यद्द विशेषण है। 
$ ३६६ एका, दुकका या दुकही, ति्का या तिककी, चउका। पंजा, छक्का, 
सत्ता, अदठा) नहत्वा, दुदला आदि शब्दों का ताश के खेल में प्रयोग किय्रा जाता है। इसकी 
ठीकऋ-ठीक व्युतत्ति ज्ञात नहीं है। एकका, दुष्का, सत्ता आदि के छिल्॒ व्यन्जन तथा दशा 
के लिए “दृह के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द कदाचित्‌ पंजाबी से आये हों 
संख्यावादी समास-सम्बन्धी शब्द 
६ ३७० भो० ३० में दांत, हरा तथा हर एवंबर; बेरि, बेरी शब्दों का प्रयोग समाद्त 
बनाने के लिए होता है। होरा, हरा तथा हर की उत्पत्ति सं० हर, विभाग से हुई है। इसी प्रकार 
बा _ ८० बार तथा बेरि, देरी को उत्पत्ति सं० बेज्ञा से है। बेरी में '” श्रविकरण 
कारक के कारण है। यथा-- 
इकह॒र या एकोद्वारा; दो रण या दो होंरा, ते हश या ते हरा, चच्इरा 
या चरद्दोए, आादि। 
४ हवी प्रकार बार्‌, बेर तथा बेरी की सहायता से भी भो० एु० में समा सम्पन्द होते 
। यवा-- 
खत बार, बेर या बेरी ; आदि । 
५ समानुपातीय संख्याएंँ 


8 ३०१ साधारण संख्याओं में गुना शब्द जोइकर समालुपातीय संख्याएँ भो० पु७ में 
घनाई जाती हैं । यथा-- 


दुइ गुना, इुगुता; तिनि तिशुना ; चारि शुना, चौशुना; पे 
का $ विनि शुना, शुना, चौथुना; पेचगुना 
$ ३७२ ऊपर के शब्दों के ,संक्षिप्त रुप सी भो० पु० में उपलब्ध हैं। य्रभा-- 
हुयुना, विगुना, आदि ( दुगुना के साथ दूता शब्द सी भो० पु« यें प्रचत्षित है । 
६ ऋणात्मक संख्या-वाचक 
६ २७३ भी० पु० में ऋणात्मक सुंख्यावावकू शब्द 'कमर' के संयोग से बनते हैं। 


इनका अयोग आय: अशिक्षित सोग करते हैं। कपू की उत्पत्ति प्रा० कम से हुई है। अवा-- 
६६ ७ एक कम सइ, इसी प्रकार ४८० दुइ कम पचास | 


३ ७ प्त्येकवाची संख्या-विशेषण 
३७४ प्रत्येकवाची देख्याएँ किसी स॑ख्या को 
बता ४ इुददरमे से बनती हैं। यथा-«-ुइ-हुई, 


है 


२१० मीजपुरी भाषा और स्यहित्य 


8२७४ प्रत्येक्रवाची संख्याओं के धाद मो० १० में करिके ( दि० करके 
नल े हु ० करके ) का प्रवोंग 
पक कभी-कभी सुद्दावरेदार सो० ७ में पाछे या पीछे का भी व्यवद्धार क्रिया जाता 
दुइ दुई करिके जा लोग, दो-दो करके तुम लोग जाओ ; लइकतन्रि के 
दु-हु मिठाई द्दन्षिस या लइकन्‌ पाछे या पीछे दुइ- हक खास 
उसने प्रत्येक्ष लड़के को दो-दो मिठाइयाँ दीं। जे डशडइ गा कोड: मिआईे रिशम 


८ भिन्नात्मक संख्याएँ 

8३७६ भो० पु० में निश्नलिखित भिन्नात्मक संख्या ५ 
आधुनिक शआर्यभाषाओं में पर्तमान हैं | यथा--- 30322 8 

है, पडओआ या पाव ८ प्रा० पाव-, पाञअ-, ८ सं० पाद । 

३, तिहाई & स॑० त्रि-भागिका । 

3, आध या आधा ८ सं० अद्भ । 

बड़े, ढेंढ़ या डेढ़ ८ प्रा० डिश्रहु ८ सं० हयद्ध मि०, चैं० ठेड़ा, पो० चा० की बैं० 
में ढेर, हिं० डेढ़, ढ्योढ़ा । 
रेड अढ़ाई ८ म्रा० अड्ढतीय ८ सं० अद-तृतीय, मि० हि. घद्ाई तथा 
बें० आड़ाइ। न्‍ 

३३ अंगूँठा 2 सं० अद्ध चत्ुथ । 

४३,ढढें गुचा ८ ५० अद्ध पद्चम | 

इसके बीच के रूप+ अड्ढवं्च 7 + अडूठों च7 , ढौंच दोंगे। यहाँ 'ग कुति 
( 906 ) के रुप में वर्तमान है। 

४३, पहुँचा, यह ढेंगु चा के औपम्य पर बना है तथा आदि का १! "पॉच से 
जाया है | 

+ ३, सवा) सवाई, से या ८ प्रा० सवाअ ८ थ ० सपादु--। 

+ ३, साढ़े ८ साद्ध -- | 

ड, पीन, पवना या पवज्ञा ८ स'० पादोच-- | 

९ निदिचत संख्यावाचक विशेषए 

8३७७ निरिचत भाव अकड करने के लिए साधारण स॑ख्याओं में ओ अथवा ऊ जोइते 

है। जहाँ पर स ख्याएँ व्यण्जनान्त हैं वहों आओ, ऊ; किन्ठ जद्दों स्वरान्त हैं, वह्दा केबल क जोड़ 


जाता है | यथा--छुनो, दोनों, वीनू, तीनों; चारू, चारों; नओ, दसो श्रादि । 
_ --ओ, छ तथा--हु अत्यय व० र० में मिलते है। ढा० चट्जों के धहपार ये .स्वार् 


प्त्युय हैं तथा इनकी उत्पत्ति खल्लु से निम्नलिखित रुप में हुई है-..0 
खलु 7 ख 7 8 73, ओ, आदि। (देन च० र० की भू० $ ४० ) 
१० अनिदिचित संख्यावाचक विशेषए 
8३०८ अनिश्चित भाव प्रकट करने के लिए इंख्याभों में अति यां अर्दि जोग़ 


जाता है। यथा--- 


विशेषण २११ 
धीसनि या बिसन्दि, पोयों; तीखनि या दिखन्दि, तीयों, सणकड़नि या 


सपकड़न्दि, सेकड़ों, हजारनि या हजारन्हि, इजारों। 


आअनि, अन्दि अत्यय वस्तुत, सम्बन्ध कारक के बहुबचन के प्रत्यय हैं। अतएवं इनकी 
उत्पत्ति भी वही है | 

6३७८ अनिश्चित साथ प्रकट करने के लिए संख्याओं के साथ एक लगाने को भी प्रथा 
है। यथा--इस एक, लगमग दस; ख३ एक, लगभग सौ; एक के साथ कभी-कभी 
आध भी जोड दिया जाता है। यवा-« एकाघ, कठिनाई से एक । इसी प्रकार दो संख्याज्ं 
की निम्नशिक्षित्त ढंग से मिलाने से सी इस प्रकार का साद प्रकट किया जाता है। यथा--- 

[ क"] प्रत्येक संख्या को उसके बादवाली संख्या से मिलाया जाता है।यथा-- 
तीनि-चारि, लगभग तीन; दस एगारहू, लगभग दस, आदि | 

ध [ज] दस को पाँच, या दूस को बीस, या पाँच आदि के द्वारा भी यद्द क्रिया सम्पस्त 
द्ोती है । 

यथा---दूस पनरह, दस-बीस; बीस-पचीख या बीस-तीख थआदि । 

[ ग ] अपवाइरूप में दो को चार, के साथ, यथा -हु ३-चारि, लगभग दो ; पाँच को 
सात, के साथ, यथा--पॉच-सातू, लगभग पॉच ; आठ को दश के साथ, यथा--आठ-द्स, 
लगभग आठ ; दश को बारह के साथ, यया--दुस -घारदह, सगभग दूस ; बारह फो चौदह 
के साथ यथा--बारह-चडदृह तथा वीस को पचीस के साथ, यथा-भ्ीस-पचीख, लगभग 
बीस को मिलाकर बोहने की प्रथा है । 


पाँववों अध्याय 


सर्वेनाम 


$ १८० बेदिछ तथा लौकिक ( पाणिनोत्र * संस्कृत में सर्वनाम के छणें छो चहुवखठु 
स्थिरीकरण हो चुछा था । मोजपुरी चवेनामों की उत्यति भी इन्हीं से हुई; किन्तु प्राह्नच, भपन्र थ 
तथा आधुनिक सापाओं तक आते-श्ाते इनमें पर्याप्त परिवर्तन दो गया । कई सर्वनामों के मोग्पुरी 
में विकत्प से अनेक रूप मिलते हैं; किन्तु उत्पत्ति की दृष्टि से उन सभी को कतिपय मूल हुयों हे 
अन्तर्गत द्वी लाया जा सकता है। 

संज्ञापदों की भाँति दो, उम्रय की श्रगति के साथ साथ, धर्व॑नामों के विकारी रुपों का 
भी लोप द्वोता गया तथा उनझ्ले स्थान पर सम्वस्व और अविकरण कारकों के (-हि ) दयों श्र 
व्यवद्ार होने लगा । स रक्त में उत्तर तथा मध्यम पुरुष के सर्वेनामों में वस्तुत: शिक्षेद न था, 
किन्तु अन्यपुरुष के सव नाम में सिंह का विचार किया जाता था। अन्य आघुनिक आय धापात्रं 
की भाँति भोजपुरी से इसका सी लोप हो गया । मोजपुरी तथा अन्य आधुनिक आय भाषातं के 
सम्बन्ध कारक के रूप वस्तुतः विशेषण हैं; क्योंकि लिड् तथा वचन में मे विशेष्य के भ्र्यार होते 
हैं। प्राकृत तथा अपश्रश में सी ये रूप विशेपण ही ये और हिन्दी तथा अन्य पढ़ादी वोलियों में 
इनका यह रूप आज भी अक्षुएण है। यथा -..-हिन्दी : “हमारा वैल?, हमारी गाय, क्िलु 
भोजपुरी में इसका खझय दै--हमार बयल तथा हमार गाइ | आजकतत की भोजपुरी में हिन्दी 
के प्रभाव से हमभारि गाइ भी वोज़ा जाता है, किंतु सावारण वोशचोज की भोगपुरी में इप्त 
सम्बन्ध में लिक् का कोई विचार नहीं है 

पुरुषवाचक सर्वेताम 

8३८१ इस सर्वनाम के भो० एु० के केवल उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप मिलते हैं। 
घन्य पुरुष में परोच्च अथवा दूरत्व-निर्यागन्युचक्र ( से७ा०9 एशपरणराइंपरधोाए8) 
सर्वनाम के रूप ही प्रयुक्त होते दैं | कतिपय वोशियों में धन यर्दनामो दे दोन्दो रुप मिलते है । 
प्रियर्सन ने इन्हें लघु ( 3707787 ) तथा गढ ( [,0706/ ) नाम दिया है । 


[के | उत्तम पुरुष 
8३८३ इस पुरुष में भोजपुरी के भूल रूप निम्नलिखित थै--- 

ए० बढ घ० ब० 
कर्ता में ह्द्म 
सम्बन्ध मो ( मो- ) हम-न, दृधार 


ये रूप संस्कृत तया है शा निम्नलिखित रूप में आये--« 
कर्ता -मया + एन > में >> में 3 अरम-:> अदस >> कदम >> दस 
सुस्तन्थ--मम 7 सर्वे 7 मो & समकर >सोर ; अध्माकपू 7 आब्दा्ण <हमत ; 


के अस्म-कर 7 दसार | 


सर्वनाम २१३ 


* कर्ता कारक एकवचन के अहम्‌ , शा० अदरक, अप» हों +घ० चे० ञअस्मे ( वयम्‌ 
के लिए ) 7 ४ःईसि का रप आधुनिक भो० पु० में नहीं मिलता । कदाचित्‌ प्रा० भो० में यह 
वर्तमान हो । - 

आदर्श भोजपुरी के कर्ता कारक के एकत्रवन के रूप सें ( जो मूलतः संस्कृत के करण 
कारक का रुप है ) का आधुनिक भोजपुरी में आयः कोप हो गया है। हों, कभी-कभी स्त्ियाँ 
इसका प्रयोग अवश्य करती हैं।यथा--में का जानों ए बाबा, मैं क्या जानती हैं, ऐवाबा | 
आधुनिक भो० पु० में “मैं” के लिए इसके बहुवचन झप 'हम” का प्रयोग होता है 

6३८३ नीचे आदर्श सो० घु० तथा इश्रकी अन्य बोलियों के रुपों पर विचार 
किया जायगा। 


आदश भो० पु० [ बलिया ] 
एु० व्‌ च॒ु० चु७ 
अविकारी ह््‌्म हमनी, हमनी का 
विकारी हम, हमरा हसनी 


सम्बन्ध का०, विशेषण, अविकारी--हमार, 'मिर/ ; [ हमार का प्रयोग पुंलिद तथा 
ललौलिफ, दोनों में द्वोता है; किन्तु विशेष्य स्त्री० लिं० द्वोने पर हमाररि का भी व्यवद्दार 
किया जाता है। ] 
सम्बन्ध, विशे०, घिकारी रूप--हमरा 
उदाहरणु--- 
हम खली, "मैंने खाय” ; हमनी, हमनिका खइली या खइली जाँ, इमलोगों ने 


खाया ; इस, हसरा के या के व, झंडे रो; हम, हमर से अइसन कास ना हो सके ज्ञा, 
सुमसे ऐसा काम नहीं हो सकता । हम, हसरा से तु एक दिन पिदइप, एक दिन तुम 
मुमसे पीटे जाओगे ; हमनी से ठ॒ एक दिय पिटद, एक दिन ठुम हमलोगों से पीडे जाओगे | 
हम, हसरा से रूपया सात्ति भार, सुमसे रुपया मत मोंगो । हभनी से रुपया सतत माल, 
दबलोगों से रुपया मत माँगो। मरा सें कवतो छुत्त-कपट के बात ना पहन, मुममें कोई 


5 
छत्त-कपद की बात नहीं पाओगे ; हसनी में कबनो छुल-कपट के बात ना पइब, हमलोगों में 
कोई छुल-कप् की बात नहीं पाओगे। 


रिप्पणी--ए०व० विकारी रुप में “हम का व्यवद्ार भो०पु० सें वस्तुतः हिन्दी के प्रभाव 
के कारण द्वोता है। हिन्दी में यह व० व० रुप में ही व्यवद्धत दोता है। वास्तव में सो० पु० 
का अपना विकारी रुप हमरा है। 


$रे८४ भो० पु० की अन्य वोलियों के रूप नीचे दिये जाते हैं--. 


११४ भोजपुरी भाषा और सादित्य 


उत्तरी आदर्श भोजपुरी [ गोरखपुर ] 
एु० बृ० घ चृू० 


शकिजरो सयू , दम दम लोगू या सभू 
हम, छोगन्‌ या समन्‌ 
विकारी मो, मारे, हम्‌ , दम क्षोगू या सभू , ज्ोगन 
हमरे था खभन, हम्मन्‌ 


॑॑०, विशे०, भो र, हमा र 
३५५. परिचमों भोजपु 
( -- ) [ बनारस तथा मिर्जापुर ] 


ए० ब० चृ० घु० 
अवि० ह््म्‌ हम्‌ क्षोग् या लोगन्‌ 
धमहन्‌ 
वि० हमर ( सम्प० में हम्में, ( ऊपर के ही रुप ) 
श्रवि० में हमरे ) 
( ++ ) [ आजमगढ़ ] 
ए० व० चं० च० 
अवि० मर्ये_, दम दमहच्‌ 
चि० मो, हम (ऊपर ही जैता ) 


हम्में का प्रयोग केवल सम्प्रदान में तथा हमरे का सम्प्रदान तथा भधिकरण “दोनों 
में द्ोता है । 
सम्ब० विशे० पुं० लिं० मोर, हमार ; ज्ौ० लि० मोहि, इमारि 
$२३८६ नगपुरिया या सदानी 
एन चें० च० च्‌० 


अविं० सोएँ, ह दमरे, दमरे-मन, हमनी; 
* >> इमनी मन, हमरिन्‌ 
बि० भोए (नीच ) ( ऊपर दी जैसा ) 
हम ( उच ) 


सम्बन्ध० विशे०-मोर , हमर , हमार 
यह वात उत्हेनीय है कि मोए की उ्लति मई'क में ऐे हुई है। मधदुग के बंगला 


में भी मं के अतिरिक्त, हसी प्रकार से विमित माँ एछे एवं मो्े भादि रुप मिलते हैं। 
उत्पत्ति 


6३८७ ऊपर भो० पु० के इछ सूल रूपों पर विचार किया जा चुका है। यहाँ उन्हीं के 
सम्पन्ध में थोड़े विस्तार के चाथ विचार किया जाता है। 


सर्वनाम २६५ 
भो० ० कै उ० छु० ए० व० के खप सें की उत्तत्ति प्राकृत के करण कारक के रूप सए 
<<सं० मया, अप मैं? सई से हुईं है। अपन्रश तथा सो० घु० के अलुनासिक का कारण 
बस्तुत्त--एन है। (दे०, बै०,लैं> ४२६) । यह अबुनादिक हिन्दी तथा पंजाबी 'मै?, शुजराती 
तथा सेबिली में, श्रा० को० ( अवधी ) मैं, सिन्‍्ची तथा उड़िया मु, प्राचीन मराठी म्याँ 
एवं आधुनिक मराठी सीं में वर्तमान है। बेंगला तथा अध्मिया के मुइ तथा सइ रूपों में यथ्पि 
अबुनातिक का लिखित रूप में प्रयोग नहीं द्वोता; किन्तु उच्चारण में वहों सी अछुनातिक 
वर्तमान है। उत्तरी आदर्श तथा पश्चिमी सो० पु० के रूप सर्य का भी सूल वस्तुतः में दी है। 
बिकारी रूप मो ( गोरजपुर ) की उत्पत्ति सं० सय से हुई है। (दे० बै० लैं० 6५४९)। 
आजमगढ़ में व्यवहृत भो० एु० के विकारी रूप मों में अचुनासिक सम्भवृतः स्थानीय है। जैसा 
कि उपर बच्दा जा खुका है, सोए के निर्माण में इस मो का सी हाथ है। 
जैसा कि पहले देख चुके हैं, अहम सर्वनाप्र का झप भो० ४० में सुरक्षित नहीं है । 
वस्तुत: बिहार की सभी बोलियों में कर्ता के एकवचन फे अविकारी रुप तथा अन्य कारकों के 
एकवचन के विकारी रूप में हस सर्वनाम का दी प्रयोग होता है । हिन्दी तथा कोसली में हम का 
प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। इसकी उत्पत्ति सं० अरुस, प्रा० अम्ददे ( कर्ता के रूप ) 
तथा अन्य कारकों के आधार अस्द से हुई है | वस्तुतः अन्त में स्थित प्राण [6] आदि में 
चला गया है। यथा--हम ८. <हम्म ८ अम्द । 
जब सस्वन्ध कारक का प्राचीन, एकवचन का विकारी रूप सो--[ यथा--सों खस 
कौन छुटिल खत्त कासी, सूरदास ] अन्य कारकों के विकारी रूप का आधार बन गया, तब 
पूख ( सगघ ) को बोलियों में--कर जोड़कर सम्बन्ध कारक का रूप सम्पन्न होने लगा, यथा--- 
समकर 7 +मो-अर,-- भोर । चये ढंग के सम्बन्ध कारक के एकवचन के रूप का वस्तुतः यही 
मूल है। (यह कर्ता कारक, अन्य सर्वनामों एवं अधिकरण के नुतन रूप मो-हि के 
सम्मिश्नण से सिद्ध हुआ है) । मोह-र तथा मोहार के रूप में यह बोलियों में भी दतेमान है। हिन्दी 
तथा पंजाबी मेरा ( मेरू यो ) की उत्पत्ति सम + बेर ( ४ चार्य ) प्रतीत होटी है. दे०--ममेर, 
( आठवीं शत्ताव्दि वी रंरक्रत-चीनी डिवशनरी )। यहों ममेर  सर्वेर जो वास्तव में मेर--का 
प्राचीन रूप है। 
सम्बन्ध के हस्नारू की उत्पत्ति अस्म- +कर से हुई है इसके अतिरुप देंगला तथा 
हल में आभार, उड़िया में आम्हार, हिन्दी में दसारा तथा गुजराती में अमारो 
। 
विकारी रुप हमरा वस्तुत: दमर का सवल रूप है। यहाँ “आ।', विशेषरपय प्रत्यय है। 
चूंकि अब्त्सि “अए पर छोर का स्वराघात था, अत्एव दुसरे एकाचू का "झा? निर्रल होकर 
झुप्त हो गया । यया--हप्तार-- हमारा 7 हमरा य हस्रा । 
अविकारी तथा विकारी घहुबचन के रूपों में-अलि तथा-अन्‌ प्रत्यय म-नी 
( पिया ), इस्मन (गोरखपुर), हसहन्‌ (बीच में ह के साथ बनारस तथा मिर्जापुर)-- वास्तव 
में प्राहत के सम्बन्ध कारक के बहुवचन प्रत्यय के अच्शिष्ट दैं | कर्ता कारक के ब० व० के रुप 
इसनीका या हसूनदवा में यह का सो० घु० के सग्वन्ध कारक के परसम के का सदल रूप है । 
( भाद्दी में यह पररुग के तथा मेदिली में क रुप में झिसता है। ) यदों अथे में भी परिवर्तन 
ईआा है। हमन्तीका का अथ पहले था 'दमलोगों का?, किन्तु आगे चलकर यह “हम? के अर्थ 


११६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


में व्यवद्वत होने शगा। सम्बन्ध कारक के कर्ता फारक के ठप में इस प्रकार के उदादरण अन्य 
आधुनिक भारतीय आर्यसाषाओं में भी मिलते हैं । दे० सष्ययुग की बैंगला का आम्हारा 7 आ० 
बें> आमूरा तथा को सली का हमन्‌ ० भम्दायं एवं इन्देती के हमारे, तिहारे ; भादि। 


[ ख ] मध्यम एुछप 
$ ३८८ प्राचीन भो० ए० में इसके निम्नलिखित रुप ये... 

ए० व७० बघ० वृ० 
कर्ता ब, हैँ तुर्द (६, तु 
कषरेणो हैँ ८ नव ३ ८ मे 
सम्बन्ध तो, ( तो--र ), तोइन्‌ 

तो--हू (तोह-र) 


कर्ता कारक ए० व० हुं, तु की उत्पत्ति श्रा० भा० श्रा० सा» के तु [ जैदा कि तु-अम्‌ 
में मिलता है ] तथा त्वम्‌ ल्त्रा० तू, तू से हुई है। संस्क्रत के युष्मे का रूप प्रात के कर्ता 
कारक में तुम्हे दो गया तथा सं० युप्त का रुप प्रा० में तुम्ह बन गया। वस्तुतः यह हुएद ही 
भो० पु० छुंह का भूल है। इसके अनुनासिक का कभी-कमी लोप दो जाता है। तु, तु के 
सायन्याथ ते का प्रयोग भी भो० पु० बोलियों में, कर्ता कारक में होने लगा। यह ते बृततः 
करण कारक का रूप था और इसकी उत्पत्ति त्वथा + एन पे हुई। 
वो का मूल चल्तुतः तब है तथा तो-र की च्युत्पत्ति तथ्‌ + कर है। विस्तृत रुप तो द, मो है 
बजन का है। इनमें “ह? या तो बहुचचन अथवा अधिऋरण की विमक्तिदि से आया है। 
सँ० भरुष्माकम्‌ प्रा० तुम्हारं से तोंहन की उत्पत्ति हुई है। बहुत सम्भव है कि भूल मोती 


में & तुम्दय रूप वतमान हो। 
8 ३८६ भादर्श मो० पु० में मध्यम पुरुष के निम्नलिक्षित रुप मिलते हैं-- 
ए० च७० बं७ वृ० 2 
ञअवि तु, ठु, तू , तू" ( चाधारण ) तोहन्‌ ; वो ॥नी 
ते' (ते” )( नीच ) हु, छु' लोग, कोगजि 
या लो गयती, तो हनिक्ल 
विकारी वो, तोरा, “तो द्वनिका), को छोड़कर 
तोंद तो हरा शेष ऊपरवाले रुप। 


सम्ब० विशे० अवि०--तोर तथा तो द्वार । 
सम्ब० विशे० वि०--ठोरा तथा तो हरा । 


$ 
अवि० ए० च० का उदाहरण--तु, छुँ; तू था तू फहों गइल रहल हां। 87 
है 
हर के वे (वै“”) का प्रयोग बच्चों या नौकर के लिए किया जाता है। यह प्रेम अ 
किश्चित्‌ छुणा का भाव प्रकट करता है। भो० 3० में अपनी सौ को सम्बोधित करके 5 हो 
हे”ही कहता है। इसी प्रकार पिता अपने बढ़े पुत्र को भी तु, हु कहकर हिंद हक 
हु, तु, ते ते" का.व्यवदार आायः नीच जाति के लोगों को सम्बोधित करने के 2 े 
है निम्न थे णी के लोग तो पारस्परिक वार्तालाप में ते' ते” का सदेव प्रयोग कर 


सर्वनास २१७ 
भ्रवि० व० ध० का उद्दाहरण--तोहन्‌ , तोहनी, तु, ठु कोगू , लोगान या 


दु 5 
ग़नी, कहाँ गइलु रहल हा, ठम लोग कहों गये थे ! तोहनिका कहाँ गइल रहल हा ख, 
के या दल दे भोग [ बच्चे या नीच जाति के लोग ] कहों गये थे $ हे 
5० २३--जब तो दनिका का वज्यवद्दार अविकारी एकबचन के झुप में दोता है तब 
इससे स्त्री ( पत्नी ) का बोध द्ोता है। उदाइरणस्वहप, पति अपनी पत्नी से पूँचते हुए 
कइता है--तोहनिका कहाँ गइल रहलू दर स, से या सनि, तुम ( पत्नी ) कहों गई थी १ 
वि० ए० य० उद्ृहरण ( १) वो, तो हू, तो हरा से कहत्ञीं, ( मेंने ) ठुमते 
कट्दा। ( २) तोरा से कहलीं, मैंने ठुक ( बच्चे या नीच जाति के व्यक्ति ) से कहा। 
बि० ए० य० तथा व० व० (३) तो नी से कद्दलीं, ( मैंने ) तुमसे या 
तुम छोगों से कहा हि 
दि० ३--सो, तो € तथा तो दरा साधारणतः आदर-प्रदर्शक रूप हैं। इस प्रकार कोई 
व्यक्ति अपने ताऊ, पिता अथवा चाचा को सम्बोधित करते हुए इनका प्रयोग कर सक्रता है। 
किन्तु तोरा का व्यवद्वार बच्चों, नौकरों तथा स्त्रियों के लिए ही द्ोता है। लोग, लोग-जि 
था लो गनी के बिना तो हली का व्यवहार बच्चों, नीच जाति के लोगों तथा स्त्रियों के लिए 
किया जाता है । 
वि०, ब० ष० उद्ददरण--तोहन , तो नी, तु, तु तू , तू“ लोग, ्लोगानि या 
लो गदी से” कहलीं, ( मैंने ) छुम ज्ञोगों से कट्दा । 
सम्ब० विशे० अवि--ऐ काका | हई तो द्वार क्रिताब हबे, ए काका यह हुम्दारी 
किताब है; अरे चमरा । तोर का नावें हथे, 'ऐ चसार | तुम्दारा क्या नाम है? ए साई! 
तोर गहनवाँ कहाँ वा या बाइ ९ ऐ माँ ] तेरा गदना वह दै १ 
डि० ४--तोर का प्रयोग आयः बच्चों, नीच जाति के लोगों तथा स्त्रियों के लिए किया 
जाता दै। स्त्रीलिज्न तथा पु'लिह, दोनों में इसका समान रूप से ध्यवह्वार दोता है। यह क्रिब्चित्‌ 
घणा या प्रेम का भाव प्रकेद करता है । 
सम्बन्ध, विशेषश, वि० रूप--ठोरा या तो रा बेटा छे, तुम्दारे लड़के से । 
घहुवचन में विकारी रूपों का व्यवहार सम्बन्ध के परसगेंके” के साथ होता है| यथा -- 
का तो हनी ल्लोग, कोल या को गनी के किताब हवे, यह हुम लोगों की 


॥ 
$ ३६० भो० पु० कौ अन्य बोलियों में व्यवहतत रूप नीचे दिये जाते हैं... 
उत्तरी आदरशें- भोजपुरी 


( गोस्खपुर ) 
वि डु० छ बु० गो 
४ गिल ते,तू तू लोगन्‌ सभन्‌ , पचन 
बि० तो, वोरे, चुद ऊपर ही जैसा। | 


सम्ब० निशे० अवि०--तोर_तुदार_ 
सम्ब० विशे० दि०--तोरा, तुधरा । 


हैं के प्रयोग के सम्मन्य में इसके पहले के पड की टिप्पणी १ बेखें। 
श्छ 


श्रम भोजपुरी भाषा ओर सादित्ये 


कर पश्चिमी भोजपुरी 
६०3 ( बनारस तथा मिलोंपुर ) 
श्रवि हैं. हु दस 
७ वे ;्तू तू, तो हा 
बि० वो, तोंद, हु ऊपर कोर कोण 


सम्ब० विधे अवि०--तोर_, छुद्दार_। 
सम्ब० विशे० वि०--धोरा, हुद्दरा, गे हरे । 
तैं” के प्रयोग फे सम्बन्ध में इसके पहलेवाले पृष्ठ में आदर्श मोनपुरी की टिप्पणी १ देतें। 


(”) (आलमगढ़ ) 

ए० च० ब७ म० 
अधि० हैं, तू हुँ या तू हव या हे 
चि० वें, छुदद ऊपर दी जैसा है 
सम्ब० विशे० अवि०-«“तोर, ह सुदार । 


सुम्ब० चिशे० चिं० >--दोरे, हु्रे || 
हैं के अयोग के सम्बन्ध में आदर्श भोजपुरी की दिप्पणी १ देखें। 


$ १६२ संगपूरिया या सदानी 
छु० व० ब॒० चूं० 
अवि० .ऐएँ ( नौच ) गे हरे, वो दरे-मन, 
वोह ( उच्च ) तो हनी, वो इनी-मन 
वि० त्तौ ऊपर द्वी जैसा 
सम्ब० अधि० दोर, तोहर, 
चत्पत्ति 


6 ३६३ भो० 9० के मूल रूप आरम्भ में ही दिये जा चुके हैं। 'हमनिका? को भाँति 

ही मध्यम उरुप में “तो हनिका? का रूप मिलता है। 
[ग] अन्य पुरुष के स्वेनास 

6 ३६४ संस्कृत का स- ( ए० च० कर्ता का रुप ) संगतिसूलक स्ताम हे रुप में 
भो० पु० में मिलता है। यथा-- 

जे-ने भाइज् सेलसे गइल; या जे जइसन करी से” तइसन पाई । गद से बंगला 
तथा उड़िया में भी मिलता है और इसकी उत्पति निम्नलिखित रीति थे हु दै--से-<कैसे 
<<सए<सगे<सक: ८स- या सः । विदारी में त- के उप अधिक अंचलित हैं। थया-- 
सम्बन्ध एकवचन के रुप तेकर, ; ते करा, तक, आदि। (व का ते में परिवर्तन बच्युतः * 
दे के औपम्य पर हुआ है | कमी-कर्मी से के बदले भी ते का अयोग होता है। यया--जे 
जइसन करी वे तइसन पाई ) | स- तया द-, ( संस्कृत के ) ये दोनों रूप, भो० उ० में आज 
मी वर्तमान हैं। मैथिली तथा मगहदी में मी से वर्तमान दै। विहार को तीनों बोलियों में 
दे ठ्था ते के वाय लोगू तथा समू जोहकर बहुवचन के रूप सम्पन्न होते हैं । यधा“+से-लोग। 


से-समभू ते लोग ही दे-सभ्‌ डर शादि । 


सर्वंनाम २१६ 


8१६५ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भो० पु० में धन्य पुरुष के स्वेनाम का स्थान 
धूखतों निश्वयवाचकः यर्वनाम ने ले दिया है । हिन्दी तथा कोयली ( अवधी ) में भी ऐसा दी 
हुआ है; किन्तु बैंगला, उड़िया तथा असमिया में मूल अन्य पुरुष सवेन्ाम के रूप सापेचिक दृष्ठि से 
श्रषिक्र सुरक्ित हैं। हि 

[घ] उहलेस-सूचक या वाचक सबवनाम 
(।) चिकटवर्तों उत्लेख-सूचक या वाचक सर्वनाम हि 

8 है६६ आदश भो० पु० में निकटवर्तों उस्लेश्-सूचक था वाचक सर्वनाम के 

निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं... 


ए० व्‌० ब० च० 

मै रहित इन्हनका, हिन्दनका, 
वि है, हुई ( आदर-रदित ) वो, हिश्लोज। 
इन्हि, हिन्द ( साधारण । 5३) इन्दन्‌ , | 
इल्हि, दि.न्द ( ) हिन्द, , हिन्द नी लोग, 
लोगलि था लो गनी | 
इहाँका ( आदर-सूचक ) इहाँ समू, समन, 

सभनी का | 
क्य हो (७). हाई, हिल, 
इस, दिन (जबारण) यू या हे 
हिन्दन्‌ | ह्न्दिनी 
कोग,, लोगाजि या 

लो गनी। 
वि० इहों ( आदर-सूचक ) इहों सभू, सभन्‌ , 
भनी | के 


ख 

सम्ब० विशे० अवि०--एकर.,_, हे कर, इन्दिकर _ | हिन्हिकर, | 

सम्ब० विशे० वि०---एकरा, है करा, इन्दिकरा, हिन्हिकरा | 

कभी-कसी पर्कारि, देकारि, इन्दिकॉड़ि तथा हिन्दिकाऱें का विशेषण रूप में कैवल 
स्त्रीलिह में प्रयोग द्ोता है। ह 

ि०--, हुई, इन्हि तथा हिन्हि के अविकारी रुपों का प्रयोग माँ को छोड़कर अपने से 
पढ़ें तथा छोटों के लिए, खनोलिश तथा पुल्लिज्ञ, दोनों में समान रूप से दवोता है; किन्तु प्रत्येक दशा 
में क्रिया में परिवर्तन दो जाता है। 

अवि० ए० च०, उदादरण--(१) ई हुई इरिह, दिज्दि कहाँ गइल रहते दा ९ वह 
( करे भाई, पिताजी तथा ताऊ था चचा जी ) कहाँ गये थे $ 

(३) हे, हुई, ईद, दि निद कहाँ गइल राइली दा १ वह [ दादीजी ] क्दों गई थीं $ 

शा हुई, कहदोँ गइलू रहलू दा! वह [ बच्चा, छोटा लब़का या नौकर ] कहाँ 


२२० भोजपुरी भाषा और साहित्य 
नौकरानी + न पल (या गईल ) रहाज़ि द्वा  वद [ माँ, छोगी बदन, पुत्री था 


(५) इंद्ाँ का कह्ों गइल रहलीं हाँ, वद ( आदरणीय 
अथवा वह ( आदरणीय ज््री ) कहाँ गई थी १ 402 30 02000 46208 

अवि०; ध० च०; उदादरण--(१) ई हुई, इन्दन्‌, इन्दनी, हिन्दन, हिन्दनी 
लोगाजज़ि या जो गनी को गइल रहलू हा £ ये लोग [व भाई, चचा आदि] रे 

(३) हे हई, इन्दन, इच्दनि,दिन्दन्‌, हिन्दनी लोग,लोग/नि, को गती कहाँ गइल्‌ 
रहली द्वा ? ये लोग [ वी बूढ़ी लियो ] कहों गई थी १ 

(३) इन्दन्‌ का, इन्हनी का, दिन्दन का, दिन्दनी का, ऊह्ों गइल रहते 
से खनि, ये लोग [ बच्चे या नौंकर भादि ] कहदों गये थे १ हम 

(४) इन्हन्‌ का, इन्ही का, हिन्दन्‌ का, हिन्दी का कहोँ गइल रहते दा स,सेँ, 
सनि, ये लोग [ छोटी बहनें, लड़कियों, नौकरानी श्रादि ] कहाँ गई थीं १ 

(५) इद्दों सभ्‌ , समन्‌ ; सभनी का कहों गइलू रहली हाँ $ थे लोग [ आदरणीय 
पुरुष ] कहो गये थे था ये [ आदरणीय ज्नियाँ ] कहाँ गई थीं १ 

वि० ए० व० चउदाहरण--(१) इान्हका, हिन्द्रिका से क्राम्त था चली, हे 
[ मित्र, माई, चाचा, ज्री ]से काम नहीं चलेगा | (२) ए, एढ, है से काम ना चलती, हस्पे 
[ भौकर या नौकरानी या माँ ] काम नहीं चलेगा (३) इहाँ से काम ना चली, इय [आदरणीम 
पुरुष या जी ] से काम नहीं चलेगा। 

वि० व० घ० डदाहरण---(१) ए, एड, दे, इन्दन, इन्दनी क्लोगू,्ोगनि, लो गनी से 
कांम ना चली, इन लोगों [ मित्रों, भाइयों या बड़ी घूद़ी लियों | से काम नहीं चलेगा। (२) 
इन्दन्‌, इन्हनी, हिन्दन्‌, हिन्दनी से क'म ना चली, इन लोगों [छोटी बहनों, शब्सतयों, नौकर 
या नौकरानियों ] से काम नहीं चल्षेणा । (३) इहों खभू, सभच्‌, समनी से काम्‌ ना चल्ली, 
इन लोगों [ आदरणीय पुरुषों या ल्लियों ] से काम नहीं चलेगा । 

दि० है तथा हुई का प्रयोग अविकारी तथा ए एवं एह्‌ का व्यवद्गार विकारी विशेषण के 
रुप में स्नीलिह तथा पुलिक़् दोनों में होता है । 

उदादरण--६, हुई लइका, यद लड़का ; है; द॒ई लइकी, यह शइकी; ०, एह 
लइका से, इव लड़के से; ए एह लइकी से, इप लड़की से | 

6३६७ इध सर्वेनाम के रूप भोजपुरी की अन्य वोलियों में नीचे दिये जाते दैं-- 

उत्तरी आददों भोजपुरी 


च्चः [ गरक । घ० चुं० 
अवि० डे० ह्ड है, हुई, एन्दन, दे रन 
लोग, लोगनू 
घि० ए, एड, दे, (ऊपर ही जैसा ) 
सम्ब& पः विशे७ झवि० पुकर, हैं कर 
बल्ब विशे० है बि० एक्रे, दें करे 


सर्नाभम २२९ 


(शव परिचमी भोजपुरी 
(“) (बनारस तथा मिजोपुर ) 
एु७ च७ डा च० च॒ु० 
झचि० डे, हुई है, द॒ई सबू लोगू, क्ोगन्‌ 
वि० ए ( आरर-रहित ) इन्दन्‌, एन्हन्‌, हे न्दन्‌ 


इन, एन्‌ ( आदर सूचक ) है, एन, गहि, 
एनहुन्‌, एन्दन्‌ लोण, लोगनू। 


सस्ग० वि« एकर, हैं कर, एकरे 
(£) (आजमगढ़ ) 
ए० च॒० बच चृ७ 
अषि- ई, हुई है, हुई सब, लोगू 
वि ए ( आदर-रहित ) इनहन्‌, इन्हन्‌ , 
दिनदन्‌ , हिन्दनू | 
हनू ( आवर-सुचक ) एड, इनहनू लोगनू। 


सम्व७ विशे० भवि० एकर्‌ , दें कर ( आदर-रद्वित ) 
सस्थ७ विशे० अवि० इनके” दिनके- ( आवदर-सूलक ) 
सम्ब० विशे० वि... एकरे, देकरें। ( आदरूरद्ित ) 


सम्ब्र० विशे० वि... आदर-पूचक शब्दरूप वही हैं जो सम्ब० विशे० वि० फे। 


न्‍ा 


8३६४६ नगपुरिया या सदानी 
ए«७ वृ० बन व७ 

अधि० है, इदे ई-मन 

चि० डे ( ऊपर जैया ) 

सम्व० विशे इ-फर 

उत्पत्ति 

8४०० ऊपर के सबेनाम के रूपों के प्राचीन मूल भो० छु० रूप निम्न लिखित दैं--- 
ए० भ० बुं० घू० 

कर्ता ई, ९ ५०९००० 

सम्बन्ध एह, इदद इ(६)न, ० (६) न 


( ए-कर ) - (+कर ) 
हे याए की उत्पत्ति सं० एत से निम्नशिखित रूप में हुई है--पएत>प्रा० एथ। 
इसपर दृदमू तथा इयसू का भी भ्रभाव पड़ा है। यद ए-त ८ ए या अयू +त जोःएप: 
(ए+सः) में मिलता है। बाद के अपभ्रश में इप ए के स्थान पर हैं का भी व्यवद्वार होने 
लगा था। दे७ विद्यापति की कीर्तिलता--- 


श्र भोजपुरी भाषा और शाह 


जहर विज्ञाबवइ. भाखा; 
६ लगाइ दुब्जण-हासा। 
ओ परमेसर - दर - सि. सोहइ ; 
हैं निच्चइ साअर - मण मोहइ। 

भूल घ० च० कर्ता के रूप के लोप हो जाने के कारण, घहुचचन के स्थान पर ए० व» 
का अयोग प्रारम्भ दो गया | सम्बन्ध का एतस्य>प्रा० एशथरस>अप> एचद सस्तुत: पचीन 
भो० धु० के एद तथा इद्द का सूल है। इसी अ्क्रार एतेषाम्‌ ० प्रा० एवाणं, एथा, परादीत 
भो० एु० एअण, एट्टन ! बाद में “३” के स्थान-परिवर्ततन से भोजपुरी के विभिन्‍न रुप-- 
इन्ह, एन्ह, इदाँ आ्रादि ८सम्पन्त हुए। इनमें इह्दोँ तो अर्थपरिततन से आदरपूचद भी बन 
यया। जोर देने के लिए-३:>-दि के स'योग से इन्द्रि आदि रूप भो० पु० में सिंद हुए। 
दें>ए यथा इ, में मूल रूप सम्बन्ध कारक का एड है। सम्मवतः प्राण [ ६ ] हे पतिवर्तन 
तथा-हिं>-३ के बल देंनेवाले [ ए]]द80 ] रूप के कारण भो० पु० का यह हप 
सम्पन्न हुआ है। 

दिल्दि, दिन्दनी; दिन्दिका, हुन्हूका में वास्तव में, “आदि में, 'ह” का आम हुआ है। 
डॉन की उत्पत्ति निन्‍नलिखित रूप में हुई है--इॉन्हि<कपन्द <कएआरं<फ्रएतानाम्‌ 
<एवेषाम्‌ू<<*एतापाम्‌ । इसका-हि वास्तव में भराकृत के करुण कारक बहुवचत की विभहि 
दै। दि न्द की उत्पत्ति € 4 इन्दि से हुई है । इसी प्रकार आदरसूचक इहाँ-का ०» इहाँ +का । 
- थर्दों पर हाँ स्थानवाचक सर्वनामीय अन्यग है। [ मि० श्रेंत्रे जी ( 7)28, )99 ) 
ग्रावा ० (8 7757 तथा संस्क्रत अन-भवान्‌ , तत्र-मवान्‌ एवं झप० यद्र मे, तहू मे < 
यत्र, तन्न+5म्र ( क्ीवलिल )। 

श्रवि० बहुवचन के रूप इन्दन्‌ , इन्हनी ० इन्द+- अच्‌ तथा इन्हे क अभि के। गे 
चस्तुत्तः दिगुण ( (०पर>/७ ) सम्बन्ध के रूप हैं। इसी प्रकार इन्हनका तथा इदनीम़ा 
निश॒ण सम्बन्ध के रुप हैं। हिन्दुनका तथा हिन्दरमीका वास्तव में इन्दनूछा तथा इन्हनीका! 
के, आय द? के साथ, ये कर्पिक रुप हैं | ह 

सम्बध के रूप एकर तथा देकर ० ए 4 कर तथा दे + कर के । एक्रा तथाई कर 
ऋमशः ऐकर, तथा देकर, के उडी प्रकार सबल रुप हैं जिय प्रकार हसरा, हमार का। झन्तिम- 
आ की व्याख्या पहले की जा खुकी दै। 


[9 ] दूरबवर्ती उत्लेख या संकेतवाचक सर्वंनाम 
8६४०१ इच सच नाम के आदश भो० ० में निम्नलिखत रूप उपलब्ध हैं-- 
ए० च० बु6 वं० 
अवि० ७, दृऊ, जद, हान्दि 5, द%, धन्दव, कं 
इन्दन, हुन्दनी ला 
जल्ोगजजि, तो गनी, 
उन्दूनका, . नदनीका। 


इुन्दनक्ा, हुरइनीका । 


संभेनांस शे३३ 


हाँ का ( आदरसूचक ) उहों सभ, समन, 
जो जो 5. हो 
चि० ओ, ओ ह, हो, उन्हुका , आओ ४, हो, उन्हन, 
उन्दनी, हुम्दन्‌ , हुन्हनी 
लोग, लोग न,ज्ञों गनी। 
उहाँ ( आवरसूचक ) उहोँ समू, सभन,सभनी | 


सम्ब> विशें० अवि० ओकर, | होकर्‌ , उन्हुकर्‌ ; हुग्हुकर_] 

संज्ष० विशें० वि० ओ करा, हो करा, उन्हुकरा, हुन्हुकरा । 

कमौ-कमी ओकका रे, दोकाररि, उन्हुर्का २, हुन्हुकार का अयोग अविकारी सम्बन्ध 
कारकीय ज्नौजिंग विशेषण फे रूप में होता है। 


शविं० ए० घ० उदादरण--( $ ) 5, हु, नह, हुल्दि कहाँ गइल रहते हा, 

वह [ बढ़ा साई, पिता, चचा आदि ] कहां गया था: (२) उ, हु, उन्‍्ह, हुल्हि कहो 

गइल रहती हवा, वद [ दादी या बढ़ी चूढ़ी जी ] कहां गई थी ! (३ ) उ, दृऊ कहाँ गइल 

रह हा, पह [ बच्चा, छोटा लड़का या नौकर ] कहाँ गया था१ (४) उ, दऊ कहाँ 

गइक्न रहालि हा, वह [ माँ, छोटी बहन, पुत्री या नौकरानी ] कहाँ गई थी १ (५ ) उद्दों 

जरा बाल जीत लक शक कह [ आदरणीय स्त्री ] 
थी 


झअवि० व० घ० उदादरण ( १) उ, द; उन्हन्‌, उन्दनी, हुन्दन्‌ , हुन्हनी 
लोग, लोगा नि, लो गनी कहाँ गइल रहत़ दवा, वे लोग [ बढ़े भाई- चचा आदि |] कहाँ 
गये थे? (२) ८, हक, उनन्‍्हन्‌, उन्दनी, हुन्दन्‌ , हुन्दनी लोगू , लोगा-न, लो गनी 
कहाँ गइत्त रहती हा, ये लोग [ बढ़ीजूढ़ो स्त्रियाँ ] कहाँ गई थीं? (३) उन्दन का, 
उन्दली का, हुन्दन्‌ का, हुन्दनी का कहाँ गइल्ल रहते दवा स सें सा नि, ये लोग [ बच्चे, 
नोकर भादि ] कहों गये थे (४) उन्दन्‌ का उन्हनी का, हुन्दन का, हुन्दनो का, 
कहो गइल_ रदत्ती है! स से सनि, ये [ छोटी बहनें, लब़कियों, नौकरानी आदि] कहदों 
गाथी (४) उहों सभू , सभन्‌ , समनी का कहाँ गइल रहती हों, वे [ आदरणीय 
पर्ष ] कहाँ गये थे या वे [ आदरणीय स्त्रियों ] कहाँ गई थीं १ 


वि० ए० व० उदादरण--( १) 5न्हुका, हुन्हुका से काम ना,चली, उनसे 
[ मिन, भाई, चचा; स्त्री ] से कास नहीं चलेगा; ( २) ओ, ओ ४ , हो से काम ना चली, 
उत्ते [ नौकर या नौकरानी, माँ ] से काम नहीं चलेगा। (३ ) उद्दों से काम ना चक्ती, 
उनते [ आदरणीय पुरुष या स्त्री से ] काम नहीं चलेगा । 


वि० व० व० उंदादरण--( १) ओ, ओ ६ , हो, उन्दन्‌ , उन्हनी, हुन्हन , 
हन्दनी, लोग, जोन, लो गनी से काम ना चत्ती, उन लोगों [ मित्रों, भाइयों, घड़ी-बुदी 
स्त्रियों ] से काम नहीं चलेगा । ( ९ ) उन्हदन्‌ , उन्दहनी, हुन्दन्‌ , हुन्दनी से काम ना 
चली, उन लोगों [ छोटी बहनों, लइकियों, नौकर अथवा नौकरानियों ] से काम नहीं चलेगा। 
(३ ) छह्ों सम, समन, समनी से कास्त ना चलती, उन लोगों [ आदरणीय पृरुणों अथवा 
सिजयों ] से काम नहीं चलेगा । 


श२छ 


भोजपुरी भाषा और साहित्य 
8 ४०२ भोजपुर की अन्य वोलियों के रूप नीचे दिये जाते हैं...... 


उत्तरी आदर्श भोजपुरी 
( गोरखपुर ) 
ए० च० ब०् च० 
अवचि० ऊ हऊ ऊ, इक, ओ नन्‍हन्‌ , 
हो नहन ज्ञोग , कोगन्‌। 
चि० ञओ, हो ऊपर ही जैसा 


सनन्‍्व० विशे० अवि०योकर , होकर , औओ नकर , दो नहर । 
सम्ब० विशें० वि०«““ओं करे, दो करें। 


8४०३ पश्चिमी भोजपुरी 
(5) ( बनारस तथा मिलोपुर ) 
अवि० ऊ, इक ऊ, हु, उ न्न्‌ू , 
ओ नद॒व्‌ , ओ नहन्‌ , दो नहन , हो सन्‌ सर 
ए० च० ब० चु० 
चवि० आओ, हो; ऊपर द्दी जैसा || 


सम्ब० विशे० भवि०-- ओकर, ; दोकर । 
सम्ब- विशे० वि०--ओं करे, हो करे | 


(£) (आज्ञमगढ़ ) 

एन व्‌० ब० व॑० 
आवि० ऊ, हऊ ऊ, हुऊ, उनहन्‌, छन्‍्देन 

रु हुनहन , हुन्दन्‌ सत्र । 

वि० ओ, दो, उन्‌, उन्‍्ह ऊपर ही जैत्ता | 
सम्ब० विशे० अवि०--ओकर, होकर । 
सम्ब# विशे७ वि०--ओं करे, हो 
है. ४०४ चयपुरिया या सदानी 

ए० व्‌० बे० व 

ऊन्मय 

*य हे कद ऊपर ही जैश। 
सुम्ब० विशे० “-उन्कर 
उत्पत्ति 


8४०४ निकटवर्ती अथवा दूरबतों उल्लेज्ञ या संफेततवाइंक संवनाम के प्राचीन भो+ 3० 


हूप निम्नसिक्ित अतीत छोते दैं-- 


सर्वनाम शेर 


छु० व थे य० च७ 
कर्ता ओ, च्थ ७०७७०७००७०७ 
सस्व० आओद, ड्हृ चन्दन, आओोहन 
( +कर ) ( +कर ) 


दुरख्तों संकेतवाचक सर्वनाम के रूप निकटवर्तों सँकेतवाचक सर्वनाम के रूप के समानान्तर 
चलते हैं । मूल आधारभूत रूप ओ ( परिवतित रूप उ- ) है। इसकी उत्पत्ति संस्क्रत के 
संकेतवांची सर्वनाम अब- से हुईं है। यह अब- वेद में केवल एक्क स्थान पर प्रयुक्त 
हुआ है। आधुनिक फारसो के ओ तथा ऊ का भी मूत वस्तुतः यद अब दी है। 
[ वै० कैं० $ ५.७२ ] दस ओ तथा 3 के उदाहरण पश्चितती तथा पूर्वों अपन्रश में सी मिलते 
हैं। यथा--- 


हेमचन्द्र ( पद्‌ ४५) अप० )--ज३ उुच्छह घर वढ़ढ़ए तो बढ़ा घर ओइ, 
ध्यदि तुम बढ़े घर को पूछते दो तो चड्ा घर वह है?। पद ६७, ओ गोरी-मुह-निल्िअउ 
बच्चक्ति लुक्कु मिर्थकु, “उस गोरी फे सुँद्द से लज्जित दोऋर चन्द्रमा बादल में छिप गया? ; 
विद्यापत्ति : कीतिलता--ओ परमेसर-हर-सिर सोहइ, “वह परमेश्वर शिव के पिर में 
शोमा देता है? । 

प्रा० भा० आा० भा० केक अवस्य ( या असुष्य ) छ प्राकृत # ओसस्‍्स से प्रा० मो० 
ए० के ओद तथा उह््‌ की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार प्रा० भा० आ० भा० # अवेषाम्‌ ८ 
प्रा० अवा् >* ओण >>+*+ ओन | इस ओन में द्वी (ह” तथा ४ जोड़कर आधुनिक 
भो« प० के अनेक रूप, जिसमें आदरसूचक रूप भी सम्मिलित हैं, सम्पन्न हुए हैं | 

हूऊ की उत्पत्ति + चहुदद <<+ सहृहि से प्रतीत द्ोती है।[ यह उहृहि, इदृदि के 
शपम्य पर निर्मित प्रतीत होता है ] | उन्दि की उत्पत्ति * अचउण <<+ अमर <<* अमृनाम्‌ + 
हि से 8६ है। यदाँ---.हि प्राकत के करण के बहुचचन की विभक्ति है। हुन्दि-5६+-र्जन्ह, यहाँ 
*३” का आदि में आगम हुआ है। इद्दाँ का फे इहोँ की साँति दी 'उहाँ का? का उद्दों भी 
सर्वनामीय श्रव्यय है। जैसे इहाँ का०»से० के अन्भवान के, चैंसे ही उद्दों का ७ से० के 
दमभवान्‌ के । 
.. अविकारी धहुवचन उन्हन्‌ तथा धन्दनी हिगुण सम्बन्ध फे रूप हैं और ये ४० उन्ह_+ अन्‌ 
तथा उन्‍्ह +-अत्ती । इसो प्रकार उन्हन्‌ का त्तथ। उन्हनी का त्िशुण सम्बन्ध के रूप हैं और 
बै>पन्द, + अन्‌ + का तथा उन्‍्ह, + अनी +का के। हुन्हनका तथा हुन्दनीका भी चस्तुतः 
निशुण सम्बन्ध के रूप हैं। इनमें (ह? का आदि में आगमन हुआ है। 

हो चास्तव में ओह फे वर्ण-विपयेय से सम्पन्न हुआ है । भादरूचक विकारी रूप उह्ाँ 
की उत्पत्ति उपर दी जा चुकी है। उन्हुका तथा हुन्हुका [ उन्हं +-उ--का तथा ६. + उन्ह 4- 
3+का ] दितीय *उ* चास्तव में 'इ” के स्थान पर आया दे। यहाँ 'द” का 'छ! में परिवतेन 
प्रथम “उ! के कारण हुआ दै। यहद्द स्वरूसंगति ( ए०श७! 907770789 ) का उदादरण 


है। ओकरा, हो करा, उहुकरा तथा हुन्हुकरा वस्तुतः ओकर , होकर, उन्हुकर तथा 
हुरहुकर के दबक कम द् । १ उहुंके “ इुन्हुक + 3 
रह 


३१६ सोलपुंरो माथा और साहित्य 


[ ४० ] सम्बन्धनवाचक स्नाम 


ह ४०६ श्रादर्श भो० पु० में उम्बन्ध ० घाचक सर्वनाम के निम्नलिडित । 
उपलब्ध है --- 


ए० च७ ब० व० 
श्रवि० जे, वन, जौ न, जिन्दि.. जे, जयन, जो न, लिन्हि , लिंदर 
लिन्दनी शोग या सभू। 
वि० जे, जबना, जो ना, ऊपर दी जैता तथा जेह लोगू या सा 


/ जिन्ि 
सम्ब० विशे० अभि० --जेकर, जेहकर, जिन्दिकर | 
सम्ब० विशे० वि> --जें करा, जें हकरा, जिन्दिकरा | 


हु ४०७ भो० उ० वी अन्य वोलियों के रुप नौचे विंये जाते हैं -- 
उत्तरी आदर भोजपुरी 
( गोरखपुर ) 
ए७ व० मूं० व 
झवि० जे, जबनू. . जे, जबन्‌ कोग | 
वि० जे, जबने जे, जबने छोगं। 
सम्ब८ विशे० अवि००-जेकर | 
सम्ब० विशे० वि०---जें करे । 
पश्चिमी भोजपुरी 
(-) ( पनार्व तथा मिर्जापुर ) 
ए० च० च० व० 
झवि० जे, जवन,, जे, जयनू लोगू । 
विन ब झपर ही जैठा। 
संम्व० विशे० भवि०--जेकर, जवने# या कर । 
उम्ब० विशें० वि०--जेकरे । 
(४ ) ( आजमगढ़ ) 
एु७० व७ ब७ त० 
झवि० जे, जवनू जे, जयनू छोग। 
वि० जे, लपने ऊपर ही जैसा। 
सम्ब० पिशें० अवि०““जे-फर । 
सम्व ७ विशे० पि०--जें करे 
६ ४०६ नगपुरिया या सदानी ॥॒ 
हे कलेमन। 
लू 
च्यह के छपर ही जैश। 


सम्ब» विशे०--जे-फर । 


सबनाम श्श्ड 


उत्पत्ति मु 
6 ४१० सम्बन्ध-बाचक सनाम के श्रा० भो० थु० में निम्नलिखित रूप हैं -- 
छु० चु० ब॒० व॒७ 
कर्तो-- जे<य-कः जिन्‍्द, जिन्दि । 
करण-- जेद ( जाह के स्थान पर ) 


सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम के लें, मेथिली, मगदी, बैंगला तथा उद्भिया में चर्तमाव है। 
भरसमिया में जि ( जि ) मिलता है। इस जे की उत्पत्ति सं० य-क्ः से निम्नशिक्षित रूप 
में हुई है -- 

यका>मा० प्रा० यके>जए>जे>जे। असमिया के जि [जि] का मूल 
संछत का यः है 

सस्वन्ध-वाचक सर्पनाम जे, प्रा० बे० ( चर्या ) में वर्तमानहै। यथा--जे जे आइला 
वेते गेक्षा, जो-जो आये वे-वे गये। ( बे० लैं० 8 भ८० ) 


प्रा० भोजपुरी जेह ( आा० भोजपुरी का वि० रूप जेहू ) पस्तुत: जा का प्रतिरूप है। 
इसकी उत्पत्ति सं० यस्य से हुई दै। यहाँ जे के एके कारण सुपर में परिवर्तन हुआ दहै। प्रा० चें० 
के आदर-सुचक ब० व० के रूप जेद्द से इसकी तुलना की जा सकती है। 

बिन्ह, जिन्दि की उत्पत्ति जाण' £ येषां से हुई है । इसपर करण के पुराने बहुचचन 
के रूप येमि;>जेद्दि का भी प्रभाव है । 

सम्बन्धवाचक स्ोनाम के जोन, जबन के रूप कौन, कवन से मिलते-आुलते हैं। 
[ कौन, कबुन के लिए, भागे देखो ] इनकी उत्पत्ति यः-- पुनः से निम्नलिद्धित रूप में हुई है-- 

यः+पुना>ज-पुण>जउण >जौन >> जवन्‌ । 

सम्बन्ध के अविकारी रूप जेफ़र , जेह-कर_ एवं जिन्दि-कर ० जे+ कर, , जेह + 
हक लिन्दि + कर के और इनके सबल रूप जेकरए, जेदकरा तथा लिज्दिकरा 

॥ 


[ च्‌ ] संगति-मूलक या वाचर स्वैनाम 
8 ४११ आदरश मोजपुरी में इस सर्वनाम के निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं..... 
४ एु० चु० घ० चूं० 
अचि० से, ते, तबत्‌ से, सेह,, धवन, दौन 
दौन, तिन्दि 5४ के 
ग्री लोग्या सभू | 
चि० ते, तबना, दौना, ऊपर ही जैया । मा 
डर तिल, तिन्दि 
सम्ब० विशे० अवि० तेकर_, ते दृकर, तिन्‍न्दकर, सेकर_से दृकर, । 
सम्ब० विशे७ वि० ते करा, दे हकरा, वि न्दकरा, से करा, से हकरा | 


$ ४१२ भोजपुरी की अन्य बोलियों में निम्नलिखित रूप मिलते हैं... 


शल भोजपुरी भाषा और साद्वित्य 
उत्तरी आदश भोजपुरी 
( गोरबपुर ) 
ए० च७ बच च० 
अवि० है, बबचू ते, व्यन लोग। 
वि० दे ते, दवना लोग | 
सम्ब० विशे७ अवधि०- क््कर 
सम्ब० विशे० वि०- ते-करे ! 
$ ४१३ पश्चिमी भोजपुरी 
६“) ( बनारस तथा मिर्जायुर ) 
ए० चु० थ० च७ 
झवि० से, ते, तबन्‌ से, ते, लोग । 
चि० ते बबने ऊपर जैच्ा । 
सम्म० विशे७ अवि० तेकर। 
सम्ब० विशे० वि० [करे। 
(#) ( आजमगढ़ ) 
एु० चु० घ्‌० चु० 
अवि- से, ते, से, ते । 
तबन्‌ »गैन वबरर , तो न दोग, 
वि० ते, तबने ऊपर ही जैता। 
सम्ब० विशे० अबि० तेकर, | 
सम्ब० विशे० वि० रे दे करे [ ही 
8 अपड नगपुरिया या खदानी 
हु० च० ्े च्‌० 
० से न्म्त। 
पड से ऊपर ही जैवा । 
डैम्ब० विशे८--से-फर 
उत्पत्ति हट 
8 ४१५ भाचीन भोजपुरी में इस सर्वनाम के निम्नलिखित रूप मिलते ईँ--« 
एु० च० ब॒० व० 
विनि, विह। 
व; सबक ऊपर ही जैता । 


संगतिभूलक या वाचक स्वनाम से भेथिली, मयद्दी, बैंगला तथा उड़िया में बल) 
अस्रमिया में यह सिं, [ उच्चारण खि ] रूप में मिलता है। इस से की दतत्ि संस्कृत 


दे निम्नलिदित रुप में हुई है---- 


खबनाम २२६ 


... सकाः>मा० प्रा० + शके > * शगे > शए > शै > शे। यद शो दी आइनिक 
आर्य-साषाओं में से में परिणत हो गया है । 

*. आधुनिक बजमाषा तथा नेपाली में यह सर्ववाम स्रो रूप में मिलता है। यद्द पुरानी 
. कोपली में सो मिलता है। यथा--दामोदर पंडित : उह्िव्यक्तिपकरणम्‌, ए० ३८०-- 

जो परडेम्हू बुरुअ चिन्त, सो आपगणुकेह तैसें मा ( म॑ )८ ७ थः परस्य छते 
' विरुक्च' चिन्तयति, स आत्मनः ऊंते ताइशमेब सन्त्रयते। 


धनर के अनुपार सी की उत्पत्ति सें० सो ( बन्सड) से हुई है। ( दे० ने० 
हि० ० ६२२)! यह सो प्राचीन तथा मध्ययुग के बंगला के वैष्णव पदों में वर्तमाद है। 
यदद निश्चितरुप से शौरसेनी से उघार लिया गया रुप है। तु० दा० के रा० मा० में उपलब्ध 
रुप सोई ग॒क्ष्तापूर्वक उच्चारण के कारण है और यद्द » स -- एवं के । कर्ता ए० व० के रूप तो 
' की उत्पत्ति सकः के आदर्श पर नपुँयक रूप ततू + क। से अतीत होती है। आ० भोजपुरी में 
' इसका रूप ते हो गया है। इसकी उत्पत्ति अप>» # तेहं से सी सम्भव है | यथा---सं० तेषास्‌ > 
! दैस॑, तेस, तेहेँ। प्राचीन असमिया में निरलुनातिक रूप ते हो तथा अनुनापिक रूप से दो मिलता 
है जो चस्तुत्त: आधुनिक असमिया के तेओं रूप का मूल है। आए» ने० में स्यो रूप वर्तमान है। 
कर्ता के बहुदचन का ते रुप प्राचीन तथा भध्ययुग की बंगला में मिलता है। यथा---- 

जे सचरावचर तिअस भमन्वि, 

* ते अजरामर किन्पि न द्दोन्ति। 
.. . छा० चटर्जी के अचुसार यह ते या तो संस्कृत रुप है या यह करणा तेहि, तेही रुप से 
कर्ता बहुबचन रुप में प्रयुक्त हुआ है। - 

भोजपुरी के अवि० ए० च० रूप तथन्‌ तथा तल ( सम्बन्धवाचक सर्वनाम कवन्‌ 
न फीमोंति) »ता>ओर्न के। कवन्‌ तथा कौन से इसको तुलना की जा 


वि०, ए० व० रूप तबना, तौना वस्ठुतः रथच्‌ तथा तौन्‌ के सबल झुप हैं। तेह ( जो 
उम्बन्धवाचक सर्वनाम जेह का चमानान्तर रूप है ) >ते+-६ के। विज, विन्दि (बं० 
पिनि ) की चलत्ि कर्ता ते+करण तेदि +- सम्बन्ध तेणं ( प्राकृत ) से हुई है । 

अधि० तथा वि०, ब० च० के रूप तिन्हन्‌ तथा तिन्हनी » दिन्दू य-सम्ब०, ब० च० 
भेत्य- अनू < आताम्‌ के । चर 

_भ्रवि० सम्बन्ध के रूप लेकर , तेहकर_, तिज़्हिकर, , से-कर_, सेंद-कर_ ७ ते + 
कर, तेंह +कर | विन्दि + कर, से + कर सेद + कर_के $ और इलके उबल रूप ते: 
करा, तेह-करा, लि्टि-करा, सें-करा, तथा सेहकरा हैं। 

दि०--तवन्‌ का प्रयोग विभिन्‍न क्रिया-पदों के साथ पुंलिह् तथा स्वरीलिशन, दोनों में होता 
है; किन्तु अधिकारी रूप तर्वाज का प्रयोग फेवल स्त्रीलिश् में दोता है । इसका विकारी स्री० 
लि०, ए० च० रूप तब॒लि तथा ब० व० रूप तबनि-ल है। 

$ ४१६ सम्बन्ध तथा संगविवाचक स्वेनास के उदाहरण 

अबि० ए० घ० ( १) जे, जब॒न, जौन्‌ जइसन्‌ करो से, ते दवन, तौन तइसन्‌ 

पाई, जो (जो या इृद्ख ) जैधा कोगा बैधा पायेगा । (९) जिन्हि जइस न करिदें तिल 


जद भोजपुरी भाषा और साहित्य 


वइसन पहहें, जैदा जो ( बढ़ा-वृढ़ा पुरष ) करेगा अयवा € बड़ी. रेंगी बे 
कि हे बूढ़ी जी) करेंगी बेया वह 
पूवेा वा पे (३ ) जर्वा,ल जइसन करी तर्बालन तइसन पाई, सैदी जो (ज्री) करेगी, 


अवि० ब० न०--६ १ ) जे, जवन, जौन लोग या सभ आई, से वे 
लोग था सभ्‌ पिटाई, जो लोग श्रार्येंगे, पीटे जायेंगे। (२३) 3३ वि 
क्षण मम पे (अर / विन्दनों लोगू या सभ्‌ पिटइहें, जो लोग आयेंगे वे 
उभी पीर जायेंगे। (३) जर्वान अइहें स, सेंया साच तथा तँ 
साति। जो [ जियो ] आयेंगी वे पीटी जायेगी । 33660 


ड़ 

3 वि ए० च--- जे, जबना, जौना जे करा के बोलाव से, ते तवना, वौना, ते करा के 

खिझाव, जिसे [ बरावर के, अथवा छोडे-बढ़े ज्री-पुरुष को ] घुलाशो उसे दिलाओ। ( ९) 
८] 


जेह, लिन्दि, जे हकरा,लिल्‍्दिकरा के बोलाव वेद, वि जद, वेहकरा, तिल्दिकरा के दिझाव) 
जिस [ बड़े बूढ़े पुरुष अथवा पड़ी बूढ़ी ज्री]को बुलाओ उसे खिलाओ। ( ३ ) जबनी के 


5 
बोलाव तबनी के खिज्ञात, जिम [ ज्री ] को बुलाभो, उसे खिलाझो। 
वि०, व० च० (१) जे जबना, जौना लोग था सभ के बोलाव से, ते तवना, 


दौना लोग_था सम. के खिलाब, जिन लोगों को झुलाधों उन सबके विशाधो । (९) जेह, 
५ 
जिन्हन, २ जिन्‍्दनी लोग_या सभ, के बोलाव सेह, से, ते, विन्दन., विन्दनी लोग, था सम 
के खिलाव, जिन लोगों को बुलाझों उन सबकी जिलाओों। (३) जवनिजजि के बोलाव 
तबनिनि के खिलाव, जिन [लिंयों] को घुलाओ, उन्हें लिलाओ। 
[ छ ] प्रश्नवाचक सर्वेनाम 
६. ४१७ इस सर्वनाम के सजीव तथा निर्जीव दो अकार छे रुप होते हैं। नीचे आादश 
सो० पु७ फे सजीब के रूप दिए जाति हैं... 


ए० च० बृु० वृ० 
झवि० के, केवन/ कौन, के, कैचन, कोन; 
कपषन कव॒न कोग,, लोगन, 
हर लो गनी । 
वि... के केद, किन्हि, ऊपर ही जैसा तथा 
केवना, फौना, कवना केद ; किन्दन, 
किन्दनी कोग या 
लो गनी । 
सम्ब० विशे० अयोडासक पल के पिन ॥ 
० विशे० वि०-के करा, के हकरा, किल्‍न्हिकरा । 
सम्ब० विशे० वि करा, के है केवल, तथा कवि एव दब थे 


रि०--अविकारी ए० व७ तथा ध० व० के झूप 
केक तथा कित्हिर्कार रुप केवक ख्रौलिज्ञ में व्यवहत होते हैं । 


सषनीम २३९ 


० च७० घ० चु७ 
अचि० बे क् 
बि० “हू, 
कादे क्यी ५ 
सम्ब०॒ काहे के, केथी के 
० करण का रुप के थिएँ केवल प्राचीन भो० पु० के लोकगीतों में मिलता दै । 
सजीव उदाहरणु--- 


अवि०, ए० व० उदाहण--६ १ ) के केवन, कौन, कवन आवता, कौन [ पुरुष ] 
आ रहा है? (२) के वाल, कर्षानन आवतिआ, कौन [ जी ] आ रही है £$ 

श्रवि०, ब० व० उदादरण--के, के धन्‌, कोन, कवन्‌ क्ोगृ, लोगन्‌ या लोगनी 
झावता, फौन [पुरुष] भा रहे हैं १ (२) के वाल या कर्बा न आवतारी सं, सें या सा नि, कौन 
[जिया ] भा रही हैं १ 


वि०, ए० घ० उदादरण-हुं, के, फेह, कि.न्दर के या के मरज्न, तुमने किसे मारा १ 
(२) हुँ के घना, कोना, कपना के या के मरल, तुमने किसे [नीच जाति के व्यक्ति या नौकर 
आदि को] मारा १ 

चिं० 3 पण्चु० उदाहरण---हु के, केचनू, कौन्‌ » फिवल | केह._ किन्दनू । किन्द्नी 
लोग लोगन्‌ था लो गनी के मरेड, तुमने किन लोगों को सारा। (२) तु किन्दन्‌ , किन्दनी, 


के या के मरलल, तुमने किन [ नीच जाति के व्यक्तियों या नोकरों आदि ] को मारा १ 

दि० के के वन्‌ , छोन्‌ तथा कबन्‌ विशेषणछूप में सौ व्यवद्वत होते हैं। यथा_..-के 
क्ैबनू , कौन या कबन्‌ अद्मी, कौन मजुष्य £ के, के बन , कौन था कतन्‌ में हरारू, कोन 
की चुकी क वाल, कौजि , क्वाल में दरारू भी होता है। 


अवि०, ए० व०, उदाहरण--ह का ह॒वे ९ यद कौन ( वस्ठु ) है १ 


वि०, ९० च०, उदाहरण--के, के ६ , कादे, केथी से सरक्ते हा, तुमने किससे ( किस 
इथियार ) से मारा १ 


सो० पु० की अन्य बोलियों फे रूप नीचे दिये जाते हैं--.- 
हद १८ उत्तरी आदश भोजपरी 
अब ( गोरखपुर ) 
ए० ब० बृ० घृ० 
झवि० के, कपन्‌ , कौनू के, कवन्‌ लोग, या लोगन 
चि० | 9 कौन के, + कौने लोग, या 


लोगनू। 


श्श्रे मोजपुरी भाषा भोर साहित्य 


सम्ब०, विशे०, भवि००--फेकर । 
सम्ब०, विशे०, वि०--के करे । 
निर्जीब 
छु० च० चू० बं० 
आअधि० का | 4 
बि० के, के ह, केथी, के थुया य 
8४१६ पदिचमी भोजपुरी 
(-) ( घनारस तथा मिज्ञोपुर ) 
सजीव 
एन च७ बंठ व० 
झवि० के, कवन्‌ के, कषन्‌ लोगू। 
वि० के, कपने फबनन्‌ , फपन्‌ लोगू | 
सम्ब०, विशे० अवि०---केकर्‌ | 
सम्ब०, विशे० , वि०--के करे | 
निर्णीय 
एु० ब० ब० चं० 
झआवि० का रद 
बि० के, के शुआ म 
(४) ( आजमगढ़ ) 
सजीव 
पु० च७ ह७ प० ज 
० क्के के, कपन्‌ लोग । 
न के, बने कब॒नू ; कपने कोग। 
सम्ब०्, विशे०, अवि--केकर )। 
सम्ब०६ विशे० वि०--के करे । 
निर्णाष 
छु० घ्‌० स० च्‌6 
शवि० का र 
विंग - के, के शुआ, कथुआ | रे 
8४२० नगपुरिया या सदानी 
सजीव ५ 
एु० च० ब० पें० 
झवि० के केमन | ४ 
वि० कल छपर दी जता | 


सुस्तु० , विशे०--कि क्र 


खसबनाम १३३ 


निर्जीव 

एु० व्‌ बं० चु७ 
अधि० क्का काल्‍मन्‌ । न्‍ 
च् का ऊपर द्वी जसा। 
सम्ब० कान्कर 
उत्पत्ति 


करत्ता का रप के म० तथा मै० में भी मिलता है। यह बैंगला, असमिया तथा 
उद्दिया में भी वर्तमान है। इसकी उत्पत्ति ककः से निम्नलिखित रूप में हुई है--- 

# ककः> कके> कंगे> कए> कै> के। 

भोजपुरी केवन , कौन , ( म० कौन ) तथा कथन सुलतः अनिश्चयवाचक स्वनाम 
थे और इनके जोरदार रुप केबनो, कौनो तथा कबनो में अनिश्चितता का यद्द भाव आज 
भी वर्तमान है। कौण, ओण, कौन, कोन तथा इनके समावान्तर जौन, तोन रूपों में यद् 
सर्पनाम अन्य आ० भा० आ० भाषाओं में सी वर्तमान है। पश्चिमी अप्रश में इंसके 
कब तथा कवण रुप मिलते हैं। डा० चटजों तथा अन्य विद्वान--पण<दुण <-उन् 
रुपों की व्युत्मत्ति पुनः से निम्नलिश्चित रूप में करते हैं-... 


(१ ) कः पुन! 7 + कपुण 7 कथुण 7 कठणा 7 कवण ; मोजपुरी के कौन तथा 
कंचन रूप क्रमशः कडण ( कौण ) तथा कबण के द्वो प्रतिर्प हैं।/(२) कः पुना 7 * 
के पुणे 7 * केपुण 7 केब्युण । भोजपुरी केवन की उत्पत्ति इस केशुण से दी हुई है। 

भोजपुरी के वि० रूप केबना, कौदा तथा कथना नै केवन + आ, कौनन-आ 
तथा कवन +- आ के | वि० रुप छ्ि नह की उत्पत्ति केषाम्‌ : कारण से हुईं दहै। यदद 
कारण बाद में काण में परिवर्तित हो गया, किन्तु पालि क्रिस्स ८ कस्य तथा किए के 
प्रभाव से यह किए वना और समय की प्रगति से यही भोजपुरी का छिच्‌ हुआ। इस किन 
में करण की विभक्ति -६, -हि जोड़ने से किन्द, कि नह रूप सम्पन्न हुए। [ इस सम्बन्ध में 
बंगला का आदरसूचक, प्रश्वाचक सर्वेनाम क्रिस द्रष्टव्य है]। वि०, व० व० के रूप 
दिन्दन..तथा किन्दनी वस्तुतः हस्तन_तथा इसनी के आदर्श पर बने हुए हैं। भोजपुरी केह_ 
की उत्पत्ति सें० करय से निम्नशित्रित रुप में हुई है--सं० करय ८कस्ख 7 काह; किन्तु 
यद्द का! का “अ? वाह्तव में 'के” के 'ए! के कारण 'ए? में परिवर्तित दो गया तथा इस प्रकार 
क्रेह, रुप सिद्ध हुआ। 

भोजपुरी के निजञोंव कर्ता का हुप का, सुलतः काह_का संदिप्त रूप है और वि० रूप 
फाहे की उत्पत्ति अधिकरण के कादद्ठि से हुईं है। विकारी रुप केथी >केथ्‌+हं। केथ्‌ की 
उत्पत्ति श्र० क्ोत्थ, छुत्थ “सं० छुत्र से हुई है। कोत्य तथा कुत्थ के नो? तथा “37 
सम्भवतः कर्ता के रूप 'के! के “ए? के प्रभाव से 'ए? में परिणत हो गये हैं। 

अवि०, सम्ध० के रुप फे-कर, के छू कर , किन्दि-कर, ७ के +- कर , किलन्द 


ते; है] >> फनओ 
सिि हे के ६+कर । इनके वि० रूप के करा, के हकरा, किन्दिकत, क्रमशः 
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उत्तरी तथा परिचमी भोजपुरी में कथना के बदले करने विकारी रूप मिलता है। 
कपने का “ए? कर्त्ती के अवि० तथा बि० रुप के के 'ए? से प्रमावित प्रतीत होता है। उच्तती 
तथा पश्चिमी भोजपुरी के नि्जीद रूप के झुआआ, कथुआ तया किशुआ वस्तुतः स्थानीय 
घोलियों में उपलब्ध विभिन्‍न रूप हैं। 
अनिश्वयवाचक स्नाम 
8 ४२१ इस स्वनाम के दिम्नलिखित रूप आदर्श भो० पु० में मिलते हैं । ये रूप सो० एु० 
की अन्य वोलियों में भी वर्तमान हैं । 


खजीच 
ए० बं० घृ० चु० 
अचि० केऊ, के ऊ, के हु केहु; केह, 
केहू ,कौनो, कपनो कौनो, कबनो लोग। 
चिं० ऊपर ही जैसा । ऊपर द्टी जैया। 


ऊपर के रुपों के अनिरिक्त प० भो० में के ओ तथा नगपुरिया या सदानी के कर्ता में 
को $ ठप मिलते हैं | को $ का व० व० सदानी में कोई-मन्‌ मिलता है। 
निजीब 


एू० घ० चृ० वृ० 


झचि० रदिछ, कछ, ८ 
डिछुओो, इछुओ 
ब्रि० ऊपर ही ्प 


सनी (] 

हे अविं० ए० घ० उदाहरण: (१) केऊ ,के ७, के हु, फेहू, है वात्‌ फल; दिपी ने यह 
बात कही $ (२) कौनों, ऋबनों है बात कहुलीस, किसी [ निम्न णी के व्यक्ति, यथा नौकर, 
ली श्रादि | ने यह वात कही । 

आं० वि०, ब० व० उदाहरण---(१) केह्ड, केहू। कौनो, कवनो लोग है बात फहल्‌ , 
लोगों ने यद्द बात कही । जि ॥ 

न (२) कौनो, कवनो ई बात कद्द ल्ले स, से या सनि; इठ लोगों ( निम्न णी के 
नौकरों आदि ) ने यह वात कद्दी । 


5 
वि० एु० ब० उदाहरण --हैक , के 5 , के हू ; बेह से सति कह, किसी से मंत 
०] 
कहो । (२) कौनो, कवनो से मति कह, किसी [निम्न णी के व्यक्ति या जो] पे मत कही। 


है 
वि० बण्च० उदाहरया- के हु; कैद; कौनों, कपनो क्लोग से मति कई, किन लोगों 
( पुरुष, जी, नौकरों आदि ) से मंत कट्दो । 
निर्वीब 


£:_ जी 
कवि०, ए० व० उदा हरण-- किछ, इलछ, किछुभो, कुछुओ द, डव दो। 


सबंनाम २३५ 


वि०, ए० व० उदाहरण--किछ्ु, कुछ, किछन। कुछुओ से काम ना चली, इंड 
से काम नहीं चलेगा । 

दि०--अनिश्वप्रवाचह सर्वनाम, विशेष की भोंति भी ज्यवद्त होता है। यथा 
एगो खेर फौनो या कपनो फुशवारी में गइकति, एक लोमडी छिली घपुष्पवाटिका 
( घगिया ) में गई । 

धतपत्ति-- 

क्रवि० तथा वि०, ए० व० सजीव) अनिश्चयश्ाचक सर्वनाम के रूप भोजपुरी में फेक, 
केक, के हुं, केहू, कौनो तया कयनो हैं। कौनों तथा कब॒नो की उत्पत्ति पहले दी जा चुकी 
है। अन्य रुपयों की उत्यति संस्कृत के के; + अपि से निम्नलिखित रूप में हुई दै-- 

सं० कःअपि>स ०+हे! पि>क्के वि>+रे! ब>कऐेंब >केओ, के उ केक, तथा 
केहु, केहू। अन्तिम दो रूप वस्तुतः हु अव्यय के जोड़ने से बने हैं । मै० में के ओ, सगे में 
केक, ब० में केहो, केद, केड, अब० में केश्रो, के ओ, केंओ, उ० में के३ ( -२+कैवि ), 
झब० कोई, काहूं, को उ, प० दि० में कोई (<:को! वि, को? पि ) रूप मिलते हैं। 

अनिश्वमवाचक सर्वनाम [ निर्जाव ] किछु अन्य मागवी त्तथा अप्राणघी बोलियों में 
वर्तमान है। यह में०, वे०, अस०, तथा अब> में किल्कु तथा उ> में किछि रुप में वर्तमान 
है। यह संस्कृत का कि-चिदू है तथा यह भशोर के मध्य तथा पूर्वों शिवालैखों में किछि तथा 
पश्चिमी शिवाेजों में किछि रुप में मिलता है। किछु में 'उ? चस्तुत: व्यय (0570७) 
है। उह़िया करिछि ७ +किछि<< किंचि+ हि. यहाँ 'हि? का व्यवहार बस्ठ॒तः जोर देंने के 
लिए हुआ दै। भोजपुरी 'छुछु के 'छु' का 'ड' कदाचित्‌ परिचमी दिन्दी के कुछ. से प्रभावित 
है। किछुओ तथा छुछुओ में “भेए का व्यवद्दार वास्तत में जोर देने के लिए क्रिया गया दै । 

[ज] अनिश्वयवाचक सर्वेनास ; 
सब्‌ , पद, 

$ ४२६ सब का व्यवहार अनिश्वयवाचक सवेनाम के रुप में बहुचचन में होता है। 
यद खमभ्‌ लिखा जाता है। सब्‌ कोपली ( अवधी ) में भी मिलता है। इस्तका अर्थ है 'प्रभी” 
पत्येक” तथा यह इसी रुप में जीजिक एवं पुतिज्ञ, दोनों में व्यवह्ृत होता है। यथा-- $ 


५55 
खब्‌ , समभ्‌ आइक्त, उभी अप्े 3 सब्‌ या सभ्‌ के या के बोलाब, सभी को बताओ; 


ड् 

सब्‌ या सम्‌ मरदन्‌ से कह, सभी युक्तों के कदो; सब्‌ या सभ्‌ में दराहून से कह, सभी 
ल्ियों से कहो । 

जोर देंने के लिए बे बहुवचन रूप में सभे अथवा ससन्‌ का अयोग होता है। 
यथा--सब्‌ या सस्‌ के, ( एक साथ ) सभी लोगों को; किन्तु समे या समन्‌ " 
अलग ) सभी लोगों को। क 

उत्पत्ति 

सब्‌ , सभ्‌ सर्वनामों का सम्बन्ध संस्कृत सबें3, श्रा० सब्बो, अ० शि० सबे- 
सब॒- तथा प्रा० सब्ब- से है। व में सब्‌ ; उ० में सब्चु तथा हिं० में इसके सब रूप साल 
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हैं। आययुक्त समभू , सभा तथा सभु रूप कमशः भोजपुरी, लैं० तथा पि० में मिलते हैं। 
डा० चटर्जी के अनुसार प्राण का कारण “समा? का ध्भ्‌? है। वात यह दै कि सब, सब्द तथा 
सब के साथ-साथ वहुवचन वाची शब्द फे रूप में सभा का भी व्यवहार अचलित था। 

[ दे० ग्रीतगोविन्द--युवतिसभा : ( वै० जैं० ४६० )। 

[मे] चिजवाचक अथवा आत्मवाचक सर्वनास 

$ ४२३ अपना, अपने 

यह धर्बनाम जोर देंगे के लिए व्यवहत होता है त्तथा निजत्व का भाव प्रकट करता है। 
बिना किसी रुप-परिवर्तत के ये सभी पुरुषवाचक र्वनामों के साथ प्रयुक्त द्ोता है। यथा-- 
उ अपना के या के” घुरा भला कद्दल्े, उसने अपने को घुरा-भला कह्दा ; 3 अपने गरहते, 


घद अपने-आप गया ; तु अपने कइले, तूने श्रपने-आप कहा। 

कभी-की अपना "मैं तथा तुम? का संयुक्त भाव प्रकट करता है। यथा--अपना से 
का मतलब, अपने [ मुमे तथा तुमे ] से क्या सतलब £ 

अपना तथा आपन्‌ छा दोनों लिप्लों भें विशेषण के रुप में प्रयोग दोता है। इनमें 
आपन का प्रयोग अविकारी तथा अपना का विकारी रुप में होता है । यया--- 

अपि--आपन्‌ लइका या आपन लइकी, किन्त॒ कभी-कभी आप लइकी का 
भी ज्यपद्र द्वोता है। 

वि०--भ्रपना क्व्का था लईटकी से । 

उत्पत्ति 

$ ४२५४ सं० आत्मन्‌ के श्रा० में दो रूप अत्त- तथा अप्प- मिलते हैं । ये दोतों 
असमिया में आता, पिता एवं आप, , पितामद रूप मैं वर्तमान हैं | मो० पु० में प-झुप ही 
मिलता है। चर्यापदों में, कर्ता में, अपा, करण में अपरे एवं कम तथा सम्बन्ध में अपणा 
रूप मिलते हैं | ( बै० लैं० ५६१ ) 

थोक पु० का विश्येषणीय रूप आपने , श्रय० का आपोन वस्तुतः प्रा० अप्पणश्र 
८. सें० आत्मानक से सम्बन्ध रखते हैं । 

सो० पु० के निजवाचक सर्वनाम अपना, अपने प्रा० तथा स० का फ्े है. 

शा, आ० बं० आपत्ति, अस० आपुनि कौ व्युत्पत्ति आत्मानः » अप्पण- हैं। डा० 
की बंगला तथा कक के ए* कर पर ३? का परिवर्तत तिनि एवं मिनि » 
औपम्य है। (मैं० सै ५६३ ) 

8 ४२५ तत्सन शब्द निज, करण, सिजे या निजे” भी निजवाची स्नाम के रुप में 
आधुनिक भो० घु० तथा असमिया में व्यवह्कत दोता है। यया--3 लिजे गा निजि 
गरल्षे, चद् रुवर्य गया। ह 

[ज] आदरसूचक स्तास 

8 ४२६ झा» भो० 9० में अपना; अपने तथा आप. फभौ-कमी हक 

सर्वनाम के रुप में व्यवद्धत होता है। यथा-हस, अपना, अपने था आप 322 
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कहीं, मैंने आप भौमान्‌ से कद्दा । यह “आप? पश्चिसी हिन्दी से उधार लिया हुआ प्रतौत ह्वोता 
है तथा यद्द मध्यमधुरुष का सर्पनाम है। अन्य पुरुष, आदरसूचक सवनाम के झूप में “आप” का 
प्रयोग धीरेधीरे कम होता जा रहा है। यथा-न्‌ आप ] छो ऐसी बाते' नहीं करनी 
चादिए | ( मध्यम पुरुष ) 

पं० इश्वस्वन्द्र विद्यासागर इस देश के एक रत्न थे। [ आप ] का जन्म एक 
प्रतिष्ठित बंगाली जआाद्ष ण-परिवार में हुआ था| ( अन्य पुरुष ) | 

पुरानी हिन्दी तथा मजभाषा में भी आप का प्रयोग मिलता है। यद्यपि बजभाषा में 
आप के स्थान में आदर-रहिंत सर्बनाम तब, तोरो, तुम झादि का प्रयोग प्रायः मिलता दै। 
यथा--तुम गोपाल मोसों ब-हुत करी [ सूर॒पचरत्न छ० २३ ] 

नीचे के पद में पूरदायजी ने आप ( आदरसूचक ) स्वनाम का भी अयोग 
किया है। यथा-- 

माधवजू यह मेरी इक भाई । 

अब आजु ते ( आप ) आगे दे के आइये चराई। ( सूरपंचरत्न, ४० ३६ ) 

आदरसूचक आप का प्रयोग पश्चिमी भो० घु० तथा ञआआा० को० में मिलता है, किन्तु 
पंजाबी तथा मेरठ एवं बिजनीर की खड़ी वोली में इसका अभाव है। 

8 ४२७ भो० ३० में आदरसुचक सर्वनाम के रूप में रठरा, रघराँ तथा रड्आ का 
व्यवहार दोता है। ये तीनों विश्वरी तथा अविकारी, दोनों, रूपों में प्रयुक्त होते हैं । सम्बन्ध का 
रूप रातर दहै। मैथिली में आदरसूचक सर्वेनाम के रूप में आँदद, अदा, आइस तथा अइस 
क। प्रयोग द्ोता है एवं राजस्थान की मेजाडी एवं मारवाड़ी बोलियों में रावरो का श्रयोग पति 
के अर्थ में होगा है। वस्तुनः यह संस्क्त के आय अथवा आर्यपुत्र का तुल्याथंक है। 

भो० पु० का राहर सर्वनाम इतना अधि है कि नजसाषा के कवियों--सुरृदास [१४८३ 
पे १५६३ ईं० ] से जगन्नाथ दाश्व 'रत्नाकरः [ १८६६ से १६३२ ] तक--ने सपतंत्रतापूर्तक 
इसका प्रयोग किया है। यथा--- 


सधुप [ राचरी ] पहिचान। ( रामचन्द्शुक्त : अमर॒गीतसार, ह्वि० संस्क०, छू० 
४.६, पद्‌ १५४ ) तथा+-- 

फैले बरसाने में न [ रावरी ] कद्दानी यद । 

( रत्नाकर : उद्धवशतक, प्रु० ८४ )। 


$ ४९८ भो० पु० राउर की उत्पत्ति प्रा० ल्ञाउत्न से हुई है; [ पलाउल? ; प्रवोध- 
चन्द्रोश्य नाठक में प्रयुक्त हुआ है ]। संस्क्रत में इसका रूप राजकुल या राजकुल्य होगा। 


( दे० हानेले : गौ० आ० $४४७ )। परिचस में यही रावल हो गया है। रठओं या रखवा 
वस्तुतः राउ के विस्तृत रूप हैं। मुल शब्द राज है। 


मेयिली के आइस, अइस का मूल अति-श प्रतीत होता है तथा अहँ, अहाँ, अहँ 


हक, हे उत्पत्ति सं० आयुष्मान>प्रा० आयरमा अप> #& आअन्द॒र्क आर्द, से प्रतीत 
होती है ।... 


र्रे५ भोजपुरी भाषा और साह्वित्य 
भो० ए० में उद्ाहरण--- 


हि अवि० रठरा, रचरोँ, रठवों था रखथाँ कर्दाँ गइल रहलीं हाँ, आप कहाँ 
श्र 
वि० रठरा, रएरों, रउयों या रठआँ से हम कद्दलीं, आपसे मैंने कद्दा। 
सम्ब०--राहर लद़फा £ काम फइलसि, आपके लड़के ने यह काम किया। 


तर] मिश्र या यौगिक स्ंनाम 
$ ४२६ कभी-रूमी दो सर्व॑नामों के संयोग से मिश्र या यौगिक सर्वनाम सम्पस्त होता 
है। हम प्रकार भो० पु० में सम्नस्ववाचक सर्वनाम का कह तथा सभू से एवं सभू का केहू 
से संयोग होता है। यवा--सभू 3 हू, सभी कोई जे-केहू, जो कोई; जे सभू भाइल, 


जो लोग भागे; सभू-केहू के या के त्रोलाव, उसी लोगों को बुलाशो। धुद्पवाचक सनाम 
के साथ भी सभू का संयोग होना है। यया--दरम्‌-सभू, हम लोग ; रहरों या रखो सम्‌ , 
भाप [ भादरणीय ] लोग; ऊ-सभ्‌ , पे लोग । 
[थ]] सर्वनाम्-जाव विशेष तथा क्रियाविशेषण 
(-) सर्वनाम-जात विशेषण 

8४३० उल्लेए या संकेत चाचक है, ऊ; सम्बन्ध वाचक-जे, जौन , जबन्‌ $ 
दंगतिमूलक-..से, ते, तीच, तथन््‌ तथा प्रश्नवाचक के सर्वनामों का श्रयोग भो० पु में 
विशेषणर्म में द्वोता है । इन स्वेनाम-जात विशेषणों में जोर देंने के लिए--है,--दो,--॥ 
-+ए तथा--ओ को जोढ़ रिया जाता है। यथा--हद्दे, इध्दे; ऊद्दे, कद्दे; जेढे, जेदो; सेहै। 
सेद्दो ; तेहे, तेहो ; जीने, जवने; जीनो, जबनो ; तौने, तथने; तौनो, तबनों। 

(--) रीतियाचक या गुणवाचक सवनाम जात विशेषण 

8४३१ अइसन्‌, एइसन, 'इस पकार'; ओ इसन, 'उस प्रकार; जडसन, जैसा; 

तइसन, तैपा; कइसच, केधा, आदि रीतिवाचक चिशेषण भो० 9० में मिलते हैं । 


चत्पति 

6४१२ स-ठप ( सा वाले ठप ) सगदही, पू० हि, प० दि तथा अन्य आएनिक 
भारतीय भार्यमायाओं में मिलते हैं। प्राचीन उड़िया में जेसन तथा आचीन बैंगला ग्रे 
आइसन रूप मिलते हैं । इन स-उपों की उत्पत्ति धा० चट्जों के अुदार बेल्कत फे उंबेनाम- 
जात विशेषया--छ॒श से हुई है । थदढ-दुश अत्यय आहत में,दिख,-दिश तथा बाद में 
इस,-इश- में परिवर्तित हो गया। इसमें स्वार्यें विशेषशोय -न अत्यय जोड़कर इसे सैत्छत 
था प्राकृत में और विस्तृत बनाया गया। तब ऐसश, यैसण, जैसण आईि शब्द पिद् 
हुए। ( दे०, पै० लैं० ६०० ) 

भोजपुरी के श्रइसन्‌ , एड्सन्‌ आदि की उत्पति निम्नलिखित तप में हुई दै- - कप 

सन्‌, एइसन : एवाहइरा> #एठाहशन> /एअदसण >> एश्सन, ] 
ओऑइसन द ओताहश> कथोवाहरान > कुओं एसण>> भ इसव्‌ ; 
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जइसन्‌ याहश> क्रयाहशन> फयेंसण ( जैपण ) ८ जइसन्‌ 
तइसन : ताइश7 #ताइशन 7 धीतें खण 7 तइसन्‌ ; 
कुइसन्‌ कीडश 7 छैकी दशन 7 छ-ैखण 7 कइसन्‌ । 


8४३३ ऊपर के सर्वनामजात विशेषणों के सबल विकारी रूप <आ जोहने से सिद्ध 
द्वोते हैं । यथा--- 

अंइसना, एइसना, ओ इसना; जइसना, तइसना, कइसंना आदि । 

अवि० उदाइरण--अइसन्‌ , एडइसन्‌ अद्दिमी, ऐसे आदमी ; ओ इसन्‌ अद्सी, 
बैया आदमी ; जइसन्‌ अद्मी, जैसा आदमी ; तइसन्‌ अ्िमी, तैसा आदमी । 

वि०, उदादरण--अइसना, एड्सना, दिन मे या में, ऐसे दिन में; ओ इसना दिन 
मेयास्‍ें, वैसे दिन में । 

हु४३४ ऊपर के विशेषणों में कमी-क््ती लिह् में सी परिवर्तन होता है-- 

अइसन्‌ या एइसन्‌ में दरारू, किन्ठ अर्डर्सा-प या एइर्सान सें दरारू, ऐसी ली । 
इसी प्रकार ओ इस न, जइर्खा_न, तइर्सा न, क्ट््सा,ल, आदि। 

(६० ) सबेनामजाद परिसाण तथा संख्यावाचक विशेषण 

8४३५ इन विशेषणों को निम्नलिश्वित समूहों में विसक्क किया जा सकता है-- 

[%] अतेक, एतेक, इतेक, दें तेक, ओ तेक, हों तेक, जतेक, जेंतेक, तंतेक, 
ते तेक,कतेक, के तेक । 

[ख] झतद्वत्‌ , एतहत्‌ , हृतद्षतू, देंतहत, आओ तहत, दो तदत, जवतहत, 
जेंवहत्‌ , ततहतू, तेंतहत्‌ ; कतदत, के तहत । 

[ग] अत्तना, एवला, हतना, देतना, ओ ना, हो तवा, जबना; जें दना, 
ततना, ते तना, कतना, के तना। 

8 ४३६ इसके रूप सेथिली में-अते क, ओ तेक, कतें कू , जे क, दते के $ 
असमिया में एतेकू , के तेंकू, जेतेंक्‌, तथा तेंतेंक;वेंगला में एते, केते, 
जेंते, ते ते, तथा सेते एवं उड़ियामें ऐते, फेते, जेते, तेते तथा सेते मिलते हैं । 

उत्पत्ति 

अतेकू | परवेक्‌, ओ तेक, जतेक्‌ , जे तेक्‌ , ततेक्‌ , ते तेक,कतेकू / के लेक ० 
अत्‌ +पक , तत््‌+एक्‌ू, ओत्‌+एक्‌, जत्‌ +पक्‌, जेंत्‌ +-एक , तत्‌ + एक 

तन ण्कू, केतू के एक, केत्त्‌ ने एक | भोजपुरी, में० तथा अस्० का- झकू प्रत्यय चसथुक 
स्वार्य है। दतेक ( 8 +अत्‌+पक्कू ), देतेकू (६ +फ्त+एक्‌), तथा होतेक 
(६. + ओ त्‌+एक्‌ ) में वास्तव में ६? का आदि में आगमन हुआ है। 

8 ४३० अत्‌ , एतू , तत्त्‌ , तेंत्‌ आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० चटजों 
ने पूर्ण रीदि से विचार क्रिया हद [] (्‌ दे० चै० लेन ६६० १ ) इनका सुम्धघन्ध्‌ पालि. फ्त्त-क्‌, 
कित्त-क, प्रा० एलिश, केत्तिआ, तेत्तिम आदि से है। पिशल [ $ १४३ ]क अजसार 
इनका सम्बन्ध चेदिक # अयप्तय,7 # अयक्तिय, +कयप्तय>+कथत्तिय से है तथा 

श्वका सूल सर्वनाम का प्रत्यय--.. यन्तू (--बव.)+ विशे७-त्य7--तिय है। 
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इस गरकार + अत्तक7+ अत्त अश्न 7+ अत्त 7+ अत्‌; एत्तक 7>पत्त भ्रम 

7 +*एत्त 7 एतू । इसी भाँति ओ तेक, जतेक, जें ते5, ततेर, ते तेक, फते 

की भी च्युत्पत्ति दी जा सकती है । है, 4 & 
$ ४रेस-दत-रुप | अतहत्‌, दतहतू, आओ सहत, आदि] की उत्िं सर्वनाम के 


आधारभुत रुप, द्वन्ध्यच्षर ६ तथा प्रत्यय--बन्त्‌ ( 7--चत्त, 7 +अच 7--अ्त्त ) ऐ 
हुई दै । इस प्रकार अतदत्‌ ८ भ्व+ ( -ह- ) + वच्त 7 अत्त्‌ । इधी प्रकार पृतद्टत्‌ ७ एव + 
हूं + बन्द. 7 भव, ओतइद- ओत्‌ 4-६ वन्त्‌ 7 अत, जवध्त्‌ ८ जत +६,+ बन्त्‌ 7 अत 
आदि। इतदत्‌, दे तइत्त, द्ोतदत्तू, आदि में दर का आगमन आरि में हुआ है। 

8 ४३६ ना-स्प [ अतना, एवना, ओ तना, जतना, जे तना ] की उत्पत्ति वर्वनाम 


के आधारभूत रुप अब, एव, शोत, जद, जेंत + ना से हुई है। 


$ ४४० ऊपर के विशेषज्ञों के अतिरिक्त मोजपुरी में सतत, सतिच्‌, 'समान/ सह! 
का भी प्रयोग होता है । डा० चटर्जी के श्रतुपार इनकी उत्त्पत्ति-मत तथा मन के सम्मिधिण से 
हुई दे। ( दे० बैं> सैं० $ ५६६ ) यद्द श्रत्यय प्राचीन बैंगला तथा असमिया में मिलता है। 
भाधुनिक्र चेंगला की भोति भो० पु० में यह एक पथकू शब्य समा जाता दै। जैसे हरि 
बेंगला में आमार सत ( न्‌ ), मेरे जैसा, तोमार मद ( न ), तुम्दारे जैक्ष, होता दै, वें दी 
भो० पु० में मो हमरा मत ( न), मति ( न), मेरे जैता, तोहरा सत (न); मति (न), 
लुम्द्ारे जैशार, दोता दे । 

(१) सर्वनामजाव रीतिवाचक क्रिया-विशेषण 

8४४१ इसके निल्नलिखित रुप भो० पु० में उपलब्ध हैं-.-अइसें, एडसे, इध अकार; 
ओ इसे', उस अकार; जइसे', जेंइसे, जैसे या जिस प्रकार; तइसे', तें इसे, वि प्रकार, 
कइसे', के इसे', किस प्रकार । गे 

8४४९ ऊपर के रुपों की उत्पत्ति सर्वनाम के आधारभूत रुपों अइसू, एस, आ इस 
जइसू, जेंइस्‌ वहस्‌ , देंइसू, कइस्‌, केइस्‌+ अविकरण के प्रत्यय द्वि से ग्तीत 
होती दे । 

(६) सर्वनासज्ञाव कालवाचक किया विशेषण | 

हु ४४३ इसके निम्नलिखित रूप मो० पु० में मिलते दैं--पह.:वेर, दवे- वे, 
ए६:जुन दे-जुन, अभी; ओह-बेरां, दै-वेरं, भो६-झुब, हो छुनू, उस समय; 7६ 
लजेंहवेरां, जेह-जुन्‌, कब, तेंह-वे रां, तें ह-जुन्‌ तब ; के ह-वेर्रा, के ६ झुच कप । 

8४४४ भो० पु० वेरां की उत्पत्ति स॑० बेला से हुई है। झुद अथ का सो० 3० में 
“उम्रय” या 'काल' है। इसको तुलना नेपाली 'झुन”, चन्रमा ८ सं० ज्योत्त्ता, पा० झुसदा, प्रा० 
जोर्दा ऐ की जा सकती दे | 

(३) स्वेनाम जात स्थानवांचक विशेष 
8४४५. इन्हें निम्नशिलित समूहों में विभक्त किया जा सकता है-- 


[ % ] इंहवा, दिदववों, हों; वे दो, हुइवोँ, वह ; जेंहबों, जहाँ; पेंहों, तहाँ ; 
कँहवों, कहाँ । 

(ख] इहों, छिल्लों, यहाँ; उं दा, हुँदाँ, पदों; जहाँ ; तहाँ ; कहो । 

[ग] एढिजों, पदों; ओ दिलों, या जा, भो इलोँ या जा, दो हिजोँ या जा, 
हो इजों या जा, पहों , जे द्विजों याजा, जे इजो या जा, जहाँ, ते हिजाँ या जा, 
तेइर्जा या जा , वहों; के द्विजों या जा, के इजों या जा, कहाँ १ 

[ घ] एठन्‌ एठेब्‌ एठिन्‌,ठे' यहों; ओ ठव्‌, ओ 'ठेव्‌, भो ठिच्‌ , ओ ठे,, 
बहों; जे ठव, जे ठेन, जे ठिन, जेंठे', ज्हों; पे ठन्‌ , तेंठे च्‌, तेडिन्‌ तेंठें 
घहों; के ठन, के ठे न्‌, के ठिच्‌, के ठें , कहो । 

2० अन्तिम समृह [ घ ] के रूप गोरखपुर की उत्तरी सोजपुरी तथा बनारठ, मिर्जापुर, 
गाजीपुर एवं आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में व्यवहृत होते हैं। शेष रूप आदर्श 
ओोजपुरी के हैं। 2 

उत्पत्ति > 

इंहवो, दिहुपोँ, उदय, हुँदवाँ, जेँहवाँ, तदवाँ, तथा काँदवाँ>इं६+वाँ, 
ए.+इ्ह+पाँ, उ5६३+वाँ, ह॒_+ 5६५ वा, जेंद + वाँ, तेंह +- वा को +वाँ । 

वॉ की उत्पत्ति विशेषणीय प्रत्यय--स से हुई है तथा यह सबल रूप में है। ये शब्द 
कियाविशेषणहुप में प्रयुक्त हुए हैं। यद्द मी विचारणीय घात दै कि कहीं इनपर दिन्दी ज्यों, 
त्य्ड ; ज्यो, त्यों ; ज्यु, त्युं का तो प्रभाव नहीं पढ़ा है? बात यद्द है कि हिन्दी के इन 
शन्दों के मूल परिचमी अपअ'श में उपलब्ध जेंद, ते »जेवें, तेयें शब्द हैं। चर्यापदों में 
जिम्र, तिग्र तथा पु० हिं> में जिसि, ल्िंस शब्द मिलते हैं । 

8 ४४६ इं हों, दिर्वोँ, उंहाँ, हुँदों, जहाँ, तहाँ, कहों उप वस्तुतः इंहवाँ, दिंहवों, 
उ हवा, हुँदवाँ, जहवों, तेंद्रवॉ, तथा केंद्वों के संक्तिप्त रूप हैं। 

$ ४४७ जाँ या जा [ एद्दिजोँ याजा, ओहिजोँ याजा, ओइजाँ, जा] की 
उत्पत्ति फा० जा, "स्थान! या “जगह? से हुई है । 

8 ४४८- ठन, “ठेन्‌ , -“ठन्‌ तथा ठे [ एठन्‌ , एठेन्‌ , एठिन्‌, एठे' आदि ] की 
उत्पत्ति/र था- + अधिकरण का पत्यय -हि, या -अह्िं दै। इन रुपों की तुलना चलित वैंगला 
के सेठि, प्ठ, जेठि, तथा उढ़िया के -ठि -स्पों से किया जा सकता है। 

(5८८ ) स्ंनासज्ञाव दिशावाचक क्रियाविशेषण 

8४४४६ इस सर्वनाम को निम्नलिखित समूह| में विभक्त किया जय सकता दै--- 

[क] एन, देने, इस ओर; ओने, धोने, उस ओर ; जेंने, जिद ओर; 
तेनें, हिप्र लोर; के ने, किस ओर । 
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[ख] एहर_, इस ओर; ओ हर , हो दर, व शोर; जेहर , जिम ओए; दें दर, 
दिख ओर ; केह्टर, किस ओर । 

8४४.० भोजपुरी प्नें हेने ।” होने आदि ; उद़िया एणे, वेणे, 


आदि सर्वनामीय विशेषणों फे संक्तिप रूप हैं और इनकी उत्पत्ति पदन्र्‌ , जें हन, ते हल भादि पे 


हुई है । उग्चिया ण-रूप यद्द विद्ध करते हैं कि प्राकृत में फेवल एक “न” होगा । 
82५.१ भोजपुरी दर-चाले व्पो--एदग,. ओ दर , दो दर, , जेहर, , में धर | 


कैहर ---को तलना बेंगला के ए-घारे, ओ-घारे, में एम्दर, , जे मदर, तथा दि० इन्धर, 


उधर भादि से की जा सकती है। भो० तथा मैं० “दर की उत्त्ति--धर से तथा बंयत्ा रुपों 
की उत्पत्ति धार, , -धारे, किनारा, घार, सीमा” भादि से हुई है । 


हज अध्याय 
क्रियावद 
कि] भोजपुरी घातुए 

6 ४५९ संस्कृत वेयाकरणों ने घातुओं को दश गयों में विभक्क किया था; किन्तु अपअ्श 
तक पहुँचते-पहुँचते केवल एक गण रद्द गया और शेष समी लुप्त दो गये । इनऊे साथ-दी-साथ 
विभिन्न गणों के विकरणों का या तो लोप दो गया या वे घातु से ही संयुक्त हो गये। इसी प्रकार 
संस्कृत के कालों एवं प्रकारों [ ](०0008 ] का भी अत्यधिक सरलीकरण हुआ | 

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की धातुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० चट्जों, 
मियर्सन तथा अन्य विद्वानों ने अपने प्रामाणिक अंथों में पूर्णछप से विचार किया है और थे जिस 


निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसमें कुड भी घठाना बढ़ाना अनावश्यक है। डा० चटर्जी के वर्गोकरण 
वा अनुसरण करते हुए भोजपु री क्रियापदों की निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया जा 


सकता है--- 
(- ) पिद्ध घाद [ एलामलाएए से००8 ] 
(४ )चाधित घाह [ 880070579 २००७४ ] 
इन दोनों को सी नीचे के शीर्षक्नों में बॉडा जा सकता है-- 


१. संस्कृत से आई हुई तद्भव सिद्ध धातुएँ [क] साधारण 
घातुएँ [ख] उपसर्य-संयुक्त घातुएँ । 


हे संझृस्त णिजन्त से आई हुई तिद्ध घातुएँ । 

(-) पिद्द घातु 

“है. संस्कृत से पुनः व्यवह॒त तत्सम एवं अद्धतत्सम 
घिद् घातुएँ । 


“४. संदिग्ध व्युत्त्तिवाली देशी घातुएँ । 
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'आकारान्त णिजन्त 
““+( १) आचोभ (उत्तरा- 
घिकार सूत्र से प्र्त) 
ठ (क) तद्भूक-+ 
+-++- (९) नवीन ( भष्य- 
चुग की ता श्राप 
(+-) चाधित ! नामधातु--- निक्त सो० पृ में 
बनी हुई ) 
(ज) तत्तम 
“ज(ग) विदेशी 
३, मिथ्रित भ्रथवा संयुक्त एवं प्रत्यययुक्त [तदूमब] 
४. ध्वन्यात्मक अथवा अजुकारध्यनिज धातु । 
४, संदिरध व्यूत्पत्ति की घातुएँ' । 
(१) सिद्धधातु 


8 ४५३ नोचे प्रसिद्ध तिद्ध धाहुओं को सूची दी जाती है। इनमें कतिपय ऐसी घाहुएं 
भी सम्मिलित दैं जिनमें संस्कव गणों के विकर्ण वतंमान हैं-- 

कस (कष्‌ ), कसना; कर ( कु ), करना; काढ़ ( श्रा० कहूढ ) कदेता; 

कान ( करन ।, रोना; ऋाँप, ( कम्प- ) कॉँगना ; कादू ( झृष ) काठना ; 

कूद ( आ« कु ), कूटना; कूद ( ऋद ), झूइना; छह. ६ कपबू: ), कहना; 

चास्तव में यद्द सं० कया का नामघात है । 

खन्‌ ( खन- ); खोदना ; खा ( खाद ), खाना ; गन्‌ ( गयू- ) गिवना ; 

गाल ( गजू' ) प्रसन्न दोना; गलू ( गल ) गछना; गाँधू ( अंगः ), पहनना, पटना, 

यूँलू ( यब्ज: ), प्रैजना; घदू ( पद: ), होना; धेंसू ( एव ), शियना; 

घट (प्र० धट्टू- ), घटना ; थु ( व्यू ), चूना; खुन ( थि, चिंनोति ), उतता; 

चढू, ( मर० चढ़े ! हे० च० ४-२०६ ), चना; चर ( चर्‌ )| चरना; 
चलू ( चलू ) चलना चिस्‌ ( मि०, वें०, चाख्‌ , चलना 2 चचा % वजना ; 
घुस ( घुम्म ), चुमना; चुके ( आ० जकाइ- हे० च०, ४-१७७ ) पकना $ 
छाब_ (आन बढद- है० च०. ४-३१ )| छोड़ना ; छू ( छुवे >स्टयू )| इता 
छेद ( भ्र० त०, दिंद--दिद 7 देन्द 7 देद, छिंद्र ), जेदता ; 
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जान ( श्ञा- ), जानना $ जप, ( जत्पू ); जपना ; जागू ( जाए ), जगना ; 
(्‌ मि०, आ० ब० जागै, चर्यापद र्न३े ) 

ज्ित्‌ ( भूतकालिक कदन्त जित्त ८ */जि ) जीतना ; 

जिश्म ( जोबू ), जीना; जोत, ८.( भू० का० क० युक्त- पर आधारित ), जोतना; 

मांदू ( अप० सयदे ७ मरमति/, दे० च० ४-१६१ ), पशुओं का सींग से आक्रमण 
करना; झर (चर ६) मड़ना ; 

दुट ( त्रुद, ); दृत्ना; टार,( टाल; इस घातु का बहुत बाई में प्रयोग हुआ और 
सं० में बहुत कम रूप मिलते हैं ; मि०, दि० टालू , और बें० टाल, » टालना; 

टॉक ( व ); सीना; टानू्‌ ( ठान ), खींचना, यह भो० पु० में वैं> से आया दै । 

ठग ( हान॑ले के अनुसार स्थगू से ), ठगना ; 

डूबू ( प्रा० घुड़ूड >डुच्च 7 डूब, दर्ण॑विपर्यय से ) इवना ; 

डेंसू ( प्रा० उसइ, हे” च० १-२१८, सँ० दुश- ) काटना, डेंसना ; 

डर, (प्रा० डर्‌इ, हे” च० ४-१ ६८ ), उरना ; 

ढॉक्‌ ( प्रा० ठफकइ) हे? च० ४-२१, डा० चटर्जों इसका सम्बन्ध-हथगू से जोड़े 
हैं, यद्यपि उन्हें इसमें सन्देद्द है ), ढँंकना ; 

हू दे. ( ढुढ३ ), दूंदना; हुक्‌ ( प्रा० हुएुकइ ), ढुकना, अवेश करना ; 

ताक ( तर्कयति, सम्भवतः नामघातु ), ताकना, देखना ; 

तेज्‌ ( त्यजू- ) तेजना, छोड़ना; थक्‌ ( सम्मवतः स्थग्‌ से इसका सम्बन्ध है, 
मि० स्थगित, रोकना या बन्द करना ) , थक्र जाना ; 

थम्ह_( स्थम्म ), थमना, रोकना ; देख ( प्रा० देकलइ ) देखना ; 

दे ( श्रा० देइ, सं० दा ), देना ; धर_( ४ ), घरना या पकष्ना ; 

घार_( घारय्‌ ), धारना, कर्जरर द्ोना ; ( मि०, वं० घार_)$ 

घस्‌ ( ध्वस्‌ ), घैंचना, हृवना ; माच्‌ ( श्रा० नच्च॒इ ); चाचना ; 

नह्ष ( रना 7 न्द्ा 7 नहा, जैसा कि नद्मपित में ), नद्वाना ; 

पि ( पिजति ८«/था ), पीना ; पुछ_( मरा० पुरुछ३, उं० प्रच्छति ); 

पढ़ ( पठू ) पढ़ना ; पाकू ( आ० पक्षक् ), पकना ; 

पिद्‌ ( आ० पिटठ३ ), पीयना ; फाट ( स्फाद ), फटना , 

फुद्‌ ( स्फुट ) कृष्णाचार्य : “दोदाकोष”, पद १३, फुट्टइ ), छूडना ; 

फ्रक्ष ( आर० फुल्लइ, दे9 चे० ४- इंष७ ), फूलना $ 

घोर _( बंट- ) बॉट्ना ; बान्द_( जन्ध_), बॉवना $ 

घोलू ( शा बोल्ल३, हे" च० ४-२ ) ; बढ़ू_ ( आ० बढ़ह३ ८ वर्धयति ), बढ़ना ;. 

बुक ( श्रा० घुबमाइ, सं० घुघ्‌ - सं०- य- विकरण मौजूद है ) ; 

वो ( चप - ) भोना $ भज्‌ ( भजू १, सजना ड़ 

भर_( > ), भरना भाव्‌ ( भझाचू्‌ 3 पसन्द करना $ 

भूल ( प्रा० भुस्तइ, हें० चें० ४-१७७ ) ; साँज ( भंजू ), मोहना ; 

साजू ( ग्रा० सज्जइ, दै० चं० ४-१०१ प्रा० झुजू ), माँजना ; 
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माँख्‌ ( जक्ठ ), मध्ना, लगाना, मालिश करना ; सम्भवतः 
लिया गया है, प्रा० सक्खई, हे० चें० कप १3 जम 
मल ( मर्द ), मलना, रगइना ; मिल ( सित्त्‌ ), मिलाना, जोदना | 
राख ( प्रा० रखल्लइ, सं० रक्ष ), रक्षा करना; रचू ( रच ), बनाना, रचना करना; 
रोब्‌ ( रुदू ), रोना; रुमू ( प्रा० रुत्सइ, दे" च० ४-२३६ ), नाराज होना 
ले ( आ० लेइ, दे चं० ४-२३८ ); देना; लुट_( प्रा० लुठ ); लूठना; 
सुन( भु -उणोदि, सुणइ ), उनना; झुझ् ( शुध्‌, 'यः विकरण-सहित ); 
सहू ( सद्दइ ), पर्दाश्त करना, सहन करना; 
सींफर_( प्रा० खिज्साइ, सं००/दिघ्‌ , य- विकरण-सद्ित ), उपालना, पकाना॥ 
हद्‌ ( भू० का० झदन्त अष्द 7 भट्ट 7 हद >> हट), दटना, 
द्वार, ( दारू  दारना। 
6 ४४.४ उपसर्ग-संयुक्त घातुओं के उदाहरण :--- 
अधंद ( आ-बुत्त्‌ ), औंदना; अचव ( आ-चम्‌- ), आचमन करना; 
उबह ( उदू-बह- ), पहना; उपल ( उत््‌-पद्मते ) उपजना 
उन्नड़ ( उत््‌-ज्यत्तू ))उजढ़ना; उपाख ( अर त० ) ( उपू-यास्‌ ), उपवात करना; 
उखार्‌ ( उत्‌-खाट- ) उखाढना ; उगू ( उदनाम्‌ ), उगना; 
उतर ( अब-तू ); उतरना ; उघर्‌ ( उद्‌-धुत्‌ ); उबरना, बचना; 
उचर्‌ ( उत्‌-चर- ); उचरना, उड़ना; उच हम उत्त-चार- ); उच्चारण करना; 
निकस्‌ ( निर-कसू ), निऋलना; निरेखू- ( निर्‌ 'इक्तू ), निरीक्षण करना; 
नेबेंत्‌ ( नि-संत्र- ), निमंत्रण देना ; निद्वार्‌ ( नि-मालू , त्रा० निदयालेइ ), देखना ; 
निवार्‌ (.नि-दव ), निवारण करना ; निवाह, ( नि-बहू.« वदू ) निवाहला; 
पइठ ( प्रा० पइट्ठ३ $ भूं० का० झ०, सं० < प्र-विष्ट है प्रवेश करना $ 
पइस्‌ ( प्र-विश्‌ ), प्रवेश करना; पोंछू ( प्-उब्छ ) पोंचना; 
पसर्‌ ( प्र-र् ) पसरना; पहिर_( परि-जरा )। पहंरना; 
परोस्‌ ( परि-बेशू ), परोषना; परतेज ( परि-त्यलू ); परित्याग करना; 
परिस्त्‌ ( परि-ईक्ष ), परीक्षा करना; पल्तार्‌ ( अनज्ालू ) , पैर पीना ; 
पाय्‌ ( प्र-आपू ) , पाना; बइठ ( उपू-विष्ठ ) , बैठना ; 
बइस्‌ ( उप-विश ); चैठना ]] बेंच ( बिस्क्ल प्रा० वेच्चड » चेंचना ; 
भींल ( अमि-अब्ज ), मींगना ; सम्दर्‌ ( सम्‌-सालू ), चैंभालना; 
सर प्‌ ( समू-अप ) , देना, सौंपना, आदि। 
6 ४४६ भो० पु० पिद्ध घातुएं' आहत तथा अपर से होकर भाई हैं; किस्द कीं 


अत्यधिक ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ है। जैप्ा कि पहले कद्दा जा चुका है, उंक्भत के दशा गए 
तथा उनके विकरण घीरे-धीरे लुप्त दोते गये ; किन्तु कतिपय विकर॒ण भो० 8० तक भी आगे | 
नीवे इसके उदाहरण दिये जाते दैं--- 


१ -य- विकरंण, यथा-- के 
सींम, ( सिधू-य-वि ) नाचू ( नच्चइ, चुतःब-वि) झ (3- है 


घुम्‌ ( इब-य-ति » सम ( सब्बुधू-यर्नत ) 
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३२ -नो- विकरण, यथा--- 

चुन्‌ ( चि-नो-ति ) चुना; सु ( रह-णो-ति ) घुन्‌ ( छु-नो-ति ) आदि। 

३ न्‍वा विकरण, यथा--- 

किन ( क्ि-णा-ति ) , खरीदना; जान्‌ ( जा-नार्नत ), जानना । 

४ -न- दा मध्यागस ( 4शतचड ); येंथा-- 

रु्दू<रुन्धू , रुप्‌, रुपना, पेड़ की रक्षा के लिए वाद्य बनाना; अन्‍्हू ८ बन्चू , 
बघ , बोंवना। वैयाकरणों 
४ नाछु- विकरण, ( ++ भा०# -स्क्रे/ओ - ) ; इस विकरण को संस्क्त के वेयाकरयों 
ने स्वीकार नहीं किया है ; किन्तु यदद हद पस्का वत॑मान धर कह 
( प्ृच्छति ), रँढना, पहुँचू ( क्षप्रो-सु-स्के-ति 7 क्षेत्रभुच्छति 7 #& पहुँच्छ३ ) 
रप ( भज्कति “के एस-स्के-वि ) दोना ; इच्छू और दिच्छू ( ६३ इच्छुति या दिच्छ॒ति 
८ के इस-स्केर्नत ); इच्छा करना । 

8 ४५.६ ध्वन्यात्मक तथा औपम्य-सम्बन्धी परिवतेनों के अतिरिक्त, प्राकत की घातुओं 
में अन्य प्रकार के भी परिवर्तन हुए। उदादरणस्वहूप प्राक्त की कतूनिष्ठ धातुओं के मूल 
संस्कृत के कार्टवाच्य के रूप नहीं हैं अपितु कर्मवाच्य के रूप हैं। इनमें से अनेक चर्तमान काल 
के रूप न होकर भविष्य काल के हैं। संम्कृत णिजन्त से सी प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं में 
श्रनेक चातुएँ आई हैं । यहाँ यह वात भी स्मरण रखने योग्य है कि कमवाच्य फे रूप जब काउे- 
पाध्य के रूप में प्रधुक्त होने लगे तो उनके अर्थ में सी किंचित परिवर्तेन हुआ । यथा--तप्यते 7 
प्रा० तप्पइ, गे किया जाता दै श्रथवा तपाया जाता दै7स्वय॑ँ तपाता द्ै>>तपता है या 
गे द्वोता है। इसी प्रकार भोजपुरो सक्क्‌ «प्रा० सककइई ८सं* शक्यते; लग ८ प्रा० 
लग्गई ८,सं० लग्यते, आदि | भोजपुरी की सींच_, सींचना; नाप, नापना; रोप_, बोना 
या रोपना; थाप_, स्थापित करना, आदि क्रियाएं" सी ऐसे दी अस्तित्व में आई । 

शिजन्त से उत्पन्न सिद्ध पातुएं' 

8 ४५७ संस्कृत की कतिपय दिजन्त घातुएं भोजपुरी में सिद्ध घातुएँ धन गई हैं । 
इसका प्रेरणार्थक अर्थ लुप्त हो गया है और ये साधारण सकर्मक्र कियाएँ बन गई हैं। इनमें 
पुनः आ था आव जोड़कर नई प्रेरणाथंक करियाएँ बनाई जाती हैं, यथा --- 


७ .- 5 
मुआत्ता, मरता है; मारता, बद मारता है ( सारयति ), नवीन प्रेर्णार्थक मरावतां 


ड़ 

या ऋचाधता, वह सरवाता दै। वस्तुतः आचीन प्रेरणाथंक भारतधा, ने अब सकरममक रूप 
थारज कर लिया है। 

४५४८ इस प्रकार के क्रियापदों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 

उबार, ( उद्धाटयति ) उधारना; उखाड़ ( उत्त-खाटयति ), उखाइना; उचार 
( उह.-चारयति ), उच्चारण करना; चालू ( चाक्षयति ), चालना; छाब्‌ ( छादयति झ) 
छजर दाना; छेत् ( छेदयति ); काबना; जार_( ज्यालयदि १, जलाना; सार_+माट्यति), 
साज्क; तार_( दारयति ), बचाना, या पार लगाना; वावू ( तापयति ), ठप्त करना; 
घार _ ( भाचीन रप--उथार्‌ « उद्धारयति 9, कर्जदार होना; नहां ( स्नापर्थात ), नद्याना; 
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पाषू ( प्राप्यति ), पाना; पश्चार्‌ (प्रसारयति ), फेचाना; पुर्‌ ॒ 
फाड़ ( स्फाट्यात, ), फाइना; भार ( सारयति भारना; बे न फ कक 
आ० त० साध्‌ ( साधयति ), साधना, पूर्ण करना | गम 

$ ४४६ माघघी अ्रपत्र॒श से पुथक होने के पश्चात्‌ जब से भोजपुरी आधुनिक भाषा 
के रूप में अस्तित्व में थाई, तब से इसमें उच्च सादित्य की रचना नहीं हुईं। उत्तरी भारत 
में, साहित्य-रचना की दृष्टि से १६वीं शताब्दी का अत्यविक महत्त्व हैं। इठी युग में यहाँ 
हुलठी तथा सुर-जतते मद्गाऊत्रि उत्पन्त हुए। इस सम्रगर के भोजपुरी कवि बनमापा अब्रवा 
अवबदी के माध्यम के द्वारा ही अपने हृदय के मार्तरों का प्रकाशन ऋरते रदे। आधुनिर युग में 
भी भोजपुरो ज्षेत्र में सादित्यिक भाषा के तप में जड़ी बोनी दिन्दी की ही प्रतिष्टापना हुई है। 
* एक परिणाम यह हुआ है ऊक्‍्लि भोजपुरी में कुछ ही अद्ध-तत्सम बाहुएँ मिन्नती 

। यथा--- 

अरप_ ( धपे- ), भ्रपित करन; अरल्‌ ( अर्जे- ), अजेन करना; गएज्‌ ( गज ), 
शर्जेन करना, गरजना; थद्ू ( बदुू-) कहना; तन्र्‌ (त्यज,) छोड़ना; वरज ( बज ), 
चर्जन करना; सोभ्‌ ( शोम- )। इन्दर बनाना, सच (सेय:- ) | पेवा करना; दरप_ 
( ढुप- ), तर्पण करना; त० दुद्ू (हुद- ), व इहुहना; रचू ( रचू- ) रचना 
करना, बनाना । 

8 ४६० भोजपुरी में ऐसी कई घाठुएँ बर्तमान हैं जो चावत रुप में नहीं प्रतीव होती 
हैं, और उनकी उतत्ति संस्कृत से भी नहीं जान पढ़ती । नीचे ये दी जाती हैं -- 

श ८-5 शंटना, पूरा पहना; ओट-, कहे जाना; ओल्ड... एक शात्षा से इबरी 
शाला पर कूदकर जाना; छम्कुकू , तिलमिलाकर गिरना; अवॉख्‌ , पहली वार प्रयोग करन॥ 
ओ ठँघ्‌-, पढ़ना, सोना; चह्देद्‌ , पीचा करना; चिहुक्‌ , अत्यधिक चौंकन्ता होना, छोढ़, , 
छोड़ना; जुद्‌ , मिलना; जेब, भोजन करन; ( भासिट्रिक : जो म-, भोजन कला 
मँक, , भोकना; मॉींट_3 घोल देकर कोई वस्तु ले लेना; मोंट_» पशुओं, गाय-बेल भा 
श्ग धुक्त दिर से आक्रमण करना; काड़ू_, धूल साफ करना; मोल; दंरे चने अथवा मच 
इंठल सहित आग में पकाना; मोकर_, आग में लकड़ी आदि डालना; टॉगू , लटतान; 
टोष , सं करके अहुमव करना; टिप , ऊँगली गड्नान; ठोक , पौढे से इलान॥ 
दर ह ''ऐे शाक के कोमल एवं ऊपर के पत्तों की तोइना; डुंग_, गेहूँ शा लब की बाहों 
को तोड़ना; ठोक ,ठेंकना, मारना; ठेल_) भक्का देना; डपट डॉटना; ढॉक, , डाकना) 
घुलाना; हाँछक, ढकवा; तम्ख्‌ , नाराज दोना; छुम्‌ , ढ्ई दिकाज्ञकर उसे सा का 
पटक ५ पटकना; फुडक, वदुकर धातें करना, उछल-कूद करना; किंष्‌ , निचोष्ना ( घोदी 
फिंचल ); विंगोर, , शुक्त करना; बॉट + बॉडना; सेंट, मिलना, भगठ,, विगषना, 
बह दोना; लोट 3 छोटन॥ लड़.) लड़ाई करन साथ, झानवा, निशितत कर 
सर पोट , एड साध में खा जाना; धोंच_, जींचना, हुडडुक, » भरयाउत् होता। 

ध् (5) साधित घातुएँ 

६४६६ इनमें उर्वांधिक प्रतिद्ध शिजन्त हैं। भो० इ० क्रियापदों में -आवू जोहने 

सिजन्त अथवा भ्रेरघा्यक बनते हैं । यथा--त्रइ5, बैठना ; चइठाव, बैठना । छत 
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8४६२ इस आय की उस्त्ति श्र० आवब , सँ० आप से हुई है। पहले इस प्रत्यय का 
प्रयोग कैवल आकारान्त घातुओं से णिजन्त बनाने में क्रिया जाता था; किन्तु इसमें व्यत्यय भी होने 
लगा। संस्कृत का दूसरा शिवन्त प्रत्यय -आय - था जो प्राकृत में -ए हो गया; किन्तु -आध्‌ 
के अत्यधिक प्रचार के कारण -आय प्रयोग सौमित हो गया। इसके परिणामस्वरूप आधुनिक 
भारतीय झआाये भाषाओं में णिजन्त का प्रत्यय -आवू ही हो गया। 

8४६३ भो० पु० का “बाव्‌ विधुण णिजन्त ( प्रेरणार्थक ) अत्यय है। इस प्रकार के 
हिगुण ( [000!8 ) पिजन्त का प्रयोग अशोक के शिला-लेखों में सी मिलता है। यथा-«« 
करेंठि, करापेति, केखापेति, आदि | यह आप + आप से बना है। इस सम्बन्ध में मो० ह० 
की तुलना असमिया से की जा सऊतो है। घहों भी ओबा तथा -उवा अत्यय के रूप में द्विगुण 
णिजन्त वर्तमान है; किन्तु उसका अथथ भोजपुरी जैया नहीं होता । 

भो० प० धातुओं में -आव्‌ जोड़कर शिजन्त बनाया जाता है ; किन्तु दोर्ष स्व॒रान्त 
घातुएँ' प्रत्यय के पूर्व हस्व हो जाती हैं। यथा--- आ>आ, ३००४, ऊ>उ, ए>>ए तथा 


ओ >ओ!। 

6४६४ मूल रूप तथा णिजन्त का सम्बन्ध संस्कृत से लेकर आधुनिक भो० घु० तक अ ; 
आ सपर प्रकट करते हैं । यया-- मर ८ मार्‌ ; पसर्‌ : पसा ; निकस्‌ : निकास्‌ आदि। 
इसी आधार पर हंस्व-स्वरान्त अकर्मक्र क्रियापद को दौर्बान्त करके णशिजन्त अथत्रा 
सकर्मक क्रियापद बनाया गया | छृत्यते>>कदिट्आअइ> कट, काश जाना, इससे काट, काटना5 
सम्पन्न हुआ । इसके विलोम नियम द्वारा कतिपय णिजन्त अथवा सकरममक्र कियापदों से अकर्मक 
कियापद्‌ भी बनाये गये। यह क्रिया दीर्घ स्वर को हृस्‍्व में परिणत करके सम्पन्न हुई। इसे 
पश्च रूप [ 566 ई6777507 ] सम्बस्बी नियम कहते हैं। यथा--पत्नना < पालूना ; 
मो० प० में कुछ ऐसे रूप खड़ी वोली से भागे हैं । 


8४६५. भय: प्रत्येक्ष पिद्ध तथा नामधातु से “आध्‌ लगाकर शिजन्त बनाया जाता दै। 
नामधातु 


$ ४६६ संज्ञापद तथा क्रिया मूलक विशेषण ( [?8ंटां968 30]808#7७ ) 
जब क्रिया बनाने के लिए पातुषुप में प्रयुक्त दोते हैं तब उन्हें 'नामघातु” कहते हैं । नामघातु 
घनाने की श्रथा अत्यन्त प्राचोन है और यह संस्कृत में सी वर्तमान है। संस्कृत पिद्ध धातुओं 
में अनेक ऐसी हैं जो मूनतः नामघातु हैं। 

प्राकृतयुग में नामघातुओं की संख्या और भी अधिक दो जाती है। ये संस्छत के 
भूतकालिक छदन्तीय [ 767 9०00.ए6 ] के रूपों से बनती हैं। यथा--त्रइढूढ्‌इ 
( उपविष्ट- )) कढूढ३ ( कृष्ट ); इनसे सो० पु० की बइठ तथा काढ़ घातुएँ सम्पन्न हुई हैं। 

$४६७ विदेशी संता तथा विशेषण पढरों में सी आ लगाकर सो० पु० में नामघाहुएँ 
पल छोती हैं। यथा-- गमो, गर्म द्ोना, नाराज दोना; सम, लजाना, लज्जित होना ; 
नमों; बीमार पढ़ना, अंस्वस्थ होना | 

$४६८ आआक्ृत की कई नामवातुएँ मो० पु० में आकर तिद्ध धातुएँ बन गई हैं। इनमें 
नामघादु का -आ अत्यय नहीं लगता। यथा--म्रा० पिट्टइ (पिष्ट ) >पिद्‌ ( मो० इ०)। 

दर 
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'$४६६ भो० पु० में ऐसी अनेक नामबाहुएँ हैं जिनमें -आ अत्यय 
लिबित-साहित्य के श्भाव में यह निरिचत उम से नहीं कद्दा जा तकता कि बह बह 
घाहओं का प्रयोग कब से होने लगा हिन्तु यह निश्चय दै कि ्ाग्रत्यय-रहित, नामबाहुए, 
अपैचाह॒त प्राचीन हैं। नीचे नामबातुओं को दूची दी जाती है- | 

अंकुर ( अछ्ू र-), घहुरित होना; अलग ( अक्वग, अत्वग्ग ), श्रतय 
दोना ;- अगिया ( आरण, अग्नि ), ज्लना; अंगुरिआव- ( अछः कि), विद्ञाना, 
परेशान कंतता; अन्दुआ (अन्य), धन्वा होना; छू (#उ्माश्रग्, उद॒गत ) 
निशलना ; खट (देथी- खट्ट ), खडमा था बद्टा हो जाना; खोब्‌ ( +खब्‌, सम्रश्न, 
क्षय ), नए होनाया करना ; गाड़_( देशी : गडूड ? ८ गत ), गाब्ना ; गोद ( «गोद, 
गोल, मरि०, सँ० गशुट्टिका 9 अनाज का गोठाना, बढ़ा दोक्र पकना; गदरा ( गदरा- 
हरे ताजे अनाज को मोजपुरी में कहते हैं ), धालियों अथत्रा छीमियों में अ्रनाज का आना; 
घोर (६ देधी- घोल 7 घोल्त ८ घूर्ण ) घोलना; गैंठिआब (अधि), पॉवना; घमा 
( घस् ), धूप हे परेशान होना; पढने में तर होठा $ चोराबू (चौर) चोरी ररना; 
चितिआ (चित्र-) चित्ती या धच्या पढ़ना; चिन्ह (चिह्), पदिचानना; घिर्‌ 
( चीआर, वीवर ), दकढ़े, चीर-फाइ करना; चोखा ( देशी: चोकखा, पवित्र, मि०; 
ब०) चोला, तेज करना ); तेज करना , छिन्‌ ( छिन्तर ), दीन लेना; छगया ( छाग- 
+ छागर, प्रा० तथा वे> छागल, बकरा ), बकरी का छिगराना; छिट्‌ ( *बिह ! किप्त )| 
बिदकना ; जुड़ा ( मोजपुरी जुड़, ठंडा, मि०, ब० छड़, ), ठंटा होना; जोत ( जुतत+ 
युक्त ), जोतना; जरिशआ ( जरि , जड़, मि०, ख० मो जडू £ग्रा० ज्षढ़ &सं० जग ), 
भली भाँति या श्रच्डी तरह से जढ़ पकइना ; जामू ( जन्म ), जमना; जरा ( ज्वर- ) 
उबर से पीड़ित होगा ; जिभिश्ाव ( जिह्ला ) जीभ से चाटना; लाँत (यंत्र ), वाना; 
मगर ( झगढू # साहू ), झंगढना; टिक (देशी: दिकऋ- ), टीझा करना, 
करना; टेडू आ ( भोजपुरी टेढ़, ठेढा, तिरदवा, मि०, घं० टेढ़ा, ने० टेड़ो « 4 ट््द् 
था द्रेढढ ) तिरकाया टेढ़ा होना; डेन्द्रिआ ( भोजपुरी ठेम्द्ी, गेहँ,, जौ का सथ. 
निकता हुआ पीला पौधा ; जलते हुए दोपक की लौ के समान द्वोने के कारण ही कदाचित्‌ 
यह संता दी गई दै; मि०, ने० टेल्म, टिल्म तथा ठिमिक% ), भ्रंकरित दोना; ड्ड्त्रा 
( हुर्ड ), जौ तथा गेहूँ, में वाशियों का आना; टीज़ ( मोजपुरी दीक्षा, मि०, ख० बो० 
तथा ने० छिल्ल_८ # डिल्ल ), ढेर लगना; ठेहुनित्रा ( भोनपुरी ठें हुन्‌ , इुब्ना, मि०, 
बं० ठेंग, पैर ), घुटने पर बैठना ; तात ( व ) गर्म होना; वछल ( तहत ), प्रेणिया। 
दांक ( तक्षोइ, तक्र॑यति ), घूरना; लिता (तित्त , विक्त ), पीता होगा; छड़ी 
(« ढदूढ़ &ददह ८ दस्घ-) , जलना; छद्राव ( भो० 3० ढहर ३२३४० बर 
दिखलाना; थना ( थाण- , स्थान- ) , अपने स्थान पर मली भाँति ( पे का ) उगना ; 
थान्द ( थंभ ; स्तम्भ ) ; रोकना; दृथिआब ( हृत्य ; दस्व ); चुफ्ना) बिस ( बिए, 
स्थिर), स्थिर दोना; दाँव ( दुन्व- ); गाय-वैल श्रादि का दांत निद्यनाड द्ह््भा 
(दृधि-) , चकड़ी लगना; ढुखा ( दुक्ख ८ठुःख )3 कए् भबुभव कलाड 4 हे 
दुगबू (दुख्ख) , जबना; छुआ (मो ३० छुबँ «घूम) , अआा िल 
( शथा; सस्ता ) ; चापना) पाक ( पक , पक ) , पहना; पविश्ना (हर 5 


्जी 
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८ सं० प्रत्यय: , पा० पचयों ; प्रा पच्चआ- , श्रा० का पत्तिझ शब्द प्राचीन काल 
में दी संस्कृत से उवार लिया हुआ प्रतीत होता है) , विश्वात करना; पहददू ( पड, 
८ प्रविष्ट-) , वेश करना; पिदू (पिट्ठ-; पिष्ट ), पीडना; पोंछिआव (पुछ , 
पुच्छ ) , पीधा करना ; पिरा ( पीड- + पीडा ), पीड़ा देना ; परनिआबू ( पानीय- ) $ 
सींचना ; फंस (मि० ने० फॉँस्लु , तथा पासो «फरंघ, पाख-, पाश-), पंसना ; 
फेना (फेण , फेन ), फेन देना; बढरा (वाउल , वातुन्न ) , पायल हो जाना; 
बतिआवू ( वत्ता , बात्तो ), बात करना; बल्घान ( वक्खाण , व्याख्यान-) , घडाई 
करना ; चाज- (,बन्ज- , वायय- ); बाजा बजाना; बढ़िआ ( पढ़िठ , वृद्ध- ) , बढ़ना ; 
बरघा ( वलद , बलिवद- ) , वर्धाना या वर्दाना; भूख ( बुभुकुखा , बुभुच्चा ) , भूछा 
होना ; भडआ। ( भज्ञ- ) , नशे में इवना ; साल ( समाइ , मागेति , सागेयति , सगे. ) 
भीक्ष माँगना ; सूत ( मुत्त , सूत्र ), पेशाब करना; मुडिश्ला ( सुर्ड-) , कार्यविशेष 
में दत्तचित्त से जुग्ना; लतिश्राव ( लता , लात , पैर ) , लात मारना; सूख ( सुक्ख , 
शुष्क- ) , पृज्ञना खुविआा ( सुढ , शुद्द ) , शुद्ध दो जाना $ सोन्द्या ( सुगन्व ) , 
झुगन्वि देना । हे 

8४७० संस्कृत के अ० त० तथा त० नामघातु भो० पु० में अ्रत्पत्प हैं । नीचे मों० पु० 
अद्ध तत्सम नाम॒वातु की सूची दी जाती है--- 


|अझुज्ा ( आकुल ), व्याकृत होना, अनन्त ( आनन्दु- ), आनन्दित दोना, ( यह 
नामधातु प्राचीन भो० 3० गीतों में मिलती है-तिरिया अनन्‍्नेत्ञी हो, जी अ्रसन्‍न होती 
है ) अज्ञाप ( आलाप ) गाना; असीस, ( आशीष ), आशीर्वाद देना; तत्तम : निस्तार 
( निस्तार- ), बचना, लोमा ( लोभ- ), जुभ जाना । 

$८७१ फारसी-अरबी शब्दों से वनी हुईं नामघातुएँ सी भो» पघु० में वर्तमान हैं। 
इनकी सूची नीचे दी जाती है-- 

फलुज्ञाव_ ( कघूल (|,७) स्वीकार करना; खतिआव्‌ ( खत ०5 ) दिख लेना; 
ग्दंनिक्ाव्‌ , ( गन ७७: ), गर्दन पकड़कर निशालना; गमों ( गे /; ) गये दोना, 
कुद्ध होना; गुजर ( गुजर )४ ); शजरना, झत्यु को प्राप्त होना; कसरिआ ( कसर ,»४ ), 
बीमार होना; जम ( जमझ (»> ), एंकर द्वोना ; तहिआब्‌ ( तहू ०6 ), त्द के वाद तद्द 
जमाते जाना; दिकिआव्‌ ( दिऋ (33 ); कष्ट देना; दाग (दाग ७ ) निशान करना; 
नगिचा ( #तगीच्‌ ०६:०४ ), पास में होता; नमो ( नर्स /$ ) नमे दोना; बीमार होना; 
बकस्‌ ( बखुशु (,०5० ) वरूश देना, स्वतंत्र कर देना; बदले ( (७ ) बदल जाना। 

$ ४७२ सिश्रि३ अथषा संयुक्त एवं प्रत्यययुक्त घातुँ 

मिश्चित अथवा संयुक्त घातुओं में या तो दो घातुओं का सम्मिभण होता है अथवा घातुओं 
के पूर्व' कोई संज्ञा अथवा अव्पय आता है, किन्तु अधिकांश धातुओ्ों [विद्ध अथवा नामबातुओं] 
में प्रत्ययों का उंयोग द्वोता है। [वैं> लैं० ६६२८] मागवी-असृत सापाओं में पहली अकार दी घातुओं 
के कतिपय उदाहरण केवल बंगला में उपलब्ध हैं। यथा--देख-से, देल-सा, भाश्से और देवो । 
इसका असम्रिया तथा भो/ पु० में अभाव है। सम्भवतः दुसरे प्रकार के भो० पु० में उदाहरण 
नइखे! न्‌+ क्षी, क्षी, दहरना, पछता, पश्चात्‌ + ताप हैं। 


श्धर भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 


8४०३ भो० ध० की भ्रधिक्ंश मित्रित अथवा संयुक्त पातऐँ प्रत्यययक्त हैं। इन 
जज शक फंबुक पातुएं प्रत्ययवुक्त ६। इक 


(3) क(॥)< (का)व_,२(ए०)ल(०) प्‌ (७)च्‌ 

ये प्रत्यम् मून घातु अथवा नांमपातु के श्रर्थ की परिवर्तित कर देते हैं-«कियाप्ों को 
ये तीन ावोवक, निरन्तराबोयक या बहुवामेयक बना देंते हैं । 

6४७४ कमी-ऊभी ये धाता संशापददों से सम्पस्त होनी हैं थीर इनमें अँयय जोड़ दिये 
जाते हैं, किन्तु फभी-मी इसके विपरीत भो होता हैं। यथा--“चमर', संज्ञा तथा किग्रा दोनों 
है, किंतु 'पटक?, विरकना*, फैयल क्रियापद है । इन घातुओं में नामघातु के अत्यय-झआ का भी 
क्रभी-ऊभी श्रभाव होता है । 

8 ४७४ ऊपर के प्रत्ययों में ()--क, सो० पु० मे कार्य की आराउत्िकता भगत 
निःयता प्रदर्शित करता हैं और इस प्रकार यद् तौमनावोबक अत्यय है। 

उद्ाहरण-- 

श्रटक, भ्रटकना, फेसना ( मि०, पा० श्रद्टो, प्रा० अट्ट, £ भात)+छ; जुदा, 
दीपक की यत्ती की उउसाता, (? उत्कर्ष ); गहरू (गाह- गहराई ), पूर्ण उत्तर 
पर होना ( यथा-«ताच गदहऊ़ल भा); चूड चुकना (कंचुक्क-८च्युव-) ) छपका 
मि०) ने० छूपकों तथा छपकक, ने० ठि० ४० १६१, पानी पीटने से जो ध्वनि निशशती 
है उसे भो० पु० में 'अुप! कहते दथैँ। यह अशुश्ञणात्मक शब्द प्रतीत दोता है। 
इस प्रकार छप+क्‌, 'छपरना? पिद्ध दोता है; छिटिकू। छिरिक, विन, 
(*छिट्ट ८ छिन , ने० 7० १६७ ); विहुँछ, “पिहुझवा! ; चुसुकू ; उभ्नभ्चा, पानी में 
गोता खाना; जमक ( शर्तें : («३ एक्स होना ), भधिक संख्या में एकत्र होता ; सपकऊ 
(+ ऋष्प- आारहिमिक तथा निरन्तर किग्राट, मि०, ने» कपना, उक्कन! तथा भो> ३० ठपया 
जो उक्त तथा भापना का संमिश्रण है ), नींद थ्राना ; ठुम्ुक, ठमझ | टमहना, नावते 
हुए चलना ; टसकू ; जियफना ; टपक्‌ ( ने० टपूकलु ८ '्टप्प-& रत्राप- ( “पर्ष- १), 
टपकना, गिरना; तड़क ( ने० तड़,ऊल ८ :प्रटकक, मि०, से० तहत्कारी, श्रा० वहकदार ) 
तरकना, जोर से शब्द करना; ठुछुकू , भीतर से ऋुद्ध होज़र धीमी धावाज से किमी का 
प्रतिबाद करना, मि०, ने० ठुश्स, नाराज होना; थुरू ( धुत्‌ छ पता; हद्कू , १काए 
उद्दित जलना ( दुख्य-ह ) ; घमक्‌ ; लगातार पोटना ; फउक जरदीगाजी करना; पंच 
था पिछुकू , पिचम्ता, फू, भेकना (हारनतें-स्कुत या इंत्‌4| $ बूक, अधिक 
चोजञना ( मिं०, अप> घुक्कई, हें” च० ४-६८, इर्नलें--म, था वदू +क 3 पदेओ | धहकेता 
(बह. +छू )$ भइक्‌, भाकना (मि०, ने० भक्‍ु भर) कक 
मचक , भोच था जाना ; रोक , रोडना ( रुव ३८ अं (मि०, ने? सुढुक# तथा 

को , नाक से ऊपर सींचना ; हुड्ुक , भरणाउन्‍्न द्ोना । 
203 कल बस्छुतः प्रय (१८) दै । यह कार्य की बियर, 
का धोष करता है। यथा--वे ्यद्‌ , चारों ओोर थे बेरना ( बेर! परिषि+ देश 05 कल 
बीना, ( पर +इस ) शुखबंद, ( घूछा- ) इज मारना; चद ( 5 ९ 0 त) 
क्वद , करवट लेना ( कर +इत्त ); जुनवद घूने से पोताई कराना ( चू 


क्रियापद्‌ २५.३ 


दे , भंसठना, आक्रमण करना, ( सम्प+चुच् ); ढपठ्‌ , डपटना, डॉवना, ( दर्प + 
हक )+ लपद, लफ्टना, जय हुरबद्‌ ; लाठी के हऐे [ नीचे के भाग ] से मारना 
( हुर-८प्रा० फुर ८ सं० स्फु५ एक अल, मि०, हिं० हूल तथा सं० शुज्ञ ) । 
8४७७ ड_८.ड प्रत्यय घाली घातुएँ-- 
पकड़, ( +पक्‍्क-ड- ), पकड़ना ; झड़. ( आ० मम-ड- ) मझंगएना ; भकड़, 
( असक्‍्क-ड ), भकड़ना, सड़ता ; हँकड़, दैंकडना, चिल्ताना (हकक्‍झ्ध +ढ ), मिं०, ने० 
हकानु तथा हॉक्लु, दे०, ने० डि० ४० ६२८ तथा ६३४ ८ सं० को० हफ्कारः, दैंकारना, 
बुलाना ; आ० हफ्कारेइ, बुच्ाना तथा सं» को० हृफ्कयति, चिल्लाना, आ० हफकइ, दोकना, 
चितलाना ; पछेड़_( पश्चात्‌ू>पच्छा +४ ), पिछवना । 
$४७८ र-बुक्त धाहँ-- 
कचर्‌ ( मि०, से० फो० फचचर, गन्द, प्रा० कच्चवार, कृड़ा, मि०, और फचेश तथा 
देशी : कब्र, कीचढ़ ), खूब खाना, छुककर खाना, दवाना, उकटेर ( #ठष्केर- मि० उत्तकिरति, 
दोइवा है ), खोदना ; गिंदोर्‌ ( सं०, पा०, आ० गएँड, पा० गश्डि, ईं़ का जोड़, भो० घु० 
गेंड, घे० गेर 2+ गेण्ड, ईंख के जोड़ पर आँख की भाँति बने चिह, अतएव गिंदोर 
व पोग्ठ या *गिण्ड + उर्‌ ), ऑल दिखलाना , कोष करना$ चपर्‌ (घप्प-८ 
#चर्प--ड ), दबाना; जुठार्‌ (सं० जुष्ट | आ० जुदठ +आ-+ड )| जूता करना; 
भादकार,. ( #माटकक- )) मंटकना, चुराना; ठट्टर (मि०, ने० ठहलु ८ ऋतमिर 
ने० डि०, ४० २४० ), हरना; पुकार ( प्रा० पुफकारेइ, पुक्करेइ, पोहकारेइ, पोककरेइ ), 
पुकारना ; सँकार, सकार्‌ ( सं० सत्करोति, क्रम में रख देता है, सत्करारयति, आदर करता 
है, पा० सककारेति, प्रा० सफफारेइ ), स्वीकार करना ; सिंकुर (मि०, ने० सिकुटे, सिक्रो 
तथा सुझुटे या सि्ुटे, 'शुब्क” का विस्तार ), पिकुइना। 
6४७६ लझञत्ययान्त धातुएँ कदाचित्‌ हिन्दी से भो० पु० में ञआई हैं। यथा-- 
टहलू ( मि०, ने० दहत्तु ८ 4टहल्ल- यद्द सं० त्रद्नति, “जाता है” का विस्तृत रूप है। 
दे०, ने० डि० ४० २४१ ), टहलना, घूपना; फुसिल्लाच (मि०, ने० फुसत्याउनु, हि० 
फुसज्ञाना, 3० फुसत्ञाइबा, ग॒० फोसूल्ाब्दु, मरा० फुसलाबिणे ) फुसलाना। 
$४८०-स प्रत्ययान्त धातुएँ-.- 
खससू , भीड़ करना ; गपस्‌ , घने रूप में बुना होना ; गर्संस , गर्भ होना, उसमे 
दोना; कपल ( +सप्प- आकस्मिद्र गति ), तेज हवा के साथ बृष्टि ; झंडस्‌ , पकाना ; थउस , 
बैठ जाना ; भकस्‌ ( +म्रकक-) मि०, हि० तथा ने० भकभक्‌, धुओं निकलते हुए जाना ), 
अत्यधिक अन्धकार होना । 
$४८३ च- अत्ययान्त धाहुएँ । यह प्रत्यय समतावाची है--फोकच्‌ (मि०; धै० 
फुष्करोति, 'ँ कना, भा० फुक्कइ ), फोड़ा पढ़ जाना; ठकचू, ( मि०) हि० टक्कर, तथा ने० 
ठककर्‌-, यदह+ठकक का विस्तृत रूप है ), एकत्र होना ; ढकुचू ( सि०॥ ने० ढक, खिलना 


तथा डकार्‌, भो० इ० ढकार_ या ढे कार, यह हककऋ- का विल्तृत रूप है), कै करना १ 
खमच्‌, एकत्र होना । 


श्र भोजपुरी भाषा और साहित्य 


94८३ अनुरुरणात्मक घातुएँ भी चामघातुओं के अन्तर्गत दी आती हैं । इन्हें दो मांगों 
में विमक्त किया जा चकता है --मुख्य अनुररथात्मक तथा दित्द घातुएँ । पुन: मुख्य अनुकरणा- 
त्मक धातुओं के भी दो साय दो वद्तते हैं-.चापारण तथा द्वित्व । 

$४८३ अलुकरणात्मक धातुएँ वेदिर तथा लौंकिक संस्कृत में भी मिलती हैं; किन्तु उनझी 
संख्या अत्यत्प हैं। प्राक्नन-काल में इनडी संख्या में श्रमिशद्धि दोती है। [ दे०, इ"० लिं० भा० 
८ पार्ट १, १६४०-४: में इस सम्बन्ध में श्री कालिपद मित्र का लेख ]5 चषा---चहप्फड३, 
[ दै० चें० ४-३६६ ] तड़फ़ड़ाना ; थरथरइ, कोंपना ; घमधसइ, घमघम स्वनि करना $ 
फु पुरायदि ( उच्चरडिक ) । चूंद़ि वेदिक तया लौकिक संसक्षत में अनुकरणात्मक घातुएँ कम 
थीं, अतएव आक्त के वेयाकरणों ने इन्हें देशी के अन्तर्गत रखा। फिर भी कतिपय अतुकरणात्मक 
शब्द संस्क्तर में वर्तमान हैं। यधा-- मड़ार, गुन्नन, कृज्न तथा प्राकृत के कियापर 
ह७ 2, शुज्ञई, कुज्इ तथा डिल् क्रियापद खट्खदायमान, महमडायिता, पररक्‍्रायते 
अठ़ि। 

हैढ८४ प्राय; सभी आधुनिऋ भारतौय भ्रार्यभाषाओं में द्वित्त अनुकरणात्मक धातुएँ 
वर्तमान हैं। ये निश्राविश्षेषणरूप में प्रयुक्त होती हैं। चया--ममू-कप्‌ करिक्े पानी 


चरिसदा, जोर से पानी बरव रहा है ; इन:इन्‌ करिके गाड़ी चल्विश्या, गादी बहुत देज जा 
रही दे ; बचुआ आज्ु-का हिंद गदरुजाटर्‌ ऋइके दूध पी जात्‌ था, बच्चा आजकल अचच्ता 
उे दूध पी जाता हैं। 

8४८५, अनुकरणात्मक अथवा दित्व अज्ुकरणात्मछ एवं 'कर्‌? घातु के संग्रोग से बने 
हुए पह्नों को मिश्रित करिपापद मानना चाहिए । यया--पानी मे या में ठेला फे कक्ता, पर, 
छप-छप करेला, पानी मे ेच्ा फेंकने पर 'छप-उपः घ्वनि करता दे; बोर से या सें हवा 
घलला पर पतई खर -जर_ करेले, जोर से दृवा चलने पर पत्ती “खर-खर? ध्वनि करती है। 


भोजपुरी के अनुकरणात्मक क्रियापदों के उदाहरण 


8 ४व६ [ क ] झुख्य अलुरूरणात्मक धातुएँ 

(4 ) साधारण--टप (चे» टप्छु, इश्तका सम्बन्ध ठप्कछु भो० पु० ठपऋ 
८ #टप्प- ) रो या कूद जाना ; फु क्‌ ( प्रा० फुक्फइ, सि०, सें० फूककरोति, ), शैच्ना; 
हॉक ( सं० को» दककयति, चिल्लाता हैं : प्रा० दृक्कइ, चिह्ज्ञाता है, बाहर निकाल » 
डैकाना ड़ छिंकू ( ० छिक्कन्त- म्ि०, सं को० छिक्ष्का + दे० छिकऋ, छोंक )4 छीज्ना; 
दिचुक , दिचऋना ; उनका ( ठच, मि«०, सं» दकुषर ), झुय्ये या सिक्के का आवाज #क 
(॥ ) दिल्व- कद कटा, कोच करना; कुप्कुरा, वर्ना आदि चबाना $ कर 


५ 


दरवाजा खटखटना ; खब्ख़ना, मचमना, रूपये अथवा तिक्के का ध्वनि करना; का 
हटना ; ठकठका, मागड़े में लाठी का ठकठकाना ; डुकदुका, आँड फाइकर देववा ; झुक) 
रात में भूत द्वारा प्रकाश दोना ; गड़ू गड्ढा, हुक्का पीना ; खड़ सड़ा, वेत मारना।__ 
[ ख ] पुनरक्त घातुएं ३ 
, (३) पूर्ण पुनव्क्--फचुफचा, खुल में लतफनदोवा; 2९:0० 
दर्द होना ; कचूकचा, कोबित होना ; घुकूघुका, तनिक्र श्राय का इसाड 5 


रे. सबेनाम॑ श्र 


व्रिद्र दीकर झाना ; गलगला, रोते-रोते बातें करना ; गनग़ना, भय से शरीर का कॉपना। 
(7) झपूर्ण पुनरक्त--यदहोँ उसी ध्वनि का अन्य घातु से संयोग अथवा सम्मिश्॒ण॒ 
दोता है। यथा-- 
चुलूबुला, उजघुली करना; ढुलूमुज्ञा, डंजसुल द्ोना ; उजूचुजा, थक जाना; 
हुल्ूबुला, जर्दीवाजी करना ; हंढ़ घड़ा, शीघ्रता करना ; सकूपका, उप्र देने में घबराना; 
कसूमसा , बीमार पड़ना ; कंचसना; डरा मानना | 


(57 ) भो० पु० की धातुएँ तथा क्रियाविशेष्य पद्‌ 
[8००४ गाते एृ०फ्वे एठप्रा78 ] 


8 ४८७ यथपि घातुएँ वेयकरणों की सृष्टि हैं तथापि संश्लेषगात्मक भाषाओं पे 
आअशिक्ित लोगों के मन में मी धातुभाव चर्तमान रहता है। कभी-कभी, अत्यन्त स्लेंषगात्मक 
भाषाश्रों में भी शब्दों के मूलख्प जो वस्तुतः घातुरूप ही हैं, साधारण वोलचाल की भाषा में 
व्यवहत होते हैं । इस अकार संस्कृत हश्‌ , भुज्‌, भू, एच्छ, भारि शब्द संज्ञा तथा क्रिया 
दोनों रुपों में प्रयुक्त होते हैं। यही दशा बृत्त्‌ , बिदू आदि की भी है । संस्क्रत में शब्दों के 
रूप चलाते समय उनमें प्रत्ययों का जोड़ना आवश्यक था, किन्तु ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण, 
बाद में, क्‍्तां के एकवचन में प्रायः शब्द के मूलहूप ही रह गये। आधुनिक सारोपीय 
भाषाओं--अंग्रे जी, फ्रे च, जर्मन, हिन्दी, बैंगला आदि---में प्राचीन धातु तथा अत्यय का संयुक्त 
रूप में परिवर्तन हुआ और केवल धातु के थूल रूप.ही अवशिष्ट रह गये। इस शकार के 
धातु-संज्षा पदों के अनेक रूप भोजपुरी में आज भी वर्तमान हैं। ये शब्द या तो अकेले व्यवह्ृनत 
होते हैं अथवा उसी अर्थ के अन्य घातु-पदों के साथ प्रयुक्त दोते हैं । ये प्रायः कत्तो अथवा 
कर्मकारक में होते हैं। यथा--लाचू कइल, “नाचना! में 'ताचू? शब्द । इसी प्रकार कादूछांट, 
भूलचूक , दार,जीत | घर.पकड़, डांदडपठ,, पद॒फूद.., कह सुन, जरझुन्‌, 
ताप,तोप, दांकडांकू, भागपरा, शब्दों को जानना चादिए | के 

- क्रियाविशेष्य पदों का प्रयोग र॒थुक्त क्रियाओं के बनाने में होता है। अतएव इनके सुंघंध 
में आगे विचार किया जायगा। 


[ ख ] अकर्मक तथा सकसक कियाएँ 


8४८८ भो० पु० कियाएँ था तो अकर्मक द्ोती हैं या सकमंक । प्रायः तिद्ध घातुएँ 
[ एशंग्रभ'ए से008 ] अकर्मक द्ोोती हैं ; किन्तु कई अकर्मक क्रियापद साधित घातुओं 
[ 88००7057ए ००४ ] के घन्‍्तर्गत भी झाते हैं। यथा--चत्न,, चलना; बइद, 
वैठना ; नाच,, नाचना; खेज्न, खेलना ; छुदू, कूंदना $ हँस , हँसना ; रो, रोना, भादि । 
इसी प्रकार नामधातुएँ, यथा--- पाकू, ( पक ), पकना, रूठ, (रुढदठ, रुष्ट ), खूठना; 
भात्‌ ( सतत )) उन्मत्त होना; उगू ( उत्‌ --गल्-), उगना; पिंट ( पहुइ ), पीयना, भी 
अकमंक हैं । हि ध 

8४८६ पिद्ध अकरमक धातुओं को सकमेक में परिवर्तित करने के लिए या तो उसमें 
ऐिजन्त का--आजू प्त्यय जोड़ दिया जाता है या मूल अकर्मक धातु के हस्व स्वर को दीर्घ 
में परिशत कर दिया जाता है। बेंगला में अकर्मक धातुओं में-आ अत्युय लगाकर सकर्मक 


१५६ मोजपुरों भाषा ओर साहित्य 


बताया जाता है और मूल धातु के स्पर को दीध नहीं क्रिया जाता । किन्तु इस सम्वंस्ध में 
भो० पु० अन्य बिहारी भाषाओं के साथ खड्ी वोली [ हिन्दी | से श्रधिरु मिलती है हम ; 

कठ : काट ; पछर ; पसार ; मर : मार, थादि। हस्व स्वर की ये अकर्मक पछुएँ 
बस्तुत: आधुनिक भारतीय आय॑-भाषाओं में प्राचीन शिजन्त क्रियापदों के दी स्वर की हस्थ में 
परिणत करके बनाई गई हैं । [ दे० ओरियरटल कान्फ्रेन्स, कलकत्ता १६२२, की प्रोविंदिंस 
घृ० ४६२ में, टर्नेर का लेख “द लोध आफ वावेल---आह्टनेशन इन हएढो एर्यिन ॥| 

8४६० सकर्मक किया वहुतः कर्म4क्त होती है। अन्य आधुनिक भारतीय भार्य-माषाओं 
की भाँति भो० ४० में भो केवल अप्राणि-वाचक संज्ञापद दी कर्म कारक में प्रयुक्त हेते हैं; 
आर्थात्‌, केत्रल इन सैज्ञापदों फे बाद ही सम्प्रदान का परत्षर्ग के नहीं भाता। यथा--आामू 


5 
बीन, भाम चुनो ; भात्‌ खा, भाव खाश्रों ; लोहा तूर, लोदा तोड़ो, लाठो हू, लाठी दी, 
इत्यादि। जब प्राणित्राचक संज्ञापद्‌ कम कारक में प्रयुक्त होते है तथा वे निश्चय श्र्थवोषऱ 
दोते हैं तब उनके साथ सम्पदान के परसग के का व्यवहार होता है; किन्तु जब थे साधारण सम मे 
प्रयुक्त दवोते हैं. तथा अमिश्वय भर के बोधक द्वोते हैं तब भ्रग्राणिवराचक सैश्षापद़ों की भोँति ही 
उनक। व्यवद्वार होता है और उस दशा में सम्प्रदान के परसयय के का प्रयोग नहीं द्ोता । यधा-- 


मंद खि चरायतारे, ( चह ) “मैंध चरा रद्द है”, फिन्त भेंइ सि के ले चल, मैं: को थे चने 
सम्पदान के पर॒यर्ग का कम के लिए प्रयोग घस्तुतः आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं कौ 
एक विशेषता है। उकर्मक क्रियाओं के भूत अ्रथवा अतीत काल में कर्मशि प्रयोग--उसमे रोटी 
खाई ( उसके द्वारा रोटी खाई गई )--के स्थान में भावे अवोग--उसने रोटी को खाया-- 
के कारण भी इृत्त परसगे का अयोग आधुनिक आय॑-माषाओं में प्रचलित हुआ | वार््तव में हव 
सम्प्रदान के परसर्ग का कर्म में इधलिए भी प्रयोग होने लगा कि करे की विभक्ति का लोप हो जाने 
के कारण उध्षका निश्चय करना कठिन हो गया तथा किया का कृदन्तीय रुप उसे ब्ोतित फरने में 
अयमर्थ हो गया । यथा--भो० पु० उ अद्मी के देखलसि, वं० से मालुष के देवित् उतने 
मनुष्य को देखा' ( पस्तुतः “उसके द्वारा मनुष्य देवा गयार, इव प्राचीन रुप का वह प्रवोचीन हय 
दै ) तथा भो० ०-४ अद्भी देखलखसि, बं०: से मानुष देखिल; लड़ी बोली के पमान ही 
भो० एु० तथा बैंगला में ऋशः भावे तथा कर्म प्रयोग के उदाइरण हैं। हों, श्तनां भन्तर 
अवश्य है कि बेंगला की भाँति दी भो० पु० का प्रयोग कर्तरि है; क्योंकि यहाँ करण के स्मान मे 
करती का दी अयोग हुआ है । 
[ग] अकार--इच्छायोतक या विधिलिड..; घटनान्तरापेज्षित या संयोजक अ्क्रॉर, 
आंज्ञायोतक प्रकार या अचुज्ना कं 
6४६३ बैंगला की भाँति ही भो० ३० में भी केवल दो ही प्रकार--निरदेश5 
[ [परत/28ए8 ] तथा भाज्ञादोवक या अबइन्चा [ [070070608 ]--हैं। इनों अंदर 
का प्रयोग वर्तमान काल में तथा मध्यम एवं अन्यपुदष में दोता है। आइुनिक मोल 3० डर 
मध्यम पुरुष में प्राचोन मविष्यव, काल के अछुज्ञा के रुप का प्रयोग दोता है। बातुपद 
[ [ग्रीणातए७ ] के स्थान पर किय्रावाचक विशेष्य पढ़ [ पएृकगे पर०ए) | हि 
होता है। संस्कृत के अन्य प्रकारों [ ॥(00व8 ]--घड्नान्तरापरेज्षित श्यत्रा कक कि 
[ $फ|पाणाए8 ], शववायीकक अकार था विधिलिए, [ 0.एकाए० / हरे 


फ्रियांपरद |] 


भऔजपुरी में लोप हो गया है। वर्तमान काल का प्राचीन निर्देशक प्रकार [ जो सम्भवतः लदू से 
उत्पन्न हुआ था ] भो० पु० दया ख० चो> में इच्छा बोतक या विधिलिढ [ 0एांव्राए8 
॥(००० ] में परिणत हो गया। आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में अकारों का यद्द परिवतन 
वस्त॒ुता उल्लेखनीय दे । यथा--हम देखीं, आदि । 

ह ४६२ संस्कृत का न्‍या विधिलिर, प्रथम श्राकृत घुग में -एथ्य, तथा बाद की श्राकृत 
में -एडज, -इउन्न में परिवर्तित हो गया और विभिन्न पुरुषों [ उत्तम, सध्यस, अन्य ] के निर्वेशक 
प्रकार के -सि, -सि ( तथा -द्वि ), ति7॥ एवं भन्यपुरुष अलुज्ञा के तुएउ भ्रत्य्यों का रूप 
घारण कर लिया। यद्द ज-विधिलिज आदरयुचक अजुज्ञा के रूप में सध्यदेश तथा पश्चिम की 
आधुनिक भाषाओं एवं बोतियों में वर्तमान है। वध्तुतः यह कर्मवाच्य का -इज्ज़ एवं विधिलिलभ 
का रूप मिलकर नज्नतासूचक रूप में परिशत हो गया है। यथा--ल० बो० कीजिए, शु० 
साजें; मार्जों । कबोर के पदों में करीजै, कीजे आहि रूप मिलते हैं। यथा-- 

कहि कबीर जीवन पद कारन, 
हरि की भक्ति [ करीजे ]। 
(क० अं०, ए० ३०३, पद १३३ ) 
मन मेरे भूले कपट न [कीजे ]। 
अन्त निबेरा तेरे जिय पद्ि [ लीजे ]। 
( क्ू० भ्र०, प्रृ० २३०६, पद १४८ ) 
यदद धात उल्तेलनीय डै कि ख० चो० में -इजू वाले रूप कनों तथा देना धातुओं तक 
ही सीमित हैं। 

भो० प०, के प्रचलित पद दुख सुखू भ्रभनु [ दोजे ] [ ल्ीने ] सीस नवा में 
जू- विधितिड, मिलता दै ; किन्तु आधुनिक सो० पु० तथा पूर्वी भाषाओं में इसका लोप दो गया 
है। छा० घजी के अनुसार इजू- विधिलिक,सम्भवतः मागघी अपभ्र“श में वर्तमान था ; किन्तु 

“ज््यापदों एवं मध्य बेंगला में इसके उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं, अतएवं इस सम्बन्ध में 
निरचयात्मक रुप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | कबीर तथा ऊपर फे पद पर पश्चिमी 
बोलियों का प्रभाव प्रतीत होता है । 

$ ४६३ आधुनिक भो० पु० में विधिलिझ_ का भावनिदेशक प्रकार द्वारा स्वनामीय॑ 
अव्यय जे तथा से परउर्ग एवं भके? व? संयोजकों छारा प्रकट किया जाता है। यथा-- 
ओ के घोलाब कि देखो वा ओ के” बोलाव द देल्लों या ओ के” बोलान जे में 
देखीं, उसे बुलाओ जिसमें मैं देखूँ या देख सकूँ । 

मेरे द्वारा संग्द्दीत सो० पु० के पुराने कागज-पत्रों में, जिनमें में एक पर सन, १८३४ ई० 
[ ६१२४२ साल ] की तिथि दी हुई है, निर्देशक प्रकार द्वारा, जे अव्यय की सद्दायता हे, परसगों 
के बिना ही, विधिलिड, का भाव प्रकट किया गया है। यया--रसीद लीखी दीदलू [ जे ] 
बोखदू (६६ ) पर. कामू आधे, रसीद लिख दी गई जिउमें वक्त पर काम आवे । इस जे की 
घुलन्त अध्यदुग को वबैंगशा जेन से की जा सकती है । यथा--आतमि जेन देखि, ताकि मैं देख 
या देन्न से । 

ईईे 


श्श्प्र भोजपुरी भाषा भौर सादित्य 


# ४६४ धटनान्तरापेक्षित अथवा संयोजक प्रकार [ 500]ए0०7ए७ (००० | छ 
चैदिक संस्कृत में अत्यधिक भद्ृत्त्व था ; किन्तु लौकिक संस्क्रत में उसका ल्लोप हो गया। भसमिया 
को छोड़कर, अन्य आधुनिक सारतीय झायंभाषाओं की भोति, सो० पु० में भी घटनान्तरापेचित 
अथवा संग्रान्य अतीत [ 5प्रजप्शाए8छ ०7 00757%०5०) 788! ] के लिए 
वर्तमानकालिक कदन्त [ 778867 .दऐट[909 ] का प्रयोग होताहै। यथा--जो दम 
देखिती, जो ( था थदि ) मैं देखता। 

क्षो० पु० में घटनान्तरापेक्षित जो संयोजक की सद्दायता से बनता है। श्राधुनिक मैंगला 
में यदि ( जदि ) संयोजक व्यवद्वत होता है, किन्तु प्राचीन वैंगला में इसके स्थान पर जइ का 
प्रधोग दोता था। थथा--जइ तो मुढा अच्छुसि मान्ति पुच्छतु सदूगुरु पाव ( वर्या, ४३ ) 
यदि ठुम मूठ ( अनजान ) द्वो तो अपनी आन्ति सद॒गुरु के चरणों से पूछी । 

जहइ का प्रयोग अपप्रंश में भो मिलता है। यथा--सेर एक्क जइ पाविइधिता 
( आकृत पैज्ल, ४० २११ ), “यवि एक सेर थी पाता ।? 

आज्ञायोतक प्रकार [ अनुज्ला ] या आल्वादोतक काल 
6४६५ आ० भो० 3० में श्राज्ञायोतक प्रकार[ ]70[06:8778 ] के लिए वर्तमान काल 
के आचीन निर्देशक [ ()0 [#त०8।ए७ 78867 ] के प्रत्ययों का व्यपद्वार होता है। 
इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में निर्देशक अकार पर विचार करते समय लिखा जायगा। इसके 
श्रतिरिक्त आ० भों० ३० में संयुक्त करियापदों की सहायता से रतन भाह्ययोतक अकार फी मी रष्ट 


ह हु 
हुई है। थथा--उ जाव, *वद जावे था जाए! के अतिरिक्त ओ करा के” जाए द; उ 
जने दो । 

[ घ ] बाच्य ( ५०70७ ) 

6४६६ संस्कृत में धातु में -य जोड़कर कर्मवाज्य बनाया जाता था। प्रथम श्राकत झुग 
मैं यद -य,-इय,-इथ्प,-इैय रूप में तथा बाद की प्रकृत में -इज्ज या इैेआ रूप में मिठता है। 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में -इज्ज:>-इंज तथा इेआ>इञ दो गया है। यह भप्म श 
से आया है; किन्तु सभी आर्यभाषाओों में यह बर्तमान नहीं है। आधुनिक भारतीय आर्थभाषाओं 
कै इतिहास के प्रारम्भिक घुग से ही कर्मवाध्य का भाव विश्लेषणात्मक रीति से प्रकट किया जाने 
छगा तभा प्रत्यय के संयोग पे कर्मवाच्य बनाने की विधि का सोप होने लगा । पशिविम की भाषाओं 
भव बोलियों में प्रत्यय के संयोग से निर्मित कर्मवाच्य-पद मिलते हैं ; किन्ठ मध्यवेश, दक्तिए तभी 
पूरब की बम ला लोप हो गया है भौर केवल पुरानी भाषाओं में इसके कही 
उदाहरण मिलते हैं । ( बे० उ० 6 ६९४५३ )। टे 

हुड६ ७ दमन कक [ग्रीी७080 288शंए७ | विन्‍्धी तथा अं 
रूप से राजस्थानी [ मारवाड़ी ], नेपाली तथा पजाबी में मिलता है। थहद धाह में निम्नति 
प्रत्ययाँ के जोड़ने से सम्पन्न होता है। सथा--- 

सिन्ची $ न्इंज , राजस्थानी (्‌ साखवाड़ी ) ? हक 

४ इय, पंजाबी - 
सा सिं०- दिले, पिजे, आदि, दिये जाने दो, पिये जाने दो 


क्रियापद ह श्श्६ 


से#- पढ़िये ] 

पें०- पढ़िए 5 

रा० (सार० )- पढ़ीजै ; आदि [ दार्नले हड८०,४८१ ] 

झन्य आ० भा० आ० भाषाओं में क्रियापद में “या, “जाना”, जोडूकर विश्लेषणात्मक 
[ 8784ए0४०ठी ?858779 ] बनता है। 

प्राचीन तथा मध्ययुग की वैंगला के प्रत्यय-सेंयोगी-कर्मवाच्य के सम्बन्ध में डा० चब्जी 
ने पुर्शरीति से विचार किया है। [| बै० ढैं०३ ६४४."* ] 

7 ६४६८ प्रत्यय-संयोगी-कर्मचाच्य के अनेझ् उदाहरण अवधी, [ गो० छु० दा० छत 
रामचरितमानस ] तथा मैथिली [ विद्वापति के पदों एवं ज्योतिरीश्वर कविशेदराचार्य-हत 
चर्गरत्नाकर ] में मिलते हैं। नीचे रामचरितमानस से उदाहरण दिये जाते हैं ( ना० श्र० 
संस्करण, १६४०, ४० ४३० )-- 

सोचिय बिप्र जो बेद विदीना? 

तजि नि घरसु विषय लव॒लीना । 

सोचिय बयसु ऊपिन घनवानू + 

जो न अतिथि सिध भगत सुजानू। 

सोचिय सुद्र बिप्र अपमानी, 

मुखर भानप्रिय ग्यान गुमानी 

सोचिय पुनि पदिवेंचक नारी, 

छुटिज् कल्नइप्रिय इच्छाचारी | 

सोचिय वटु निज जतु परिदरई, 

जो नहिं गुरु आयसु अनुसरहे। 

सैंथिली [ विद्यापति की पदावली, द्वितीय संस्करण, शद्देरियासराय, दरभंगा ] 
लेखए न पारिशञ्र जेठ कन्तेठ | ( ४० १३ ) 

लत देखक़ तत कहए न पारिझ | ( ४० १६ ) 

चर्णा-रत्नाकर ( रायल, एशियाटिक सोताइडी ) इट्रोडकशन, छू० ८ 
ठारु छहाविश्व जिहा न छाडए | 

से बोज्हि न पारिण । 


8४६६ भो० पु» सादित्यिक साथा नहीं है। यदी कारण है कि इसमें प्रत्यय-संयोगी- 
कम्मंवाच्य के उदादरण नहीं मिलते । दा, कहीं-कहीं पुरानी मो० पु० अथवा मुद्दावरेदार प्रयोगों 
में इसके उदाहरण मिल जाते हैं । यथा--- 

धयाही वाले घाक्यों में--- 

इ काम ना करे के चाही ; भादि । 

पूजे सन के आस । [ बारइमासा, से७ प्रा० वि० लै० पाटे २, ए० १६४ ] 

इसी प्रकार निम्नलिखित घाज़्यों में मी इपके उदाहरण मिद्षते हैं... 

इ कास करे ना ; ( ४० ए काजू करे ना ) | ष 

कहला से खाइ ना ; कइला से घोवी गद॒द्दा पर ना चढ़े । 


है 4 भोजधुरी भाषा भौर साहित्य 


विश्तेषणात्मक कर्मवाच्य के रूप 

8५०० बंगला तथा असमिया की भाँति सो० घु० में भी विश्लेषणात्मक कर्शवाच्य के 
रूप बनते हैं। ऊपर की कतिपय भाषाओं को छोड़कर अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 
अतीत काल के कदन्तीय रूप में “जा” सहायक क्रिया जोड़कर कर्मवाच्य के रुप सम्पन्न होते हैं। 
किन्तु कभी-कभी सुद्दावरेदार सो० पु० में क्रियापदों के समास के द्वारा भी कर्मवाच्य के भाव प्रकट 
किये जाते हैं। यथा--उ मार श्वइले, वह पीटा गया ; जल से भरि गइलें वाज्ञ तत्ाइ, 
साज्ष-तताई जल से भर गये, ( से० आ० बि० सैं० ४० १६६ )। 

“जा? से सम्पन्न कर्मवाच्य का प्रयोग, सो० पु० में अत्यधिक होता है। यथा--हमय 
घर से ओकर घर देखल्न जाता, मेरे धर से उसका घर देश्षा जाता है ; दूध में मेंइ के रोटी 
खाइल जाला, दूध में मिंगोकर रोटी खाई जाती है ; गरमी का कारन से हुपदरिया में 
सुरुज ना देखल जाले, गर्मी के कारण से दोपइर में सूर्य नहीं देखे जाते | 

जब कार्य पर जोर दिया जाता है, अथवा जब मुख्य कर्म, 'के? परसगे के साथ, सम्प्रदान 
कारक में प्रयुक्त दोता है, तव कर्म वाच्य, माववाच्य में परिणत हो जाता है। थया--हम्रा के 
देखल जाउ, भुफे देवा जाय ; दूध में रोटी के भेंइ के खाईल जाला, दृघ्त में रोटे को 
मिगोकर खाया जाता है। 

+ भो० घु० में मावे प्रयोग के अनेक उदादरण उपलब्ध हैं । यथा--खाइत जाई, वाया 
जायगा $ कइल जाई, किया जायगा ; धइल्ञ जाई, पका जायगा। 

8५०१ उत्पत्ति की दृष्टि से इस जा-कर्म वाच्य पर प्राकृत फे-इज्ज का कुछ-त-कुछ अमाव 
अचश्य है। [ दे०, द्वान॑ले, छुड८१, भीम्स 3 ४० ७३-७४, चै० सैं० $ ६६३ | यद् कहा 
जा चुका है कि पढ़ीजें, फरीजे आदि रुप अतीत कालीन छुदन्त के पढ़ि, फरि>प्रा० पढ़िश्, 
करिष्य ८ सं० पठिठ, कृत के रूप समभे। जाने लगे | किन्हु इस वात पर विचार करते हुए कि 
इब्ज से बने हुए अत्यय-संयोगी-कर्मवाच्य का बैंगला तथा अन्य भागघी माषाओं एवं बोलियों में 
अभाव है, यह अधिक सम्भव है कि जा-कर्मवाच्य के रुप इन भाषाओं में 4/या से स्वतल्र सम पे 
आये हो | 

आ- कर्मपाच्य 

6 ५०२ आा- कर्मवाच्य के रूप बैंगला, उड़िया, असमिया तथा श्रन्य मागवी सपषिग्नों 
एवं बोलियों में मिलते हैं। पूर्यों तथा परिचसी दिन्‍्दी में भी इनके उदाहरण वर्तमान हैं। था० 
भोजपुरी में इनके उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-. 

उन्हुकर घर रोज भाराला, उनका घर रोज माढ़ा जाता है; जब रिका दु बरिसू 


कहो जालेस व हन्‍्हनी के कान बेदाला, जब लक दे! वर्ष के हो जे हैं दो उन 
- कान छेंदे जाते हैं; अनेति चला से अदिमी पंच में बेजइदोँ कद्ाता, अनीति 
पर चलने ठे आदमी पंचों में दोषी उमा जाता है । 

आ- कर्मवाच्य के रूप कबीर में मी मिलते हैं । यथा--वीजक पूल, ४० ६७०: 


“ अददृहट कद्दावे सोय, उसे अध्ट कट्दा जाता है । 


कियापद २६१ 


6 ५.०३ विद्वानोंके अलुसार आ- कर्मचाच्य की उत्त्ति णिजन्त -आ), - आवू 
ब्आ-प-थ से हुई दे [ हानले; गौ० श्रा० 8४८४, टेसिदरी : झा० आ० ओ० चे० रा० 
8 ६४० ], किन्तु डा० ग्रियर्सेन के अजुार इसकी उत्पत्ति संस्क्षत के नामरधातु के प्रत्यय 
“आय, से हुई है। ढा० चटर्जो ने भी हस व्युलत्ति को स्त्रीकार किया है, [बैं> लैं० $ ६७१] 
इस झा- कर्मबाव्य की उत्तत्ति का संकेत बिद्दारी भाषाओं सें उपलब्ध उदाहरणों में मिलता 
है। मैथिली, मगही तथा भोजपुरी में यह स्पष्ट डप से स|केत मिलता दै कि वास्तव में इसकी 
उाप्ति---आय, से हुई है, आधष्‌ से नहीं। सच बात तो यद है कि भोजपुरी में शिजन्त के रूप 
छेंदाव, कटाव भादि मिलते हैं ; किन्तु इसके मूल कर्मवाच्य के रूप छेद, कटा आदि दर्तमान 
है। व तथा य शरु तियों के पारस्परिक परिवर्तन के कारण यो» १० में भी से दोनों अत्यय 
उल्तर-पलर गये हैं । अन्य बोलियों में तो - आय तथा “आध के विभेद का सर्वेथा लोप हो गया 
है और ये दोनों - आ में परिवर्तित दो गये हैं । 

6 ५०४ भोजपुरी में विश्लेषणात्मक कर्मवाच्य-- जा तथा -आ कर्मवाक्य के अर्थ में 
भी अम्तर होता है। वस्तुतः आ- फर्मवाच्य का अर्थ है कि कोई कार्य किया जा सकता 
है , किन्तु जा- कर्मवाच्य का अथे दै कि प्रतिदिन किया जाता है। यथा--है पोथी पढ़ाज्ञा, 
यद्द पुस्तक पढ़ी जाती ( पढ़ी जा सकती ) है; है पोथी पढ़ल जाला, यह पोधी ( प्रतिदिन ) 
पढ़ी जाती है। 


कर्म-कत वाज्य 
8 ६०४ बैंगला तथा असमिया की भांति द्वी भोजपुरी में भी कर्म-कत वाच्य के 
उदादरण मिलते हैं । यह वस्तुत: प्रत्यय-संयोगी य- कर्मवाच्य का विस्तार है। यथा--संख्र 
बाजे बत्ताइ भागे, ज्व शंश्र बजती है ( बजाई जाती हैं) तो बला भाग जाती हैं; 


मरद्‌ मुए नाम के निमरद मुए पेट के, मर्द नाम के लिए मरतौ है ( और ) निमर्द पेट 
के लिए । आधुनिक भोजपुरी में अब हस प्रकर के वाक्यों का प्रयोग नहीं होता । 
[७ ] कात्न 

$ ५०६ उत्पत्ति कौ दृष्टि से भोजपुरी कियापद के काल का तलिम्नलिखित वर्गोकरण 
किया जा सकता है। क्रम से काल-संख्या कोष्ठ में दी जायगी। 

(क ) सरल या मौलिक काल ( 99709 ७४868 ) 

(३ ) मूलात्मक काल ( पेव॒070ठ] 7७४889 ) (१) 

(7): दूं: भविष्य या अत्यय संयोगी सविष्यत ( २ ) 

(०) #द॒न्तीय काल ( ?5८ाटाएावी ॥७785०४ ) 

(० ) साधारण या नित्य अतीत ( 89098 एठ४६ ) (३) 

( अ ) जू-रदित 

( आ ) -जू-चह्धित 

( ) साधारण या व- सविष्यत्‌ ( 8779]8 एप ) (४) 

(77 ) कारणात्मक अतीत ( एव8 (207्रुंपवरणाए6 ) (४) 

(0) ला-बुक्त बत॑ंमान (६) 

(ख) प्रिश्न या या यौगिक काल समूह । [ (एण०7ए०प्पात 76४888 | 


श्र भोजपुरी भाषा और साहित्य 
चूँकि मिश्र या यौगिक काल-रचना में सबसे बढ हाथ सहायक क्रिप्राओं श्व्है, 
अत्तएव सत्र थम्र उन्हीं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है. 
(8) घटमान कालवमूद ( 709769878 9788 )। 
(3) चर्त॑भान (७) 
(थे) घटमान वर्तमान (निश्चयार्थक/ (075897/ 2700788878)-यानी उद्वित । 
(आ) प्उमान वर्तमान (नकाराथ॥) (2/98७४६ 7700972४277७) नइखीं सहित । 
(7) घदमान अतीत ( 788 77057688778 ) (०)।॥ 
(0) घटमान भविष्यत्‌ ( पपापा8 शि०57988ए9 )(६)। 
_ [भ) ह-मविष्यत्‌ | हि 
(आ)- व-भविष्यत्‌ । 
(0) कारणात्मक या उम्भाव्य काल ((200]07८[(ए७ प्‌ृ७7888) । 
(0) धदमान सम्भाव्य वर्तमान ( 78860/ 7007989ए8 (०ा[पा०- 
0५७ ) (१०) । 
(४) घव्मान सम्भाव्य अतीत ( एठ8: [२0प7७8४7० 007० 
४२8 ) (११)। 
(77) घटमान सम्भाव्य भरविष्यत, ( #ए/एए७ 20006788876. 00" 
ठप ) (१९)। 
(0) इराषथित कातसमूह ( [28880 ७४४७४ ) । 
(0) चर्तमान (१३) | 
(ञअ) पुराषदित कमान ( [788870/ ७१००६ ) (निश्चयार्थक) -बानी सहित । 
(था) पुराषदित वर्तमान (278887/£ ?७7/80!) ( नकाराधक ) -नइसीं चहित। 
(प) उराषदित अतीत ( 268६ ए&र्ष60 )(१४)। 
(!7) घराषडित भविष्यत्‌ ( एप्र्रा8 एऐ७६०० ) (१४)। 
(0) पराषदित सम्पाव्य (28/४9० (707]0४०ा४७ )॥ 
() इुराषडित सम्भाव्य वर्तमान ( [788७7 एशर्घ०० *(0०प्राणयणाए० ) 
१६) । 
(0) न सम्भाव्य अतीत (059: ऐ8र्8० 02०7णाणाए०) (१०१ 
(77) पराघदित उम्भाव्य भविष्यव ( एिपरंपए8 एलए००ए. 0एण्रुप्राणाए& ) 


(४८) | 
क, सरल या भौतिक फाल 
(5 ) मुल्ात्मक् काल. ई५ 
8 ४०७ भा» भो& प० में सूलात्मक काल ( निर्देशक प्रकार ) के निम्नलिखित रुप 
१, उत्तम पुरुष ए० व० हम “है : चली | 


उत्तम ;, - व० व० हमन ( नी ) को । “$' जाँ चली जो | 


क्रियापद >. रेे३ 

३, (क) मध्यम पुरुष आदर रहित ए« व० ते ; जे : चलु । 
3 पा पुरुष आदर रदित घ० व० दोहन ( ली ) का : अखन्दि, -अखन, 
रद ड 
-अस, -अस 

० 5 

खतसन्हि, चलसन्‌ , चत्तलस, चत्लस । 

० 5 

(ख) मध्यम पुरुष साधारण. ए० ब० तुतुं :अ : चल । 


डर ड 
मध्यम ,, $» व० च० तोहन ( नी ) लोग अ : बत्न । 
(ग) मध्यम ,, आद्रार्थक एन व० रतओं : ई : चीं। 
मध्यम 9 39 ब० घ० रउओँ सभू : ई : चरली। 
३, (क) अन्य पुरुष आदर रहित ए० व० उ: ओ : च्तो। 
अन्य ) 9 9» *० व॒० उन्हंनु (्‌ नी) का: -असन्दि, -असन 


5... &$ 
नअसे , -अस 
् प 
चलसन्हि, चलसन्‌ , चलसे, 'चलस । 
(ख) अन्य पुदंष साधारण (० व० उ३"-असु : चलसु । 
अन्य पुरुष % ब० व० उ ज्ोग । -औओो: चलो। 


(य) अन्य पुरुष आदराथंक_ ए० व० उद्दॉँका : दे : चली | 
अन्य पुरुष ,,. १० व० उद्दों सभूका : ई : च्ीं । 
भूलात्मक काल फे रूपी की उत्पत्ति 
8 ४.०८ साधारण वर्तमान के अर्थ में, मूलात्मक काल का आधुनिक भो० पु० में लोप 
दो गया है ; किन्तु इसके उदाहरण मुहावरों तथा गीतों में मिलते दैं । इसकी उत्पत्ति संस्क्रत लदू 
से हुई है और हिन्दी के इच्छादीपक प्रकार या विधिलिड, की भाँति इसका व्यवद्यार द्ोता है। 


यथा>-भो० पु० हस देखी' ( --हिन्दी : मैं देख ) ; मो० पु० उ देखो, ( «दि० वह 
देखे ) ; आदि । 


उत्तम पुरुष 


8 ५०६ प्रा० भो० धु० के उ० पु० ए० व० में से चलो तथा व० व० में हम चलीं 
मिलता है। इसकी तुलना गुजराती : हुँ चालु' तथा व० व० अमे चल्षिए एवं प्राचीन तथा 
सश््य बैंगला के ए० व० सइ', मुह क्ल्नों तथा ब० व० आमन्ही 7 आमी चलिए, चली, 
चलि से की जा सकती दै। डा० चदटजों ने बै० लै० में चलो, चत्ति की दूसरी च्युतपत्ति दी है; 
किन्तु चह्टीय-प्ादित्य-परिषद्‌ की पत्रिका में डा० शहिदुल्ला के लेख के पश्चात्‌ ढा० चदजों 
इस बात फो स्वीकार करते हैं कि प्रा० बें० के ए० व० में चल्लों तथा व० व० में चलि का 
ज्यवद्यार होता था। इसी प्रकार असमिया तथा कोसली में भी चक्नों का अगोग मिलता है । 


२६४ हु भोजपुरी भाषा और ग्राहिस्‍व 


सम्मवत्त: प्रा० भो० प॒० में चल्तों का प्रयोग हों सर्वनाम के साथ होता था; किल्तु बाई में 
हों च्नों के स्थान पर मे चलों का व्यवहार होने लमा | इस चल्ोों की उत्पत्ति चत्नामि पे 
हुई है। संस्कृत का -आम्रि, अ्रप० में औ तथा आधुनिक साषाओं में -ओ हो गया। 

आ« भो० पु७ ए० व चलीं (हम चज्ञीं) की उत्त्ति चल्यते ( अत्माति या 
असम चल्यते ) से ६ई है | यही # हसइ, हम चलिअइ, चलिए, चतीं में परिणन हो गया 
है। चली में अधुनातिक का व्यवहार इस भावता से हुआ है कि वहुबचन मे कियापदों में भी 
संज्ञापदों को भोति ही अछनासिक लगना चाहिए । 

ब० व० हमनीका चली जां में 'जां! का व्यवहार कदाचित्‌ बहुवचन की भावमा को 
पृष्ट करने के लिए किय्रा गया है। इस “जां” की उत्पत्ति जाएँ, जाइ' पे उसी भाँति हुई है 
जैसे चर्ली की 

ऐसा प्रतीत दोता है कि लोग इस बात को भूल गये कि हम च्लीं वस्तुतः कर्मवाच्य 
का रूप है और जब हम छा प्रयोग एकवचन में होने लगा तो मूल ब० व० के रुप चल्नीं ने 
ए० ब० के रूप चञ्ों को वहिष्कृत कर विया । 


मध्यप्त पुरुष 


8 ५१० ( क ) आद्र-रद्वित तें- कर्ता फारक में साधारण तु ( हु-अम्‌ ) के साप॑- 
साथ, आदंर-रद्दित तें ( त्वया+- एन ) के प्रयोग के सबन्ध में पहले कहा जा चुका है। यह 
तें भोजपुरी में कत्त कारक में अयुक्त होने लगा और लोग इस बात को सर्वेथा भूल गये कि उतकी 
उत्पत्ति करण से हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रांचीच अजुज्ञा, म० पु९ ए० व० के एप 
श्रादर-रद्धित अर्थ में इस तें के साथ प्रयुक्त होने लगे। भोजपुरी में “ठ अत्यय का प्रयोग मध्यम- 
पुरुष आादर-रहित के लिए होता है; यथा--चलु | ग्रा० भोनएुरी अत्यय -अहु ( चहह ) 
मैथिली तथा कोससी में भी वर्तमान है। इसकी उत्पत्ति में संस्कृत के मध्यमपुष्ष, भवुरा, 
एकवचन के तीन प्रत्ययों---परस्मैपदः -अआ तथा -दि ( चलन, +चलहि,' मि० याहि, पाहि, 
देहि, च्रादि आदि ) तथा “श्रात्मनेपदर -स्व ( चल-स्व, लभस्व ) का उहयोग या समिषण 
प्रतीत द्वोता है। यद्द -स्व॒ आ० में -स्छु तथा अप» में सु में परिणत हो गया। आगे चतकर 
चलझु के औपम्य पर आा० भोजपुरी में चल्ञहि, चलहु तथा आ० मोनपुरी में चल हो गया। 


म० पु०, आदररहित, भोजपुरी के रूप 


5 हर 
पे के। 
चल्सन्दि, चल्लसन, चलस, चज्ञस वही हैं जो अ्न्यपुरुष, आदररहित, पडवंचच 
ऐसा अतीत द्वोता है कि अन्यघुरुष आदररदित बहुबचन रूपों का प्रयोग सध्यमपुदा आदररदित 
बंहुवचस के लिए भी हुआ है । इसकी व्युत्पत्ति, नीचे, अन्यपुरुष के अन्तगगत देखे । 


5. 5 
है। 
(ख) सध्यम पुरुष साधारण ए० ब०--ह, हुं...इसका प्त्यय -अ ( चक्ष ) 


आधुनिक बंगला, असमिया, उड़िया तथा हिन्दी का प्त्यय भ॑ द्ै। 


क्रियापंद श्षश 


श्स का की उत्पत्ति म० पु० ब० घच० अनुज तथा म० पु० ब७ च्‌० निर्देशक के प्रत्ययों 
के स॑भिश्रण से चिम्नलिलित रुप में हुई है-- 


दि 
से० चलत + चलथ > चलह> चत्न । इसकी उत्पत्ति चक्षत से भी चलत>चलभअ 
5 
>चल रुप में सम्भव है। 
5 हु 
भ० पु० साधारण व० च० का रूप भी -अ से ही सम्पन्न दोता है। यथा--तोहन 


(नी ) लोग चले है हे 
(ग ) मध्यम पुरुष आदरा्थंक रउओँ के लिए -ई अत्यय प्रवुक्त दोता है ( र॒द्झों 
चल्तीं ) | शव चर्ली की उत्पत्ति चल्न्ति से हुई है । 


अन्य पुरुष 


8५११ ( क ) आदररद्दधित ः उ- इसके साथ -ओ प्रत्यय ( उ चलो ) श्रयुक्त होता 
है। इसकी उत्पत्ति अन्य पुरुष, अनुज्ञा, ए० व० के रूप चततु से प्रतीत होती है। यथा-- 
चलतु>च््नं >चलो। ः 

ऐसा प्रतीत द्वोता है कि जब अनुज्ना तथा निर्देशक के रूप उलठ-पलद गये तब यद -भ्रो 
निर्देशक का प्रत्यय बन गया। पुनः वर्तमान काल के रूप ( चलति>चल्नइ>>चल्ने ) तथा 
भविष्यत्‌ के रुप ( चह्षिष्यति>चलिदिइ>चलिह्‌इ ) के अन्तर को स्पष्ट रखने के लिए भी 
नओऔ> आओ का व्यवद्दार किया जाने लगा। 

झम्य पुरुष ब० व« आदर्‌रदित के रूप उन्दन (नि) का चलसन्हि, चल्खन , 

दु डे टर 5 
घतसें, चलस है। वस्तुत:ः चलसन्‌ , चलसें तथा चक्षस रुप चलसम्हि फे द्वी संक्तिप्त रूप 
हैं ओर चतसन्द्रि ० चलसि ( या चलसु )+ थन्दि के। चलसि तथा च्नसु की व्युत्पत्ति 
नीचे दी गई है। जद्दों तक -अन्दि का सम्बन्ध है, यद्द सम्बन्ध कारक बहुवचन का अत्यय है। 
यथा--घोड़न्टि, घोड़े । बहुवचन प्रत्यय के रूप में -अन्दि ( लोगन्दि ) का व्यवद्दार गो० तु० 
दा० कृत रामचरितमानस में भी मिलता है। 

( ख ) साधारण : उ ( ए० व० ) -के साथ >असु प्रत्यय ( उ चल्ञसु ) का व्यवहार 
द्ोता है। ऐसा प्रतीत होता दै कि प्राचीन भोजपुरी ( ए० व७ ) में उ चलते का प्रयोग होता था; 
किन्तु बाद में उ चक्सि का प्रयोग प्रचलित हो गया। ( सम्भवतः चलसि का अयोग पहले 
अतीत काल के सकसेक के रुप में होता था ; मि० फो० दे लेसि> दे खिस्‌ ; इसके साथ साथ 
थद्दों पश्चिमी बैंगला दी तुलना भौ आवश्यक है जहाँ सकमंक तथा शअकर्मक में दो मिन्न प्रत्ययों 
का प्रयोग दोता, है। यथा-- सकर्मेक दिले, निले, सार्ले, को लें,धो लें आदि; किन्तु अकर्भक : 
धो ल्लों, एलो, रो इलों, झावि। इस चलसि के -सि की उत्पत्ति या तो मा० शे था 
अ्मा० से ८ सं० सः से हुई है। यह -ख्ि ही या तो चलतु/चलच के“उ'के कारण या शौरसेनी 


अपन्रंश के कर्त्ता कारक के रूप सु ८ उः के कारण भोजपुरी -छु (चकल्लस) में परिणत हो गया। 
रे 
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( ग ) अन्यपुरुष आद्राथंक--उहोँ का च्षीं--प्रा० भो« ६० में इदका रुप चह 
(< चलें ) ८ चल्नन्ति था। यहाँ -अन्ति ( भो० पु० -अत ) में “८, न्द अत्यय लगा भौर 
अन्त में यद्ध अहनातिक में परिणत हो गया। इसपर सम्बन्ध के च० घ० आनामू>शु तथा 
करण के ब० घ० के रूप एप्रिः>प्रा० -हि का प्रभाव भी परिलक्षित दोता है | 


(४9) सू>ह.. भविष्यत्‌ था प्रत्यय-संयोगी भविष्यत्त्‌ 


8५१६ झा० भो० 9० में मध्यम तथा अन्य पुरुष ( आदररद्वित तथा चाधारण ) मे 
इसका व्यवदार दोता है। नीचे इसके रुप दिये जाते हैं... 


सम पु० आदर रहित ए० व० ते; चल्रिद्द || 
म० पु० हा का ध० व० तो न (नि) का : चलिह-सन्दि,-सन्‌ 
हि व 
सं, -स। 
2] 
म०पु० साधारण ए०व० क़ुदु: चलिह | 
मु 
म० घु० ब० व० तो हन (नि) ज्ञोग : चलिह। 


आअ० पु० शादर रहित एन च० छ5 चली । 
7 झा घु० न घ० च० उन्दन (नि) का चलिद्दें -सन्हि, 


घर इ्ृ 
न्सय्‌ -सं, “स। 

अ०धु०. साधारण ए०व०छ ४ चलिए । 

झा० पु० हर बघ० घ० उ लोग: चली । 


8५१३ यह्द अत्यय संयोगी सू-भविष्यत्‌ -स, -श, -द रुप में दिन्दकी ( छहदा), राग- 
स्थानी, ( जैपुरी तथा मारवाड़ी ), गुजराती, परिचमी द्िन्दी ( मजभाणा, कन्नीजी, हन्देत्ती ) तथा 
पूववों हिन्दी ( अव्ी तथा बचेली में केबल झन्य पुरुष तथा छत्तीसगढ़ी में सभी अुक्ों ) में 
वर्तमान है। मागघी-असूत भाषाओं तथा बोलियों में 52 के अतिरिक्त यद्द मगद्दी ( त० 
भविष्यद्‌ के अतिरिक्त रुप में ) अन्य तथा मध्यम पुरुप एवं मैथिली तथा आधुनिक बैंगता ने 
सविध्यत, ( अछुज्ञा ) रूप में वर्तमान है। कैवल अचमिया तथा 5ढ़िया में इसका लोप 
दो गया है । कक 

जहाँ तक भो० पु० का सम्बन्ध है, यहों भी उ:>६ -मविष्यद, मध्यम इच्स में, मे 
तथा बंगला की भाँति ही वनता दै | [ यद भविष्यत्‌ ( अफ ) के रुप में ही आता है ] ढिन्य 
अन्यपुरष में यद शुद्ध मविष्यत्‌ का ही भाव प्रकट फरता दे । निकल 

स्लू था सका 'ह? में परिवर्तन वस्दुतः पश्चिमी साषाशं एवं घोलियों की विशेतता है 
किन्तु इसकी छाप पूरव की भाषाओं एवं वोलियों पर स्पष्टटप से दौख पढ़ती ६। 

उत्पत्ति-- 

8४.१४ म० 9० आदररद्धित ए० च० चलिद्दे की उत्पत्ति चुलिष्यसि थे निम्नलिदित 
रुप में हुई है--- 

तिष्यसि >#चक्िद्सि:> +चलिदृदि:>+चलिदृ३:> चलिदे । 


कु 
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इसी प्रकार म० पु०, आदररद्वित, ब० व० का निर्माण निम्न प्रकार से हुआ है-- 
चलिदे> चलिह--सन्दि | -सन्हि की व्युततत्ति ऊपर सूलात्मक काल के अन्तर्गत 
दी जा चुकी है । 


हर न पु०, धाधारण, ए० ब० तथा ब० व० की उत्पत्ति चलिष्यथ से निम्नलिखित रूप 
में हुईं है--- हे 


चक्षिष्यय>चल्षिई ॥ पहले इसका प्रयोग केवल म० घु० के ब० व० में होता था, 
किन्तु अब एकवचन तथा घहुवचन, दोनों में इसका व्यवद्वार दोने लगा है। 

$ ४.३५ आदररद्वित, ए० व०, अन्यपुरुष चल्ली की उत्पत्ति चलिष्यति से निम्नलिखित 
रुप में हुई है-- 

चलिष्पति> #चलिहिइ>> चल्ली । इसी प्रकार आदररद्वित ब० च० अधन्यपुरुष 
चत्िहं सन्दि > चलिहें+सन्द्ि । यद नया रुप दै। चल्िदें की उत्पत्ति सम्भवतः 
चलिष्यन्ति से हुई है । 

अन्यपुरुष, ए० घ०, साधारण का रूप चलिदें पस्तुतः थद्दी है जो आदररद्िित अन्य- 
पुरुष बहुवचन का ; किन्तु अन्यपुरष, ब० च०, साधारण चज्नी की उत्पत्ति सम्भवतः # चल्यतामू 
से निम्नलिखित रुप में हुई है--#चल्यताम्‌>#चलिओ->चत्नी । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उत्तमपुरुष के इसी अकार के मूलात्मक काल के कर्मवाच्य के रूपों का भी इस परिवर्तन में दाथ है । 

(०) कझदन्‍्तीय काल 

(१ ) साधारण या नित्य अतीत 

$ ४:१६ भोजपुरी में इसके दो रूप मिलते हैं--( झ ) लू. रद्दित अतीत तथा ( झा ) 
लू: सद्दित अतीत । पहले लू- रहित अतीत के रूपों पर विचार किया जायगा | 

(ञ्र ) लू- रहित अतीत 

$ ५.१७ अतीत काल में ल- रूपों का होना वस्तुतः मागधी-पसृत भाषाओं एवं बोलियों 
की विशेषता है, किन्तु पश्चिमी अपभ्रश के अ्रभाव के कारण इनमें ल- रहित रूप भी आ 
गये हैं। छा० चण्जी ने प्राचीन तथा मध्ययुग की दैंगला से अनेक उद्धरण देकर इस बात 
को सिद्ध किया है। ( बै० लैं० $ ६८७-८८ )॥ 

$ ४१८ नीचे »/देखू सकर्मझ धातु के रूप विये जाते हैं। घस्तुतः भोजपुरी में 
अकर्मक तथा सकमेंक, दोनों के रूप, एक ही प्रकार से चलते हैं ; क्योंकि दोनों में एक दी प्रत्ययों 
का भ्योग द्वोता है । 


पुत्िड् 
उन घु० ए० चु० हमस : दें खुद । 
आग ध० नु० हू: लि)का: दे खुद 
मंब् पु. आदररहिन ए० च०  अ ! | दे खुर । 
 । शा गा च्‌० चु० तो हन्‌ ( नि ) का; दे खुअ-सन्दि, सन-.सें/स 
म० पु०. साधारण ए०ब० लु,चु ४ दे'खुआअ । 


हू हु । चु० चृ० तेंहन्‌ (नि) लोग ३ देखुभ ] 
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2 
[6 


स० पु० भाररार्धक ए० घ० रखयँ खुई । 
न ».. वै० द० रउश्राँ सम : देखुई। 
झअ७ पु० आदररहित ए० व०७ उछ ४ दे खुए न 
४ ? ४ » गें० व» उन्हन्‌ (लि)का: देंखु-अब सन्हि, 
। 
“अनसन,अनस 
डु 
बअचूस । 
आअ० पु० साधारण ए० व० छ : दे खु-अनि। 
छ- ड्ड ब० व० चउलोग ई देखुए । 
झ० पु०. आदरार्थंक ए० घ० उहाँ का ६ न धथ। 
भ्रछ ». ० व० उहाँसभू का : देखुई। 
8 ५.१६ निम्नलिदित रूप केवल स्रीलिज में मिलते हैं-..- 
भ० पु० आदररदित ए० व० से : पुंलिज्ञ ही जैता। 
न! ». ब० यव० तोदम (नि)का : देंखुठसन्दि, “सन्‌ 
& ५ 
जज ब्खें न्ख ॥ 
स० पु०. साधारण एन्व० तु, तु - वेंखुक 
7 |] ब० वृ० ते हन ( नि ) त्ञोगः 5 दें छुऊ || 
झ० धु०.. आदररहित ए० घ० उ ४ पुलिप्न ही जैया। 
छ्फ ] बन व० उन्‍्हन्‌ (नि ) का : दे”खुइसन्दि, 
नसनि से, सर । 
चत्पत्ति 


8 ५२० स्पष्ट रूप से दे खु पशिचमी अपभ्र'श से झाया हुआ प्रतीत होता है चहों 
ह दस्तुत्ः कर्ता (पुल या नपुसक लिक ) एकवचन का रुप है। इस सम्बन्ध ते 
इस बात को स्मर॒या रखना आनश्यक दै कि जब अन्य मागप भाषाओं तथा कोएली की माँति 
भोजपुरी में भी मूह कर्मवाच्य के रूपों का लोप द्वो गया तब प्राकृत ( भ्रपश्न॑ंश ) के फर्म- 
चांच्य फे ऋदन्तीय रूपों के ढंग पर क्रियापदों का रूप चलने लगा। इन 
निर्माण में मूलात्मक काल से आये हुए विभिन्‍न पुय्रों के प्रत्यय एवं उए द भविष्यव्‌ फात के 
प्रत्यय भी जोड़े जाने लगे। 
उत्तम पुरुष मकर 
४५१ उ० पु० ए० घन दें खुई ० दे खु+ ई' जहाँ “ई-इउ ८ हो 
2 । मूलात्मक काल 3-8 कक ई के झठुनातिक की ते 
ढोजा चुकी है। ब० व० रू देखुई-जां व्देखु+रैक्जों। जाँ की क्लति 
सूलाह्मक-काल के अन्तर्गत पहले दी जा चुकी है। 
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सध्यम पुरुष 
8४२५९ भ० पु० आदररदित ए० व० देखु.एणदे खु+ए। पहोँ एु की 
उत्पत्ति “असि से निम्नलिखित रुप में हुई दैं-- 
“असि>--अदि>-ऐ> ए०ए 


म« 3०, स्त्रीलिक्, आदररद्वित ए० व० दे खुडसन्हि ०दें खु +उ+ स. + अन्दि । 
यहाँ पर 'उ! का आगमन कदाचित्‌ मध्यम पुरुष आदररदित, एकत्रचन फे चल्लु के '४' से हुआ है। 

यह उ म० पु० साधारण ज्ली० लिं० ए० व० तथा ब० व० (वतु, तु: दे खुक 
तथा दो इन्‌ ( नी ) लोग : दें खुक में मी वर्तमान दै ; किन्तु पदों स्वराघात के कारया यह 
दीर्घ ( ऊ ) में परिणत दो गया है। 

म० 5० आदररद्दित पुलिंग ब० व० दे खु-असन्दि आदि दे खु +अ+ सन्हि। 
इस  + सन्दि की व्युत्पत्ति मुन्तात्मक काल के अन्तर्गत दी जा चुकी है | 

अन्य पुरुष 

$ ४२३ अन्य पुरुष आदररद्धित ए० च० तथा म० पु० आदरर॒द्वित ए० व०, दोनों 

के रूप दे खुए है | वस्तुतः इन दोनों में एक दी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 


अन्य पुरुष आदररदित व० व० दे खु-असन्दि आदि ८ दे खु + अ+ सन्दि । यदद 
असनिद भत्यय मूलात्मक काल अन्य पुरुष आदर्रद्ित ब० व० के अन्तर्गत आ चुका है। 

अन्य पुरुष साधारण ए० च० दे खुअनि ० दें खु +- अनि । इस अभि की उत्पत्ति 
सम्बन्ध के बहुवचन के प्रत्यय -आनामू से हुई है। 

अन्य पुरुष,साधारण,ब० च० घुलिंग दे खुए सम्भवतः कर्मवाच्य का रूप है, अथवा 
ए, ए की उत्पत्ति अष्ठि से हुई है जो वास्तव में करण का रूप दै तथा कर्त्तों के स्थान पर 
प्रयुक्त हुआ है । इसी एके क्रियापद में जोए़ने से दे ख़ुए रूप सम्पन्न हुआ है। 

अन्य पुरुष आदररहित स्त्री० लिं० घ० व० देखुई.सन्हि - दे खु + इ. + सन्दि । 
इस (६? की उत्पत्ति -इका से निम्नलिण्ित रुप में हुई है-- 

“-इका> इअ> ई> इया है. । 

दि० म० पु० साधारण तथा आदरार्थ एवं अन्य पुरुष आदरा् ए० व० तथा ब० घ० 
के प्रत्यय यहाँ भी वही हैं जो मुज्ञात्मक काल के हैं, अत्एब उनकी उत्पत्ति के सम्पन्ध में यहाँ 
विचार नहीं किया जायगा। इनकी उत्पत्ति के विषय में पहले विचार किया जा चुका है। 

(आ ) ल- सद्दित अतीत 

$ ५२४ ल- अतीत के सम्धन्ध में डा० चदजों ने पूर्णारप से विचार किया है। 
( दे०, चैं० लैं० ६४० ६३७१०) बंगला, असमिया तथा उड़िया -इलू-अतीत, विद्ारी-अलू- 
अतीत तथा मराठी “इलू, -अल- अतीत की उत्पत्ति सं -त, -इत +सं० लघुवाची या 
विशेषजीय प्रत्यय--ल फे विस्तृत रूप -इल, -अल>- -इलल (-एल्ल), “अल्ल से हुईं है। 


( इनके अतिरिक्त एक -उल् प्रत्यय भी था जो वाबुज्ञ> भोजपुरी वादर्‌ , दि० बौर में 
वर्तमान) दै। | 


२७० हि भोजपुरी भाषा और साहित्य 


$ ५२५ भोजपुरी में -ल अतीत के निम्नलिब्षित उप हैं...... 

उन घु० ए० ब० हम ; देखली | 

क्र ब० व० हमन (मि ) का : दे खली 
म० प० आदररद्दित एु० चु० वे 53 ५५ 


2 8 9 ३5 च० च७ तोहन्‌ ( नि ) का; दे खत्-सन्हि, 


डड 
नघ्त्‌, न्छें, न्छ 
१9 77 पीचारण ए० ब्‌० ठ, हु 4 दे खत । 
<< 5६ 
श्छ ४० व० तोदन (नि) लोग देंखल। 
» # नरिरा ए० ब० रखयों 4 दे खल्लीं | 
गरम घ॒० चु० रचओं सभ्‌ 4 दे खर्ती ॥ 
अन्य पुरुष आदररहित.. ए० च० दे खतसि। 


॥ | 
8 0 2 2 _ 7०बव० उन्हन (नि) का; देंखले-सन्दि, 


६5 

"सन , -&, “स। 

» 9». चाषारण ए० च० छठ ; दे खतनि, दे घते। 
42 ् च० चू० उश्ोग / देखलू। 
» 9. आदरार्थ ए० व० उ्ोंका / दें खतीं। 
| आन व०च० उह्ों सभूका £ देखतीं। 


उत्तम पुरुष, स० पु० आदराथ्थ, म० पु० आदररहित ए० व०, अन्य पुरुष आदरा्प 
तथा आदररद्दित ए० ब० एवं अन्य पुरुष साघारण व० व० के रूप पुलिल्‍्ठ तथा स्त्रीतित्त में 
समान दें ; किन्तु भ्रन्य रूप स्त्री लिक्न में वदल जाते हैं । इन्हें नीचे रिया जाता है--- 


$ ५४.२६ स्त्रीलिज्न 
स० पु० आदररदित ब०्घ० तोहइनब्‌ (नि)का दे खल्ु- सन्दि, 
5 


5 
न्सन्‌ | न्‍सें, -स | 
म० इ० साधारण ए०ब० हु, हु ॥ 
2 75 य० व०.. वोइन्‌ (वि) क्ोय : दे खबू। 
झ० पु० आदररहित ब० व॒० उन्‍्दन्‌ (नि) का: दे खलि सब्दि, 


9 9 साधारण ए० च० छ #+ दे खली [| 
$ ५.२७ यद्द काल श्रतीत के चणिक कार्य की ओर ६'गित करता है ; कप 
गइलीं द कुछ ना दे खलीं, जब वद्दों गया तो छठ नहीं देखा । जब अतीत 
2 मल कार्य का वर्णन करना द्वोता है तो कार्य-रदर्शन करनेवाली अुख्य किया 
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$ साथ चाणिक कार्य प्रदर्शन-करनेवाली क्रिया को जोड़ देते हैं। यथा--हम जइठअल्ञीं, में बेठा 
या वैठी ; किन्द दम भइठलू रहलीं, मैं वैठा था या वैठी थी। 

8 ५२८ जब यद्द घटनान्तरापेक्षित झुप में प्रयुक्त होता है तो भविष्यत्‌ सूचक वन जाता 
है। यथा--जो दम बजारे' गइलीं त तो दृरा खातिर आम, ले आइबि, यरि मैं वाजार 
गया तो तुम्हारे लिए आम लाऊंगा | 

8 ४२६ इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि श्रकर्मक धातु ( यथा--चलू ) का, 
अन्य पुरुष, आदररदित, ए० व० ( “ढ! के साथ ) में एक अतिरिक्त हप चलल भी मिलता है; 
“किन्तु आ० भो० पु० में दें खक्नसि फे औपम्य पर चललसि का भी व्यवहार होता है | इसकी 
कोसली ( अवधी ) से छुलना की जा सकती है जहाँ अकर्मक तथा सकमक में दो मिन्‍न प्रकार 
के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी बंगला में सी अकर्मक तथा सकमंक में दो 
मिन्‍न प्रकार के प्रत्यय व्यवहत होते हैं; किन्तु अब धीरे-धीरे इसका लोप होने लगा है और 
एक ही प्रकार के भ्रत्यय दोनों प्रकार के क्रियापदों के लिए प्रयुक्त दोने लगे हैं । 

उत्पच्ति 

8५३० ऊपर के उदादरण में मूल धातु दे खलू है और उठीमें विभिन्न प्रत्यय जोड़कर 
रूप बनाये गये हैं । ल-सद्दित तथा ल-रहित अतीत में एक दौ प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। इनकी 
उत्पत्ति ल रहित अतीत के अन्तर्गत दी जा चुडी है। 

$ ५३१ ला-उद्दित अतौत में हा, हो जोड़ने से जो क्रियापद सम्पन्न होता है उसका 
यह अर्थ द्ोता है कि कार्य की समाप्ति छछ समय पूर्व दी हुई है। हा, दवा पस्थुत: श्रव्यय हैं 
और इनका अर्थ है, “यों या “अभी” । “दो? में अचुनाधिक सम्भवतः उत्तम पुरुष या आदरार्थक 
कियापदों से आया है। 

8 ५३२ इसके रूप नीचे दिये जाते हैं-... 


छउ७ पु० ए० ब७ ह्ट्म ४ दे खज्नीं हो। 
रे घ०्च०- हमन्‌ (नि)का : देखलों हों जॉ। 
म० पु० आदररदिित एण्व० ते * दे खल्ते -हा। 
! की 0 व 5 
जज आल, व०व० तोहन्‌ (नि)का। देखलज्न-हा *सन्द्ि, 
आर 
सन्‌ , न्‍स॑ , नस ॥ 
चना ३९७ साकार, 
म० पु० साधारण ए० व० छु्छु ४ दे खत -हा। 
डर 
न ब० ब० तोदइन (नि) लोग: देखल  -हा। 
४ ४ आदरार्थय ए०व०. रखओँ : देखलीं-हाँ। 
न घ० व०.. रडआँ सभू * दे बलीं- हॉ। 


न्ज 8 
अन्य धुदप आदररहित . ए० चु० दें खलसि-हा। 


है. डे 
हे 8. ४2 9 . चे० च० उन्दन्‌ (नि) का + दें खल्े हा-सन्दि, 
5 5 
बघन्‌ | न्सं, न्ख 
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झन्य पुर भ्राधारंण ए० च० .। : देखत़नि -हाँ, 
्छ $। 
: देखलें-हा 
गा १8 है ५ ब० चृ० उलोग ई देखता । 
>> श आदराय ए०व० उहाँका : दखली-हों। 
रु ब०४०० उद्दोंसभू का : देखती -हों। 


६ ४३३ निम्नलिखित रुप केवल स्त्रीतिन् में वतमान हैं--- 
स॒० पु० आदररद्दित ब०व०  तोहन्‌ (नि) का : देखलु हवा -पन्दि, 
जी] 


सन्‌, -सं, नस | 
मं० पु० साधारण ए० व॑० हु, हु : देखलु -हा। 
लहर के ब०च०.. तोदन्‌ (नि) लोग : देखलु। 
श्र० पु० श्रादररहित ग७ व० उन्दन्‌ (नि) का: दें खली-हा-सन्दि, 


ड््द्र 
न्सनू, सं- -थ | 
कफ साधारण ए« व० छठ : देखली-हा। 
(7) साधारण या ब- सविष्यव। 
8 ४.६४ भो० पु० में साधारण भविष्यद के निम्नलिबित रुप हैं... 


छत्तम पुरुष ए०व०.. इम : देखबि। 
न ब७ घु० हमन्‌ (नि) का; देखबिल्नों। 
मं० पु», आदररद्दित. ए० व० ते  देख्ते। 
णफ न] ए० चं० तोद्वन्‌ (नि) का: देंखब -सन्हि, 
डर 
घन, न्‍सं, -स। 
ल्‍्5 
9 ४ साधारण एन्घन.. छुहँ दे तब । 


के बन्चन... तोदन (नि) लोग: देढव। 
आदरा्थक एन व०... रखओँ ; देशबि। 
न] अ बन्च०. रखआँ सभू * पें सब! 
अन्य घु० मा ए० व उद्देंका .. ! देंखबि। 

ब0० च्‌० च्दाँ खभ्‌ का [| दे खाब ॥ 
में स>द सविष्यत के 


भरे मम रत 


अन्य घुरुष , आदररद्दित तथा साधारण ८० व० एवं ब० घ० 
रुव म्यवद्त होते हैं, ब- खप नहों । 
8 ५३५ निम्नलिखित रुप कैवल स्त्रीलित्न में वर्तमान हैं--- 


म० पु० , आदर रदित बन च० “हन्‌ (नि) का दे खबु -सन्दि । 


4 5 
न्खन्‌, सं; दा ॥ 
। चाधारण एु« व० छु तु 4 दे सत्र ॥ 
कल 27 ब०्य० तोहनूलोग. + है लब। 
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8 ५३६ यद्द काल सविष्य के कार्य की श्रोर संकेत करता है। यथा--हम मिठाई 
खाइबि, मैं मिठाई खाऊँगा?। इसकी तुलना में घटमान भविष्यत्‌ ( एप्रॉप्ए8 शिए०- 
078887ए७ ) भविष्य में होते रदनेवाल्ले कार्य की ओर संकेत करता है । यथा--जब छुं 


अइव व हम सात रहनि , जब ठुम आश्रोंगे तब मैं खाता रहेगा तथा पुराषदित भविष्यत्‌ 
( एप्रांपएए8 7००० ] भविष्य में पूर्ण द्वोनेवाले काये का उल्लेख करता है। यथा--+ 


छ 

जब हु अइव त खड़ले रहनि , जब तुम भाओगे तो मैं खा चुका रहेँगा। 

$ ४३७ उत्पत्ति 

बंगला, उड़िया तथा असमिया में मविष्यत्‌ काज् का मुख्य ग्रत्यय -इबं तथा फोयली 
एवं बिद्वारी में अब है। इृककी उत्पत्ति संस्कृत के भविष्यत्‌ कर्मतराच्य ऋदन्तीय रूप -तन्य 
या -इततब्य>प्रा० -अव्य, -अब्य -एब्व तथा अन्य रूपों से हुईं है। ( पिशल 8४७० )। 
यद्द प्रत्यय आधुनिक श्रार्यमाषाओ्रों में सविष्यत्‌ काल के साथ ध्राथ अनिश्चित आज्ञा-सम्बन्धी 
भान प्रकट करता है ; किन्तु अथयरिवर्तन के कारण अब यद सावारण सविष्यत्‌ काल का 
भाव प्रकट करने लगा है । 

$ ५३८ ऊपर के उदाररण में मूल शब्द देखव है और उसी में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर 
रूप बनाये गये हैं! उत्तम, मध्यम्त तथा अन्य एुरुषों के एु'लिश्न एवं स्त्रीलि#_ एकवचन तथा 
ब्हुवचन के प्रत्यय वी हैं जो साधारण अतीत के हैं । इन अत्ययों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
पद्ले विचार किया जा चुका है। 

( गा ) कारणात्मक अतीत ( एड ठ07|ंपाणमंप७ ) 


6५३६ कारणात्मक अतीत फे रूप नीचे दिये जाते हैं-. 
उ० पु० ए० च० हम : दखितीं। 
2 घ०च० हमन्‌ (नि)का : देखिती जॉ। 
स० पु० आदररद्वित ए० व० ते देखिते। 
छ्ण. + ब०घ० तोइन (नि) का: वेखित-सन्दि, 
न्सन्‌ ; सै. से । 
सन घु० साधारण. ए० च० तु,तु देखिये | 
» # . », पर०व० तोदन्‌ (नि)लोग: .देखित। 
है ७ आररार्थ. ए० च० रखा : देखितों। 
भी 2 गा च० च॒० रआँ सम डर देखितीं 
झ० ४० आइररहित ए० च॒० हु ४ देखित्‌ 
ण्क फ घ०घ० उन्दन्‌ (नि)का: दें खिते-सन्दि, 
छ्डु 
खन्‌ , 
# ४ रापारण ए० च॒० छु $ बाकि के 
| ॥ घ० व० ढ लोग ई देखित्‌ । 


४ 
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अ० पु० आदराथे.. ए० घ० उद्दोका ४: दे"खिीं 
ही के... 98 च च७ उद्दों सभू का : देखितीं 
६४४० निम्नलिखित ठुपों का व्यदद्वार केवल छ्रीलिह् में दोता दै-.. 
स० पु० आपररहित ब०च० तोहन्‌ (नि)का: . देखितु -सन्हि, 


ेक्‍ 
2) सन्‌, से, त्स। 
# ह पवासय ० च० छत ४ दें 
भ्झ्छ़# वब०च० तोहन्‌ (नि) लोग: देखितू। 
आअ० पु० आदर रहित एु० व्‌० हट ४. दें! 
| ग्) 99... 7० चु० चन्दन्‌ (्‌ नि ) कार द॑ खिति-सन्हि 


साधारण ए० बन छ |] 

8५४१ यद्द कात्न उस कार्य का योतक दै जो अतीत में हुआ द्वोता; ढिग्दु जो बस्तुतः 
हुआ नहीं । यथा--जो हम्‌ तनकी पढिले चल्ललू रदितीं त टीसन्‌ पर गाड़ी मिक्नि 
जाइति, यदि मैं थोड़ा पहले चला द्ोता, तो स्टेशन पर गाढ़ी मित्र जाती। हु, तुँ भइसन्‌ 


काम कर्रित कि दम उह्दों से भागि जइतीं, ठम ऐठा काम करते कि में वहाँ से भाग जाता। 
घटमान सम्भान्‍्य अ्रवीत ( एव४६ 9709788झए78 00प्रृंपयटॉए8 ); (वा - 


5 
लो त॒, पु खात सा रदिद व धम्‌ वे पिदूले' ना छो ढ्ितीँ, 'गदि ह्वम झे व होते तो 
मैं तुम्हें पीडे बिना न छोड़ता? ) तथा पुरा सम्भाव्य अतीत (#्एए७ [७४ 


2०7४४८०४२७ ) ( यया---जो हु, तु दें अपने कइले रहित त ठीक ना इक रहित 
जो तुम इसे स्वयं किये रहते तो ठीक नहीं हुआ दोता ) से घुलना करने पर यह काल किपपी 
कार्य की समाधि अथवा अससाप्ति कौ सुचना न देकर केवल यह भाव अ्रकट करता है कि कार्य 
अतीत में हुआ दी नहीं 
उत्पत्ति कर 
8५४६ मूल शब्द देखित्‌ है जोर देख+ इत | -अत्‌ ( जैया कि देखत में है ) 
तथा -इत ( जैता कि दें खित, में है ) की उत्पत्ति वस्तुतः शत “आन्त से हुई है; किन्तु हाँ 
अत मिक्रित-काशनिर्माण में सहायक द्वोता है ( यथा--देंखत्‌ रही झादि ) प्दों -इत के (३ 
की उत्पत्ति अपन्रश के अधिकरण कारक के प्रभाव से अपिनिद्दित ( छ7शग988 ) 
रुप में हुई है और यह कारणात्मक अतीत ( 288 ८०००]070 77७ ) के निर्माण में हर 
दोोता है । इस सम्बन्ध में इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि दैँगला में शरद का “इतः 
व्यवह्त द्वोता है । 2 
22 6४४३ इस देखित में दी विभिन्न अत्यय जोड़कर रुप बनाये जाते दे | हे 
पुरुष, सध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष; खीलिग, इुलिग एवं एकवद बहुदचन के कप 
डो साधारण अतीत के हैं । इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में पहले विचार किया जा छुका प 
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(0 ) जाजयुक्क वर्तमान 

8५४४ यह ला-युक्व वर्तमान बनारस, आजमगढ़ को पश्चिमी एवं गोरक्पुर की उत्तरी 
सो पु० में मिलता है। यथा--हम्‌ देखिला, में देखता हैं| 

बनारसी बोली में तेगअली छवारा लिखित 'बदसाश वर्षण' ( १८६६ में प्रकाशित ) में इस 
ला-वर्तगान के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, यथा-- 

भौंचुमि ( लेइला ) के डु छुस्नर ले ( पाइला )। 

हम व उ हुई' जे ओद्‌ पर तरघारि ( उठाइल्ा )। 

हम उनसे पुछ॒लीं जे आँख में सुमो काहें घदे' ( क्षमाइला )। 

व उ हँस के कहले जे छुरि पत्थल पर ( चटाइला ) | 
...._ ५जब मैं कियी सुन्दर व्यक्ति को पाता हैँ. तो उसकी भौंदों को चूम लेता हैं। में चह 
व्यक्ति हूँ कि दोंठों पर तलवार उठा छेद हैं.। मैंने उनसे (माशक या प्रिय ) से पूछा कि आँखों 
में सु्मो फ्यों लगाते हो, तो उन्होंने दंसकर, उत्तर दिया कि छूरी ( चाकू ) को पत्थर पर 
तेज करता हूँ ० 

8५४४ इस ला-चर्तमान का सम्बन्ध मराठी में भ्रसिद्ध लन्‍्सविष्य से प्रतीत होता दे 
(यथा-मराठी---तो करेलू , वह करेगा )। यहद्द राजस्थान की भीली, मारवाड़ी तथा जैपुरी 
एवं नेपाली, गढ़वाली तथा कुमायूँ की वोलियों में भी वर्तमान है। कियापदों के प्रत्यय स्वाय-लि 
के रुप में यह प्राचीन तथा मध्यधुग की बैंगला में भी मिलता है ( यथा--भोकृष्णकी्तान : 
करिदत्ती, ठुम करोंगे; द्दिल्ली; तुम दोगे । ( बैं० कैं० $७२८ )। 

ब्याश ने अपने ग्रथ ॒लैंग मराठे” ($२४२) में ल-भगिष्य ( जिसका प्रतिनिधि सो० पु० 
का वा? है ) की उत्पत्ति संस्क्तत के*/ला, लेना घातु से की है । इदीमें -त-अत्यय जोड़कर विशेषण 
का रूप लात सम्पन्न होता है भौर इसी से आधुनिक भारतीय शर्यसाषाओं में ला आया है; 
किन्तु इसकी उत्पत्ति संस्क्तत>/लग, लगना, “स्पर्श करना” से भी सम्मव है। इती घातु से 
भो० पु० तथा अन्य सापाओों का लागि परसर्ग उत्पन्त हुआ दे । अतीत ऋदन्तीय रूप #ज्गित 
से #शइञ्र और इस त्ञइञ से ला की उत्पत्ति प्रतीत दोती है। ( ल्इञअ का अन्तिम अक्तर या 
एकाचू स्वराघात ( रदित है। ) यद ज्ञा भो० एु० के मुज्ात्मक काल (आचीन चर्तमान) फे साथ 
जोर देने के लिए संयुक्त किया जाने लगा। 


सहायक क्रिया 


6५४६ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मित्र अथवा यौगिक काल के निर्माण में सद्दायक 
किया का वअ्यवद्दार किया जाता है। इनके सम्बन्ध में यहाँ विचार किया जात्ता है। आधुनिक 
सो० पु० में ह, हो, रद्द तथा जाट का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। बैंगला में 
इनके अतिरिक्त दो और सहायक कियायों आछू ( अ्यमिया आछ, तथा उड़िया अछ_) तथा 
थाकू एवं मंथिली में-छ और थी का व्यवद्वार दोता है। मगदी में अछे, या छू का प्रयोग 
तो नहीं द्वोता; किन्तु थीक्‌ वहाँ मी बतेमान है। क् 

६५४७ मैथिली तथा बैंगला सें अतिप्रचलित अछ_ तथा आछ. चाहु का सीमित अर्धे 
में प्राचीन कोसली तथा भो० पु० सें प्रयोग होता था। ( आछ_ का प्रयोग ध्लक्षिव्यक्तिप्रकररण? 
की फीसली में मिलता है, दे०, ० १०, ११ )॥ परथर्गंस्प में भो० पु० में प्रदुक्त अछइत्‌ 
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तथा 'रामचरितमानय? के अछुत्‌ शब्द मी इसकी पुष्ठि करते हैं। ढा० चटजों ने शअपनी पुस्तक 

बे हक ४० १६७ में इ् क्रियापद का प्रयोग कबोर के पद की एक पंक्ि में किया है जो हुए 
अकार कि 

अछुलों मन बैरागी, 'मेरा मन वैरागी था!; ( दे० शानेन्दर मोहनदाद का बेंगता अमि- 

घान, कलकत्ता, सन्‌ १३२३, का “आह? शब्द )। बैंगला की भाँति ही, यह घातु शुजराती 

तथा राजस्थान कौ कतिपय योलियों में भी वर्तमान है| इसके अतिरिक्त यह पहाड़ी वोलियों में भी 

हरा मराठी में इसने असूरे का रुप घार॒ण कर लिया है जहाँ छू, स्‌ में परियतित 
गया है । 


8५.४८ श्रो० टर्नर ने इसकी व्युत्पत्ति आक्षेति दी है जो प्राकृत में +अ्रच्छेति, अच्छे 
एवं आा० भा० श्रा० सा० में आछे, अछे, छे, तथा छै में परिवर्तित हो गया है; ढिन्तु 
ढा० चंदर्जों के अजुसार इसकी उत्पत्ति भारोपीय «&९/एसू 4- विकरण रके- 7 स॑ उल से हुई है। इस 
प्रकार भारोपीय # एस-स्क्रेटति 7 सं५ + अच्छुति, प्राण अछे, अप तथा भा० भा० 
झा भां० आहछे। 

8 ४४६ धातु : ६, दो । यद्द कद आधुनिक भापाओं एवं वोलियों (थया मैंगता ) 
में एक दी धाउु हैं; किन्तु चास्तव में इनमें दो घातुओं का संमिश्रण दो गया हैं। इनमें /अह. 

«या ४ की उत्पत्ति ० असू से तथा दो कीसं० भू से हुई दें। उत्त्ति की धाष्ट 
से इन दो घाहुओं का अन्तर मगददी ( यथा--हल्‌ , इसे ८ 4१/६ तथा होल, मेलू « 
हो, मे ० भू) को भाँति भोजपुरी में भो वर्तमान दे जहाँ हुई ८%/६८४मप 
तथा भइलू ८ «/भू। 

$ ४.५० घटमान वर्तमान [ 78867 ?िी0प/688 78 ] के निर्माण में सहायक 
क्रिया हुई" का प्रयोग बलिया तथा शाह्ञवाद की आदर्श मोजपुरी से घीरेघीरे लुप्त हो रहा 
हैं और इसके स्थान पर -आानी तथा -आनी का योग अचलित दो गया है। हुई का 
जोरदार रुप [ &7ए9490 ०70 ] हृ्‌5ई" है और यद्द आदर्श मोजपुरी में चर्तमान 
है। हुई फे रूप आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में नोचे दिये जाते हैं--- 


उ० पु० एन्ब० हत. . + दोई। 
29 23 ब० व॒० हमदव है हई हें 
स० पु० आदररदित ए० व०. तोई *.. द5ए। 
5 
झण न ब०व० तोनन : दव्था 
दर 
॥ हा साधारण एु० चु० छु पे | 
४ | बन च० च्ु लोग ह्व्ञ्र । 
| रे आदररार्थ एु० च० अपने दृ् हु 
१032 ब6 बचु० अपने सभू ह्व्‌ः । 
अन्य पु०... आदररद्दित एन्नण, ऊ द्दीं, 
ब७ वृ० उतहन्‌ ४. दुंइए 


| ध् 
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झ० प० साधारण ए० च०७ 5 :.. दछएं । 
छ.आ छः ब० घ०.. उल्लोग: +. हृउएँ। 
आदरार्थक एु० चं० ४ देउई" | 
; कं हि घ० च७ ४... हलईे। 
6 ६५१ निम्नलिखित रुप केवल स्प्रीलिज्ञ में मिलते हैं-- 
म० पु० आद्ररद्वित घ० चे० ४... हद । 
 । साधारण ए० च० ई हयू। 
हे थे ब० व० | ह््यूँ | 
झ० पु० पी ए० व० ४... हठई। 
फ् बच७ वृ० हल्दे | 


है है 
$ ४५९ जोरदार [ एंप्मा०0800 ] दृउई' के निम्नलिजित रूप आहरशों भोजपुरी 
में उपलब्ध हैं। थथा--- 


हम द॒स्ई", यह मैं हूँ ; ठुँ हर, थह तुम दो; आदि। इसका प्रयोग घटमान 
चर्तेमान [ 768७7 ?/०07688 7७ ] के रूपों के बनाने में नहीं दोता। इस काल में 
इसके स्थान पर -आची तथा -आनी सद्दायक कियाएँ व्यवहत होती हैं । 
छु० १० ] ए० घृ० द्द्म $ दउई' |] 
रह. # ब० ब० हसन ( नि )का [] हउई' जॉ | 
अ० पु० आदर रद्दित ए० घ० ऊ ४. हवे 
ख्र० ».. ब०व० उन्हन्‌ (लि )का: दइवे, दृए, 


8 5 
“पन्दि, -सें, -स । 
इसके मध्यम पुरुष ( आदररदित, साधारण तथा आदरार्थ ) तथा अन्य पुरुष 
( साधारण एवं आदरार्थ ) के रूप वद्दी हैं. जो पश्चिमी भोजपुरी के ऊपर के रूप हैं। 

8 ५५३ आदश्श भोजपुरी में हो तथा होखू , 'होना” का प्रयोग धठमान सम्भाव्य 
बर्तमान के रूपों के निर्माण के लिए दोता दै। पस्तुतः “/द्ोख की च्युत्पत्ति देना कठिन दै। 
यदद कथन कि दोख ०» दो +खो, जद्दों हो की उत्ति /मू से तथा खो को उत्पत्ति 
पालि ज्छ से हुई है, इसलिए मान्य नहीं है कि खो अपभ्रश में, “हु? में, परिवर्तित दो 
जाता है। ' 

$ ४५४ नकारात्मक सद्दायक किया नइस्ते (न+ख्े ) में भी खे वर्तमान है। क्‍या 
खो, खे की उत्पत्ति सं० अन्षेति से हुई है १ यद्द कददना इसलिए कठिन दै कि अक्षेति कियापद 
संरक्षत में सी अधिक प्रचलित नहीं था । 

$५४४ आदर्श मोजपुरी में हो, होखू के निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं -- 

उ० पु० ए० चु० दस ड़ होई, होखीं । 

नि ब० व» हमन्‌ (नि) का: दोई'जों, होखींजों | 
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म० चु० आदररहित ए० चु७० हें ड़ द्दोखु । 
चर 2 ।, ए० घच० हे तो इन (्‌ नि का | “ल्-सन्दि हि 
5 । 
सन्‌ , न्सँ, नस ॥ 
म० 5० साधारण ० ब० तु हे ; होदे । 
बी ग्र ब० च० गे हन्‌ जोग | होल [| 
मा । आदरार्य एु० व० रचओऑ ) होई', होखीं 
2 2. 29 ब७ व रउओं सभू दोई५ हीतीं 
झ० पु० आदररद्वित ए० व० छ ४ हो; होखे। 
१ 
27४५ 5 ब०्चन उन्दन (नि) का: दोलन्सन्दि 
- हू, & 
न्सन्‌ , से, -स। 
» » सीपारण ए० घ० ह्‌ 


ड॒ ; दो ज॑ंधु 

# 929. 35 ब० च० छठ क्ोग * हो, होखो, दोखे ॥ 

खख आदरार्थ ए्‌० व० हाँ का होई। दोली' । 

४४% ४ ब०्घ उहॉसभूका ;: होई', होखीं। 

8५४५६ इनके अत्यय वही हैं जो मूलात्मक फाल के हैं और उनकी व्युत्पत्ति दी जा घुछी है। 

6 ५.४.७ कभी-ऊफसी द्वो के अतीत तथा भविष्यत्‌ के रूप ( हो इठीं, दो इथि भादि ) 
मिलते हैं; किन्तु ग्राधुनिक आदश भोजपुरी में इनके स्थान पर रह सद्दायक क्रिया का अयोग 
होता है। अतीत तथा भविष्यत्‌ कालों में हो के रूप भी रह_की भाँति द्वी चलते हैं। 

8 ५५.८ भोजपुरी तथा बेंगला, दोनों में, ५/रह, 'रहना”, घातु का प्रयोग नियमित 
(72५०5: ) तथा सद्दायक किया के रूप में द्वोता है। इसका श्रयोग भन्य झाधमिक भारतीय 
झार्यभाषाओं में भी होता है। यथा--मराठी, रहाणे, राह, शे; धजराती--रहेजुं; पिन्वी-- 
रह; 832 प० हि०--रह, ना, फोसली--रहब । यह दर्द कर्सीरी में भी 
चर्तमान है । 
$ ५४.६ इस धाठ की व्युत्पत्ति भशात है । यद पालि में अरदद-रूप में मिलती है तथा 
यह जैन भ्रथों में भी उपलब्ध है। डा० 'क्टजा मे इपकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्णतया विचार 
दिया दै। ( दे०, बैं० जौं० $ ७६८ )। 

6 ४६० नियमित तथा श्रद्यायक क्रिया के रुप में 4/रह_घाठु के रूप अतीत काल में 
साधारण ल- भ्रतीत एवं भविष्यत्‌ काल में साधारण भविष्यत की भाँति दी चलते हैं । इसके 
झतीत काल के रुप नीचे दिये जाते हैं-- न - 

उन छु० ए० व५ द्ट्म ४ रहती | 

शोक ब०्व०. हसन (नि)का : 3४ । 

० पु भादररद्वित ए० व० ते न 
' ॥0 प० . तोदनु (नि) का ; रदज-सन्दि 


श्क्म झ् 


क्रियापद्‌ य २७६ 


5 
सनू | -स, से । 
न ड़ 
मभ० प० - साधारण ए०च# छुतु ? राहुल | 
हे ड़ 
न ब०व० तोहन ( नि) लोग : रहलन । 
> 2 आदरार्थ एु० वं०७ रजओँ हु ४ रहलीं। 
मे घ०्व०.. रतओँ सम 7 रहल्ीं। न 
ह आद्ररद्दित ए०व० ४ ५ रदल , रहल 
रा रे ; _ब०व० उन्हन्‌ (नि ) का :; रहते-सन्दि 
३ जा ड््झ उ ड के 
सन्‌ , से, -स । 
7... साधारण ए०७च०. 8 * रहते। 
ह है हि घ०व० उ लोग ४ टक 
झ० पु० आदराथे ए०व० छउवाँ का * रहती | 
| डर ब० चु० उ्दँ सम्‌ का फ. रहदती। 
नोचे के रूप फेवल ज्रीलिप्ठ में ही मिलते हैं--- 
म० पु०. आदररद्वित भब०घव० तोहन (नि) का : रहलु-सन्दि 
ड़ 
सन्‌, नस, न्स। 
सी साधारण ए० च० घु, च्ुँ * रहतदा। 
कप न षब०व० तोहन (नि) लोग : रहत। 
० पु० आदर्रद्वित ए० घ७ च ड़ रहति, 
रहलसि | 
। | च० च० च्न्द्न्‌ (नि) फा; रहती-सन्दि, 
डइ5 
सन्‌ ] त्स से 
की! साधारण ए० च॒० छ डे रहती || 


६५६१ भविष्यत्‌ काल में “रह, के रूप नीचे दिये जाते हैं। यहाँ रह_ से रहजू्‌ शब्द 
बन जाता दे तथा इसी में भत्यय जोड़े जते हैं... 


उ७ पुछ 


 । 


म० घु७ 


श्र 


आदररद्वित 


भ्रम 


साधारण 


एु० व० द्दम | रहनि। 
ग०व० हसम्‌ (नि) का । रहबि जाँ। 
ए० च० दें रहने । 
ब०्चण तोहन (नि) काः. रहब-सन्दि, 
5 
सन्‌ , से, -स | 


छा दर 
ए०व० क्रुचु ४. रहन। 


इं८० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


म० पु० बाघारण ब० व० तोहन (चि) लोग : रह | 
४ 5». आदाार्थक ए०च०. रच ५४. रहत्रि | 
आग शव ४०य० रडश्रासमू : रहदि। 
झ० पु० ्ि ए०व० उहाँका. : रहवि। 
8) 75 पे च०च० उर्दासभू का : रहवि। 


$५६२ अन्य पुदप आदररदित तथा सावारण ( ए० व० एवं ध० ध० ) में 
भविष्यत्‌ के रूप प्रयुक्त होते हैं। ये नीचे दिये जाते हैं--. आ 


अब पु०... आवदरायथे ए० च० उहों का ४. रहिती। 
आती आ ड् चु० च० उहोँ सभू का - र्‌| 
निम्नलिक्षित रुप केवल ज्ीलिह्न में मिलते हैं... 5 
स० पु० आद्ररद्वित ब० च० तो दन्‌ (नि) छा :. रहितु सन्दि, 
७ ३ 
न, नस, न || 
म० पु०.. साधारण ए० च० ठु, तु ४. रहितू। 
कम है] ब० व०७ च्चु लोग ड़ रहितू [| 
ञअ० पु०.. आदररद्वित ए० व० | ४. रहिती। 
7 3) ब० व० उन्दन्‌ (नि) का: रहिति-सन्दि; 
७5 
न्सन्‌ सं, -छ। 
श्र्ख़़ चावरण एु० ब० ड़ हे रहिती 


8५.६३ */बाद घातु ; यद्द भी चहायक् क्रिया है। घवारतस तथा आजमगढ़ की पत्चिमी 
तथा गोरखपुर की उत्तरी आदर्श भो० 9० में केवल वर्तमान काल में इसका श्रयोग द्वोता है। 
घर्मान काल-समूदह ( 77007888ए७ 87868 ) के निर्माण में भी वह सद्दावक होता 
है। यथा-- हम वादी, में हैं; तु चाट, ठुम दो, भाहि, तथा हमू दें खत वाटी, मैं देवता 
हैँ या देख रहा हैँ, आदि ) | सद्दायक क्रिया के रुप में बढ का प्रयोग बंगला के केवल अन्य इस 
वर्तेमान काल में होता है। उड़िया में इसका अदू रूप मिलता है और वहाँ भी यह उहावद़ 
किया है । 

आधुनिक आदर्श भो० 9० में यद्द घातु केवल वर्तमान काल ( साधारण वर्ततान, घठमान 
वर्तमान, वर्तमान सम्माव्य एवं पुराषदित वर्दभान ) में अ्युक् दोता है तथा यह “बानी एवं 
इसके लघु रूप -आनी में परिवर्तित हो जाता है। श्वक्े लघु रूप -आनी, -आानी ना, -आर, 
“आरे, -आ आदि का प्रयोग केवल घटमान वर्तमान काल के रुपों के बनाने में किया जाता है । 


अन्य पु० आदररदित एु० ब० ड़ : रही। 
घ० व०.. उन्दन्‌ (लि) का : रहिदे -सन्दि, 
ड़ 


ड 
न , सें, नस । 
चाघारण एु० च्‌ं० तु ड् रहिदें । 
ब० चुं० च लोगू 4 रही । 


क्र ब ब्रा. ॥7 


+। 


कह फ् 


क्रियापद श्घर 


8४.६४ निम्नलिद्ित रूप कैवल स्त्नौलिझ्न में मिलते हैं... 
स० जु० आदररदित ब० व० 'इन्‌ (नि) का :. रहयू न्सन्दि, ८ 
] 


छः 
सन्‌ , -खें, -स। 
स० घु० साधारण एन च० कुचु * रदवू | 
»... ब०च० तो हन्‌ (नि) लोगू ः रदवु। 
8 ५.६४ घरमान-सम्भाव्य-भतीत ( ए88. ऐ/०क7889ए8 (०07रंप7णांए७ ) 
के निर्माण में भी -ह सद्ययक होता है। तब यह देखित्‌ फे ओपम्य पर रहित्‌ हो जाता दे 
और इसमें वे दी प्रत्यय जोड़े जाते हैं जो देखिंत्‌ में । नीचे इसके उदाहरण दिये जाते हैं-- 


मेड. 22 


उ० घु० ए० च०. हम : रहितीं । 
005 ब० व०. दमन (नि)का : रहितींजोँ। 
स० पु० आदररहित ए० ब० ते : रहिते। 
छा व, । बन व० तो दन्‌ (नि) का 3 रह्ति नसन्दि, 
5 & 
कं #्स, नस | 
» ».... साधारण एन्च० कु : रहिते। 
5 
की ग्क्र हे ब० चं० तो हन्‌ (नि) लोगः रहित ॥ 
७ #... थआदराथ॑ ए० च०.. रखऑ + रहितीं। 
हे. 3$ | ब० व० रच सम्‌ ई रहिंतीं 
अ० घु० आद्ररद्दित ए० व० छ के : रहितू। 
श्र खछ आए घ७ चृ० चन्दन (लि) का $ रहि्ति -सन्दि, 
जा > छ्छ 
सन्‌, *सेँ -स। 


गा साधारण ए० व० उठ : रहित। 
छः के हि च७ घें० च लोगू $ रदिति ॥ 
8 ५.६६ इसकी उत्पत्ति सं० */इवत्‌ सें निम्नलिखित रूप में हुई है-- 
बतते>बट्टति>परट्टे >बाटै>वाढ़े>जा । यह बाढ़े>+ वाड़े>झआरे तथा 
उ० पु० व० व० में वाढ़े>बार्डी>बानी । -आनी तथा -आनी जाँ आदि पस्तुतः -बानी 
आदि के लघु रूप हैं । 


8 ४.६७ आदर्श सो० प० में इसके निम्नलिखित रूप हैं---- 
उ० पु० ए०व०. हम बानी, -आनी। 
कि घ०्वच० हमन्‌ (नि) का : -जानी, -आनी जॉ । 
भ० पु०. धादरद्दित ए०च० ते + “बाड़े, -आरे। 
जा ही “ब०्चः तोइन्‌ (नि) का ; -चांड, -आर- 


रत ड़ 
“सन्दहि, “सन्‌ , से, स। 
श्६ 


रबर ओोखपुरी भाषा और साहित्य 


स० पृ ७ साधारण ए० व७ तु, हु ४ के, सर गे 
ड ६ 
8 >> श्र घ० व७ गेह न्‌ (नि) ज्ोगू £ आर, आए | 
४» आदरारय ए०घ०. रखा : "बानी, -आनी। 
की । क्र ब० चे० रआँ ससू ४ "बानी, न्आनी । 
अन्य घु० आदररदहित. ए० घ० छ ़ >बादे, -आा, -भा। 
रण भर ० व०घ०  छन्‍्दन्‌ (त्ति)का ; -बाड़े, -आरे-सन्हि 
६5 
सच, -सें, -स | 
४ 9 चाधारण ए०व० : “बढ़े, “आरे। 
कि । 9 च० चृं० ड लोग * बा, आ। 
श्र ४ आदराये ए० च० उहोंका ४ "बानी, -आनी। 
8 ५.६८ निम्नलिखित रूप फेवल स्त्रीलिक में मिलते हैं... 
म० पु०. भादररद्दित ब०् ब० तो इन (नि)का : बाढ़, ,-आरू 
"सन्दि, “से, न्स। 


सण०्धु० साधारण ए०ब०  छु, हु “बाड़, , "भार | 
प््प छः ब०व० तोदइन (नि) क्ोगू । “पाढ़ू, -आरू। 

अ० पु० आदररहित ए० व० हछ॑ + बिश्ा, “इआ। 
कं है । ब० च० उन्हन्‌ (्‌ नि ) का 7 बाढ़ी, “आरी- न्सन्हि, 
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सन्‌ ,/सें, -स। 

आऔ० घु० साधारण ए० व०. छ : आड़ो, -भारी। 
मी] गन ब०७ चृ० तु लीग ४ न्‍या, “भा। 


६ ४६६ 4/नइखू , “न द्ोना' नक्राराथेक सद्दायक किया है। इसकी पद्ययता पे 
फ़ेवल नकारात्मक घटमान वर्तमान तथा धुराधटित वर्तमान के रूप सम्पन्न होते हैं। यह 
किय्रा केवल आदर्श मोशपुरी में ह्वी मिलती है और थद्द उसकी विशेषताओं में से एक है। 
इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है। नौचे फेवल रुप दिये जाते हैं--- 


उ७ पु० ए० व० हम ४. नहीं! 
। ब० चे० इमन्‌ ( नि )ैका : नहलों जाँ। 

ग० पु. आवरुद्तित एन्ब० ते” । चबडे। 
ढ़ 9० 8 । ब० व०७ तोहन्‌ (नि) का नहंल “सान्‍्ह, 


डुइइड 
न्सब्‌, से, नस ! 
|. 
४ राधरण ए० घब० छुतुँ ४... नइखा 


दर 
ब० चृ० तो इन (नि) लोग :. नल । 


भ्रम भर 


क्रियापद श्ष्रे 


म० घु०.. शादराथ ए० व०. रचओँ £ नइखीं। 
8] ह १8 ग्रे बु० व० रदआँ सभू | भनइसखीं । 
आअ० पु० आदररदित एु० व० छ | नइखे । 
# ० भर व व०. उन्हय्‌ (नि)का : नइरू- सन्हि, 
रु 
खसन, सं, न्खघा 
9 का. साधारण ए० च० 2 : नइखनि, नइखन्दि, 
कक ».,.. ०च० उ लोगू :. नहइले। 
न आदराथ्थ एु० व॒० उ्हाँ का $ नइखी || 
जी ब० प० उद्दयों समुका : नइखीं! 
8 ४७० निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिश्न में मिलते हैं-- 
म० घु० साधारण ए० व० नइखु । 


| ] घं७ वृ७० तोहन (नि) लोग : नंइखु । 
अ० पु०  आदररदित व० घ० उन्दन (लि)का : नइखी -सन्दि, 


दर 
ब्सन्‌ + से, से 

[ ख ] मिश्र था यौगिक काल-यमूह 

(8 ) घटमान काश-स्रमूह 

$ ५७१ साधारण तथा पुराघटित काल-पमृह से तुजञना करने पर ये कार्य के लगातार 
होने तथा वर्तमान, अतीत एवं भविष्यत्‌ में उधक्की असमात्ति योतित करते हैं। नोचे इनके 
सम्बन्ध में तिचार किया जाता है । 

3) 

| अ ] घटमान वर्तमान ( निश्चयार्थंक ) -भानी -सद्दित । 

6६ ५७२ आदर्श भोभपुरी में सिश्चयार्थक घद्मान वर्तमान का निर्माण--अत -रूप 
क्रियापद + सद्दायक क्रिया घाड़_ की सहायता से दोता है। आदर्श भोजपुरी में 4/त्त, 
खवाट फे रूप दिये जा चुके हैं। झअत- क्रियाहप, ( यथा-देखत, ) अपरियर्तित 
रद्दता है । 

6 ४७३ बनारस तथा आजमगढ़ की परिचप्री एवं गोरखपुर की उत्तरी भोज॑परी 

न्ञव रूप +पाद ( यथा--देखन, +चाद ) प्रयुक्त दोता है तथा विभिन्‍न प्रत्यय -घाट 
सद्दायक किया में जोड़े जाते हैं । 

8 ५७४ यद काल उस कार्य की ओर संकेत करता है जो वर्तमान फाल में दो रहा 
है। आधुनिक भोजपुरी में यद्द वर्तप्तानकरालिक निर्देशक के स्थान पर व्यवहृत दोता है। 
यह सविष्य में होनेताले काये की ओर भी इग्रित करता है। यथा--ए बारी कलकत्ता के 
जाई १ इस बार कलकत्ता कौन जायगा£ एप घारी हम नुजात-बानी या जातानी ; 
इस बार में जा रहा हैँ। 


[ आ ] घटसान वर्तमान ( नकाराथंक )--नहखीं-सदित । 
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$ ५४७५. आदर्श भोजपुरी में नकारात्मक घटमान चर्म 
_ रुप+ नकाराधेक सहायक क्रिया नइस की सहायता से बनते है 82 कर 
४००३२ के रूप पहले दिये जा चुके हैं। -झत- क्रियारूप ( यथा-देखत ) अपरिवातत 
६५६ ) घंठमान अतीत 
$ ५७६ आदर मोजपुरी में घटमान अतीत फ्े रूप, “-अत- क्रियाह्म +रह पा 
घ ल- सहित सा के अीथ सहायता से बनते हैं । रह, घात के साधारण ल-उदित भ्रतीत 
रुप [ रहलीं, रद्द *, थादि ] पहले दिये जा चुके हैं। श्रत 
शेकत) दा न्‍ चुके क्रिया-एप ( बश-- 
(77 ) घटमान भविष्यत्‌ 

8 ४७७ धांदर्शा भोजपुरी में घटमान भविष्यत, के रूप, --अत क्रियारुप + रह, पातु 
के साधारण न- भविष्यत्‌ एवं स>> ह- भविष्यत्‌ के रूपों की सद्दायता से घनते हैं। रह, पातु 
के भविष्यत्‌, फाल के रूप [ रहवि, रहृवि-जाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके हैं। -अत- किया 
रूप ( यथा--देखत्‌ ) अपरिवततित रहता है । 

(४ ) कारणात्मक या संम्भाव्य काल । 

(+ ) घटमान सम्भाव्य वर्तमान । 

6 ५७ आदर्श मोणपुरी में घटमान सम्भाव्य वर्तमान के रूप, “अत- कियाह्म+ हो 
सहायक किया के रुपों की सद्यायता से षनते हैं। हो घाठु के रुप [ हो, होली; हो जो 
बोीओं, आदि ] पहले दिये जा चुके दैं। -अत: क्रियाह्प ( यथा--देखतू ) भपरिबधित 
रहता है। 

& ४७६ थद्द काल निरन्दर द्वोनेवाले सम्भाव्य तथा असम्भाव्य कार्य की भोर ६ गिह 
करता दै। यथा--जो दम तो हरा के घोला देत होई' या होखीं त मरि जाई, जो में 
ब्रुके धोखा देता दोकें तो मर जाऊँ | हु 

(7 ) घठमान सम्भाव्य अतीत्त 

6 ४८० झादर्श भोजपुरी में घटमान सम्भाव्य अतीत के रूप, -अत- किया रुप+ रहें, 
धातु के सम्भाव्य रूपों की सद्दायता से बनता दै। रद्द_के सम्भाव्य के रू [ रहिवी, रहिदीं जो, 
आदि ] पहले दिये जा चुके हैं । '-अत- करियाख्प ( यथा--देखत ) अपरिवर्तित रहता हैं। 

8 ५८१ यह काल ऐसे निरन्तर द्ोनेवाले कार्य का उल्लेख करता दै जितकी वस्भाता 
थी ; किन्दु जो वस्तुतः हुआ नहीं । यथा--जो द्म्‌ उनका के ओद घरी दे रहितीं व 
गेंद से जरूर कदल्ले रदितीं, यदि मैं उन्हें उतर समय देखता रहता तो ठुमे भव 
कहा रृददता । ह॒ 
ह ._.. ( मो ) घदसान सम्माव्य भविष्यव, 

॥॒ 6 ५८२ आदशे कम में घटमाव सम्साव्य भविष्यत्‌ के रूप; 
जो लगाकर बनाये जते है । 

के 6 ५८३ यह काल भविष्य में होनेवाले सम्भाव्य कार्य की सुचना कैश है व 

जो दम लात रहषि व तो हंपे के देकि, यदि में खाता रूँगा तो कु मी ई हर 


घटमान मविष्यत के 
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का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों तक ही सीमित है; अशिक्षित जनता इसके स्थान पर केवल 
साधारण सविष्यत्‌ काल का ही अयोग करती है। यथा-जो हम्‌ खाइचि व तो हरो के 
देबि, यदि मैं खाऊँगा तो तुमे भी दूंगा । 

(०) पुराधदित कालसमूद 

6 शष्य४ यद पर्तमान, अतीत अथवा भविष्य के कार्य की पूर्णांता की सूचना देता है। 
यह पुराधदित ऋदन्तीय रूप ( ए&र्शण&2: ?०णा०७०७ ) -अज् ( यथा--दें खलू ) की 
सहायता से बनना है। जब इसके साथ सद्दायकर क्रिया संयुक्त होती है तो यह -अल् ( देखल_) 
“अले ( दे खल्ते ) में परिणत हो जातां है। -अले का “ए? चस्तुतः अधिऋरण कारक से 
आया है। इस प्रकार भोजपुरी दे खले की उत्तत्ति ६४देकखल्लहि से हुई है । 

8 ५८५ अकर्सेक क्रियापदों में यह -अक्ञ-रूप, जो वास्तव से कर्त्ता की विशेषता 
बतलानेवाला विशेषण है, -अल्े ( अधिकरण के ए- रूप ) में नहीं परिणत होता । इस श्रकार 
दम चललू बानी, मैं चल चुका हैँ; धम्‌ सुतक्ष रहलीं, मैं सोया था; आदि का व्यवहार 
दोता है; किन्तु सकमेक क्रियाओं के अत्यधिक प्रचार के कारण कऋमभी-क्ती ए-अधिकरण का 
प्रयोग अकर्मक क्रियाओं में भी हो जाता है। यथा--चलले रहतझ्लीं॥ इस प्रकार के प्रयोग 
आदर्श भोजपुरी में अयाघु दो सममे जाते हैं । ः 

($ ) वर्तमान 

(श्र ) निश्चयाथंक पुराधरित वर्तमान -जानी, आनी सद्दित । 

8 ५5६ आदर्श भोजपुरी में निश्चयार्थंक पुराषघदित घर्तमान के रूप, क्रिपरा-झूप 
-अल्ले + सहायक क्रिया -आनी, -आनी की सहायता से घनते हैं। आदरश मोजपुरी में </बव, 
( > बानी, आनी; आदि ) के रूप पहले दिये जा चुके हैं। -अले ( दे खले ) क्रियारूप 
भ्रपरिवातित रहता है। 

$ ४८७ इसमें तथा साधारण अतीत में यह अन्तर हैकि जहाँ यह उस कार्य की 
सूचना देता है जिसका प्रभाव चतंभान काल तक चलता रहता है, वहाँ साधारण अतीत उस 
कार्य की सुचना देना है जिसका चर्तमान पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता । यथा--- 
हम मिठाई खदले वानी, मैं मिठाई खा चुका हैँ, अर्थात मिठाई अभी भी मेरे पेट में है 
किन्तु हम मिठाई खडइलीं, 'मैंने मिठाई खाई” का घअर्थ है कि अतीत में मैंने मिठाई जाई थी । 

“( आ ) नकारार्थक घुराधदित वर्तमान नइख्रों सहित । 

६ «८्ू८ आदर भोजपुरी में नकारार्थक्न पुराघडित चर्तमान के रूप, क्रियारूप -अले 4 
संद्दायक किया नइख की सद्दायता से बनते दें । आइश भोजपुरी में नइख्‌ के रूप पहले रिये 
जा चुके हैं ! -अल्े ( दे खल्ले ) क्रियाडप परिवर्तित रहता है। यथा--हम्‌ दे खल्ते नइखीं, 
मैंने देखा नहीं है, आदि । 

(4 ) पुराषदित अतीत 

$ ५८६ धादर्श भोजपुरी में पुराषटित अतीत के रूप, क्रिया-हप -अत्ते + रह, सद्दायक 

किया के ल- उद्दित अतीत के रूपों की सद्दायता से बनते हैं। २ह_सद्दायक क्रिया के ल-सद्दित 


अतीत के रूप ( रदलीं, रदलीं जाँ, आदि ) पहले दिये जा चुके हैं। -घले (दे खले) किया- 
रूप अपरिवततित रहता है। हु 
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8५६० इसमें तथा साधारण श्रतीत में यह अन्तर दै कि जहाँ अतीत द्वारा सूचित छा 
का प्रभात्र उसक्री समात्ति तक ही रहता है वहाँ पुराषठित अतीत का अभाव चलता रद्दवा है। 
इपके अतिरिक्त पुराषटित अतीत की अपेक्ता साधारण शभ्रतीत निकद अतीत का बोष कराता है; 
यथा--हम घरे' गली, 'में घर गया?,-«तथा दम घरे' गइल रहीं, में घर गया या (? 

डिप्पणी--अ्रभ् जी धुरापदित अतीत ( यया--] 950 407७ ) में दूबरे अतीत ऐ 
तुलना झआावस्यक्र होती है ; किन्तु भो० एु० में यह आवश्यक नहीं है। 

(77 ) पुराघटित भविष्यत्‌ 

$५६१ झारश भो० पु० में पुराधटित सविष्यत्‌ के रूप, -अले- किया रुप + रह, पु 
के साधारण व-भविष्यव्‌ एवं स>ह६-भविष्यत्‌ के रो की सद्दायता से बनते हैं । 4/रह, पाठु के 
भविष्यत्‌ काल के रुप [ रहत्रि, रहति जाँ, आदि ] पहले दिये जा घुक़े हैं । देखे रूप वस्तुतः 
अपरिवतित रहता है । 

६४६२ यह काल उस कार्य की सुचना देता है जो निश्चित रूप से भविष्यत्‌ काल में पूर्ण 


5 
होगा; यथा--जन्र ले तु हमरा फिहों अइच तन ले हम्‌ खेत वोअले रहनि, जवतक तुम 
परे यहाँ आश्रोगे तवतक में खेत थो चुझा रहेँगा । 
(0 ; पुराषदित सम्भाव्य 
(३ ) पुराघदित सम्भाग्य वर्तमान 

8५६३ आईइर्श भो० १० में पु घटित सम्भाव्य वर्तमान. के रुप, “अले,कियाष्म +झो 
सहायक किया के झुपों की सहायता से सम्पन्न होते हैं। हो किया के रप [ दो ३ दीं, 
दो ई'जों, हाखीं जाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके दैं | -अले (देंबले) करिमाहुप अपरिवर्तित 
रहता है | 
8५.६४ यद काल श्रतीत में सम्पत्न हुए सम्भाव्य काये की सुचना देता है ; यया--मों 


हु देखते” हे ह हमण से कह, यदि तुमने देखा है तो झुमते कहो ; जो हम बुर ऋप्‌ 
कइले' दो खीं त इसर्‌ सजाइ दें सु, यदि मैंने बुरा काम किया हो तो ईखवर सजा दें । 
( 7 ) पुराषदित सम्माव्य अतीत 
6५.६४ आाइश भो० ३० में पुराधटित सम्भान्य अत्तीत के रूप, “अक्े क्रियाहप क 
धातु फे सम्माव्य रूपों की सहायता से सम्पन्न दोता है। रह के स भाव्य केश्प [ रदिती, रहि 
जाँ, आदि ] पहले दिये जा छुके हैं। -अले ( दे जले ) कियारूप कक शा 
8५६६ यद्द काल उस सम्भाव्य पूर्ण कार्य दी चूचना देता है जो अतीत में न कम 
था; यया--जो दम छुट्टी में कल्दि किताब पढ़ल्े रहिती तू आज अराम कत्त, रए 3 
यदि मैं छुट्टी में कुत्त पुस्तक पढ़ लिये द्वोता तो आज आराम करता रहता । 
9 ) पुराघदित सम्मान्य भविष्यत, 
6५.६७ पुराधटित है डक जो जोइने से आदर्श मो० घु० के पुरावटित सम्माव्य 
भविष्यद, के रूप सम्पन्न होते हैं । हे े 
8४६८ यद्द काल, उस सम्भाव्य कार्य की यूचना देता है, जो मविध्य कप 
यथा--जो हम ऐें खंले रइुषि व दो हरा से कहृथि,जो मैं देखे रहूँगा तो ठुमओे कहेगा । 
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स्वरान्त धातुएँ 

6५६६ भो० प० में अनेक स्वरान्‍्त घातुएँ वर्तमान हैं। इनमें अत्यय जोड़ने से ऐसे 
रूप बनते हैं जो क्वचित्‌ अनियमित प्रतीत होते हैं। नीचे उनपर विचार किया जायगा। 

6६०० भो० एु० आकारान्त घातुओं के रूप-निम्नलिखित स्थलों को छोड़कर देखू की 
दी सॉति चलता है-- 

( क ) अतीत काल में, प्रत्यय फे लू के पूर्व, सन्ध्यच्षर रूप में य [ ६ ] तथा व [उ ]] 
(च-थूति एवं व-धूति ), इन धातुओं में जोड़ जाता है। इस प्रकार “/ल्ा', खाना” का रूप 
उत्तम पुरुष अतीत काल में पहले #खा +यू ( $ ) +-लीं होगा और तब संप्रयारण से बनारस 
तथा आजमगढ़ की पश्चिमी भो० पु० में यह खयल्ञीं एवं बलिया तथा शाहाबाद की आदश सो० 
पु० में खइलीं हो जायगा । इसी प्रकार */पा, 'पाना?, का रूप पदले #पा + व्‌ + लीं तथा पुनः 
संप्रयारण से आदर्श भोजपुरी में पवक्षीं हो जाता है। सारन जिद्ने में यह “ व्‌ ” निर्बेल धोकर 
उ में परिणत हो जाता है और तब पउल्ी रूप सिद्ध होता है। 

य (६) तथा व ( उ) भू ति के सन्धि-सम्बन्धी नियम नीचे दिये जाते हैं--. 

(+ ) णिजन्त सद्वित समी सकसमंक धाठुओं में -ब ( उ ) जोढ़ा जाता है ; यथा--« 
पा, पाना के प-च-्लीं ( पउल्ली ) मैंने पाया, तथा &/चढ़ा ( णिजन्त ) का चढदन्ध-लीं 
( चढ़-उ-ज्षीं ), मैंने चढ़ाया”, रूप होंगे | 

अपवाद--/छा धाठु में -य (इ) जोड़ा जाता है, यथा--खयक्षीं तथा खइलीं, 
मैने खाया? । 

(॥ ) सभी अ्रकर्मक क्रियाओं में -य (६ ) जोढ़ा जाता है। यथा--#/अघा ४ 
अधडइली, मैं श्रघा गया अथवा पूर्ण सन्‍्तोष प्राप्त किया; “/आ *: अइकीं, "मैं आया! । 

(ख ) भविष्यत्‌ काल में, उ० पु०, ए० घ० त्तया घ० घ०, स० पु० एवं अन्य 
पु०, आदरार्थ, ए० व० और व० व० में, आकारान्त धातुओं [ पा, आ, अधा, आदि ] में, 
ब- सविध्यद के “इज के जोड़ने से मूल रूप सिद्ध होता है और तव इसमें प्रत्यय जोड़े जाते 
हैं। इस प्रकार की श्क्रिया से ही पाइबि, आइबि, अधाइबि आदि रूप दिद्ध होते हैं। 
इसका सम्भवतः यह कारण है कि इ, उ, संग्रसारण सुरक्षित रहते हैं तथा इन स्वरान्त 
घातुओं के दीघे [ आ ] रूप भी इस कारण से सुरक्षित हैं कि ब- भविष्यत्‌ के रूप ल- 
अतीत के रूपों की अपेक्षा नये हैं । 

$ ६०१ उ० ज्य० प्र० की प्राचीन कोसली में केवल स7ह- भविष्यत्‌ फे रूप दी 
उपलब्ध हैं; यथा-देवदत्त कट का ह >देवदप्तः कर्ट करिष्यति; (दे०, उ० व्य० श्र० 
४० & ) किन्तु 'रामचरितमानय” की कोसली में आउच, “आऊँगा?, तथा इलाहाबाद की 
फोसली में जाउब तथा खाउब के स्थान पर जाब्‌ तथा खाबू्‌ रूप मिलते हैं। इससे 
भी यही बात सिद्ध होती है किस 7 ह- भविष्यत्‌ के बाद ब- भविष्यत्‌ अस्तित्व में आया है। 


ईकारान्त धातुएँ 
पी, "पीना? । 
$ ६०९ «पी के रुप पीयल तथा पीअल दो जाते हैं और तव इनप्े रूप देखल 
की भोंति चलते हैं। जब इसमें अतीत तथा संविष्यत्‌ फे प्रत्यय सेंयुक् होते हैं तो दीधे पी 


रद्द भोजपुरी भाषा और साहित्य 


हस्व पि में परिवर्तित हो जाता है। सम्भाव्य चर्तमान के रुप में धातु तथा प्रत्यय के यौचे में 
“द- सन्ध्य्चर संधुक्त होता है; [ यथा--पी + है 7 पि+६ +ई' >पिहीं ) व्गरान- 
कालिक झंदन्त ( 978867 छठवषरटाफ|७ ) के -अत्‌, -इत्‌ ( विगत तथा पिन हू- 
इत्‌ > पिद्वित्‌ ) रूप मिलते हैं ; किन्तु आदर्श भोजपुरी में -इत्‌ वाज्े ऊप अधिक प्रचलित 
2 ४ हैं 
ईकारान्त धर्मी धातुओं के रूप पी को भाँति ही चलते हैं। 
ऊनकारान्त धातुएं 
४चु, चूना। 

8 ६०३ इससे चुअलू रूप घनता है और तब दें खलू की भाँति ही इसका रुप चलता 
है। प्रत्यय संयुक्त होते समय दीधे ” घू” ह॒स्व “बुर में परिवतित हो जाता है। सम्मान्‍्ध 
वर्तमान के रूप नियमित रूप से चलते हैं, (चू-है', चू-हैं- जॉ आदि) । वर्तेमानकालिक छइनन्त 
का रूप <त ( चु-इत्‌ ) दोता है ; किन्तु कहदों-कहों -अत ( चुअतू ) रूप सी मिलता दै। 

उकारान्त धातुओं के रूप “चू? को भाँति ही चशते हैं। 

ओकारान्त घातुए 
रो, रोना। | 

8 ६०४ इससे रोल रूप बनता है और तब दें खलू की भाँति इसका रूप चलता 
है। प्रत्यय संयुक्त दोते...उमय दीर्ष ओ हरव ओ- में परिवर्तित हो जादा है। सम्भान्‍्य 
चर्तमान के रूप सर्वथा नियमित हैं, ( रोई', रोई'-जॉ, भादि ) आदश भोजपुरी में वतंसान-' 
कालिक क्द॒न्त का रूप “इतू से अन्त होता है ( यथा-- रो -इत, रो-इत ); दिन्त कील 
>अत्तू से अन्त होने वाले रूप भी मिलते हैं ; (यथा--रो अत्‌ , रोअतू आ्रादि )। , 

ओकारान्त सभी धातुओं के खप */रो की माँति ही चस्ते हैं। 

अनिय॑मित क्रियापद 

8 ६०४. निम्नलिखित क्ियाएँ केवल झतीत में अनियमित हैं--%कर्‌ 3 करना; ८प५ 
धरना; पकड़ना था रखना; /द्ो, होना */जा; जाना। इनके ,फेक्ल इसी कांस के खप दिये 
जायेंगे | */हो का रूप दिया जा चुका है, अत्एव यहाँ नहीं दिया जायगा। 

६ ६०६ %/मर्‌ , मरना; दे, देना; तथा ले, लेना; प्रायः सभी छातों-. 
विशेषतया अतीत एवं सम्भाव्य वर्तमान--में अनियमित हैं। अतएुव नीचे //म तथा ९/दे 
* के रुप सूलात्मक एवं मिश्रकाल में दिये जायेंगे | */ले, का रूप दे की भाँति दी चछता है। 

6 ६०७ यह बात उल्लेबनीय है कि सूलात्मक काल -में ये उमी क्रियाएँ अनियतित 
हैं। | ॥ अथा--करीं, घर्री, हो $', जाई सारी, दे ई, लें ईै ब्रादि+]! 
निदेशक 779887 ]77070ठा/7७ ) ला वादे इनके रूप भी नियमित दी हैं। ( यभा-- 
उ० पु० करिला, मैं करता हूं; जाइला, मैं जाता हे; दे इला। मैं देता हूँ? भारि तय कर 
प्‌ ० ए० घ० फरेला, वह करता है; जाजा, चह जाता है; आधेतता, वह आता है। ) ह्ोप 
हु ६०८ यह पहले कट्दा जा चुका है कि आदर्श भोजपुरी से ला मा आई 
हो गया दे; किन्ठु इसके सी ऋ० घु० ए० व० में करेला, जाला, आते ला हक 

भो ५चलित हैं । इस सम्बन्ध में यह वात स्मरण रखना चाहिए कि इनक शर्य में 


क्रियापर्द रे८८ 

श्र गया है और आधुनिक" भोजपुरी में इनझे अर्थ हैं---'किया करता है”, 'जाया करता हैः, 
“आया करता है”, आदि । 

8 ६०६ “/कर्‌ , करना; ४धर, , रखना, पकदना । 

घातुरप- ( भराचीन ): कइलू तथा घइल । 

# 9 ₹ आधुनिक ) : करल्‌ तथा घरलू | 

कइलू की उत्पत्ति कृत से निम्नलिखित रूप में हुई दै--कृत> + कञ + अल 7 
+ केझ य- अल + कइलत। किन्तु करल, तथा घरलू « कर, - अलू तथा घर - अलू। 

$ ६१० अठीव काल 


प्राचीन भोजपुरी के रूप 
निर्देशक प्रकार ( [700०7० ००० ) 


करू ७ घर 
पुरुष (९० च० बं० च० ए०७ च७० चं० वं७ 
उन्पु- कइलों. कइलीं घइलों धइलीं । 
5 
म० पु०... कइले' कण घइले' घइल । 
झ७ पु० क्लस  कइलयन्‌ घाइलस घइलन ॥ 
श्रादर्श सो० पु० के अतीत काल में इनके निम्नलिलित रूप उपलब्ध हैं-- 
छ० पु० ए० च० ह्म्‌ :.. कइली, घइलीं। 
पक बन व० दमन (नि)का : कहइलींनों, धइ्लीजों । 
म० पु० आदररदित ए०घ० ते, ते” *. कइले, घइले | 
9 0» ऋ च०च० तो हन्‌ (नि) छा: कइल, धइल-सन्दि, 
5 5 
सन्‌, *सें, -स। 
5 5 
9 9 साधारण एण्च०.. कुल : कइल, घइल। 
5 5 
फ्र्हश बग्व- तो इन्‌ (नि) लोगू४+. कइल्न, घइल। 
| आदराये ए० च० रचआँ | फइलीं, घइली | 
गड्डर छ घ०च० रउआ सम ;  फहइलों, पइलीं। 
श० पु० आदर्रद्दित ए०च०. उ :. कइलसि, धइलसि। 
ख्फ़ श्र घ० च5 उन्दन्‌ (नि) का : कइले", धइले -सन्हि, 
5 5 
"सन्‌ | ख, -स | 
२ ». पषारण 7 ए७ च० च $ कइले , घइले | 
झट भ घ०्व० उलोगू : कइल घइलू। 
रा] आदरारय ए० च० उहोँ का ] कइलीं, घइलीं [| 
मछ छ भ०च० राहों सभ का; कइलीं, घइलों। 


३७ 
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8 ६११ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिंग में मिलते हैं... 
म० पु० आद्ररद्दित य० व० तो इन (ति) का । कहलु-सन्ि, 
का इ 
। साधारण ए० घ० छु, हुँ | कम ५ 


हि ह घ० चं० हन्‌ (नि) लोग : 
अ० घु० आदररद्धित ब०्च० उन्दंन्‌ (नि)का : कल, 


5 5 
6६१२ ८/मर्‌; मरना । न्सन्‌, -छ, -छ। 
धात॒ ( प्राचीन ) ५ झुअल। 
» ,( आधुनिक ): भरलू । 


आधुनिक आदर्श भो० पु० के अतीत में छुअलू का रूप दें ललू तथा भविष्यद में 
दे खब्बू की भाँति चलता है। 

६६१३ सम्भान्‍्य चत॑मान में इसका रूप हो की भोंति चलता है ; यथा-मुई', मुई'नाँ 
आदि । इसी प्रकार सम्भाव्य अतीत में हसका रूप दें खितू की परद चलता है ; यया-- 
मुहती, मुइर्तीलाँ, आदि । 

, कमी-कमी आधुनिक भो० पु० के अन्यपुरुष, ए० च०, भतीत में उ मरलू , (वह मरा 
या 'मर गय?, मिलता दै ; किन्तु यह नवीन उप है। 

8६१४ प्राचीन भो० पु० के च० 8०; ए० व०॥ अतीत में मुझनज्ञों तथा उ० ६०, ९० 
घ०, भविष्यत्‌ में रवों, आदि रूप मिलते हैं । 

ऊपर के रुपों के अतिरिक्त वतेमान तथा सम्भाव्य अतीत के किंचिव परिवतेन से, अनेक 
रूप मिलते हैं; यथा--उ० 9०, वर्तमान--प्ुओं, तथा सम्भाव्य अतीत--मु अतो, भादि 

$६१५ “जा; 

इसमें दो धाठुओं का संयोग हुआ है १/था, जाना तथा *गम्मू, जाना। जा के सपों की 
आ के रुपों से तुलना की जा सकती है। आधुनिक झादर्या भो० छु० में इसके पाहुग्त छत 
आइलू , जाइलू तथा गइलू हैं। वस्ठुतः आइल तथा गइलू भ्रतीत के भी हप हूं ; रिन्ह 
आधुनिक सो» पु० में ये शराघार- रूप ( 7388/0 07778 ) घन गये हैं और इन्दीं में हम 
जोड़े जाते हैं । इनके उप, अतीत काल में, देखल्लू की तरह चलते हैं । * 

6६१६ भविष्यव, काल में आधारतप आइबू तया जाइमू हो जते हैं। इनके रुप ने 
दिये जाते हैं-->- 


उ० पु० ए० ब० आइनि, जाइबि। 


। घ० चु० ४ शआाइनिर्नोँ: जाइबिजों । 
स७ 8७ शआादररद्दित पएु० घ७ ई आइये , जइनें || 
बुू० चू०. ६ झइय; जइब >सन्हि, “सन्‌ । 


22 9. 97 
डड्‌ ५3] 
नस, ्न्ध 


गा 


०. पर - रण 


क्रियापद २६१ 
हर डर इ 
मन पु० साधारण एु० च० दम अइज, जब । 
की ] 
या] | ब० व० इ अइबर, जहब | 
४ 9 , आइये. ए०व० ४: आइबि, जाइबि । 
ग्छ रे वबक्व०.. आइबथि, जाइबि | 
आ० पु० आदर रद्दित एु० च० ४ आई, जाई। 
श्श्ज ह 9. १० व० ४ अइहें, जइहें -छन्हि, 
छडछड 
सचभ्‌ , नस 
साधारण ए० च० ई अइहेँ, जइहें । 
छ्ग 7] ब०७ च० ४ आई, लाई || 
$ »... आवराथ्थ ए० व० आइबि, जाइबि | 
री] ब० व७ आइबि, जाइबि | 
8६१७ निम्निलिखित रूप फेवल जीलित्न में मिलते हैं--- 
स० 8० आदवर्रद्दित च०७ च० तो ह्न्‌ (नि) का : अइबु, जइबु- 
न्दि, “सन्‌ , 
5 छ 
नस, नस 
म० 8० साधारण ए० व चुतु - अइबु, जइबु। 
2 डे ब> व० तोहन्‌ (नि) जो. ४ झइबु, जइबु । 
आअ० पु० आदररहित . व० व० उन्दन्‌ (नि) का: अइ़ें जइदे - 
सन्दि, -सन्‌ 
आर 
नस, नस | 


8 ६१८ सम्भाव्य चर्तमान के रूप आइत, जाइत में प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते 


हैं; यथानन+ 
च० पु० ए० व० 
या । च० व०७ ड़ 
म० पु० आदररद्दित ए० व० ४ 
9 2 939 #9 च७ चु० $ढ 
9 9» परषारण ए७० च० 
की । 2 न ब० घ6 ई 
जौ आदराय ए७ च० $ 
2 92 # च० चक ्ढ 


अइती, जइतीं | 
अइतीजों, जइतींजोँ । 
अइतें, जइते । 
अइत, जइत-सन्दि, 
5 5 

सन्‌ -खें, -स | 

£-भ 5 
अइत, जइत | 

५० 5 
अइत, जइत | 
अइतीं, जइती | 
अइती, जइती | की 


र्ध्२ ओोज्ञपुरी भाषा और द्वादित्य 


आ9 प० आदररदहित ए० ब० आइन्‌ , च्ाइन ! 
मे पका »# 997 <5 वृ८ डे अर , लडइते -छन्दि, 
नसब्‌ नें, -स। 
श आ नभिर्य ए० द० ट्म अडते , जइते | 
शा ्ी भमऋा ज बचत बच डर आइन्‌ , लाइन 
जे 93 थे रद एुंढ व५ ] अइदा, लड़दा। 
छ्झ्ज बण०्व० : अदर्दी, चइतठीं। 
8 ६९६ निम्नतिखित रुप छेवल सुद्रीतिंग में लिलते हैं.... 
मे पृ० ऋदररट्रित इ०्च० तोइन्‌ (नि)का: अझठु, जहइतु-सन्हि, 
5 5 
“सन्‌ , लें, नस । 
% ४ जैपारण एच्च०... हु; * अइतु, लड़तु 
एम # ब०5० तोइन नि) लोग ? अइहु- बह्तु। 
आ० पु० आदर रद्द... ब८व०. इउन्दन (नि) का : अइती, बइती-सिि; 
डड 
न -सें, नया 


दि, देना । 
__ 8६२० धतीत का हुए दिदल उस्तुतः श्रावारटप बन जाता है श्लौर दव झछा हर 
दे'खलू छो वरदइ चठता दैं । 

8 ६९१ भर्विष्यत्‌ू कल में दे व आधारूप ब्नजाता है और दद इन में :त्पर 
जोइकर इचचे रूप चदते हैं। इय्में झेवद उप द- महिष्दद्‌ छे रूप अनियमित हैं। थे दींदे 
दिधे जाते हैं... 


अन्न पु० आउररहित. ए०% च० छ्ु ४ दीदी, देई। 
रू # अं ब० व० उन्दन्‌ ( नि)का : दिदें -सच्दिसन्‌ , 
दद 
न्छे, नछ 
। बावार्ण एु० चु० € ४ दीं । 
93 # ञ् ब० चृं० 8 लोगू डर दीही, दी 
$६२९ उम्माव्य वर्नमाल छे रुप चत्किचित, अविव्रमिद हैं | उन्‍हें नीवे दिये जाता है 
छू छु9 एु७ च५ हम इ द्वई, दी टी ॥ 
कर झ० य० हमन्‌ (स्रि)का £ हूँ ई नाँ, दिल्वीं मो 
म० घु०. आदरबिंतद ए० व० से दें”, 3] 
खछ कर ब० य० तो हम (लि) का: द-्सन्दि “उत 
] डे 
नं, था 


क्रियापद श्६३ 


डर 
म० पु०.. साधारण ए०च० कु : दू। 
छ 
ब०्व० छु,तुँज्ञोगू +£ द। 
४ ४. आदरार्थ ए० व० रचआँ : दे ई, दिद्दी। 


० 


छ् 2 बे ब० च० रचआँ ससू घ दे है, दिद्दीं ॥ 


अ० पु० आदररद्दित ए० व० छठ + देखा 
भ्ह 9 99 ब० च० उ्न्द्द्न्‌ (्‌ नि ) कार द्‌ “सन्हि सन्‌, 
4 ३] 
से, -स। 
आछ पु० साधारण ए० घ० छ : देखु। 
छू ह धघ० च७ 3 लोगू ३ दे ड। 
४. के आदराथ एु० व० उद्ों का ४ दे ई । 
हक के ब०व० उद्योंसमूका ४ देंई। 


8६२३ सम्भाव्य अतीत में आधाररूप क्रियापर दिद्वित दो जाता दै आऔर तथ इसमें 
प्रत्यय जोड़कर नियमित रूप बनाये जाते हैं। 


छद॒न्तीय रूप या क्रियामुल्क विशेषण ( "४० एठलांञए७० ) 
(4) वर्तम्रानकालिक झद॒न्‍्त अथवा वर्तमानकालिक क्रियामूलक विशेषण 
(76 ?8867 ए5श४स्‍0०ं०68 ) 

8 ६२४ आदर्श भोजपुरी में यद्द -अत प्रत्यय के संयोग से सम्पन्न द्ोता है। हिन्दी 
में इसके प्रत्यय _-अता, “अते तथा' -ता, बैंगला में “अन्त, -इते”, उड़िया में -अन्द तथा 
असमिया में -ऑ त हैं । -अत तथा इसका दीर्घ रूप -अता ( मि०, असमिया का रूप -ओंडा ) 
यस्तुतः भोजपुरी में गुणवाचक विशेषण बन जाते हैं, यथा--रमृता जोगी “घुमन्तू साधू?, 
भहता पानी, “प्रवाहित जल”, किन्तु “चल्नत्‌ अद्मी?, चलता हुआ आवमी, उड़द चिरह, 
उड़ती चिढ़िया भी होता है| 

इसकी उत्पत्ति संस्कृत तथा भ्राकृत के अन्त से हुई है । 

(7) कर्मचाच्य अतीतकालिक क्ृदन्‍्त या अतीतकालिक क्रियामूलक विशेषण । 

( 796 एठ8 ए४४ए७ ए७टं0७ ) 
$ ६२५ भोजपुरी अतीतकालिक छदन्त ( 78४ एवसंठाए७ ) की उत्पत्ति 
सं० न्‍त +- अलू से तथा इसके कर्मबाच्य की उत्पत्ति सं० -व--आ के इल्‌ से हुई है, यथा--- 
दे खाइलू , देखा गया; सुनाइलू, घना गया; पिटाइलू , पीठ ग्रया; मराइलू 
मारा गया आदि] - 

कर्मवाच्य के अतीतकालिक आ -कदन्त + अतीतकालिक ऋदन्त गइलू के रूप सम्भवतः 
आधुनिक भोजपुरी में हिन्दी से आये हैँ; यथा--उ पिटा गइलू कल हिन्दी-चह पीठ गया, उ मरा 
गइलु » बद सारा गया आदि । 


ब्ध्छ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


असमापिका अथवा पूर्वकालिक क्रिया 

$ ६९६ आदर्श भोजपुरी में असमापिका अथवा पूर्वकालिक किया के रूप «इसे धन्त 
होते हैं तथा उनके वाद के, के, परतर्य का प्रयोग द्वोता है; यथा देलि के, के, देखकए 
खुनि के, के , झनकर; पढ़ि के, के , पढ़कर भरादि । 

के, के, उपसर्ग का प्रयोग प्राचीन भोजपुरी, विशेषतया कविता, में नहीं मिलता। 
थथा[-«- 

बुआ के माई बहछरी, 
हाँढ़ि भरि रिन्द्रेली जहरी। 
अपने खइली कटबता में, 
बबुआ के देल्ली कटों रिआ में । 
से [दे खि] बलुआ रुसि चत्नी, 
बांपू पितिझ॒बवा सनावन्‌ करी 
( पालने फे गीत ) 

4स्वे की मो बौरी ( पगली ) है, उम्ने होंढी भर खीर पकाई। स्वयं तो उपने 
कठौते में खाया; किन्तु बच्चे को छोटे कटोरे में दिया । उप्ते ( देखकर ) बच्चा ऋुंद्ध हो चता। 
तथ पिता एंवं पितृव्य ने उसे मनाया ।! ह 

इस इ- असमापिका अथवा पूर्वेक्ालिक क्रिया के रूप प्राचीन तथा सध्यतुय की बैंगता 
में ( यथा-चर्या (३ ) दुहि, इदकर; (४) चापि, दबाकर; (६) छाड़ि, धोडकर) 
(७ ) दे लि, देखकर; पईसि, प्रविष्टकर, आदि ), उड़िया, असमिया, मेथिल्ली तथा भगदी में 
मिलते हैं। हिन्दी में इस -इ का लोप हो गया है तथा दें लि के स्थान पर दें खत का श्योग 
होता है ; किल्त इसके वाद सम्भदान का परसये -कर, के भाता है। उड़िया में कर परहा 
किरि में परिवर्तित द्यो जाता है; ( यथा--देखि किरि )। 

6 ६२७ इस -इ की उत्पत्ति संसक्षत य से नइथपर इ उप में हुई है। ठेप्रिट्री ने 
थुजराती की -है* असमापिका क्रिया ( यथा--चाली ने, चलकर; मारी ने, मारूर) कली 
व्युलत्ति अ्रपश्नैश -६ के बदले कर्मवाच्य छदन्तीय -इंथ माना है। यह सम्भव दे ; किन्तु दृष्दवा 
के स्थान पर सं० का हृदय रुप काशः देक्खित्र 7 दे सि तथा सं» का+ चल #चल्िश्र 
चल्ी, 'चक्ति, आधुनिक सारतीय आ्र्यभाषाओं में चलि, चल में परिषर्तित हो चकता है। 

एिजन्त अथवा प्रे रणार्थक क्रिया 
६९८ साधारण घातु में आब जोड़ने से भोजपुरी में णिजन्त के रुप सम्पन्न 
द्वोते हैं पर प्रकार से निर्मित शब्द के रूप आकारान्त क्रियापद के चमान दी की 2 ० 
“आब की उतत्ति संस्कृत के नामधात -आय से हुई है; नकद $ । 
बल , बैठना? ; हँसलू, “हँसना? ; हेँखावल्, दिंवाना, आदि। 
अल ३ कर किए खिलद देना + पिज्ञाना ; पीना : पिलाना भी अर 
प्रतक्त नहीं होते । घुकाई, सिल्लाई-जैंसे हिन्दी के संज्ञापद बैंगला में तो टिक 
हिन्द भोजपुरी में इनका व्यवदयार नहीं दोता और इनके स्थान पर मोगएरी के पाप 
पु सिआई दी भरयुक्त दोते हैं। 


4 


क्रियांपए  - १२६५ 
8६२६ कंतिपय प्राचीन, अकर्मक, एकाक्र धाठुओं के णिजन्त उनके हस्व स्वर को 


दौधे करने से सम्पन्न होते हैं ; यथा-- 
साधारण कियाएँ णिजन्त रूप 
कट 'कटठना? कांदना 
४ बन्द, , बैंधना यान्द_ अ चॉँघना 
«/ लू, लद॒ना जाद, ज्ञादना । 
#चिंच , खींचना घींच | 


8६३० कमी-कमी दी स्वर के स्थान पर, णिजन्त बनाते समय, उसका सवर्ण समन्ध्यच्षर 
आ जाता है ; यथा--खुलू ( अकर्मक ) ः खोलू ( णिजन्त, सकर्मक ) $ घुलू ( अकर्मक ) 
घोल ( णिजन्त, अकर्मक ) । 

8६३१ ऊपर के उदाहरणों में गुण तथा वृद्धि अर्थाव, भारोपीय अभिभ्रुति (2 /]8वा) 
के कारण हस्व रवर, दीर्घ में परिणत दो गये हैं। आधुनिक मारतीय आर्यमाषाओं में ऐसी 
कई घातुएँ संस्कृत तथा प्राकृत से आई हैं। हस्व स्वस्-युक्त घाठुएँ अकर्मक तथा दीघे स्व॒र-युक्क 
सकमेक हैं । थे सकर्मक घातुएँ संस्कृत में मुलत. णिजन्त हैं; यथा-- 

प्रियते के लिए सरति » सरे, सर,_( बैंगला तथा भोजपुरी ) डिन्ठु मारयति> मारे, 
मार. । इसी प्रकार न्न॒ट्यूति>प्रा० डुटे>हुटे, ढुटू- किन्ठ त्रोदय त>वोड़े, टोड़.. 
आदि । 

8६३२ कभी-कभी क्रियापदों के अकर्मक रूपों में, मूल कर्मवाच्य के रूप मी सुरक्षित 
मिलते हैं; यथा--झृत्यते>प्रा० कट्टिश्नइ>फट्ट३>>क्टे, कद किन्तु कर्तेयति>प्रा० 
कह इ>काटे, कादू-। इसी अकार सँ० प्रसरति>प्रा० पसरे, पसर- ( भोजपुरी ) किन्तु 
सं० प्रसारयति>पसारे, पसार- | ह 

8६३३ भोजपुरी में यह एक नियम बन गया कि हरुव रवर-युक्त घातुएँ अकर्मक तथा 
दीर् स्वस्-्युक्त सकर्मक हैं । इसका एक परिणाम यद्द हुआ कि केवल दी्घ स्वरघाली धातुओं को 
भी हस्व रुवर में परिवर्तित करके औपम्य के आधार पर उन्हें अकर्मक घनाया जाने लगा। 
इस प्रकार घींचू घाठु को हस्व रुप घिचू में परिवर्तित करके उसे भोजपुरो में अकर्मक बनाया 
गया। इसी प्रकार पालू, पालना<<सं० पात्यति, मि०, हिन्दी पालना मोजपुरी मे अकर्मक 
क्रिया के रूप में पल्षल्‌ ( हिन्दी पलूना ) में परिचतित हो गया । 

६६३४ यद् वांत उल्लेखनीय दे कि आधुनिक भारतीय श्रार्यमाषाओं में ऐसी अनेक 
घातुऐं हैं. जिनका सम्बन्ध संस्कृत से नहीं है; यथा--भोजधुरी घुललू , घुलना ; खुलस्‌ , 
खुलना ; झुदलू , छुय्ना ; आदि। 

8६३५ साधारण खिजन्त में “वाव, प्रत्यय लगाकर भोजपुरों में द्विगुणित णिजन्त 

( [00फफी8 ठठप5०ए७ ) कै रुप सम्पत्त द्वोते हैं | प्रत्ययय लगाते समय णिजन्त का 
-आ हसस्‍व [ » ] मे परिणत दो जाता है; यथा--उठल_, णिजन्त . उठावल_, द्विग्ुणित 
णिजन्त उठवांवल_( उठावावल_नहीं )। 


डे 8 ६२६ दिग्रणित णिजन्त की उत्तत्ति सं० आय +आपय (णिजन्त ) से अतीत 
॥ 


बा भोजपुरी भाषा और साहित्य 


$ ६३७ यदि खाघाएण धाह में दी है तो शिननत बनते े 
हस्त में परिणत हो जाता है $ यथा-- चनय, भो० उ० में, वा 


उातारय घाह णिजन्त दियणित शिजन्त 
४पाक्‌ , पकना प्रकाव, पकवयाब | 
४जागू , जगना जगाव्‌ जगवाबू। 
“जीव डर जीतना जिताव्‌ लजितवाब || 
*/घुमू , घूमना बुमाथ्‌ घुमवबाव। 
$ ६ रे८ अनियमित शिजन्त के भो० घ० में निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैं... 
साधारण धातु णिजन्त द्विर्वाणत णिजन्त 
“/श्रद्‌ , अदना आड़ अड्ावू । 
*/फद्‌ , फडना फाद | फाड़ फड़ानू, फड़वांबू । 
फार्‌ फराव्‌ , फरवाव्‌। 
४छुंद्‌ ; छुटना छोड़ ,जाड़, . छोड़ाबू, छोड़वाव। 
४मर्‌ , भरना सार सुआवू । 


8 ६३६ जहाँ पर द्विगुणित णिजन्त मिलते हैं वहाँ पर साधारण णिजन्त का प्रयोग 
उस स्थल पर किया जाता है जहाँ कोई अन्य व्यक्ति स्वयं कार्य सम्पन्न करने में सहायक होता 
है ; यथा, जमुना सहदेव के पानी पिअश्नले, जमुना ने सहदेव को पानी पिलाया; किस्तृ 
दिग्रणित छिजन्त का श्रयोग वहाँ होता है जहाँ अन्य व्यक्ति स्वयं कार्य सम्प्न न फरके 
किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य को सम्पन्न करने का आवेश देता है; यथा--जम्ुना 
खीतारास से सद॒देव के पानी पिञववले, जसुना ने सीताराम के द्वारा सहदेद को फनी 
पिलवाया । दुसरे शब्दों में, साधारण णिजन्त में जद्दों केवल दो व्यक्ति होते हैं पर्दों दिशुणित 
में फम-से-कम तीन व्यक्ति अवश्य दोते हैं । 

दि०---णिजन्त फे इन दोनों रूपों के अन्तर पर लोग प्राय; ध्यान नहीं देते और दोनों में 
से किसी का प्रयोग करते हैं । 

नामधातु 


6६४० बैंगला की माँति ही भो० पु० के भी संद्धित संज्ञापद ( ६ यक्रात्मक> एकाच 


] 
रात्मक ) क्रियापद की भाँति प्रयुक्त होते हैं ; यथा--पाक (सं० पक्व ), पाक “ता, पढ़े हु 
है ; चिम्ह_( पं० चिह् ), चिन्द -तानी (मैं ) पहचान रह्दा हैं; चिन्ह “वि, (मैं) 


.] 

पहलचाने गा ; सुख्‌ ( शुष्क )) सुजता, सूख रद्दा है; सुखत्त, सूब् गया ; सुखी, एूंघ जाग; 
भुख्‌ ( बुशुचा ), सुख -दानी, मत करता हैँ ; सुलबि, जत कहँगा ; तपू ( तत७ ] 
अत्यधिक प्रभाव होना, जम्‌ , जमाव दोना ( फा०० अ० («*+ ) रे 

$ ६४१ संस्कृत में नाम घाठु त्यय ( उन स्थलों को छोड़कर जहाँ प्रत्यय के बिना 
नामधातु सम्पण दो जते हैं ) -अ-३ न्‍य-, आन्य, -इन्य, “इन्‍्यू- अ, “कत्य। “व न्यत $ 
(ष्य ) हैं प्रारम्भिक श्रकृत-सुग में अन्य प्रत्ययों की अपेच्ा नामधाहु बनाने के डक 
का अत्यधिक ज्यवद्दार दोने लगा । नामधातु का यह प्रत्यय ( -आ- ये ), णिजन्त के न्‍्ञ्रा 
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उत्तर दिया--.) दे स्त्री, जह्ों से तुम भाई दो वहीं चली जाओ ॥२५) है स्त्री, तेरा स्पर्श में नहीं 
कहाँगी ; क्योंकि तब मैं भी वन्ध्या हो जाऊँगी।२६। पहदों से चलकर स्त्री अपनी माता के 
घर पर खड़ी हुई ।२७ तव घर से निकलकर भेद लेने के लिए माता ने पूछा ॥र२८। क्यों 
तुम्हारा पति विदेश में है ग्रथवा हुम्हारी सास घर से निकाल रही है ।३६। दे पुत्री, उम्दारे 
ऊपर फौन-सी विपत्ति पढ़ी है जिससे तुम नेत्रों से आँसू गिरा रही द्वो।३। (इस पर स्त्री 
उत्तर देती ऐ--) न तो मेंगे पति विदेश में हैं. न साथ द्वी घर से निकाल रही है ॥३१॥। दे माता 
मैं कुच्ति के विपत्ति से वैरागिन हुई हूँ और इसी कारण मेरे दोनों नेत्र ओंयु गिरा रहे हैं ।३१। 
मेरी सास मुझे चन्ध्या तथा ननद प्रजवासिन कहती है ।३२॥ हे माता! जिनसे मेरा बाल्यकाल 
में ही विवाह हुआ है वह भी सुके घर से निकाल रहे हैं ।३४। संसार के सभी हुःखों को 
सहँगी किन्तु इसे न सहूँगी ।३४॥ दे माता, मुके, शरण दो जिससे अपनी विपत्ति का कुछ अन्यन 
( वर्णन ) कर सके ।३६। ( इस पर माता ने उत्तर दिया--) जहाँ से तुम आई दो चहीं चशी 
जा ।३७ दे पुत्री, ठुमे घर में रक्षने से मेरी पुत्रवंधू चन्ध्य हो जायगी ।३८ा। समस्त स्थानों 
से परित्यक्ष स्त्री एथ्यी से प्राथना करने लगी ।३६। दे दयालु माता पृथिवी, आप फट जायें 
दो मै शरण प्रहण करूँगी (४०। 


सोहर (२) 


एक त सें पान अइसन पातरि, फुल अहसन खुनरि रे ।९॥ 

एु ललना सु दया जोटेल सोरी केसिया, त नहयों व सिनियों फे हो ।१॥ 
अडन यहरदइत चेरिया, त अवरू ल्ॉडढ़िया चु रे।श 

ए चेरिया अपन चलक मांदि दीते, ८ जियरा जुद्इतीं तु हो !७। 
देखवा से बलु हस निकल्ूबि, बसदों निश्चुर बने रे ।५) 

ए रानी अपन बल्ञक नाहीं देदों, तोर नदयॉो बक्रिनियाँ के हो !६। 
सोरा पिछुअरवा घवडआ, बेगे चलि आवहु रे।७ 

ए बढ़या काठे के होरिलवा गद़ि देहु, त जियरा जुदाइबि हो ।८। 
पिविया उरेहले त पेटवा, त हाथ गोढ़ सिरिजे ले रे।३। 

ए ललना झुंदधों उरेहत बढ़हया रोने, परनवों कहसे डालबि हो ॥१०। 
गोदवा सें लिदली होरिलवा, ठ ओबरी समइल्ी जु रे ।११। 

प्‌ साखु, इमरा भइले नंदलाल, नदृदरवा क्ोचन सेजहु हो ।३१॥ 

धाउ छुंहूँ गंठ ऑ के नठआ, वेगहि चलि झावहु रे ।१३ 

ए नठआ बहुआ का भइल्ते नदलाल, लोचन पहुँचावहु हो ।३४! 
डक चेरिया, बल जगावे ले रे ।१४। 

छ्‌ के का भइले » लोचनवों बठआ लाबेला हो ।१६॥ 
के व ए चेरिया वोलेजु, चोलहु नही जानेजु रे ॥१७ अब 
ए्‌ चेरिया भोरि चेटी फोखि क्के बसिनियों, लोचन करंसने आइल हो प्द्ा 
सिरिकिन होइ जब देखलीं, ८ नठआ त रलकेत्ा रे (३६। 


हि पु ल़लना बाजे लागत अर्नद चधाव, मदज्न उठे सोहर हो १० 


३१४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


पसवा खेलत तुहँ चजुआ, द पसवन जनि झुत्रु रे २१॥ 

एू्‌ बहुआ तोहराहिं' भइले भयनवाँ, देखन तुद्दँ जावहु हो २२। 

जब भहया अइले अडनवों, त बहिना उदासेलि रे ।१श॥ 

ए ललना धक-घक करेला करेजवा, दमार पति गइली हु हो ।२श 
जब सइया अइले ओवरिया, ठ चलका उठापेल्े रे २९ 

ए ललना सन बिखें आदित सनावेली, सोर पति राखहु हो २६। 

हथवा के लिहले होरिज्षवा, त मुहंधों उघरलनि रे॥रण 

पु ललना इुमुकि-इसुकि होरिज्ा रोचले, से आदित देयाल भट्ट हो ९८ 


अर्थ-- एक तो मैं पान-जेसी पतली और 'ूल-जेसी झन्दरी हैँ।१। ( हस पर ) में! 
फैश प्रधिवी को स्पर्श करते हैं, क्रिन्तु मेरा नाम वनन्‍्स्‍्या पड गया है।३! श्रॉगन घुद्दारतो हुई 
ऐ दासी तथा लौंडी।३॥ यदि छुम अपना बालक मुझे देतीं तो मैं भ्रपना हृदय शोतल 
करती ।४॥ ( यह छुनकर दासी ने कहा --.) में देश से भले दी निकल जाऊँगी तथा निउुण पन 
में वास कछोगी ।५] किन्तु हें रानी, में अपना वाज़क ( तुझे ) नहीं दूंगी, क्योंकि आपका 
नाम घन्ध्या है।६। ( तव रानी ने कद्दा--) मेरे पिछवाड़े रहनेवाले बढ़ई, तुम शोध चते 
आशो।७ दें बढ़ई | तुम मेरे लिए काठ का बालक गढ़ु दो, तब में अपना हृदय शीतत 
कहँगी ।८। बदृई ने पीठ तथा पेट घनाया तत्पश्चात दवाथ और पैर का सुजन किया।ह। 
किन्तु मुख बनाते समय बदूई रोने लगा कि इसमें प्राण कैसे डालूँगा।१० (रामी ने झव 
काष्ठ के ) वालक को गोद में लिया तथा चह घर के भीतर अन्तरंग श॒द्द में घुस गई।११॥ 
( वहों उन्होंने अपने सास से कह्ा--) दे साथ, दमें बालक उत्पन्न हुआ दै, भतएव में नहर 
सन्देश भेजो ।१२ (साथ ने कहा---) ऐ गोंव के नाऊ, हुम दोंढो श्रौर शीघ्र चते 
आशो १३॥ ऐ नाऊ, मेरी वधू की बालक उत्पन्न हुआ है, श्रतएवं तुम ( उसके नहर में 
सन्देश पहुँचाओ ।१४। ( नाऊ उसके नैहर पहुँचा ) चहों ओरॉगन बुद्दारती हुई घेरी था दा 
रानी को जगाने लगी १४ ( वह कहने लगी...) दे. रानी, ( बघुनी ) आपकी पुत्री को बातक 
उत्पन्न हुआ दै तथा नाऊ सन्देश लेकर आया हुआ है ।१६॥ ( रानी ने कह्दा--) ऐ चेरी, दूत 
बात कहती तो हो किन्तु तुम कददना नहीं जानती ।९७। ६ चेरी, मेरी पुत्री इति की वर्या 
है, अतः लोचन ( पालक द्वोने का सन्देश ) कैसे आया? ।१८। खिड़की से होकर जे रानी 
ने देखा तब उन्हें नाऊ दिखलाई पड़ा (१६। तब उनके धर में आनन्द का बबावा बजने छाती 
तथा मद्दल में सोहर ( गीत ) उठने लगा ॥२० (रानी ने पाँत स्रेलते हुए अपने पुत्र 5 
कहा->) हें पासा खेलते हुए वधुआ, तुम पाये मे मत भूलो ॥६६। हे पुत्र, के भादना उका 
हुआ है, अतएव ( तुम ) उस्ते देखने जाओ ।२२। ( घहा से भाई बहन के घर गया। ) 7 
माई झोगन में पहुँचा तब चहन उदास है। उठी ।२३। उसका कलेजा घकू-घकू करते ताप 
( चह सोचने लगी --.) भव मेरी लाज गई २४। जब भाई अन्त:पुर में पहुंचा तव उतने बाई 
को उठा लिया।२४। ( इधर उसको बहन ) मन में सूर्य को सनाने लगी कि दे सूर्य ,मेरी 
लज्जा रखो।२६। भाई ने हाथ में पच्चे को लिया और उसके भुय से पर्दा इठया।हेटा 
बालक ठुमुक-दमुक कर रोने लगा, क्योकि सुर्य € आदित्य ) की कृपा दो गई यी जिउके परिद्धा- 
स्वरूप काष्ठ का वालक सजीव हो| उठा ॥३८॥ 


जि प+ अचल 


न तल चअछ 


प्रिशिष्ट-१ [ ख ] 


इस परिशिष्ट के अन्तगंत सोजपुरी के पुराने कागद-पत्र दिये गये हैं। भ्ोजपुरी के 
अध्ययन की साप्रप्री एकत्र करते सम्य लेश्क को विभिन्न स्थानों से पुराने कागद-पत्र मिले थे । 
उनमें से कुछ चुने हुए कागद यहाँ रिये जाते हैं । ये प्रायः फैथी अथवा उस नागरी लिपि में लिखे 
हुए हैं जो भध्ययुग में भोजपुरी चेत्र में प्रचलित थी । कागद के पुराने हो जाने तथा लिपि की 
बुरूदृता के कारण इन फागदों के पढ़ने में काफी कठिनाई हुई है। इनके पढ़ने में मेरे छात्र तथा 
साथी, स्वर्गीय पं ० परशुराम ओमा ( रघुनाथपुर, जिला बलिया-निवासी ) ने भेरी घड़ी संद्यायता 
को है। यहाँ प्रयाग, तथा ब्षिया के तीन गाँवों---जैरिया, रतसैंड और पिपरपाँती ( छुरेमनपुर ) 
“-से एकत्र किये गये कागद ही दिये गये हैं। प्रत्येक कायद के शीर्ष पर सॉक्रेतिक अक्षर तथा 
अंक दिये गये हैं । थे इस प्रकार हैं... 


प्र्० प्रयाग 
वैरिया 
रतसैंड 
पिपरपाँती 
तमस्छुक प * 
दस्तावेज 
पत्र 
पंचनामा 
फारलती 
कवृलियत 
रसीद 

$, ३, रे, आदि अंक इन कागदों को संख्या के लिए व्यवद्तत किये गये हैं। ह॒स प्रकार 
प्र | प। १ से तात्पर्य है, प्रयाग से प्राप्त, पत्र-स॑ख्या १ | 

भ्रयाग से प्राप्त पत्र का विवरण उसके आरम्भ में तथा उसका अशुवाद उसके नीचे दे दिया 
गया है। शेष स्थानों से प्राप्त पत्रों का विवरण यहाँ दिया जाता है। प्रत्येक्न पत्र की अतिलिपि 
ध्यों.की-त्यों तैयार की गई है । 

वैरिया के कागद सेरे सम्बन्धी पं० देवदत्तचौंवेजी की सद्यायता से मिले हैं । इन्हें चौवेजी 
ने मेरे लिए स्वर्गोय पं० रघुनन्दनजी पाएडेय के वंशजों से प्राप्त किया था । बलिया जिले में 
वैरिया के पारडेय अपनी संस्कृति तथा विद्यादुराग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये भूमिदार 
म्राक्षण तथा पुराने रहेंस एवं जम्रीन्दार हैं। आहनिक दिन्दी के उच्चायक भारतेन्डु इरिश्चच 
इन पाएडेय लोगों के आमंत्रण पर एक समय बैरिया गये थे | थे लोग काशी-नरेश दे सम्बन्धी 


4 जे आ#ऋखशनथ श्र 94८2; 4 


॥ क्ष  ॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


परिशिष्ठ ३१७ 


; लिखे 
क्षेत्र में किस प्रकार से तमस्स॒क, दस्तावेज, फारखती तथा रसीद आदि कागद 
&/ व । इनमें सर्वश्र भोजपुरी क्रियापदों का प्रयोग हुआ है तथा यहाँ भी स के स्थान पर शु 
प्रचुरमात्रा में मिलता है । 
हे सब : प्रयाग, बैरिया, रतसेंढ तथा पिपरपाँती के कागद-पत्र दिये जाते दैं। 


प्र।प। १ 
नीचे भोजपुर के राजा द्ोरील सीह का एक पत्र उदुशृत किया जाता है। यह दारागंज 
( अयाग ) के श्री माधव पंडा की वही से नकल किया गया है। इसकी सूचना इन पंक्तियों के 
लेखक को दलीपपुर ( जिला शाहाबाद ) निवासी मद्वाराजठुमार दुर्गाशंकरसिद्द ने दी थी। 
आप स्वय भोजपुर के राजवंश के हैं। मूल पत्र पर फारसी अक्तर-युक्त होरील सीह की सुदर है। 
इसकी तिथि सं० १७८५. ( सन्‌ १७२८ ई० ) है। पत्र इस प्रकार है-- 


होरील सीह 


स्वोस्ती भ्री रीपुराज दैत्यनाराएनेत्यादि बिबिव बिरदावली विराजमान मानोचत 
) महाराजाधिराज राजा श्री जीवदेव देवाना (म्‌१) सदासमर विजैना । ) (आगे सुवंश १ ) 
डे पराआग के उपरोहीत पाछ्छील राजन्द के उपरोधीत दौश्ही से हमहु आपन उपरोहीत कैल । 
। कैड पराझ्माय माह आये से खवंत पाष्ठे के मानें, उजेन नाव७८ ८११३६ शाल मोकाम 
प्वा घुपत शमत १७८५. से नाम वैसास सुदी तीरोरसी रोज घुघ )८ ३६ प्रगने भोजपुर गोतर 
बनक मूल उजेन जाति पावार )। 

[छव ( * १) जे पाह्ील रजन्द के उपरोहीत दौ अद्दी से हमहु केस आपन 
परोहौन ] 

कोष्ठ के अन्दर का अनुवाद इस प्रकार है--आगे छुपंस पोंडे पिछले राजाओं के 
रोधित हैं, अतएव मैंने मी अपना पुरोद्दित किया । जो कोई प्रयाग आये चह सुवंस पाँडे को 
नें ( स्वीकार करे ), उज्जैन जाति का» »(११३६ साल मुकाम, दावाधुस, संत्रत्‌ १७८४. 
सय नाम, वेशालज़ शुक्ृपज्ञ त्योदशी, दिन, थुध )८ ८ परगने सोजपुर, गोत्र, शौनक, 
पूल उजैन, जाति पमार। 

सुवंध जो पिछले राजाओं के पुरोहित हैं सो मैने भी अपना पुरोहित किया । 


बै।द। १ 


7 ओ परमेरर प्रमेश्र प्रम भारकेत्यावी राजा बच्ची वीक्रपाजीत शाक्े शालीवाइन गत वरख 
१६८८ शंमलपुर पाती शाह्दी शाह भी शाह्दी डाददर जीव तख॒त दीली जलु श भोगश्न पाच 
त्यश मढले जमुदीपै भारथ्ंडे बीद्वार नगरे त्यता अतरगते शुतै अजीमाबाद नवाब घीरज 
नराएन वो शौताव राए शहर हाजीपुर शराए पटन अमल फीरंग करनेल शाहव तश अतरगते 
शुकार शाह्ावाद नाएव शुरहश्न खाद तश अतरगते राजेषु देवदेदानाम शाहा शमरवीजइनाम 
राजा श्री चोकप्राजीत कीलै डमराव श्रगनै भोजपुर तश वाघु श्री राजकुमार श्री अली मरदन 
पी देदान गोपात शीच तश अतरगते प्रगने बीदीआ ओऔपदार महमद अली बीदवान उदलाल 
ज्ीले रानी शागर धौवल्‍्न चीर शीघ शतोख शीघ्र कानगौइ वैजनाथ शौघ नवादा मोतीराम कैलान- 


ईैश८ भोजपुरी माषा और साहित्य 


पुर शुमेर शीध जेवानीआ तश अतरगतै गरामे शाहीपुर वैरीआ "' **“गंगौ-* ***गंगागरामे स्ज्न 
कले*** “““शोनभर्द दक्षीनऊते वरानती पश्मीमछले पुरुष इलै शो शोनमर्द गंगाजीब तश अतरणै 
तालुके शाहीपुर वैरोआ अमल घौलबीर शीष (। ) आगै वाबु उमन शीघ गुरदआल शीष शुत 
जैशोरी शीघ युरदआज्ञ शौष का इरख्ीत शुत तीनी जेठ कन्हैथा शीष शंकर शीघ्र भुनी शी 
उम्रन शीघ का हरखी शुत तीनीक जेठ गधरप शीष श्रज्ञ शौघ उरीत सीघ आपन बबरा दी परि 
अनत शीघ क हो उनौ तालुका माह तादी माह तौश अश उमन शीघ ग्ररश्थाल शीध क जे जौव 
पारै बारे जञञकर बनकर वशगीत पोच्चरा इढार मवैज-*«*००*»*« कइस सोज्न सोनाशीव के ** «छ* 
पचक नाप्र जवार शोनवरीशा उद्वत राए वो परेम मीशू सठीआ चैन मोशू चरजपुरा शादीपुर का 
तालुऊा माह तब कशश-***००*** श्न मीशू भरौली पाचो मोत ठहराव ( ले? )"** “*-*हैश्रा 
जन भाग अन्न ढ़ 'क्रनवानी वीकऋतत* «० >३०७१०१५ ००० ***वाबु लछ्ठुमन शीध 6०७०७००७४ ००० ***केशरी शीष 
इरखोत शुप बात **९**« 0०००००० क्रम शीष हरश्ीत शुत घुलकरन शीच' ००६० ००७ ५०० : जेठ भुप शीघष 
दलीप शोध जन्न जज्ञीत लवजीत श्मा अशभा को तानाम बुत्तऊुरन शीष धीक तानांम ग्ुरदआाल 
शीघ उमन शोघ आपन हीशा दुनौ तालुकआ वेचल पाच के बदल जे पाचौ भोत् ठहराव थे 
खाश के दीदल कवनो उज्ुर नाही राखल रुपैमा 





पाठीज्ञ करज। महाजनी स्पैश्वा-- हाल देना वाकी छुब शमकऋ काइल 
१२१०८) सान--२७६) चाह थे कांगजे 
रुपैया लागे शे 
देना 
अपना बात्री ज्मा शे गुरदूआल शीघ्र उमन शीघर वेचज्ञ वाबु ठुलकरन शीत्र लीदत ककनौ 
दीला "** ****** जरी रद्ल नाद्दी चेत कवनी दावा करहो तो कुठा शमत १८२३ कातीक शुररी 


पचमी ताः ५ घुम्तादीशानी मोकाम वेरीआ शाद्यी जे'*****"**साई वैरीआ छो पढिदार 
बांट शे मन लक की. के कक 
बै।प।२ 


श्वाश्ती भी शरवौपमा जोग्य भी बाद रघुन्दंन अशाद नारायण शीध जी इतः भौमन 
मद्दाराजधीराज भरी श्री श्री म्द्वाराजे राजेन्द्र प्रताप शाही बद्वाहुर कश्व शलाम (। ) है हा हर 
छेमान्द ( छेमाननइ १ ) है ( ,) आपके कुशल छेमान्द चाही जाशे छशी पात्र उमा है () ; 
घत अपने फे बढ़ा ईनन्‍्तजारी मदद आयल ( , ) अरद्ववाल आन्द मंगल मार ) 
दरीभाषत के कमाल छुशी हाशील मैत (। ) भो चीः हीरा बाबु का शादी के वात कह 
शे चाज्ी शादी मोकरर द्ोए गैल वाट ( । ) अर्वही रधम तीरतक के उद्दा शे नाही आए ह 
जब रशम तील्लऊ के आई तेकर अहवाल अपने के लोषी जाई दी (। ) अबीक आर ) 
लीपरजाई ही जे तसतली पात्र ज्मा हे (। ) जीआदे ता: १३ वेशाष शन १९७३ शांत (। 


चै।प।३े 


श्योशती भी शवौपमाजोग्य मरजादा शीत शागर शकल गन गरीश भी वाह अप 
पाडे जीव इतः भरी बादु शाघुशरन प्रसाद शाद्दी जीव कुशालात (,) ६6 


रघुनन्द प्रधार | रा 
मंगल घाट (, ) अपने क कुशल संगल शवेदा क नेक चाही जे शुवी प्रथा आर॑द होए () 


परिशिष्ट ३६६ 
कांगे महय जी का हाथी का शाय रामगती*** *““ईनद का जवानी अपने का मौजाज के कुशल 


मंगल द्रीआाफत मैल (। 9 आन्द मैल शे अपना सीजाज क कुशल मंगल लीखत रहव दोबी ()) 
जीधादे शुभ ता; & जेठ शत १२६७७ शाल | 


बै।प। ४ 


श्रीशत १ ॥ 

शी विश्वनाथ 
स्वस्तित भरी सर्वोपमा योग्य मर्य्यादा सागर सकल शुशनिधान सौजन्य सिन्धु भी बाबू 
रघुनन्दन प्रसाद सिंह जीव के इतः श्री राजदेव नारायण सिह वहादुर देव कृत नमस्कार (। ) 
आगे इद्दा कशलानन्द भी**“जी के कृपा ते हय (। ) आपका छुशलानन्द सबेदा का भी जीते 
चाहत है जेंते परमानन्द है (। ) आगे बहुत दिनो से आपका कुशलानन्दजनित कोई छपापन्र 
हमारे पार नहीं आया ( , ) इसलिये चित्तवृत्ति निरन्तर लगा दै ( । ) इस वास्ते खत लिखा है 
कि कृपापूर्यक कुशल सझ्लल घटित पत्र से शीघ्रता मे सानन्‍्द करब जेते प्रमुदित होगे (॥) और 
भी बाबू रामशुल्ञाम सिंह जीव से वत्तर के दै (५) उनकी एक लड़का के तलास है सो आपके 
पास भी साइत जिकर हुई थी ( , ) सो टीपन देने मे छुछ आप को तामुल है और आपने कहा भी 
था हि राजा साहब जी का पत्र आबे तो टीपन दम देयें ( , ) सो इस बिपै से तो हमारे नजदीक 
टीपन देने में कुछ संदेद को बात नहीं है ( ; ) मोनातिब द्वो तो टीपत दे दीजिये (।) अगर 
गणना वगैरद्द शुद्ध बनि जायगी तो आइन्दे देखा जायगा (। ) अधिक समाचार इद्दा का सब यथा 
स्थित है ( ,) कोई चवीन बात निंदी जो लिखे (।) आप कऋषपापूर्वक कुशल महल घटित पत्र 
से हमेसा सानंन्‍्द करत रहय जे ते खुदी नो खातिर जमा रदै जी ( , ) भत्ने शुभम्‌ मिः वेशाज़ 

क्रुष्ण! प्रतिपदि शनिवासर संबत्‌ १६२७ १ 


चै।प।४ 


श्री देवता श्री रास 


स्वोस्ती भी स्व उपमा जोग भरी बात रघुनदन ःशाद शौध जी इते स्वौस्ती श्री प्रताप 
नाराएन त्यादि विवीघ विरुदावली विराजमान भानोभत श्री सन्मद्वाराजाधिराज भरी श्री भी महा- 
राज राजेन्द कौशोर शीष षहादुर देवदेवानां शद्या शमर बीजइनां के न्मशकार (। ) इद्दा कुशल 
छेम दै ( , ) अपने के कुशल छेम चाही जे खुशी खातोर के ज्मा रहे (।) आगे माह अगहन 
शन द्वाल में मोकाम बनारश शे **** के वनीशवत एक कीता खत पशवील डाक चैरंग एद तरफ 
शे रवाना कइल गइल चोह शे द्वालात सोफशील जाहीर भइल दो (, ) मगर बहुत अरशा 
नर गइल कुछ दाल लौखेम्द् न आइल ( , ) कमाज्ष इन्तजारी देखकर फ्रेर अपने के लौलेम्द 
आइल दे की अपने हतलमकदुर उतजोग वो पैरदी शे दरेग मत कइल्न जाइ जे ह॒मे--'शभ मील 
जाए तबन उपाए वो ततवीर कल जाइ ( , ) व के एड बनीशबत एक फीता खत डसमरांव भी 
जात वाद शे घुके मे आइ (। ) अधीक कुशल संगल लौखत रहेम्द आइ जेह शे खुशी खातीर के 
नल रह ता; ३ भाह साथ शन १२७६ शाल सोकाम बेतीआ (१ ) 


३१० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


बै।प। ६ 

श्वौश्ती भीः बाद शहेव बादु रघुनन्दन अशाद जी जोग्य बद्चु राधामोहन अशाद के 
आशीखाद (। ) भी: जी शादा शाद्दि के आनंद शाथ राज्ली जाद्दी ते अपना अमझशी (। ) 
शा एक खत बजरीए ठ[क वानाम लाला धरमनाराएन शीघ मो; वैरीग थे शहदेष के भाइल (। ) 
चोद शे मान्ुम मेल की बल्लीआल राजानगी हमरा मो: डइसराघ का आज शह्दिव का वैरौओ शे 
कट्दार ना रावाना फैल गैल (। ) काछु डमराब शे एक पीआदा हाथी लेके आइल ( , ) हाथी तो 
घोहपार रहल मगर पीधादा डेरा प्र आऊर एतीलाए दोहल की द्वाथी दम वोहपार राखी आइल 
बानी (, ) चलल जाउ (। ) हम भोजन फैला का वाद इद्दा शे राबाने होए दरीआत्र का कनारे 
गैली (। ) उहा मातम मैल की फीलबान बराह शरारत हाथी वापश ले गैल () एक 
पीझादा*** ९९ ०** वोकरा श मालुम मैज्ञ की नेभाजी पुर पहुचल होइ ( , ) जोगी शाम हो गैत 
अ्गरचे वोहपार जैशे करी तो ढद्दा शे जाए के शवारों के कबनो वंरोबरशन नाही'** *'* *** पांच 
बजे फेर डेरा पर अहली भ्रवर पीभादा जे हाथी का शाथ आइल रह दोकरा के एक दुख तीली 
के दोवान जी शादिव फा भाम शेदे दीहली की हम कीनारा तऊ श्रेली मगर हाथी ना भीलत्त 
तैद्द शे वापश जात बानी ( , ) दीगर शवारी बंदोवशत के के द्वानीर दोलत (।) अब द्वी तड़ 
कद्ार के बेदरोबशत इहा ना मैल ( ,) हुकाम शभ के रावानगी शगर के ( , ) तेद शे कादर 
मीछना गैरमोमसीन ( ,) तहशीलदार शादिय का करशु ( ,) इन्दकरा कोशीश में छल शक 
नैले (।) कौर शवारी का ना हम हमराव जा शर्जी ना मारान पर भा राकी (। ) गई 
नफर काहार शाथ एदी पीआदा का जलद भेजल जाए की दम इद्दा शे ढमराद जाइ वो उद्धा शे 
रोकशद होकर एद्ी कह्ार पर वैरीधा आई ( , ) वो हुए ठे बेगार भी जरूर कहारन का शाव 
शावशु (। ) भाडु नन्‍्हक॒ जी शददेव जरीदा देवी भगत का माः कद्दार शापील के के हमर 
गैसी (॥ ) करइ कशत उद्दा के इह्ा बापश आगे के बाए ( ,) भशवाव वोगेह वो चई धरादीमी 
हटा का मोराम मे छोडी के गैल बानी, शधी (१ ) अपना छधी मौजान ये खरा राह होई (५) 

जीआदे शुभ ता; १० अगहन रोज बुध शन १२८६ शाल--- “सन संगोग 
अशीरबाद खत घाजेह कट्दार झो बेगार कक शाम तक जठर आवे ( ,) अपन संयोग बाएं 
की जाके भी इस फिर झावतानी ( , ) उवारी के तो सबीत होत का छेड्िन तो एमन हेए हे 

हो जात धाए की पहुँची नैंखे सकत ( , ) अ्रधीक श्रपना खुशी मिजान के लीज़ब हो[-न« 


दै।प।७ 
स्वस्ति भी सकल गुण गरिष्ट बाबू रघुनंदन प्रखा३ पिंद्दणी के इतः भ्री हक 
भद्दाराजाधिराज ट्विजराज कुमार प्रशुनारायण पिंद कै यथा योग्य (। ) इह्ां कै 2९: इसक 
समाचार का खिली (५ ) मिंः जेठ छुदी १४. सं० १६४६ अदवार के श्री दाऊ जी के 
सैल ( ,) भासाढ़ बदी & शनि से मंगल १२ तक ्द्धादिक करमे होई से जागव ( ,) 
शरीक दहोव (। ) 
बे।प।द 
4: सिंद्द जी के इत शी काशी नें 
स्वस्ति भी सकल शुन गरिष्ट भी वाबू रघुनंदन प्रचाद ;; 
मद्दाराजाधिराज द्विजरान भ्रभुनारायण सिंह बहादुर कै यथा योग्य (।) भागे हुई के शोक 


परिशि्ट ३२३ 
धमाचार का लिपी (,) भी भौजी सादेव के मिः बे० बंदी ३ सं० $&४७ अत्तवार के 


काशीलाम सैल ( , ) मि० वै० बदी १० मंघर के शुद्ध औ ३१ से १३ तक पिंडदानादिक 
कर्म होई ( ,) अतएव पत्र जात है कि कार्य में शरीक दोब । 


श्नीः 
ओ्री परमेश्वर 
बै। १। ६ 
स्वत भी सकल गुन गरिष्ड भी बावु रघुचंदन प्रशाद शर्म पिंह जी वो बादु पद्मदेव 
नारायण शर्म दिंद्द जी के इतः श्री काशी नरेस मद्दाराजाधिराज द्विंजराज श्री श्र्नुवारायण सिंद 
बहादुर के आासीव *' "“'कुशल -रखैं (।) भ्रागे निमंत्रण पत्र बिवाह ची: चथुना प्रमोद 
नारायण सिंद के पाय हर्५ मयत् ( ,) विधि पूर्षक मंगल कार्य पूर्ण करें (।) इहां से रसम 
नेवता शिव कुमार उपाध्या उपरोदित ले जाते हैं से पहुची (।) कुशल मिला करे ( ,) 
इद्दां*****'के कृपा से कुशल है ( , ) शुभ मिं: जे० कु० से १६५३. 
श्री गनेशायन्म: 
बै।प। १० 
शौश्ती भी० शर्ब उतीय उपमा जोग क्री: जनाब पाबु रघु प्रशार पांढे' जी शादेव 
चबुआ। पदुम देव नाराएन जी शाद्रेव शमश्त बालकनाम ली० रामशरनदाश ( , ) छुलशी लाल 
कै झरज अनाम (। ) आयु इद्दा आन्द्‌ मगल बाद (;) शरकार श्र के छशी मीजाज के 
श्री ठाऊर जी शे चाहत रहीले की ताददी शे अपना खुशी होइ (।) आग इमरा बुआ अमीका 
प्रशाद के शादी चालुपुर बेशाल के शन दोआादशी रोज शोमार के हृव ( ,) अतेवे शरकार फे 
नेषत्रन जात बाद की बैशाल क्रेशन एकादशी रोज अतवार के कीपा कइल जाई की बाराती के 
शोभा होई (, ) जीआदे शुभ (।) 
रत । १। १ 


स्वोत्ती थ्री श्री भी भी भी ज़व उपमा बीराजमान वेद भुरती सकल गुन गरी (१ रंट ) 
भी पंडीत जी भी कपइआ। राम पंडी जी के ली: शदा शेवक गुरदेआल चौवे के शह्टग दंडबत 
बारमवार (॥ ) आगे इद्या कुसल संगल है (।) शरकार का अनुश्ह ते सरकार के कुशल 
मंगल चादी हरोज के जादी ते आपन भला द्ोइ (॥ ) बाद इद्दा के देतु अय इव जे स्कार 
के द्रशन करे के इछ्ा हव शे ताद्दा शरकार में पहुचीती ( , ) शे एगो बात वाह जे दम गंगा 
नाह्वात वाडी कातीक ( , ) शे आपन अद्धततीआर त्त नाद्दी बलावे के ( ,) शे इ घुकत घाडी 
जे शरकारे घुमनीदार हृठ (, ) आगे अब इंदे अरज इद्दे जे अतवार के शरकारे अजुप्रह कदके 
गंगा जी नद्ए आइल जाइद्दी ( , ) मोकरर दे (तु १) घुसवल जाइही ( ,) आपन जानी 
के मोकरर भेदरवानगी कई के शुऐेमनीपुर ले आइल जाइद्दी मोकर ( ,) लीखल थोर जानव 
बहुत (, ) भावनाथ जात चाडे (, ) देतु कहीदे (।) आंगे जीआदे शु मीः कातीक 
बंदी ४ ममी रोज मगर सन १२३९ शाल । 

रत | पं। २ 
कधइआ राम पंडीत 

सी: उछंत पाडे वो हरी पाडे वो तुला पाडे वोगौह महुकी पाढे वो मनशाराम पाडे वो 
लालु पाडे घो अवतार पांडे वोगौह लद्डी पांडे मालौक मौजे महकौपुर शा. र॒तशंढ कराने खाश थों 

४१ 


इंए्र भोजपुरी साधा और साहित्ये 


उपरोदीत तालुके रतशंड तपे चैराशी अमले प्रगने कोपाचीट (॥ ) आगे 

तकरार मैइल ( , ) छठ केड बाग बाद खेत पोक्वरा भौजे हज चचो बा फ कमं 
रतशंड तपे चैराशी के (। ) तब हमरा इुनो बादीन्द आपुश माह ऐक दील दोए के शलाह ठहरावत 
की ऐक पँच मोकरर करी की मगरा आपुश के आडा नाही ( ,) तव इमरन्ह का आपुश माह 
शलाद ठद्दरल की पंच कघइआ राम के पंढोत के वदी ( , ) जे पंटीत चीवारी देद्दी शे इमरा इनो 
जने कबुल करी (0) शलाद आधुस माह ठद्वर्त (।) तघ कघइआराम पंडीत का इंदा हमरा घुनो जने 
गइली (। ) अद्दवाल मोफ़शीशील घन कइली (। ) कहली की हमरन्द् के ऋगरा छोडएं देह 
(। ) तम पंडीत मजकर ने कहल की जो इमरा के इुनो जने जो पंच बदब तब अदालती जाई दुने 
जने दमरी नाव के घफीना इजुर शे ले आइ (। ) तब इम रचरा शमर के झगरा छोड देव 
(। ) तब हमरा इुनो जने पंडीत मजकुर शे शरज कइ्टल की इग्राम कातीक कै हमरा गौरदशत्तर 
कट्टल चाही ( , ) जो दमरन्द के गाजीपुर भेजी ला अदालती में ( , ) तब इमरन्द वेजीप्रका 
दोशला (।) तब पंढीत मजकर ने कहदल की आधा राउरा दुनो धादी हसरी नाथ के करारनामा 
पोचलीका शटाम प्र ल्ीखी देह (; ) तब दम नीवारी देव (।) तब दसरा इनो वादी पंच 
बदल (, ) श्रपना खुश (शी१) रजाऐ () शे पंच के नाव मालीक मैने महंकीपुर 
शा: रतशंढ' करावे खाश्य अमले प्रगने मजढर के करारनामा मोचलीका लीबी दीहल (,) ने 
पंढीत मजहुर जे नीवारी देही शे इमरा इुनो जाना का कुल वो मंजर । पंडीत का कद 
मीचरजा जे दुनो वादी माह उमये शे अपना पद शे बाजी रहै (,) शाहेष जज के जरीवाना 
दे ( ,) यो अपना जाती मे कुपदी होए (; ) भदालती में उमयी के इनो बादी माह जे नातीश 
करै शे शादिव जज वो कोरड अपील न शुने (। ) ऐह अरे दशतापेज करारनामा मोचलीका 
शीक्षल की शानी अनद्वाल शनदी रदे ( ,) चखत प्र काम आवे (।) शन १९३६ शाह 
शमत १८८१ मौती कातीक घदी अशदसी ॥८ मोकाम रतशंठ' शाला प्र करारनामा मोचलीका 
झपना खुशी राजीबंदी शे दुनो जने लौजल (। ) 


ली: उर्छुत पाढे तुला पाडे इरी पाठे लीः सनया पाडे खाल पांडे 
करारनामा लीउडल स सद्दी अतार पाे करारनामा 
वा; दरी पाठे लीबल से शद्दी वा; 
लालु पाढे 

गवोद-- राबाहून-- 
भवानी शीष ल्मरदार तालुके रजेन शीष त्मरदार ठालुके 
रतशंड करार उछ्त पाडे रतशढ करार उद्चत पाढे 
वो मनशा पाढे वोगौद मनया पाठे 
ना। नीहारी दांशब्ण 

दशखत्तन-- 

धोह्दारी दाश पटवारी मेंजे गद्दाहुरपुर 


परिशिष्ट झे२३ 


रत। त। दे 


स्मत १८७३ स्मे नाम कुआरवदी ६ बार शुभ दीन () घनीक नाम फपैश्ाराम 
पंढीत शा० रतशंड' अमले प्रयने कोपाचीट (।) उधारनीक नाम शुर्वश पाडे थो गीरवर पाडे' थो 
कथह पाछे यो रघुबर पाडे माफीदार सौजे प्रदनवारी अमले प्रगने मजकुर रीनीग्ी की (दी £ ) 
तम रुपैझा एकस्य दशा अकद ११०) शीरा जर फराखाबादी ताकर शुदी शएकरे दे मद्दीनवारे दे 
एकोतरा का द्वीशाब शमेत जोरी के अशा-ह शुदी ॥ १५ के देही लाकलाम ने उज़ुर उजुर न 
करददी (। ) आगे मौजे सजकुर भाद दमरन्‍्द के द्वीशा अढाइ द्वीशा चाजीब दृव वो कबुजा घाट () 
शे एद्र रुपैशा माह खुशी वो राजामंदी शबुत अक्ोली अपने शे दवीशा मजकुर अठक जीखल की 
करार प्र रुपैआ मे शुरी दाम दाम आदा करदी (। ) तथ वेह प्र अगर करार प्र रुैझ में 
शुदी न देही तव द्वीशा मजकुर पंडीत मशतुर अपना कथुजा साह रखद्दी ( ,) पैदावार तमशुक 
माह सोजारा देही (। ) जब रुपैझा में शुदी दाम दाम आदा होए तबही शा (ह१) मजकुर 
छाडी देद्दी (। ) घीषी-चरीम एंद्र मामीला माह इसरन्द्र कवनो फन फरेव करदी तब ना मोनाशीब 
वो कह्दी नालीशी करही तब शुना न जाए ( । ) एद्र अरये तमशुक गीरइ लीखल जे बखत प्र 
काम आय (। ) मोकाम रतशंड पंडीत मजकुर का शाला श्र तमशुक लीखल (।) शन 
१२३४ शात्ष ८ 


... दसखत गवाह गषाह 

संदील दाश पटवारी शीवनराएन शीघ शेकर शीघ ज्मीदार 

ताझ्ुके रतशंदः जीमीदार त्तालुकै ताल्ुकै रतशंड खुद 
रतशंड' लीला राए 


ली: शुवंश पाडे वो गीरवर पाठ वो कघइ पाढे वो रघुवर पाढे (। ) एकस्य दश रुपैशा 
के समशुक गीरई लीखल शे शहो वाकल्म संदीलदाश पटवारी तालुके रतशंढ' ४ 


भोजपुरी भाषा और साहित्य 


३१४ 


ञंक् 
रथ 
ये 
5 रब 
हि रत। पं। ४ 
श्री 
शक: हे. झुम थश्थान रत्शर शक पतन प्रधान आगे दु६ बल्ब बा 


न्‍ि 5.५8 ले कर शाधुवश पाछे ( , फत आ 
हे (न हक पर या कईरंदो (।) तप शुक्त पहे को बे हमार मील. ) एप पु छत अतीषादि हु पा 
दाइन् (, ) धगछ नादी कदददी कद (| ) र मौशीफी दर तथ थे दम जजमनिका मौजीफी 


भात (। ) भ्रव के भगरा कई है ऊंग ( , ) पच के गुनदगार गोशैश्रा छे शुनहगार 


शुद्ि शुरनवाशी । (। ) भागे छुभ स्मत १०४४ रैनाम सा (यश)न 


इपर शाहु, मनदा चाहु, लेडी साहु चम 


डे 
पुर टीका पाडे नेबाशमभारथी । 


पच छे नाव भवानी राऐ हुकुम राए दीना राए दरदत राए शैना राए जोरराज राए 


हनुमान राऐ अटल राऐ पच महाजन बचन सा 
पच भीली चीवारल पचर जोवऊ पाडे' जनउप 


परिशिष्ट ३९५ 


पि।त। १ 


समत श्टूष४ समेनाम जेठवदी १ एकम बार सुमदीन, धनीक नाम बधेजी चौने, 
उधारनीक नाम तसेवत तीवारी, मोऋदम संकरपुर , रीने भौदतत रुपैशा २४), अंशेय चौगीस 
रुपैया, बानारस चां्रान सीछा करजा लीहल, ताक्े छुरी १) माहवार सएकरदी दीसाव जोरी 
के देही, ताके करार जेठ का १५ पुनर्वारी के रुपैशा देही। आगे एड्वी रुपैशा माही १ एक 
चीगाद्य खेत, बोहा माह, लील दीहल (। ) जब रुपेआ देही तब जेठ का पुनर्बाती के देही, 
वे उजुर उजुर ना कर दी, सन १९३४ साल । 

लीः तासेवत तीवारी चौबीस रु (प९) आ का तमसुल्न लोह्ल से सदी मोकरस 

संकरपुर रुपैझा २४) एद रुपैगा माह १ एक बीगाद्य खेत वोहा माद लीख दीइल । 
गा दैवचल चौवे दीतेदार उरेमनपुर 
गा: नावछ्लेदी चौवे दौसेदार झुरेमनपुर 


पित।२ 


समत १८८४ समेनाम, साधवदी १३, बार छुम दीन, घनीक नाम बधेजी 
चौने, उधारनीक नाम बंघन चौे, घंरेसनीपुर, रीनी गीरौद्दीततग रुपैझा फाराकावादी, ?, 
सम-ह सन ६) अफ्रेय छंत्र रपेआ, ताके सुदी स एकरे भद्दीनवारे दीवोतरा 
वा हीसाबे जोरी के देदी, ताके करार बैसाल की पुरनवासी के देद्दी, बे उज्ुर 
उज्॒र नो करददी, स ( न १) १२३४ साल सोकाम शुरेमनीपुर, वेरी बीए चालू नि 
सीठ कलर का दरवाजा पर लीखाइल (। ) 


गा पंदुंसन चौबे 


|] 


सुपझा के तमसुक सुरेमनीघुर 


लीक्ल से सद्दी (। ) 


ली: बंधन भोने छुंच 


३२६ ओनपुरी भाषा और साहित्य 
विं।त। ३ 


सतत १८८७ उसे नाम भी: शावन शुद्दी ७ वार शुभ दीन, थनोकू नाव 
चंबेजी चौरे, हीशाहार शुरेमनीपुर, परयने बल्चौना, उवारनीक नाम तादेबद 
तीवारी, रीनी ते दपंआ फराकावादी चस्ान अरज पत्र $५। करजा लीहल 
अकिय शादा पदरद रुपैश्ा, ताक़े शुद्दी शव कर ही महीनशर ही छेड़ र्पेंत्रा १॥) 
ओेदीखाब देदी (| ) करार वेघाच भरी माई देही, वे इछुर पुर नो करही, 

३७ झत् मो० शंकपुर, शाक्क छा ब्डत ज्ोबाइल। आगे तौनी दरपेश्ा 
का अव्रेज माह चीनी ऋठा खेंव भौरों लीची दीहत (। ) जब मात शुद्ी चमेद 
रुपैशा देदी, तर छायज फैरी लेंदी (।) जो कचनो वात के फेद फरेंद कर ही, 
त जज बहाहुर श्रगरेंज क जारीबाना देही 


वि।त।9 


बइमत $८८७ बसे नाम अता ... ह वदी १, धार छस दीन, घनीरऊ नाम चंदेजी 
चौंबे, उवारनीक नान अवध इलछोर, चाः झरेसनीपुर, रीनीमीहीत॑ दपैशा ८) 
अक्रेय आठ रुपैया चदर चलान बजार ऊरजा लीइल (। ) अपना छुपी राजघंदी 
बैनी से, दी दुदत्ती वादे छुद्दी महीनदार चपुकरेंही दीवोतरा २) झंमीता माहवार 
लेख देही () ताके उझादा अगइन माह देही, वे उच्चर उद्चर च ऋरेदी () 
उन १२३६७ फच्ीली सो: उरेसनीपुर सीव योपाल सगस छा इरोला माह तमझदछ 
लीवाइल, उत्तर सुई, दीच मवान बैरा, रोज सुक>-- 


तिधारी भोकर्म शह्रपर गभावशी झशवरा 


जैए मंगद्धदास पटगांरी शैहपुर सगापगी 


तीपारी पदरए भारो जाना ै तगशुफ कि 


गे रे 


ली; पावोषप 
जौ: जधीन 


)ै 


जीः अप एछ्सोर आठ 
रपैआा फै तगसुफ जीएत से सी ८ 
श; बणी पुराध यथाः शुरेमभीधुर 


श६ गेरो चोगे 
शुरिगनीपुर 
शेप गंवुपाय 


परिरिष्ट ई२७ 
वि।त। ५ 


समत १८८६ थे नाम पुस सु० १ परीबो वार सुस दीन घनीक नाम सवर तीवारी 
उधारनीक नाम मद्दौपती चौंबे शमरदार मौः सुरेमनपुर रीनग्रीदीत रुपैशा ६६) अंकेय छाछुटी 
रुपैशा करजा लीहल ताके सुदी सएकरही माहबोर १॥, डेढ रुपैशा का हीवाब जोरी के देही ताके 
करार घश्याख भरी सा रुपैशा माले सुदी रुपैशा देही वे उज्धर कवनो उज्जञुर ना करही सन १९२४० 
साल फसली (। ) भागे एद्र रुपैश्ा के तपशील ताकर कीस्तीवन्दी 


सन १२४० साल के पुसबदी १५ के १५.) 
दोस (२१) कोस्ती समत १८६० सम के 
जेठ्बदी १५ के १५) 
तीसरा कीस्ती समत १८६० फे सन 
१९४१ साख के पुसबदी १४ के वृष) 
चौथ कीस्ती समत १८६१ समे के 
हर जेठ बदी १४. के १८) 


आगे एद्र रपैशा माह वउली पर के खेत १) एक घीगहा लीखी दौदल (।) आगे 
जगदीसपुर का बारी अपना हीसा मे दुइ फे (डइ- १ ) लौखी दीहल (| ) आगे झुरेमनीपुर का 
माह १७ सत्रह फेड लीखी दीहल*** “काका कथीया चौने फे बारी की पुरुष फेड चार एड रुपैझा 
माह जाएजाद लोखी दौहल ( ।) जब्लेक एद्र रुपैझा दाम दास माफीक कीस्त बाकीस्ती दाम दास 
भरी देदी कागद फेर लेहदी करार में रुपैशा*** “तब एड्ी जाएज******फे रुपैशा "ली: महीपती 
चौंबे लमरदार छाछुटी रुपैझा के तमखुक लीखल से पद्दी रुपैशा ६६) मौ० स॒रेमन-- 

दसखत बादु सादा सीध सरेसनपुर गा; द्ेववल गा। दृवन चौबे हीसेदार****** 


श्श्प भोजपुरी भाषा और साहित्य 
पि।त। ६ 


समत १०६६ चमे नाम भी: अयद्दन सुदी पुरनत्रासी चार सु दौन धनीक 
भाम बंबेजी चौने पटीदार संरेसनीपुर प्रगने बलीझा उघारनीक नाम रोपनी कमकर 
सा० सरेमनीपुर रीनीम्रीद्वीतंग रुपैशझा १६०) झ'केय अनैदस रुपैशा हुई आना 
चालानी फरोछाबादी ताक़े छ्ी सधकरे माहबारे जुमीला एक रुपैण ३) के दीयान 
जोरी के देददी (।) एड रुपैय्या के अपेज माह इर जोते दल उदम माह हाजीर के 
ताके करार मैह्यात् भरी माह देदी वे उज्ञुर उज्भचर ना करे (।) सन १२४० सा 
मो: झंरेमनीवुर रगलाल सोनार के दुझार प्र (। ) 


चसलत छुत्रघारी वास 
पटयारी उ॥ सुरेमनीपुर 


ली: रोपनी कमकर अनेद॒य रुपैशा दुद आना के तमछुक लीफत से सही 


पि।त।७ 

सैमत १६०३ समेनास मीः भादो घदी १ बार छुम दीन घनीक नाम सरदारी ५ 
उघारनीक नाम भो(ह१) र इलखोर साक्कीन संरेमनीडर रीनीप्रीडीतंग 
रुपैशा शा। अंक्रेय तीनी रुपैशा वा ( र१ ) ह आना, चालानी लाड चाही, ताके ७ 
सदी सशकरे माहवारे छुमीला इुइ रुपैशा के द्वीचाव लगाइ के देही, ताके करार .. 
आदा-हु भरी माह देदी ने उच्चर उछुर ना करे (।) उन १३४३ साल 
से; सरेमनीपुर 

दसखतत छुत्रथारी दास पटवारी 


सौः भोदर दललोर पवने चार रुपैश 
लौफल से बंदी (। ) गो; चीवयुन सोनार साई 


जोड़ रोपनी कमकर सा सरेमनीपुर (६) 


परिशिष्ट है२६ 
पि। फा। 5 


श्री माहाराजे मदेशर बकश शींध जी बहादुर, फारखती इशीम भीछुक तीवारी कस्तकार, 
मौजे शंकरपुर प्रगने बलीआ, आगे वा: सन १२१५५ शाल के मालगुजारी तदह॒शील तहबील 
लाला शीव प्रयाद शींव कारीदा सरकार श्री माहाराजे साद्देव जी का इद्दा दाखील हुआ, इश वास्ते 
' फारखती लीक्ी दीआ जे घस्धत प्र काम आवे ताः २१ माह जेठ सन १२४४ शाल दशखतं 
) दशरथ लाज्ञ पटवारी 
फारख्सी सद्दी 


पि।क। है 


खुसौद्दाल चौथे **“-**चौंवे जइसीरी चौवे मनराजन चौंबे वोगैह डीगरीदारान 
मेजे झुरेमनीपुर प्रगने बलीआ जीले गाजीपुर झुबे इलाहाबाद मैंने मजकुर माद है 
धीगादा जोतद्दो नगदी का सह कोडार****** ८० मानजुमीले बीगद्दादर रुपैशा हट 
।१११] ३०) ६ 
एद सर्द से देही मोरस्म पटवारी के फी रुपैा पीछे झ्राध आना का दीसाबे जोरी 
के देदी कुआर से ला: चैठाद्व लै कीद्दीती बंदी देले जाही ये उज्जुर आपाना खुशी 
राजीबदी से जोतद्दी खाद्दो परती राखददी लीदला माफ़ीक देले जाही बे उज्भुर ॥] 
सन ११५६ सास के कवुलीश्रती छीली दीहरो अपना खुपी राजी से ता सन १२४५४. हे कि 
चाल आउाह घदी ४, 


लीः अबीलाब कोइरी 
कबुलीभती लीखल से 
चुद्दी ५ 


रैरे० ओजपुरी भाषा और साहित्य 
वि फा। १० 


ली: चीहक चोषे “टवीपेदार सुरेमनीपुर प्रगने बलीश्ा 
रपैदा के दृहतावेज रदे मडद्दी कै से दाम दाम भरा लौहल ४ हे 
की बलत पर काम आ ( वे! ) मीती जेठ बदी १३ संत १२६८ साल मोकाम 
घरेमनीपुर (। ) 


जी: सौदफ चोने फारतती लीगल से सदी 
गु० फीन भौने स॒रेसनीपुर दौसेदार 
ग॒ु० दीरा चौने सरेमनीपर दीसेपार 


पि।द। ११ 


स्मत १६२० स्मे नाम भीती आशाह शुदी १२ बार शुभ दीन घन्तीक नाम मोगा 
अबवा कुधरी ज्वजे ठाइर मौशीर शाः -शुरेमनीपुर उधारनीक नाम ठदवत चौंबे ज्मीदार 
झुरेमनीपुर अगने बलीआा जीले गाजीपुर रीनीमीदवीत॑ रपेशा चलान बजार शाबरीर व्यातवे 
कै १२५) नगद वाशते देना महजन दोशर खेदन चौंे के शोह रुपया एढ दशतवैज ७) 
ज़ुम्ीला २४) (।) आगे एद रुपेया का एवज माह खेत मढ्ड्ठी लोखी देत बाठी ॥४ तेत 
के चौहदी परान अगत का पुर गुल चौंबे का गाछ्छी का उम्र दीपचरन चौवे का प्रद्यीग चर 
शौवना शंकरपुर ( । ) खेत घनी मजकुर जोते जोतवाबे वाद तरदुद करे खेत के महाश्ीन छुदी 
का एवज माह तशहूफ करे (!) द्वाकीम के मालझुजारी दम अपना घर गौरीही हे 
जाददी (। ) जब रुपेंशा बेदी तव अल माल जेठ महीना देही () कंचीत माउयवात १६ 
छेत के इसरा शे ना दीश्राइ शके त जो घनी मजकुर का मालझुजारी देन परें तर एव शीजीर 
जाबंदी के १७)॥ देते जाही (।) जब रपैआ वेही तब शएकरे माहवरे शो दर !) 
स्पेआ के जोरी के देही (। ) दशतावेज आपश कई लेद्दी वे उच्धर ( |) एढ चाधते ४९४३४ 
लीदी दीदल जे बखत श्र काम झाबे (।) तः शन १२७० शात (।) एंट्र सपआ थे शीदा 


दुः लछुमन दाश शा० शुरेमनीपूर 

श॒ुः भीदगनाय चोने शुरेमनीपुर बाः लछुमन दारा 

शु। शुरबकश चौंबे शुरेसनीपुर वा लछुमन ढाश 

यु: रछ तीवारी शा; शुरेमनीपर वा: लछुमन दाश 

ली: उदवत चौंगे २४) रुपैया के दश्वताेज लीजी दीदल गे शाही वाई परत ० 
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पि।र। १२ 


१४५८३ शाल 
अगने बलीआ 
ता9 ठकर्‌शाड 
प् भौज शबरुधाघ 
रशीदी ली; शरकार भ्री मद्दाराज कुमार भी बाबु रामपरगाश शौद्द जी मालीक 
लमरदार तालुके मजकुर द्वीशा पाच आना (। ) आगे तपेशा चौथे मडद्दौदार शे मालशुजारी 
शन ३२८३ शाल फे मोताबीक ज्ञाबंदी के पावल (। ) रशीदी लौखी दीहल (॥ ) 
आशामी रुप 
मी: श्राशारबदी १३ सा० ९) एक रुपआ 
तपेशा चौंबे मढद्दीदार 
दा दुरुमालाल मोशदी 


परिशिष्ट--३ 
आधुनिक भोजपुरी 


इस परिशिष्ट में आधुनिक भोजपुरी के उदादहर्ण दिये जाते हैं। इनमें से अधिकांश 
लेखक द्वारा विभिन्न स्थानों से प्राप्त किये गये हैं, किन्तु कतिपय उदाहरण डा० प्रियर्त फ्रे 
लिंग्विस्टिक से भाग ५ अंक २ से लिये गये हैं। प्रत्येक्ष उदाहरण के सम्बन्ध में नौषे 


विवरण दिया जाता दे। ५ 
दक्षिणी आदर्श भोजपुरी 


इसके पर्याप्त उदाहरण भोजपुरी साहित्य के अन्तगेत पँ० दूधनाथ उपाध्याय, श्री रघ॒पीर 
नारायण, श्री मिखारी ठाकुर, प्रिं० मनोरंजनप्रचाद सिनहा, पं० रामविचार पारडेय फी 
कविताओं तथा थ्री राहुल सांझृत्यान एवं भी श्रवधविद्वारी 'सुमन! के गय के उद्धरणों में दिगे 
जा चुके हैं। नीचे दो उदादरण लिग्विस्टिक सर्वे से दिये जाते हैं-.- 

[क] इजहार अजोध्या राय, सा० नवादा, बेन परगना, आरे, जि० शाहाबाद। हि 
स॒० ४० १६१३॥ 

[ख] सिझार के कहनी, जिला सारन । 

यह कद्दानी बाबू गिरीद्धनाथ दृत्त मे सर ॥८६८ में डा० मियसेन के पाद भेजी थी। 
इसे प्रियर्सन ने लिं० स० के ४० २२३ पर उद्धृत किया है । 


पर्चिमी भोजपुरी 

[ग] ढेला पत्ता ( बनारव ) 

[ यद कहानी लेखक द्वारा, बनारस से १९ मील पूरतर स्थित, पर्नापुर गाँव से, भाग 
दे कई वर्ष पूर्व प्राप्त की गई थी। कहानी कहनेवाले पं० शीतल तिवारी थे। उ्त प्रमव 
आपकी अधस्था ७१ वर्ष की थी । ] 

[ध] तिसू के ना ते रदू के , 

हू बरधा तीद के। 

[ यद्द कद्दानी लेखक द्वारा ऊपर के गाँव से दी श्राप्त को गई थी। इसके कहनेवाति भी 
नारायन तिवारी ये जिनकी अवस्था उस समय २२ वर्ष की थी । ] 

(] यह उदाहरण लि० स० 8० *६८ से लिया गया दै । हु 

[ यह भी बनारस जिले की बोनी का नमूना है। इसे रायनद्वादुर प० मद्दाराजनाएबद 
शिवपुरी ने सब, १८८८ में डा० प्रियसेन के पास हक ।] 

जब] यद बनारव शदर की बोली फा नमूना दे । ; 

[ इसे डा[० प्रियर्सन ने लिंग स० के पू० २७४ पर गबुद्माश दर्षण' हर 
है। इसका लेखक तेगअली था। पुस्तक भारत जीवन प्रेस, काशी) से प्रकाशित 
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[छा] नाऊझ के कहदनी । ( मिर्जापुर ) 

[ यद्द कद्दानी, लेखक को, आराम बरेवा, पो० चुनार, जिला मिर्जापुर निवासी पें० 
शिवमू्ति त्रिपाठी, अवस्था ३२ वर्ष, से प्राप्त हुई थी। बरेवा आम, मिर्जापुर से लगभग ९२९ 
मील पूरव की ओर स्थित है। ] 

[ज] हुद्र साधू के कदनी ( आजमगढ़ ) 

[ यह कहानी, खेखक को, प्राम, भुवनचक पो० दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ निवासी 
पं कामतापसाद शुक्र, अवस्था २५. वर्ष, से प्राप्त हुई थी। सुवनचक भाम आजमगढ़ शहर 
से लगभ ३६ मील उत्तर-पूरद की ओर स्थित है। ] 

[सर] गवरा गवरइआ आ राजा । ( आजमगढ़ ) 

[ यद्द कद्दानी लेलक को, आम अखपुर, पो० कन्धरपुर, जिज्ञा आजमगढ़ निवासी 
श्री रघुनाथ राय से प्राप्त हुई थी । ] 


उत्तरी आदर्श भोजपुरी 


[ज] संकर आ पार्वती जि के कहदनी । [ गोरखधुर ] ४ 

[ यह फद्द नी छेखक को, भाम शशुकेवलिया, अदिरान ठोला निवासी श्री रामघनी अहदीर, 
अवस्था ४० वर्ष से प्राप्त हुई थी । तुद्वलिया आम गोरक्षपुर शहर से १० मील की दूरी पर 
उत्तर की ओर स्थित है। ] 

[ट] यह पत्र लिं० स० के ५० २४४ से उद्श्त किया गया है। यह घस्ती जिले की 
सरबरिया धोल्ली का सुन्दर उदाहरण है । 
“ [5] के अन्तर्गत सदानी के उदाहरण दिये गये हैं । इसमें निम्नलिश्चित सामग्री है-- 

( ६१ ) बालमइत रानी ( कहानो )। 

(३) फयुआ । 

( ३ ) डसकच ) 

(४ ) भीकृष्ण की लीलाएँ। 

( ४ ) पावस । 

(६ ) जनी भूसर । 

( ७) भूसर । 

(८ ) लहसुवा । 

ऊपर की समस्त सामग्री मनरेसा हाउस, रांची, के रोमन फेथलिक मिशन फे पादरी 
उादित्यर॒त्न क्री पीटर शान्दि नवरह्ठी की अप्रकाशित पुरुव॒क 'सदानी भाषा तथा सादित्य? डे 
ली गई है। इसके लिए लेखक भरी नवरह्जीजी का अत्यधिक कतश्ञ है। 

[७ ] यह उदाहरण डा० मरियर्सन के लिं० स० के घू० २६६ से उदूछ यय 
प कपआ पल के मा री शव का है २६६ [त॑ किया यया है । 

ढ ] यह उदाहरण डा० ० स० ० ३० 
है। दा कपल जिद कक जज छत आह ह 4 आ 640 

[ ण॒] यह उदादरण डा० भियतेन-कृत लिं० स० के पू० 
है| यह उम्पारन जिले को यारू ( सोजपुरी ) का नया है।.. हो 3 3048 
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[ त ] चह उदाहरण ढा० म्रियसंन-छृत लिं० च० के ४० ३२३ से उद्एत 
है । यह गोंडा! जिले को थाह ( सोनपुरी ) का नमूना है 30203 

[ थ ] नोद बोए के कहनी । 

[ यह कहानी लेद्क को नेपाल राज्य के, चुदबच बिले के अन्तर्गत, कुझलपुर ग्राव है 
निव सी भरी द्रवारी थाह से शप्त हुई थी । भी दरवारी कठरिया थाह ये तथा उनही अवस्पा 
४५ वर्ष की थी। कुजलपुर थारओं का भोंव है और बद छुट्वल से ५ मील दक्तिण, नेशव को 
राई में स्थित है । 

[ क ] इजहार अजोध्या राय स. नवादा वेन प्र: आरे 
की दस नव्रादा में” मालिक्‌ हई' । सुठई सुझले द_के चिन्दी ले । साविक में” मकान्‌ दमरे पढे 
रहलू हा। वटवारा भइला पर दमरे पट्टो में वा । 

( उबाल ) | उतर मकान से मुद्दे को कुछ सरोकार है ॥ 

(जवाब ) कुछुओ ना । मुतरफ़ा अगाढ़ी ढोढ़ा से पावत्‌ रलीं* हों। अबू सुई से पई- 
ले। डोढ़ा दू भाई रहे । एक के नाम ढोढ़ा दोचरा फे दसई। मन्दू भगादियों से नो क्री-चाकरो 
करें जात रले हा । अव्ू जा ले। दरिध दिन से बहरे रले दा । घर, में दसई बहु के छोड़ गहल रते 
दा। अ्रठारह ओंनइस दिव भइल मकान पर गइल रले हा । मुदई गोंवरी राय ज्ञा हम गोदरघन 


ड़ 
राय कीहों गइली* । कहलीं” की एकर भकान ६ छोड़ दी" । भुदलेंद् फटलस की ना धोइव ! 
शओइ मकान में भुदासे ह के गोल बघों ला । हमनी का कहला पर कहलस की जा जे मन में भागे, 


डर 
से करीह । हम ना छोड़व ॥ 
( अजुवाद ) 
इजहार अयोध्या राय सा; नदादा वेन परगने आरे । 
मैं नवादा में मालिक हैँ । सुदई स॒द्दालह को पहचानता हूँ। वास्दव में मछान मेरे 
पट्टी में था। बैंटवारा दोनेपर मेरे पद्ची में था। 
( सवाल ) उस मकान से सुदई को छुछ सरोकार है ॥ है 
( जवाब ) कुछ भी नहीं । पहले लगान ढोड़ा से पाता था। अब मुहरें से पाता हैं। 
ढोड़ा दो भाई थे। एक का चाम ढोढ़ा दुसरे का नाम दसई। सन्‍्दू पहले से दी नोऋरी-चाकरी 
करने जाता था। अब भी जाता है। एक चर्ष से अलग रहता है। दसई पर में बहू को 
छोड़कर गया हुआ था। अठारह उन्नीस दिन हुआ, सकान पर गया था। सुई गोवरी राय 
ओऔर में गोवरघन राय के यद्दाँ गये थे । कहते ये कि इतका सकान छोड़ दो । सुद्दातद्द ये फटा 
कि म छोड़ें गे । उस मकान में सुद्दतद् के योर ( गाय-मैंस ) देंवे हैं । दमारे कहने पर उने 
कह्दा कि जाओ, जो मन में आवे सो करो | मैं न छोड,"गा । 
[ख़ ] सियार के कहनी हे 
एगो सिच्चार रहले । एगो याए रखले रहले । त उनकर जात लोग पुद्चल, ए भाई, के 
“ का वेरा झुँद घोई ले, एक यात रोगों ऑकर चबाई है, 


ड़ फजिर 
मोटाइल वाड | कदलव की हम 
गंयाजी के पानी एक विरुधा पीले, दाँत सदरा गैल | दिश्वार लोग कहे की, दाँत इमार दर 
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दिहलन । कल चोदुनिकर) के मारों । गैल लोग | तो ना सेठाइल । ओऋर जतिशा गैदए 
के मुझ दिहले । 


( अज्ुबाद ) 
सियार की कहानी 

एक तियार था। एक गाय रखे हुए था। तब उसके जाति के लोगों ने पूछा कि, ऐ 
भाई, कैसे मोश दो रद्दा है। ( उसने ) कह कि मैं प्रभाव काल में से घोता हैं,, एक गाल 
सरकर ( कपरलसर ) रोज कंकड़ चबाता हैं,, एक चुल्लू गँगाजी का पानो पीता हैं। ( उसके 
जाति के लोगों ने भी ऐसा द्वी किया ) दाँत दृट गये । सियार लोग कहने लगे कि हमारा दांत 
तोड़ दिया । चल्तो, बदमाश को मारे । लोग गये । तो च मिला । उसकी जातिवालों ने गाय को 
दी मार ठाला । 


[ग ] ढेला पत्ता 
एक्‌ रहे ढेला एक्‌ रहे पत्ता | ढुनों में” भयल्‌ झगरा । ढे लवा कहे” हसू 


बढ़ा, पतवा कद्दे दस बढ़ा । त 5 ठुनों " सुलह, कइले । ढे लवा कहते सि कि आन्‍न्दी 
आई त हमू तो हरे” उपर, चढ़े बइठषि कि तु उड़बे ना । पत्ता कहल्ते सि कि पाती 


आई त तो हरे” उपर_हम्‌ चढ़ि बे ठब कि तु सिजब ला । एतने से आन्हीं आयल्तू 


ओऔ- पानी आयलू। पत्ता त उडि गयल आ हें ज्ञा ह तवन्‌ भौंजि के” गलि गयलू। 
जइधन्‌ ओ &_लो गन्‌ के तकलीफ में ' बीठवलू ओ इसन्‌ के हु के न बीते । 


( अनुवाद ) 
हेला और पत्ता 


एक था ढेला ( और ) एक था पत्ता । दोनों में हुआ मगड़ा । ढेखा कद्दता था मैं बढ़ा, 
पत्ता कहता था मैं बडा । तब उन दोनों ने सुलह ( मेल ) किया। देखे ने कद्दा कि (जब ) 
आँधी आयगी तब मे तुम्दारे ऊपर चढ़ हेढेंगा कि तुम उड़ोंगे नहीं। पत्ते ने कह्ा कि ( जब ) 
पानी भायेगा तथ तुम्दारे ऊपर में चढ़ बेदँगा कि तुम सींग न सकीगे। इतने में आँधो आई 
और पानी आया। पत्ता तो उड़ गया और ढेला था चद भींगकर गल गया । जैसा उन लोगों 
का तकलीफ में बौता ( व्यतीत हुआ ) बेसा किसी का न बीते ( व्यत्तीत हो )। 


[घ] सिसू के नाते रह के इ बरधा तीनू के । 
एक किसान एक चयलू खरिदल्ले आवत्‌ रहें ।त पयेडे मे” ओ से तीन 
ठगू मिलले”, एक बाप, दु लद॒का । त घुद़क अपने लरिकन्‌ से कहले”, *ई ब्धों 


५ कक, हक कक #०. 


फपनों तरह_ से” लें ३ लेवे” के चाद्वी । त उद्युकर_लड़िका ढुनो” कहलें” कि 


इमदन्‌ द।म्‌ चज्ति के. करत्‌ हुई” | तु चज्ति फे” आगे बइंठ । हमहन्‌ तो हु के” 


द्क 


३३६ भोजपुरी माषा और साहित्य 


तिसरइत्‌ मानघू। पु जवन्‌ तट करब, ओ तने” के” बधों मित्ती । 
बुढ़ऊ जाइ के आगे बइठले | उन्रकुर_ लड़का जाइ के किसान से” दाघू 


मम 5छ 

लगल करे कि बर्धा के तने के खरिदल ह। त उ कहें” तौस के | त उ छहतें 
बेजके?। के, छादे, दामू टी से दे, दो ही के हे देदे। 

ठ उ कहले” ५ए बधों के दाम ते रह, रुपया देव! । द उ कहे कि के हु 
पुराना आदिसी के तिसरइत्‌ मान । तेरह के मालू दोयू त तेरहे के देई 
देंइ'। ४ लोगू गयलू बुढ़क दिद्दों। सामने” जाइ के” सत््‌ बात्‌ कहि दें हैं । 
त 5 कहले” कि जबन्‌ हम्‌ कहीं तवच्‌ तो दन्‌ लोगू सनबे | दुनों” जने” कहले, 
सानवि!। त कहते” कि “न ई बधो तीस के” न ते रह के, इ वर्षा तीन रुपया 
के”। तीन्‌ रुपया के दे डे के उ बरध्‌ ले इ ले हले । 

( झहुपाद ) 
तीत का न तेरह का, यद् बैल तीन का 


एक किसान एक चेल खरीदकर आता था । तग्र रास्ते में उनसे तीन ठग मित्े। एंक 
बाप दो लब़के । तब बूढ़े ने अपने लड़कों से कहा, 'यद मैल किसी तरह से ले शेना चाहिए (? 
तथ उनके दोनों लड़कों ने कहा कि हृमलोग चलकर उसका मोल करते हैं। तुम चलकर ञआागे 
घैठो । दम तम्हें तियरइत ( पंच ) मानेंगे । छुम जो तय करोगे, उतने का वैल् मिलेगा। 

बुद्ा भागे जाकर वेठ गया। उनमझे लड़के जाकर किसान से मोल करने लगे कि बेत 
कितने में खरीदा है। तब उसने कहां, तीथ का। तव ये कहने लगे, “वेचोंगे”। ( उसने ) 
कह्दा, क्यों, दाम ठीर से दो ( तो ) तुम्हें दी दे दें । 

तब उन्दोंने कद्दा 'इस बैल का दाम तेरद रुपये देगे। तब उन्होंने कह्ठा कि की 
धूराने आदमी को तिसरइत (पच ) मानो। तेरद्द मोल द्वो तो तेरद का ही दे दूँ. । वे लोग 


“बूढ़े के यहाँ गये । सामने जाकर सव बातें कह दीं। तब उसने कहा क्नि जो मैं कहँगा वह छुम 


लोग सानोंगे | दोनों ने कहा, "मानेंगे [? तब ( बूढ़े ने ) कह्दा कि “न यह बैत् तीध का न 
तेरद का, यद्द वेल तीन दपये का दै। तीन रुपये देकर उन्दोंने वेश ले लिया। 


[७] 


सवाल--अबकी यो मार अउर मंगर जोन बीतल दो ओ करे बीच के रात में रू 


दरगोविन्द तिवारी के खेत से रद्दिला उपरलः $ 

जवाब--पेट जरत रइल पिथीनाथ एक झुट्ठी उपरली। 

स॒०---तोइ के रमेसर गो डइत आधी रात के चोरी के” रदिला ले जात भश्लैंध १ 

ज०--बेर विसौंलि हम रदिला खात घर जात रहली | रास जिश्नावन गवाद करो 
दॉकत रहलन । दमैं” देख के पुछान कहाँ से लिहले आवत हृभः । इस कहती की ढुररे 
दिचान से ले अइली हैं । तब राम जिश्नावन हमें घड़ लिंददलन । 


क्रियापद २६७ 
से थत्यविक समानता रखता है। इधक*एक परिणाम यद हुआ है कि अनेक आधुनिक, सारतीय 
आये-ध्राषाओं में नामबाठु तथा णिजन्त में अन्तर नहीं प्रतोत होता है। किन्तु बिहारी भाषाओं 
एवं बोलियों [ मैथिली, मगहो तथा मो० घु० ] में, जैला कि पहले कहा चुका है, यह अन्तर 
स्पष्ट है। भो० पु० में चामघातु के उदाहरण निम्नलिध्ित हैं-- 

पिठरा ( इल ), पीतल जैसा द्वो जाना ( पितर <.सं० को० पिचलम्‌ , पीवलम्‌ ; 
इसका सम्बन्ध पीत, पीतल ; पीले से दे ) ; खदा ( इलू ), जट्टा हो जाना, ( से० खट्ट: , त्र० 
खट्ट ) ; मिठा ( इल्‌ ), भीठा हो जाना ( सं० सुट्ट!, पा० सिदठो, ज्रा० मदूठ-, मिद्ठ ) ; 
कसा ( इलू ), कपाय स्वाद का लगना ( सं० कषायः ) ; पियरा ( इल ), पीला पढ़ जाना 
( मि०, सं० पीत, पीला ] ; दरिश्रा ( इल्‌ ), दरा दो जाना ( मि०, सं० हरितः, मि०, भो० 
पु० हरे, ने० हों, दि० दड़ ); चो खा (इल ) अच्छा हो जाना ; यथा--छाव थो खा 
गइल्, चोट अच्छी हो गई, ( स॑० चौक्ष:, चोक्षः, शुद्ध पा० तथा प्रा० चो कख- ) ; रे ता- 
( इलू ) कथना ( भो० पु० रेती, एक प्रकार का औजार नियते लोहा काठते हैं ); सो नहा 
( इल्‌ ), सोचा द्ोना, ( सं० सुगन्बः ) ; जम्हा ( इलू , ) जेंभाई लेना ( जम्म- ); लता 
( इलू ), लाल हो जाना ( फा०- अ० (४ ) आदि । 


क्रियावाचक विशेष्य पद [ ए७७व ्र०ए४४ ] 


8६४९ भो० पु० में क्रियावाचक विशेष्य के निम्नलिखित रूप मिलते हैं--> 

( क ) -अन तथा विस्तार से -अना, “ना, -अनि; -नि प्रत्यय-सुक्त शब्द । इन अत्ययों 
की उत्पत्ति भोौ० पु9 प्रत्ययों के अन्तर्गत दी जा चुकी है । इन प्रत्यथों से धुक्त कियाचाचक- 
विशेष्य-पद्‌ मागघी-प्रसुत सभी भाषाओं--मेथिली, सगही, वैंगला, असमिया--में मिलते हैं । 

भो० पु०, दँगला तथा असमिया का -झना अत्यय दी दिन्दी में -ता, जजमाबा में -नो तथां 
बंजाबी में -एा दो गया है । 

(सर) अकारान्त संज्ञापद जिनमें से अकार का लोप द्वो गया दै, किन्तु जो आधुनिक 
व्यक्षनान्त धातुपदों में किसी समय वर्तमान थे ; यथा---भो + पु० बोलू , ध्वनि ( यथा-सदह्ष के 
बोल ) ( मि०, प्राचीन तथा सध्य थुग की वेंयला का. बोल ८ प्रा० वोह )। इसी प्रकार दे ख, 
मार, घर, इत्यादि । विस्तार से इसका ख्लीलिंग ( लघु ) रूए -ई ८ -इस ८ -इका प्रत्यय में 
मिलता है। इस प्रकार भो० पु० के बोली, फेरी, मरी आदि शब्द बनते हैं । 

( भ ) -इ- प्रत्यय युक्त संज्ञापद, यथा--दे खि, सुनि, चलि, आदि। यह मैथिली 
में सी पर्तमान है ( दे० मियसेत : मे० ग्रा० ४६ १०६ ) | कर्त्ताकारक में -इ का आबः लोप 
दो जाता है, किन्तु अन्य स्थलों एवं संयुक्त पदों में लघु इ_ का प्रयोग होता है; यथा-मार्‌ 
भइलू किन्तु सारि-पिटि भइलत, मार-पीट हुईं। 

(घ ) -अल- युक्त संज्ञापद ; इसकी उत्पत्ति कमवाच्य के कदन्तीय -अल से हुई है। 
यह भोजपुरी तथा मैथिली एवं मगदी में सी अति प्रचलित है; यथा--चलल्‌ ( चल्रिआ' 4- 
अल्स ८ चलितम्‌ )। बेंगला तथा अउमिया में इसके समान -इल्त प्रत्यय है। 

(४ ) -अन्न - युक्त संज्ञारद; इसकी व्युत्पत्ति वही है जो च- भविष्यत्‌ के रूप की है । 


पक न गागघी भाषाओं एवं बोलियों में मिलते हैं। बंगला में इसके -इबू- युक्त रूप 
। 


श्प 


श्ध्८ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


$ दडर३ व- भविष्यत के रूपों के श्रत्यधिक प्रधार के कारण अबू- प्रत्यय 
कियावाचक विशेष्य पदों का आधुनिक भोजपुरी से अब घौरे-घौरे लोप हो चला है। कदम 
4- भविष्यद के रपों से पार्थेक्य करने के लिए ही आधुनिक भोजपुरी में -अलू- प्र्युक 
संज्ञापदों का प्रचार बढ़ रह्दा है । है 5 % 


हैँ त-क्रियापद 


$ ६४४ भोजपुरी में पौन/पुन्य अथवा पुनराइत्ति अर्थ एवं कार्य की निरन्‍्तरता रा 
बोब कराने के लिए कभी-कर्मी क्रियापदों का द्वित्व हो जाता है। ये क्रियापद प्राय; - इ तथा 
अत श्रत्यय-चुक्क दोते हैं तथा क्रियाविशेषण रुप में ग्यवहत होते हैं; यथा-- छुइ-छुड, पारा 
छुकर; कुद्ि-कुदि, वार-जार कूरकर; नाचि-नाचि, नाचते-नाचते ( बार-बार नाचरकर ), 
चल्षत्‌-चत्ञत्‌ , पार-बार चलते हुए; उड्त्‌-उड़त, उद्ते-उद़ते ( बराबर उद्ते हुए )। 

इसके प्रकार के अयोग प्राचीन-भारतीय शञार्य-भाषा से लेकर आधुनिक भारतीय धार्म- 
भाषाओं तक में मिलते हैं । पाणिनि ने “नित्यवीप्सयो.? ( ८१०४ ) सूत्र में वीप्यार्थक क्रियापदों 
का उत्सेख किया है; यथा--पर्चात-पर्चात, निरन्तर पकाते हुए; झुफ्त्वा-भुक्त्वा, विएन्‍्तर 
खाते हुए, भरादि । 

6 ६४५ भो० प्‌.० में कई धातु-पद थुग्म रूप से प्रयुक्त द्वोते हैं। ये दोनों या तो 
समानार्थक या निरन्‍्तरतावोधक होते हैं । इन्हें संयुक्त क्रिथापद कहना इसलिए उपयुक्त नहीं है हि 
इनके दोनों पद भ्रत्यय-युक्क दोते हैं; यथा-फोड़ि-खालि, गोह़ तथा खोदक॥ धोइयोंडि, 
घोकर तथा पोछकर ; अर्थाव्‌ पूर्यूप से सफाई करके; कुदि-फानि, कूद-फॉइन्ट; घ३-आानि, 
पकड़कर तथा बाँवकर; चल्ि-फिरि, चल-फिरकर; लिखि-पढ़ि, लिख-पढ़कर ; हँसि-शोणि, 
देँस-बोलकर; कुटि-पिसि, कूट-पीसकर; छान्दि-धान्दि, छाकर तथा बाँधकर | 

8 ६७६ अन्य आ० भा० आर्यभाषाओं की भाँति भोजपुरी में भी ऐसे करियायापक 
विशेष्य पद ( (७४०४) [पर०प०४ ) मिलते हैं जिनमें परस्पर अ्थ-शम्बन्ध रदता है। एव 
प्रकार के क्रियापदों को द्विगुणित ( ००प्)]8 ) कर दिया जाता दे तथा आ स्वर द्वारा उन 
संयुक्त कर द्वितीय पद में -६- अ्ध्यय लगा दिया जाता है, यथा--मारा-सारी, परस्पर लड़ार 
करना; दे खा-दे सखी, परस्पर एक दूसरे को देखना; ठेला-ठेल्ली, एक दूसरें को ठेतना, 
फाट-काटी, एक दूसरे को फाउना; फेरा-फेरी, एक दूसरे की लौंठाना ; बोला-बोली, ए़् 
दूसरे की बोलना, परस्पर लड़ाई करना; लाठा-लाठी, परस्पर लाठी से छड़ाई करना; धक्रा-घुआ॥ 
एक दूसरे को घक्का देना; घुसा-थुसी या मुझा-मुकी, परस्पर घूंखा मारना; पदकायट्श 
एक दूसरे को पटकना । ये संज्ञापद क्रियाविशपण रुप में प्रयुक्त होते हैं । 


संयुक्त क्रियापद 


8 ६४० आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में, करियापदों के साथ रैशा, कियायतर पिधद 
श्रभवा कदन्तीय पदों के संयोग फे कारण एक विशेष अकार का झुद्दावरेदार अयोग बन ४ का 
इस प्रकार युक्त दंज्ञापद या तो कर्म या अधिकरण कारक में रखे जाते हूँ. और के सा 
एक ही अर्थ का प्रकाशन फरते है। इन दो सैयुक्त पढों में से कियापर घखुतः 
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रुप में ही होता है तथा वह संज्ञा एवं कियामूलक विशेषण या विशेष्य (?87070०06 
तथा ए७:४४) ०००४ ) की विशेषता द्योतित करता है। आ० भा० आ० भाषाओं में 
इस प्रकार के संयुक्क कियाओं के निर्माण से भाषा में एक चत्रीन शक्ति तथा स्फूर्ति आ गई है। 
प्राचीन भाषाओं जेंसे संस्कृत, ओर, लैटिन आदि में क्रियापदों में उपरर्ग लगाकर नवीन सावों 
का प्रकाशन होता था। योरप की कई आधुनिक आर्यंमसाषाओं में आज सी कियापदों में 
उपसर्ग लगते हैं, किन्तु आधुनिक भारतीय आर्यमाषाओं में इनका प्रायः अभाव हो गया। 
इसकी क्षतिपूर्ति आधुनिक भारतीय भायेभाषाशओं में संयुक्त किय्राओं के निर्मा से हो गई। 

8६४८ था० भा० आ० भाषाओं में प्राचीनकाज् से ही धंयुक्त क्रियाएँ मिलती हैं । चर्या 
से 89 चढर्जों ने भनेक उद्ादरण देकर इस बात को सिद्ध किया है । ( दे०, बैं० लैं० 3७८ )। 

8६४६ भो० पु० में संयुक्त क्रियाओं फे चिम्नन्िज्ञित रूप उपलब्ध हैं-- 


१, संज्ञापद-युक्त 

(%) कर्म कारक --भेजन्‌ ,कइलू , खाना ; भोजन दिदलू , बिलाना; जमा 
कइलु , एकत्र करना ; दर्शन्‌ ऋइल्‌ , देखना ; नाम्‌ लिदलू , जप करना, आदि। 

(स्व) अधिक्रण कारक--आगे बद्ल्ूू , आगे बढना ; पाछे' हटल्‌ , पीछे इवना; 
नीचे गिरल्‌ , गिरना, अवनति द्ोना $ आदि । 

(गे) अधिकरण कारक में क्रियामूलक विशेष्य के साथ--- 

(4 ) आ्रारम्मिकतावोबक ( [70७8]०79788 ) [ "लागू , प्रारम्मभ करना के साथ ] 
यथा--क्दे लागत , ( पद ) कहने लगा; मारे लागलू, ( वह ) मारने लगा; लाए 
लागत, ( घद ) खाने लगा । 

परिचमी मो० १० में रे खै' ल्ागल्‌ , 'देखने लग? का प्रयोग होता है। 

(7. ) इच्चाबोषक ( [0030673ए०8 ), यथा--त्राजें” चाह्ृत्‌ बा, वजने ही 
वाला दै था लइने दवी वाला है ; लक: 


ह 
उबोजि चाहता, वद वोलना ही चाहता है ; 
ड 
उ सुते” चाहता, वद् सोना चाहता है ; 
5 
उ भागे” चाहता, वह भागना चाहता है ] 


उजाए चाहता, चद जाना चाहता है | 

(70 ) सामर्ध्यवोषक [ 8 20पर४7ए88 ] यधा-ट्जाए पावलू , जा सकना; 
इसे पावलू , बैठ यकना। ि 

(7 ) अनुमति या भनुपोरनवोधक [ 7७728 अए०४ ] जाए दिहल , जाने 
देवा) थो के” दिहल , बोलने देना ; खाए दिहलू , खाने देना। हु 


३०० भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 
- (घ ) इच्डा वोधक --जब भुख्य करियापद विकारी ( ()/]त08 ) उप में आता है; 
इस प्रकार की संथुक्त किया प्रायः इच्छाबोवक द्वोती है ;- यथा-«ठ जाए चाहता, वह जाना 


चाहता है ; उ भागे चादेता, नह भागना चाहता है। 

(4 ) अतीत काल की इच्छ्रावोधक संयुक्त क्रिया चाद्दी के संयोग से कत्तव्य-भाव 
प्रकट करती है; यथा-- ई पोथी पढ़ल चाही, यह पोयी पढ़नी चाहिए ; तो हरा उद्दों जाए 
चाही, तुम्हें वहों जाना चाहिए । 

(7 ) परिचमी भो० पु० में देखे चाहलू ; दें खल. चाहल, ; दें खरे 
चाहल_ , देखने की इच्छा रबना? का प्रयोग होता है | 

(७ ) शकूयताबीघक ( 20[७78 55 ); भो ल.-सकल्न, | पोल सकता ; दर्शारि- 
सकत्त, , दौड़ यकना; जाइ-सकत्ञ_, जा सकना। 

( च ) बहुधाबोधक ( "7७००७श ांठो।ए68 ) 3 अल- क्रियामूलक विशेष के चाप 
करत, या कइल् के संयोग से संयुक्त किया सम्पन्न होती है; यथा-- 

आइल_ करल, या कइल, , प्रायः आना 

कहल्ल_करल_या कइक_, प्रायः कहना ; 

पढ़ल, करत, या कइल,, शायः पढ़ना । 

हस संयुक्त किया का अन्य सायधी भ.वाशनों एवं बोलियों में प्रभाव है । ऐसा अतीत होता 
है कि यद्द दिन्दी से भोजपुरी में भाई दै । 


२. क्रियापद-युक्‍त 


(क ) निम्न॑लिक्षित सहायक क्रियाओं का अ्योग विशद्तावोषक ( [7/88788 ) 
के लिए द्ोता दै-- 
(। ) बल-निर्देशक--पछुर_ ढालल_, त्तोढ़ डालना, कड़े कर देना; मार, डाणिछ,। 
सार डातराना । 
(४) समात्ति-निदशक--जनि आइक्, पूर्यां दो जाना; खा जाइए. या गइल, | 
खा जाना । 
(57) संयोग-निर्देशक---गिर पढ़ना, गिरना। 
(7९) आकस्मिकता-निर्देशश--बोल_ उठल, | घोल उठना | 
(ए) स्व॒काय॑-निर्देशक-राखि छिदल_, रख क्षेना । का 
ख ) निरन्‍्तरताबोषक( (207/77रप57788 2 गा 
पक ४ एछ86ए7ा 2 लत 3) का जाइल._ दथा रइल...ऐे संयोग फल 
सम्पशत दोता है। इसमें भी जाइल का वँंगोग स्थिरताएर्वेस कमशाः इंदि का धोगन 
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रहल, का किसी कार्य के निरन्तर द्वोते रहने का बोध कराता है; यथा--पानी बह॒त्‌ जात 
बाटे, पानी क्रमशः बहता जा रद्दा है; उ लिखतू जात्‌ घाटे, चद लिखता जा रहा है ; नदी 
के” घार बहत्‌ रदेला, नदी की घारा बहती रहती है | 

(ग) स्थायित्व या नित्यतावोधक--यह किसी कार्य के होते रहने का बोध कराता दै । 
यद वर्तमानक्ालिक कद॒न्तीय रूप ( 7788० ां ?०77८09]8 ) के साथ किसी गमन- 
निर्देशक्ष कियापद ( ए७७ ० )(०४०% ) के संयोग से सम्पन्न होता है; यथा-- 

रो अत्‌ आइल_ , रोते हुए आना | 

गांवतू आइल_, गाते हुए आना। 


सातवाँ अध्याय 
अव्यय 


$ ६५० संस्कृत, पालि, आरक्ृत आदि में नाम तथा सर्वेनाम शब्दों के परे तद्वित के 
कतिपय प्रत्यय छगाने से अव्यय बन जाते हैं। प्राचीच भाषाओं की यद्द विशेषता श्राधुनिक 
भारतीय श्रार्यभाषाओं एवं वोलियों में भी पूर्णतया संरक्षित है और यहों भी संता, स्वनाम्र, 
विशेषण तथा प्राचीन अव्ययों से ही अव्यय बनते हैं । स्वनाम के अन्तर्गत ही इससे सम्बन्ध 
शुखनेवाले अव्ययों पर विचार किया जा चुका है। नीचे अन्य श्रव्ययों फे सम्बन्ध में विचार 
किया जाता है। 

$ ६५१ फानवकाचक अन्यय 

(क ) संज्ञापदों से निर्मित---- 

साइति, चण ; उमय (मि०, कोलशी साइति ८. फा०-न्प्र० ८०४»); परी, चृण 
समय ( से० घटिका, पा? घटिका, आ० घड़िशा )) समे, क्षण ( सं० समय ) ढेम 
(भ्र० टाइम 4776 ); बखत्‌ , धमय (फा० अ० ७४3) ) जहदी, ठरन्त ( फा० भ० 
००७० ); कर्ती, शीघ्र ( धं० स्कूर्वि, ); द्वाज्ली, शीघ्र ( सम्मवतरः फा० थर० (० ) दशा! हे 
इसका सम्बन्ध दै। 

(ख ) अव्यय-पदों से निमित-- 

आगे ( सं० अग्मः ), चामने; आजु भाज ( तं० अद्य, १०, प्रा० भब्ज ॥॥ कास्ट 
कल (सं० कल्यम्‌ ), कश्ये, प्रातः ( प्रानिवाला ) कर, पा० कहले, आत:;, भा० कह, कि, 
( बौतनेवाला ) कल; तुरन्त (सं० तुरते, वर्तमानकालिक कदन्त; तुरत, छरते, पा० 
त॒रति प्रा० तुरे, तुबरन्‍्त-« त्यस्त-); नितत, ( नित्यम्र ), नित्य; बाएम बार, रस 
€ यारंवारम्‌); अब, अभी (ढा० चटर्जो के अबुसार न्यू: “च्यू ह६ प्रता: रे 
एवम्‌ 7 प्रा० एववं )। कत्र, जब, तब की उत्पत्ति क+व। ज+ व तथा तक वे सेहुई दे 

8६५३ जब सर्वनाम-सस्बन्धी अव्यय छुदराये जाते हैं तथा धन्य अन्ययों के सांप 
उँयक्त किये जति हैं तो उनका आर्थ परिवर्तित हो जाता है; थधा--जब, - जब. , इंसग्े हा" 
ठब_-तब, श्रयुक्त दोता दै । इसी प्रकार जहाँ-मद्दों, दहाँ-तह्ों, क्रपी-कमी तथा कहीं 

ययपद बनते दें । 

रे 8 ६४३ अनिश्चितता का भाव प्रकट करने के लिए फीकी हु सेकेसओ 
का अनिश्वयवात्वक अव्यय के साथ संगोग कर दिया जाता है; यथा--अब-कमी/ जह किया 
अथवा कभी-कभी दो अव्ययों के घीच “ना? की अनिश्चितता थ्रोतित करने के लिए रठ 
लाता है| गधा--क्ी ना कभी कभी न कभी, कहीं ना कहीं, कही तह । 

$ ६४४ स्थानवाचक अन्यय हे 

[ अर्वनाम-सम्बन्धी स्थानवाचक शव्ययों को सर्मनाम के अन्तगत देखें । ) 


श्रव्येय ३०७३ 
अन्ते ( सं० अन्यत्र ); नियर, पास (सं० निकट >निगढ> निश्रट> निआर्‌> 
नियर्‌ ); नगीचू , पास ( मि०, हिं० नगीचू , ने० नगिच < फा० ८४३०$ ऊपार , 
उस पार ( से० पारम्‌ , उद्र पार, पारे, उस पार, पा० पार्र, प्रा० पार- ) भीतर. ( मि०, 
ने० मित्र <<>० भ्रब्मिन्तर ( सम्मवतः सं० अम्यन्तर- पा० अब्भन्तर- या + अभियभ्तर 
से ); बादर, पा० बादिरों, मि०, सं० बहिः प्र० बादि तथा घाहिरञ-); तेरे, अधिकरणा 
कारक में तरहि ( सं० तत्नः पा०) पा० तल्न- ) आदि। 
8६४४. प्रकारवाचकऋ अव्यय 
[ सर्वनाम-सम्बन्धी प्रकारवाचक अब्ययपदों को सर्वनाम के अन्तर्गत देखें। ] 
निम्नलिश्षित तत्सम तथा अद्धतत्सम शब्द प्रकारवाचक अच्यय के रूप में भो० पु० 
में व्यवह्षत दोंते हैं -अकर्मात्‌ू, यक्रायक ; अति, अ० त० अतिअन्त, अधिक, केवल, 
निरन्तर, परस्पर, यथा, तथा, अ० त> विरिया, सद्दज, सत्य, आदि । 
8६५६ संख्यावाचक अव्यय 
यथा - एक-सर, अक्षेद्धा ; यद्द विशेषण दै, किन्तु अव्ययड्प में भी व्यवह्ृमत होता है; 
मि०, दो सर_, विसर, आदि | इसकी उत्पत्ति एक + सर, ८ */ सू, सरकता, चलना से हुई 
है। भो० पु में एक बार, दो धार, आदि का भाव तोर_, तोरीं, द्वारती भादि के द्वारा प्रकट किया 
जाता है ; यथा-एक ठोर, तोरीं, धाल्नीं, एक वार ; दु तोर, तोरीं, दात्रीं ; दो वार, भादि। 
ठोर की उत्पत्ति तोड़ से प्रतीत होती है ; ( तोड या तोढ़ का अर्थ आा० भो० पु० में बॉय से 
करा हुआ एक तोड़ या तोड़ा द्ोता है। इस श्रकार त्ोढ, तोड़ 2. +त्रोट- & त्रोटयति प्रा० 
तोड़े, तोड़ता है) । हाज्ञी की उत्पत्ति फा० अ० (७. से हुईं है। 
8६४.७ परिमाणवाचक अन्यय 
( सनाम के अन्तर्गत सी देखें 
यथा--अउरी, और ( अपर- ) ; बहुत ( प्रा० चहुच्त-, कदाचित्‌ स॑० चहुत्यघू पा० 
बहुत्त', मि० सं० चहु;, पा० बहु, बहुको, पा० बहुआ ), ज्यादा, ( फा० आ० ४७५ ) ; 
कम ( फा० # ) ; छुल्द बेसी, अधिक ( फा० , ,8&७ ), बेश, ठीक, ( बैंगला से उधार लिया 
हुआ शब्द ८फा० _#५ ) । 
$६४८ स्वीकार तथा निषेधदाचक अव्यय 
अतिप्रचलितत स्वीकारवाचक अव्यम हूँ, हिं० हों, है। इसी प्रकार निषेघवाचक अव्यय 
ना; नाहीं ( उम्भचत्तः ८+न अहै, ( ने० ढि० ३३७ ) से हुई है ) तथा मत है। इनमें से 
3 का नाहीं का व्यवहार विधिकिया के साथ तथा ना का प्रयोग किसी किया के साथ 
है 


बनारस की परिचती भो७ पु०, ( चन्दौली 32 
प्रयोग होता है । 34% तहसील ) में नादी के स्थान पर नूहीँ का 


हु 8६५६ स्वीकारवाचक अव्यय के रूप में अन्य अनेक संज्ञा तथा विशेषण पद प्रयुक्त होते 
3 अथा-तत्वम ; अवश्य, जरूर ( यद्द दिन्दी से आया हैं, इसकी व्युत्पत्ति फा 
है ); निश्चय, निहिचे झादि । ५४'3333232 & 


३०४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 

$६६० निम्नलिखित फा०-अ० शब्दों का प्रयोग, अच्यय श्प में हि 
दोता है। ये भो० ४० में दिन्‍्दी से आये हैं। यथा-. 520800७&/७७७५ 

जल्द, जल्दी, शायद, सायर, कदाचित ; इमेशा, दमेश, हमेस् ; 
अलबत्त, खासकर. विलकुल, याने, याभी भादि। देश, हमे + भव 

$६%१ कभी-कभी दो अ्रव्ययों तथा अव्यय एवं संज्ञापदों के धंगोग से सुन्दर श्रव्यय- 
वाक्यांश ( 20ए७724] 77388 ) बन जाते हैं; यथा--- अचरी - कहीं, भनयत्र ; 
कषद्दी - नहीं ; कभी नहीं ; घीरे-धीरे, नाहीं-त, नहीं तो । 

8६६९ निम्नलिखित पदों का प्रयोग भी भो० पु० में अव्यय की भाँति होता है; यथा-- 
जानिके, जानते हुए ; मिलिके, मिलकर ; कइके ( द्वि० करके ) ८ १/कर्‌ ; बया--मेहनति 
कइके, खास कइके, एक एक कइके, नीचे मुंद्द कइके ; भादि। 

$ ६६१ यद्द उल्लेखनीय बात है कि किसी शब्द पर जोर देने के लिए उपके बाद हैं”, ए 
का व्यव्द्ार किया जाता दै | इसका अर्थ होता है, ठीक, वद्दी श्रादि | कभी-कभी उच्च स्वर 
से इन्हे उच्चारण करने से भी जोर आ जाता है। इ (द्वि० यह ) तथा उ सर्वेनाम के बाई दें” 
का प्रयोग किया जाता है, किन्तु जे, से स्वनामों के बाद हे का व्यवहार द्वोता है। दस ई की 
उत्पत्ति द्वी से हुई है, ( दे० हि० ही, यथा--यही, वद्दी, जोद्दी, सोहदी एवं जो $, सो ई )| 
उदाहरण--हम उन्हें” घात्‌ कद्दल्तों, मैंने चद्दी बात कही; जेंई आई से ई पिटाई या 
जे हि आई से हि पिठाई या जे है आई से दे पिटाई, जो आयेगा वही पीदा जायगा। 

6 ६६४ सम्बन्धवाचक अव्यय ( (१00]0४/८/078 ) की निम्नलिखित दो भागों 
में विभक्त किया जा सकता है-- 

( थ ) समान वाक्य-संयोजक ( (१0-00/0व774 ) 

(२ ) भ्राश्नित चाक्य-संयोजक ( 800 ०7्रसंमगागव ) 

8 ६६५ (ये ) समान वाक्य-संयोजक के निम्नलिखित भेद हैं-- 

() ध्रममुच्चयवोधक ( (>प्रागरप्रोंठा78 ) 

(7 ) प्रतिषेषक ( 2 0ए०/४877७ ) 

(77) विभाजक ( 08]07८87ए७6 ) 

(7) धज्ञधारणात्मक ( []]त[ए8 था (2070 प्रढए68 ) 

$ ६६६ भादर्श भोजपुरी में समुश्यवोषक संयोजक निम्नलिखित हैं-- 

आा, अचउरी, आफिनु; और यथा -- 

तथ मोहन आा सोहन जडहें या 

तथ मोहन अउरी सोहन जहइदें या 

दब मोहन आऊिलु खोहन जडइदें , तब मोहन और सोइन जायेंगे। 

आर तथा अछरी की उत्पत्ति सं० अपरम्‌ , पा० अपर ग्रा० अबर्र ( मि०, ३ 
भो० तंयोजक, भौो, ने० भो, अरु द्वि० ओर तथा आ-फिलुलओ अपआ डे 
ष्ल्ि की उत्पत्ति फियू 4 पुनः ये हुईं है । [ फिर की हक के लिए उन र-कृत ने० 

घ० $४०६ तथा $६५१ पर फिर तथा फिल्ु शब्द वैखें |। 


क्रियापई ३०४ 


हु ६६७ भाद्श भोजपुरी में अतिप्रचल्ित प्रतिषेषक संयोजक बाकी ( फा० अ० 
बाकी , 5० ) है; यथा--5 द द घनी बाकी के हू के एको पहसा ना दें इ, चद्द दे तो 
घनी ; किन्तु किसी को एक पैसा नहीं देंता। है 

बंगाल में रहनेवाले मोजपुरी लोग बाकी के स्थान पर किन्तु और परन्तु एवं कायस्थ 
तथा मुबलमान फा० मगर और फा० अ० छ्षेकिन का व्यवहार करते हैं। 

$ ६६८ विभाजक 

हिन्दी में अत्यधिक प्रचलित विभाजक बा, अथवा तर्थों अरबी शब्द या हैं, किन्तु 
आदर्श सोगपुरी में इनमें से किसी का व्यवद्वार नहीं दोता । मो० पु० में अतिप्रचलित विभाजक 
आ भा है; यथा--मोहन आा, भा सोहन जइहें, मोहन या सोहन जायँंगे। 

ञआ की उत्पत्ति पहले दी जा चुकी है | भा की उत त्ति “/मूं” तथा "दो से प्रतीत 
दोती है ( मि० ने० भयो का विकारी रूप भये तथा हुल्लु का अतीतकालीन कुंदन्‍्तीय रूप 
- दे० ने० ढि० एू० ४६४ तथा ६४१ ॥ 

इनके अतिरिक्त निम्नलिब्ित शब्दों का प्रयोग भी विभाजक के रुप में आदि भोजपुरी 
में होता है-- 

( के ) निषेषवाचक विभाजका ना; इसका प्रयोग प्त्येक्न वाक्य में होता है, यथा-- 

सा मोहन जइदेँ ना सोहन, न मोइन जायेंगे और न सोहन । 

( ख ) कि ( दि० कि.) का प्रयोग सी विभाजक रूप में होता है; यथा-+- 


चु, तु जहपे कि नां, ठुम जाओगे या नहीं १ कि की उत्पत्ति स'० किम पा०, प्रा 

पर सि हुई है अथवा फा० कि से यद्द उंघार लिया हुआ शब्द दो सकता है। 
.. (ग) चाहे <धातु चाह , चाहना परा० चाहें, का प्रयोग भी भोजपुरी में विभाजक 

/प में होता है, यथा--चांहे उ आबे चाहे ना आजे; चाहे. वह आगे चादे न भवे; दुसरे 
चाहे के स्थान पर भा का भी भ्रयोग होता है; यथा - चाहे आवे भा ना | 

( घ ) प्रश्नवाचक का फा प्रयोग जब संज्ञापद के साथ होता है, तो घह विभाजक 
रूप हो जाता है, यथा--फा सरद्‌ का से द्रारू, क्‍या मद क्या स्त्री ) 

$ ६६६ भादर्श भोजपुरी में त का प्रयोग अंजुधारणात्मक सम्बन्धवाचक अव्यय के रूप में 
डोता है; यथा--उ ना अइक्ले त॑ इमरा जाए के परल्, वे नहीं आये अतएव सुके जाना पढ़ा । 

इस त का व्यवद्वार नेपाली में किंचित्‌, सम॒ुच्चयवोघक अथवा तारतम्य के रूप में दोता 
है। इसकी उत्पत्ति सं० तातू , अशोक का शिलालेख त, प्र० त| अथवा सम्मवतः <:स० तदा, 


पा० तदा प्रा० तेइअ या तइआ। अथवा <<सं० तथा, पां० तथा श्रा० तह से हुई है; दे०, 
ने० ढडि० ए० २७१ । 


( र ) आश्रित वाक्य-स॑योजर्क 
8६७० आदर्श भो० पु० में अआंधित वाक्य-संयोजक के निम्नलिखित रूप मिलते हैं-.. 
जे, जे कि, जे मे , जें ६मे, जो, फोहे कि, जानु, जानो) मानो, आदि; यथा--- 
उ हमरा से कहे जे या जे कि तो ६रा घरें” चोरी दो गइलिं, उन्होंने 
मुझसे कद्दा कि तुम्दोरे घर में चोरी हो गई। 
६ 


न्जँ 


ई०६ भोजपुरी आषा और साहित्य 
'जेसे जे इ मे, ताकि ; जिसमे । 


.. उ दवाई खइले जें से था जे ह में” जहदी नीक हो जासु ; उन्होंने दवा छाई 
जिसमें (या ताकि ) जल्द अच्छे हो जायें । 
लो, यहि, यथा--- 


जो हम सुतची त मरिदे, यदि में सोछ तो मारना 

क्रॉह कि, क्योंकि, यथा 

किताब लबटा दिदली को हे कि छ मिसमन अद्सी ना इचए, मैने पुस्तक लौटा दी, 
क्योंकि वें &चछे आदिमी नहीं हैं । पे 

जाडु, जानो, मानों; चथा-- 

घु साति खाँ अइसन हल्ला मचतल जाठु या जानो ढॉंका परत, जाई, एमने 
रात में १24 मचाया कि मानो ढाका पढ़ा हो । 

मानो, 
न्क उ झइसें” गिरल मानों कवनों लाठी गिरलू , दद् ऐवा गिरा मानो कोई लाठी 

गयी हो । 

जे, जेंह, जो तथा का की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सर्वनाम फे अन्तर्गत विचार दिया जा 
चुका है तथा कि की उत्पत्ति ऊपर दी जा चुछी है । जानो तथा जातु की उत्तत्ति ० ज[नाति, 
पा जानावि आ० जाणेइ ( मि०, वं० जान ) तथा मानों की उत्पत्ति, म० पु० आचीव 
घत॑मान साच्‌ स्वीकार करना, सुनना, आज्ञा-पालन करना, से हुई है । 

8६७१ मनोभाववाचक ( अन्तर्भावार्थक ) अव्यय ( [2/6780007 ) 

स्वर-विहीन व्यव्जन ध्वनि मू#मो० छु० में भाववाचक दुप से व्यवहत होता ६ै। पद्म, 
अज्ुदाच आदि स्वर के अधुसार इध एकाक्षर अव्यय के अर्थ में भी सिच्ता भरा जाती है; यथा-- 


भर उच्चारोही स्वर ) मर प्रश्न $ 

'म ( अवरोदी स्वर ) स् दोनाड़ 

मं” ( इठाव सम्राप्त ) क्ू. विरक्िड़ 

“मू्‌ ( अवरोदी एवं शारोही ) 5८. वितके; 

'ैमू ( निम्न अबरोही ) 5: ठीक है, देख लू गा! 


इसी प्रकार हैँ , हैँ, अव्ययों के उद्मातादि स्वरों के उच्चारण से भी श्र में विचित्रता 
थआ जाती है ५ कल 
[क] सम्मविज्ञापक ( 888०7/78४ )-- हैँ, हाँ, अच्छा, वही हक डे 
श्रन्तगेत थायेंगे। दिन्दी के प्रभाव के कारण भो० ३० में जी, जी दो भी आहनिक भी० 3० 
में आ नये हैं । 
[ ल] असल्मतिज्ञापक ( [ए०५०४४७ )- ना) एकदम ना; न्ञा हक झ 
[ग] अलुमोदसक्ञायद ( 89ए/824 788 ) कल के वी ; 
व, चहुठ खूब, चावस, सात ८ फा० शाबरास ; धन्य-घर्न्य ब्रा हि 
मी । का च्णा या विरक्षिं्यज्षक ९ एशा०्ा[४८०४०:४ र्ण हा (48 या 
छिप, छिछि, आकू-थूर थू-थु, शुढ़ि-धुद्ि, हुए. ! ढर. “ड: ( चे० दूर, 
दूर- » घिरिकू तथा विरिकार, ( मि०, से ० धिहकारः 9 राम-राव । 


के क्रियापद मै०७ 


[७] मय- | यंत्रण-, या सनःकष्ट व्यक्त 5 -आा, चांद दाइ- दाइतवा हानहा 
( मि०, सै० द्वा, पा० तथा ग्रा० हा ); आं-ऑँ, बाप, बाप , साई-माई, मरि गइलीं, 
मुअली रे आदि। हु 

[च ] विश्लययोतक ([ह७लु००४०० ७. 5070ए४889 या, ए, 
ए बावा; ओ बाबा, घाप_रे घाप_, ए साई, ओ माई, कहाँ जाई” ९, का करों ; इद्देल, 
राम-राम | हरि-हरि । 

[8] करणायोवक ( [ए6लु००ा०78 रण शाए ]--आहि रे; द्वाइ रे, 
घाप रे, माई रे, सुअलीं रे, बाबू रे, साल्तिऊ हो, बाबू हो । 

[ज] आह्वान या सम्पोवनयोवक्क ( ए००४४ए७४ )--ए०, दे (सें० है, 
पा० तथा प्रा० हे ); हो ( सं० हो ); अहो, आदो , अरे ( धं० रे, पा» तथा श्रा० 
अरे ); रे (सं०, पा० रे ) ; इनमें हे का प्रयोग आदर-प्रदर्शन में पढ़ों के लिए ; हो, अहो 
तथा आहो- का वराबरवालों तथा चचा एव बड़े भाई के लिए तथा आरे एवं रे का श्रयोग 
निम्नभेणी तथा जाति के लोगों के लिए किया जाता दै ; लो, ले ( यथा--लो रे या जे रे 
दही ); आ। तु, भातु ( छत्ते को बुलाने के लिए ); कुत-कुव-झुन्‌-कुत्‌ था कुतुर _ऋतुर.. 
(कर्घ के बच्चे या पिल्ले को इताने के लिए ); दे हाह, हो, हाह दो ( साँड को बुलाने के 
लिए ) ; करछो-करछो ( मैंसे को घुलाने के लिए ); उ-उइ ( भेड़ को घुलाने के लिए ) ; 
पुसू-पुस्‌ ( बिल्ली को बुलाने के लिए ) आदि । 

[ रू ] अतुरहारसूचक ((027077480.00७008)-इन शब्दों का प्रयोग कर_ अथवा 


अन्य किसी धातु के साथ किया जाता है। यथा --कर :कर_ , बर,-बर, कुट्ठ-कुहू फरतिआ 
5 5 
( फोयल ) ; काँव-काँव करता ; ( कोआ ); (घर ) खाँवूखाँबू करता; ( रदइता या 
हट $ ड़ 
रास्ता ) सॉइ-साइ करता ; दीआ! टिमू-टिम्‌ कइके जलता ; घोती धप.-धप, करतिशना; 


5 
पे कइकड़ करवा; अइंजनि (इंजन) भकू-भक धुओं देतिआ ; घर में धुप 
भ्ुइल था ( घर मे घोर अंधकार हुआ है ) श्रादि। 3 5 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट--१ [क] 


सोजपुरी-साहित्य के अन्तर्गत कबीर, घरमदात, घरगौदय थादि सन्तों के पद दिये 
जा चुके हैं। उन पदों में भोजपुरी के प्राचीन रूप उपलब्ध हैं। इस परिशिष्ठ के अन्तर्गत 
दो सोहर गौत दिये जा रहे हैं। ये पुत्र-जन्म के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं। ये 
दोनों, मुझे, सहँतवार, जिला बलिया निवासी प० जयगोविन्द मिश्र से प्राप्त हुए चे। इनकी 
भाषा यत्किखित, प्राचीन है । 


सोहर (१) 
सासु सोरी कहेल्ी बेंकिनियाँ , ननद अजवासिनि रे ।॥$ 
पु ललना जिमिकर बारी सें विश्वाही , उहो घर से निकाले ले हो ॥२। 
घर से निकाललि वे मिनियो , निर्धुज बने ठाढ़ि भइली रे ।हे। 
ए ललना बन में से निकलि वधिनियाँ , पुछेले मेद लाई न हो ।४। 
किया तोरे सासु ननद्‌ घर बैरिनि ? नदृहर दुरि बसे रे ? ॥९। 
ए तिरिया कवनि बिपति तोहरो परद्धी, निख्धु रू बने आवे ल्ु हो ॥६॥ 
भाहिं मोरा सासु ननद घर बैरिनि, नहृहर दुरि बसे रे ।७। 
ए बाघिनि कोखि का विपति बयरगलीं , निश्धुक्र बने अइली नू हो ।८। 
सासु भोरी कद्देल्ी व सिनियाँ, ननद ह्रजवासिनि रे ॥8॥ 
ए घाधिनि जिनिकर बारी मे बिआही, उद्दो घर से निकाले ले हो ।१०॥। 
जगवा के सब दुख सहनों , इद्े नाहीं सहबि रे १$॥ 
एू घाधिनि इसरा के हु हैँ खाई लीतू , विपति सोर छूटित हो ।३२॥ 
जहवोा से अइल तिरियवा, उद्दें च्ति जाहु नु रे ।१३॥ 
ए तिरिया तोहरा के हम नाहिं खइयों, वे सिनि होई जाइवि हो ।१४॥ 
लद्दवों से जाई तिरियवा, बियरि लगें ठाढ़ि भइद्वी रे ।१५। 
ए ललना विल्लि में से निकति नगिनियाँ, घुछुले भेद लाई नू हो ।१६। 
किया तोरे सासु ननद्‌ घर जेरिनि , नइहर छुरि बसे रे ३७। 
ए्‌ दिरिया कवनि विपति तोददरों परली, बियरि लगे ठाढ़ मइलू हो ।$८। 
नहिं सोरा सासु ननद घर बैरिनि , नदृहर दुरि बसे रे ।१६। 
प्‌ नागिनि कोखि का बिपति बयरगल्लीं , वियरि लगे ठाढ़ भइलीं हो ।२०। 
साख सोरी कह्देली वे मिनियॉ, ननद्‌ अजवासिनि रे॥२१। 
ए नागिनि जिनिकर घारी में विद्वाही,उठहो घर से निकाले ले हो ।२२। 
जगवा के सव दुख सहवों, इदे नाहीं सहबि रे ।२शा 
प्‌ नामिनि हमरा के चुईँ ड सि क्तीतू , बिपति मोर छूटित हो ।२४! 


३६२ भोजपुरी भाषा और सादित्य 


जहवाँ से' अइ्डलू तिरियवा, उहेँ चलि जाह छु रे ।रश 

ए तिरिया तोहरा के हम नाहिं घुअबों व फिनि होइटजाइबि हो ।९९॥ 

उददवों से जाइ तिरियवा , अमा घर ठाठ सइली रे ।२७ 

ए ललत्नना ओवरी से आइ सयरिया, पुछ़ेले सेद जाह नू हो ।२८। 

किया तोर फन्‍्त विदेसे कि खासु निकाले ले रे ॥२६ 

ए थिया, फवनि विपति तोहरों परक्ती , नयत भीर ढारेलु हो ! (६० 

नाहिं सोरा कल्द चिदेसें , ना सासु निकाले लो रे ।३१। 

ए आसा, कोखि का बिपति बयरगल्लीं , नयन दुनो दारेला दो ।३२। 

सासु मोरी कह्देली व सिनिया , ननव्‌ श्रजवासिन रे ॥१३॥ 

प्‌ आमा, जिनिकर बारी में विआाही, उद्दो घर से निकाले के हो ।#४। , 

जगवा के सब दुख सदवों , इृंदे नाहीं सहबि रे ३४। 

ए आसा, इसरा के देहु सरनवा ; बिपति किच्ु गॉथीं तु हो ।३५॥ 

जहयाँ से अइल्‌ घियरिया उ्ें चलि:जाहु थु रे ।३७। 

ए थिया, तोहरा के रखलें पतोहिया, थे मिनि होड़ जाइ हु हो ।रे८। 

खगरे के तेजली तिरियवा, त पिरिथी भनावेली रे ।३६६॥ 

ए माता, फा्दी न पिरिथी देशाल, त हम गहनों सरन हो ।४०। 

आर्थ--मेरी सास भुझ्ते चन्‍्ध्या तथा ननद्‌ अजवादिन कहंती है।१। तथा जिनसे 
बाल्यकाल में दी मेरा ब्याह हुआ है पद भी भुके घर से निकाल रहें हैं (॥॥ घर से निकशकर 
चन्ध्या स्त्री निकु्त घन में खब़ी हो गई |३॥ तब वन से निकलकर बापिनी ने'भेद लेने फे लिए 
उससे पूछा (४। क्या धर में तेरी सास-ननद बैरिन हैं अथवा तुम्दारा नेहर बहुत दूर है।४॥। 
हे स्त्री ठुम्दारे ऋपर कौन विपत्ति पड़ी है जियके कारण तुर्म इस निकुज बने में आई दो ।६। 
( इस पर स्त्री उत्तर देती है--) मेंरे घर पर न तो मेरी सास और ननद ही बैरिन हैं 

और न मेरा नैददर दी दर है ।७ दे वाधिनि, मैं कुक्ति की विपत्तिं से वेरागिनों हुई हैँ तथा इसी 
कारण इस निरुज वन में आई हूँ ।८। मेरी सास मुझे! वन्ध्या तंथा' नगद अजवाधिन कहती 
हैं । ।६। तथा जिनसे सेरा' ज्याद वाल्यकात में द्वी हुआ दै वह भी भुके घर से निकाल 
रहे हैं (३० दंतार के सभी दुःखों को मैं उह्ेंगी किन्तु' इसे नहीं सहूँगी।११॥ दे षाषिनिं, 
यदि छुम भुमे खा लेती तो मेरी विपत्ति छूट जाती (१२ ( तब बाधिनी ने उससे कहा--) 
हे स्त्री, जहाँ से तुम आई दो वद्ीं चली जाओ १३। दे स्त्री, उम्हें मैं नहीं खाज गी। क्योंकि तब॑ 
मैं भी वन्ध्या हो जाऊँगी (१४ वह्ों से चलकर स्त्री बिल के पा जांकरें खड़ी हुई।१४॥ 
तब बिल से नागिन निकलकर भेद लेने के लिए उससे पूँछने लगी।१६॥ क्या घर में तेरी व स- 
नवद मैरिन हैं अथवा तुम्दारा नैदर दूर है ।१७ दे स्त्री, तुम्हारे ऊपर कौन विपत्ति पड़ी दे 
कि तुम बिल के पाए खदी हुई हो ।१८। (तन जी उत्तर देती है--) मेरे पर पर न तो भेरी 
साय और ननद ही बैरिन हैं और न मेरा नैहर ही दर दै ।१६। दे नागिन, मैं कृति के विष 
से बैरागिनी हुई हैं, इसी कारण बिल के पार खड़ी हुई हैँ।२०। मेरी सास झुमे पन्ध्या तथा 
नुनद्‌ श्जवासिल कदती है ।२१। दे नागिन, जिनसे बाल्यकाल में हो मेरा ब्याद हुआ है वह 
सौ सझुके घर से निकाल रहे दे ।२२। संयार के धभी दुःखोँ को सहेँगी, किन्त इसे न कर 
हे नागिन, यदि हुम झुके डेंस छेती तो मेरी विपत्ति छूट जाती ॥रश। ( इसपर नागिन 


परिशिष्ट दशक 
स्०--रामजिश्ावन तो के घइ के फिर का कइंलन 
ज०--घइ के पिय्ानाय यो दइत घोलाय के शक धस चलान कई दिदलन। 
स० --तों” से अठर रामजिश्ञावन से का अकप्त हो । 
ज०««॥ अकस हो - रामजिआवन से की हमरे खेते में से लिहले आवत दौवें | 
स०--न्‍तो हार पहिले कबहीं चोरी में सजाय भइल हो १ 
ज०«>*दोँ बाबू , एक दोंई" पे दरह दिन के चोरी में कहृदद रहली । 


( अनुवाद ) 

सबाल--अब की सोमवार और मंगलवार जो बीत गये हैं उनके बीच की रात में 
सूने हरगोविन्द तिवारी के खेत से चना उखाड़ा है £ 

जवाब--गेट जलता था प्॒थ्चीनाथ, एक मुठ ठी उखाड़ लिया था। 

सु०--तुम्दें रामेश्वर गोंद्इत ( चौकीदार ) ने आधी रात फो चोरी का चना छे 
जाते हुएं पकड़ा 

ज०--संध्या-समय मैं चना खाते हुए घर जाता था। रामजियावन गवाह कोल्डू होंक 
रद्दा था । झुझे देखकर पुछा--कहाँ से ले आ रदे हो । मैंने कहा कि दूसरे तिवान ( सीमाख्ेत ) 
से ले भा रद हैँ। तव रामजियावन ने भुके पकड़ लिया। 

स०-->रामजियावन ने तुम्हें पकड़कर फिर क्या किया १ 

ज०---पकदकर प्रृथ्वीनाथ, गोदइत ( चोकीदार ) शुलाकर शत्रुतावश चालान कर दिया | 

स«---ठुमसे और रामजियावन से क्या शत्र्‌ ता दे $ 

ज०--पहीं शत्र्‌ ता है रामजियावन से कि हमारे ( मेरे ) खेत में से लिये आता होगा। 

स०--पमुम्हें पहले कभी चोरी में सजा हुई दै १ 

ज०--हाँ बाबू , एक बार पन्द्रद्द दिन तक चोरी में कैद हुआ था । 


[च॒] 
का साल असफी हो रुपे या दो रे बढ़े । 
हाजिर बा जिउ समेत करेजा तो रे घद़े 9॥ 
संगर से अबकी रेती पे रजया तो रे बदे । 
जर-दोजी का तनाईला उस्जवा तो रे बदे।२। 
बनवा देइला अवकी दे वारी में राम श्। 
जर-दोजी जूता टोपी हुप्टा तो रे” बढ़े।श॥ 
चढ़ जाते कौनो दाव पे सारे तो” ल्ेट्टला। 
.] 
कब्चच क गोप सोत्ती क साला तो हें” बढ़े ।छ। 


] 
हम खर-सिदाद के ली ह रहिला उवाय के । 
सेंचल् घरल था दूध सें खाजा तोरें बचे ।श 
भलिया से कह देली है ले आवल करी रजा। 


5 
थ चेल्ा चमेज्ञी जूही क ग़जरा तो है बढ़े।क्ष 
. 


इई८ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
खोला में ले हले पान तो रे संग रहल करी। 
कह देली है. रिखद्या तमों लिया तोरें बदे ७ 
अपने के लोह ले हल्‍ली हैं कमरी भी था घइल । 
.. किनल्ञी है, रजा, लाल दुसाला तोरे' बे मा 
पारस मिलल वा बीच में गंगा के राम में । 
सजवा देईला सोने के बंगला तोरें घद़े।श 
न] 


संस सवेरे घूम छलावा बदल बदल। 
काुल से हम मंगोक्ती है घोड़ा तोरे बढ़े ॥३०। 
ड़ 


अत्तर तू मल ,के रोज नहायल कर, रजा। 

थीसन भरत धयत्ञ वा करावा ठोरे थे ।३$॥ 
जानीजा आजकल सें फरनारून चत्ती, रजा। 

ज्ञादी लो हाँगी, खंजर औ बिछुआ ठो रें घढ़े ।$२। 
बुलडुल घढेर जाल लड़ावें जल हुक हा। 

दस काली मंगौली है सेढ़ा तो रे बदे ।$श 
छुस्ती लड़ा के साल बना देव राम तन 

बैठक में अब खोदीला अखाढा तो रे. बदे ।१४। 
कासी, पराग, द्वारिका, सथुरा और घुन्दालन । 

घावल्ध करें ले तेग, कॉवया, तो रे घदे ।३४। 


अजुबाद्‌ 


साल, असफो ( ओर ) रुपये, तम्दारे लिए क्या हैं £ हुम्दारे लिए तो जी (श्राण ) 
$ साथ मेरा कशेजा द्वाजिर है ।१। ऐ राजा ] आनेवाल्ले मंगल ( के त्योद्दार ) में ( गंगा की ) रेती 
( बाल्लुकामय भूमि ) में हुम्दारे लिए मैं कामदार ( सोने का काम क्रिया हुआ ) तम्दू तनवाता 
हूँ।श। राम थें ( राम की कतम ), अबकी दीपावली ( के उत्सव के अवसर ) पर तुम्दारे लिए मैं 
कामदार जूता, टोपी तथा हुपष्टा बनवा देता हैं.।३॥ ( यदि ) कोई साला दोव पर चढ़े गा दै 
(दाँव में आ जाता दै), तो मैं ठुक्‍्दारे लिए सोने का गोप ( आभूषणविशेष जिसे गले में 
पहना जाता है ) तथा मोतियों की माता लेता हैं, (ले लूंगा) ।४॥ मैंने रदिता ( चना ) 
खबाकर खरमिटाव ( जलपान ) किया है, ( किन्तु ) तुम्दारे लिए दूध में मिंगोकर खाजा रत 
हुआ है ।५.। ए राजा | मैंने माली से कट्द दिया है कि ठुम्दारे लिए ( वह ) बेला, चमेली तथा 
जूही का गजरा ले आया करे ६ ( मैंने ) कह दिया दे कि रिखइया ( नामक ) तमोली का 
लिए मोल में पान टिये तुम्हारे साथ रहा करे ( करेगा )।ण अपने लिए मैंने लोई खरी 
तथा कमली भी रखी है ( विन्‍्त ) ऐं राजा ! मैंने तुम्दारे लिए लाल रंग का दुशाला । 
है ।८। राम थें ( राम को कसम ), झुके गंगा के वीच में पारस ( अस्तर ) मिला है। () 
हुम्दारे लिए सोने का बैंगता सजवा देता हैं ।ध। उन्ध्या-्सबेरे, तुम फैशन बदलकर था| 
मैने तुम्हारे लिए कुल से घोड़ा मेंगाया है ( काहुली घोड़ा मेंगाया है ) कल ) 
पुम प्रतिदिन इत्र मर्पेन करके नहायां करो । तुम्दारे लिए ( घह्द ) बी्यों ऋरबा (्‌ 
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भरकर रखा हुआ दै।११ ऐ राजा | मैं जानता हैँ.कि आजकत्त में दी हुम्दारे लिए लाठी, 
लोहोंगी ( एक प्रकार का शस्त्र ), खंजर तथा बिछुआ चलेगा ।१९। इुकददे ( निम्न श्रेणी के ) 
लोग झुशदुल, बटेर तथा लाल लब़ाते हैं। मैने तुम्हारे ( लड़ाने के) लिए काबुली भेड़ मेंगाया 
है ।१३। राम थें. ( राम की कसम ), मैं (तुमे) कुश्ती लाकर पहलवान बना दूं.गा। मैं वैठक 
में तुम्हारे लिए अखाड़ा खोदता हैं. (दोदने जा रद्दा हैं.) ।३४। दे कन्देया | तुम्दारे लिए तैय काशी, 
प्रयाग, द्वारका, मधुरा तथा बृन्दाबन में दौड़ता फिरता है ॥१४॥ प 


[ छ ] नाऊ के" कहनी 


एक ठे! रहलू नाऊ। त उ राजा के” बार_वनावै गयल। एकू जुआर तक 
बार, घनावत्‌ रहलू। तब राजा खुस्‌ दो के एक्‌ बिघा खेत दे इल्ते ल्‌ । त उ नाऊ 
घरें” आके फरसा ले के खेत्‌ खन्‍ने गयलू । जब्‌ आधा लेत खन्‌ चुकलू दब्‌ सात्‌ ठे 
चोर ऐज्ञन्‌ औ चडआ से” कहे” लगलन्‌ कि ए खेंते” में” सात हँडा रुपया 


] 

गड़लू बाय, ली आष हम्‌ खनी। तब्‌ नठआ घो रबन्‌ के” फरुसा दें देहलेस्‌ आ 
चो रघन्‌ खेत खने  लगलच्‌ | तब्‌ ओ" खेंते में कुछो नाहीं निकललू। तब 'चोर_ 
भागू गैलन । 

तब नठआ ओह, खे ते मे गो हैँ वो अले स्‌ । ऊ गो हैं जब पक्के सुर मयल्त्‌ 
तबू उह़ें' चोर काटे बदें ऐलन । नठशआ के ई मालुम्‌ भयल्‌ कि चोर खेत काटे 
आंयल हएन्‌। दब उ बीच्‌ खेंते में खट्या छे जा के सुतलू। जब्‌ आधी रात्‌ दो 
गयलू दब्‌ चारो ओरी से गोह काटे ज्गलन्‌। जब थोड़ी सा रह_ गवलू , चत्र्‌ उ 
नञए चिल्लायलू ओ चोर,जा भगलन्‌। तब्‌ नउआ सोच्‌ लेसू कि अब्‌ दसें' काटे” 
के नाहीं भयल्‌। खरिद्ाने में ले चल के दोई' । तब उ कुल गो हैँ खरिद्यने' में” 
ले तप । अछउर, दोई हुं के घरे ली आयलू। ४गों हूँ के फो ठिला में” भर, 
देहलेंस। 

तब्‌ उहें चोर.पा गोहूँ चारावे बदे फेर, एलन्‌। नउआ। के इ माल्ुम हो 
गयल। वब्‌ ओहि कोठिला के ल्ग्गे खटिआ विछा के” आ एकूठे छुरा जे" के” 


का जे कक. हक. 


खुदलू। तब्‌ ऊ चोर, एलन्‌। ओ मे से एक चोर, दुसक चोर, से” कहते स कि 
5 
को ठलवा में दल। तब्‌ उ चोर ओ को ठिल्ला मे दत्त्‌ गयलू। नउग छूरा से ओ” 
चोर के नाक कदलेस । एसहीं सब्‌ चोरन्‌ क चाकू कट्ले स्‌ । बिहान दे खलेसू कि 
सब्‌ चोर मर, गैलन। - 
ओदी वखत एक डोमू आयलू। दव नउआ कहले स्‌ कि एकठे मुद्दों हमरें' घरे 


घा। ओ के फ्ेंकि आब। तब्‌ तोह के आठ आना पइसा देब्‌ | उ ढोमू एक मदों के” 
फेंकू भायलू । तब छोमू नठ्झा से पइसा मैंगूलें सू। ओकरे पहिलें नह्आ दूसर 
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सुदो जी आके- रख दें इलेस ओ' कहल्ेस कि देख, कहों फे कल । अचहीं त बटले' 
वा। तब ढोम्‌ ओहू के फेक आयलू। नचआ तिसको मु्दों ली आके सद्ि 
देहले स्‌। अइर, ढेम्‌ से फिर_इहें बनत्‌ कह.ले सू | अइसे छ री फेकूबपले स्‌। 
होम सब्‌ से पाछे वाले भुदों के ओ दी जगठ से फेंकलेस। उ मुद्दों जाके एक 
आदमी के ऊपर गिरलू। तब उ अदूपी डोम्‌ के बहुत्त्‌ त्रिगूड़ल। तथू उ डोमू भाग 
गयलू आ नउआ के पइसा बाँचू गयलू । 


( अलुवाद ) 
नाई की कहानी 

एक था नाईं। तो वह राजा का घाल बनाने गया | एक जुआर ( पहर ) तक बाल 
बनाता रहा। तथ खुश द्वोकर राजा ने ( उसे ) एक वीघा खेत रिया । तब वह नाई घर श्राकर 
फरसा ( फावड़ा ) लेकर खेत खोदने गया । जब ( वह ) आधा खेत खोद चुका तब सात चोर 
आये और नाई से कहने लगे कि इस खेत में सात दण्ड] रुपया गड़ा है, ले आझ्यो, हम खोदें । तब 
नाई ने चोरों फो फावड़ा दे दिया और चोर खेत खोदने लगे । तब उप खेत में कुछ भी नहीं 
निकेला । तब चोर भाग गया | 

तब नाई ने उस खेत में गेहूँ वोयः । वे गेहूँ जब पकने शु् हुए तब चोर उसे काटने के 
लिए शआये। नाई को यह मालूम हुआ कि चोर खेत काटने फे लिए आये हैं । तब वह बीच 
खेत में क्टिया ले जाकर सो रद्द । जब आधी रात दो गई तव ( चोर ) चारों ओर छे गेहूँ 
काटने लगे । जथ ( गेहूँ ) थोड़ा-सा रद्द गया, त्व घह नाई चिल्ताया और चोर साग गये। 
त्व नाई ने सोचा कि अब मुझे खेत काटने को नहीं हुआ । खलिद्दान में लें जाकर इसे दोंको 
( मद़ाई कह )। तथ वह इुल गेहेँ खलिदान में लें आया। और दों करके ( सदाई करके ) उसे 
धर ले आया । उसने गेहूँ को कोठिला में भर दिया । 
” ”' तब वेही चोर गेहूँ चुराने के लिए फिर आये । नाई को यद्द मालूम दो गया। तब उच् 
>ऊँठिला के पास खाद विछाकर और एक छूरा लेकर सोने लगा। तथ वे चोर आये। उनमें से 
एक चोर ने दूसरे चोर से कद्दा कि गेहूँ के कुठिला में छुछो । तब चह चोर उत्त कुटिला में घुद 
गया। नाई ने छूटे से छछ चोर की नाक फाट ली । इसी प्रकार ( उसने ) सब चोरों की नाक 
काट ली । सबेरे ( उसने ) देखा कि सब चोर मर गये । 

» उप्ती वक्त एक डोम आया। तथ नाई ने कह्दा कि मेरे घर में एक सुर्दा है। उप्ते फेक 
आशो | तब ठके आठ आना पैसा दूँगा । वह ढोस एक सुर्दे को फ्रेंक आया। तब डोम थे नाई 
से साँगा ; उसके पहले नाई ने दुसरा सुर्दा लाकर रख दिया और कद्दा कि देख, कहाँ फेंका, अंभी 
तो बाकी दी है। तब डोम उसे सी फ्रेंक आया । नाई ने तीसरा भुर्दा लाकर रख दिया। 
और नाई ले फिर वही बात कद्दी । इस अकार ( नाई ने ) छः सुद्दे फ्रेकवाये । डोम ने सबसे पीछे- 
चाले झुंदें को उसी जगद्द से फेंक दिया। वह सुर्श जाकर एक आदमी के ऊपर गिरा | तब वह 
आदमी ढोम के ऊपरें बहुत बिगड़ा । तव वह डोम साग गया और नाई का पैदा बच यया । 

[ज ] दुइ साधू के कहवी पार 
- गरक्‌ दिच.एक्‌ बाबू के इदों ढुइ साधु चहँपले। वाबु दोनों जने क बढ़ी 


जे 
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आव्‌ मगत्‌ छइलें”। जबू संझ्मा भइल_व एक खाथू कुल्ता फराकित्‌ होबे खातिर_ 
मयदान्‌ में गड्ते , दतू दों खरा स घु से बाबू पुछुलें कि ऊ साधू जे बाहर, गइल.. 
बडे” उ कहाँ तक पदूल,_लिखत, बाड़े । साधू कहले कि उ त गदद्वा दृएए। ओ करे 
कुच्छु न आवत्‌। उत हमार, खड़ाऊँ आ मोरी ढोंएला। किछु देर बादू जब 
पह्िला साधू-आ गइले ठत्र्‌ दूसर_चाधू बाहर गइले। तर बाबु ओ ह. साधु से भी 
उहें बात्‌ पुछुलें' कि उ साधू कहाँ तक्‌ पढ़ले लिखते बाड़े। जवाघू मिलल, कि 


४ कर. 5 जी... 
उकुछु ना जानता। उत बेल्कुलू बयलू ६। जद दम्‌ साधू ना रहती त दरें घरें 
5 


उ गाइन के चरवाह रहल_। ओ ऋर_ सब्जी बुद्धि बयज्ञकू हो गइसि हू | 

एकरें बादू जब ढुनो' स घु एक जगों भइलें त बाबू से सोजन बनावे खादिन्‌ 
उजुर, कइले। वायु कहलें, “हम्‌ अब्बे इन्तिजाम्‌ करीलों।” इ कह्िक्रे' अपने नो करन 
से एक मोंदरी भूसा आ एक मो टरी घ्यसि उन्हन्‌ लोगन्‌ के खाए खातिर_ 


० कर आर 


जलें”। साधू लोग बाबु किह्दों ददरल, गइलें। कहते कि सकोर_, इ कइसन अद- 


पद ऋकइल_ गइक्_ है । बाद्रु जबाब दिदल्ले कि जब हम्‌ रउरे ढुनो जने से एक एक 
कई के आड़, में दोसरा के बारे मे पुछलींकि उ साधु कइसन्‌ पढ़ल_ लिखल_ 
बहें त दोंसर' खातिर आप सभ्‌ इदें जबाब दिहलीं कि ४ त घयलू, उ त 
गदद्दा ह। त अबू छेई' न, एक्‌ जने भूसा खाई' एक जने घासि। 


( अजुवाद ) 
दो साधुओं की कहानी 

एक रिन एक बाबू के यहाँदों साधू पहुँचे। थावर्‌ ने दोनों की बढ़ो आवभगत 
( सत्कार ) की। जब संध्या हुई तो एक साधू शौचादि के लिए मेंदान में गया । तब दूसरे साधू 
से बाबू ने पूछा कि वे छाथू जो बाहर गये हुए हैं वे कहाँ तक पढ़े-लिखे हैं। साधू मे कट्ठा कि 
वह तो यदहा दै। उसे कुछ नहीं आता। वह तो मेरी खडरऊँ और मोली ढोता है। कुछ देर 
याद जब पदला साधू आ गया तथ दूसरा साधू बाहर गया । तब बाबू ने उस साधू से भी वद्दी वात 
पूछी फ़ि वे साधू कहाँ तक पढ़े-लिखे हैं। जवाव मिला कि वह कुछ नहीं जानता। चह्द तो 
बिल्कत वेज है । जब मैं साधू नहीं था तब वह मेरे गौओं का चरवाहा था । उसकी सारी बुद्धि बैल 
की तरह दो गई है। 

इसके बाद जब दोनों साधू एक जगद हुए तथव बाबू से भोजन बनाने के लिए उम्र 
( निवेदन ) किया | वाजू ने कहा, 'मैं असी इन्तजाम करता हैँ।? ऐसा कहकर अपने नौकरों से 
एक मोटरी ( गद्दा ) भूखा और एक मोटरी घास उन लोगों के खाने के लिए भेजा। साधू लोग 
बाद के यदों दौइते हुए पहुँचे और कद्दा कि सरकार, यद्द कैसा अटपड़ किया गया है। चाबु 
ने जव व दिया कि जब मैंने आप दोनों व्यक्तियों से एक-एक करके आइ में ( एक दूसरे ) के बारे 
में पृछा कि वे साधू कैसे पढ़े लिखे हैं, तो दूसरे के लिए झ्राप उबने यदहदी जवाब दिया कि 
बह तो वैल है, चद तो गदहा है। तो अब सौजिए न, एक व्यक्ति भूसा खायें, एक व्यक्ति वास । 
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[ भ |] गवरा गवरइया आ राजा 

एक्‌ ठें गवरइया रदलि आ एके गवरा रहे | दो नो” घुरे पर_चरत रह । 
त उन्हने' के एकठें" रूई के फाहा मिल्लल_। व कुलि ले” गइलें धुनियाँ किहोँ।व 
फहलें कि ए घुनियाँ एके घुनि दे आधा ते ले आधा मैं जेब | त उ छुव्‌ दिवसे | 
त आधा उ लेंइले आ आधा उल्लेंइले | त फेनो' उ इलू गइलें” जो लद्दा किहों था 
कहते कि एके बिनि दें, आधा ते ले आधा मैं लेंबू, त उ पिन दिहलें” | व आधा 5 
लेहले आ आधा उ ले इसे | त फिनो कुल ले गइलें दर्जी किहदों | द कहते कि एकर_ 
टोपी सी दे, आधा हें” ले आधा में लेष। त उ सी देइलें | 

द एकठे टोपी उ गबरइशअबा के दें दें दलें | त उ कपारे पर, दें के” गइलि, 
राजा के खपड़ा परू। त कदृले सि कि ए एजा ! हमरे अइसन तो रे” टोपी न 


दौ। तबू राजा अपूनें सिपाही से” कइलें” कि एकरि टोपी छो रि ते” आब | त 
सिपदहिया छो रि ले आयल | त दुनो” कहते” कि राजा के धन्‌ घद गयल मोरि 
दो”"पिया छो २_लेहलैं”। तफिनो राजा ओकर, टोपिया दे देंहले । व 
आपन्‌ टो पिया ले” के” उ कदलें जे” राजा भो से” ढर_गयले, भोर_ दोपिया 
दे देहले 
( अज्नवाद ) 
गौरा-गौरैया और राजा 


एम गौरैया थी और एक गौरा था। दोनों घूरे ( कृश-करकट के ढेर ) पर चरते वे। 
तब उन्हें एक रुई का फाहा मिला। वे छत उसे धुनियों ( रह धुननेवाला ) के पास ले गये। 
तब ( उन्होंने ) कह्दा कि ऐ घुनियों, इसे घुन दे । आधा तू. ले ले, आधा में लूँगा। तो उसने धुन 
दिया । उसमें से आधा उसने ले लिया, आधा उन्होंने ले लिया। तथ फिर वे दोनों गये शत्तदै के 
यदोँ और कहने लगे कि इसे धुन दें। भाषा तू ले, आधा में लूँ । तो उसने घुन दिया। श्राषा 
उसने ते लिया, आधा उन्होंने । तब फिर कुत दजों के यहाँ ले गये । तो ( उन्दोंने ) कहा कि 
इसकी टोपी सी दे । आधा त्‌ ले, आधा धम लेंगे। तब उसने सी दिया । 

त्तव एक ढोपी उसने ( दर्जी ने ) गौरेया की दे दिया। तब बह ( टोपी ) छिर पर 
देकर राजा के खपरैल पर गई | तब उसने कट्दा ऐ राजा | मेरी तरह छेरे टोपी नहीं है। तष 
राजा ने अपने सिपाही से कद्दा कि इसकी टोपी छीन से आम ॥ तब विपाददी छुडा ते आया। तने 
दोनों कहने छंगे कि राजा का घन घट गया है, मेरी टोपी छीन लो। तो फिर राजा ने उसकी 
डोपी दे दी । तब अपनी टोपी लेकर चह कहने लगी कि यह राजा सुभसे ढर गया, मेरी 
टोपी ( उसने ) दे दी । । 

[न] संकर्‌ आ पाबंती जि के कहनी। 
कासी जी नहान्‌ लगलू । व गउरा पाबंदी संकर जि से धो लकी कि सबु नहा 
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डे ५ >4 
जाता, आव च्लीं नद्वाए। संकर नि कहते जे” सब्‌ नद्वाए नाहीं जाता, कहें ल्ञाख्‌ में” 


5] 
एक जाता | त गदर पाबंती कहली जे” चक्त, च्नीं, नद्दाए्‌ । 


व संकरो नी पाती ढुनों बने चले नहाए। चलत्‌ चलि गइले इछ दूर..। 
ह राहे में पेजरें में कोर, ही के भेल्‌ घइ के बइठि गइलें । त गठरा पाबती कपड़ा ह्वे 


दु 

के मर्ज ल्गली पो छे'। त जे भर, नदनियों जात्‌ रहते रा घै ले ते कहताए कि 
5 

कोर ही के सके -का बाटी, आव चली नहाए। 


9 

व छुछ बित्षम्‌ का घादू एकठो जान्दन अइलें। त कहलें जे चल चली नद्ए। 
त गररा पाती लि बोलती जे अपने पति के कइसे' छोड़ि के 'चर्ती नहाए। व 
आह्वान कदृ्दक्े” जे” हम्‌ ले” चलचि घरतुइयों उठाइ के । त बबंसई संकर, जी के” 


्ु 
उठाइ लिद॒लै'" । त झछु दुरि जब्‌ गइले'” त संकर जी कहले”” “मैं” उतारि दय 7? 
तब्ाह्षन्‌ के” कि दिदलें,, चल्नि जा नहाए। त जबू ज्ाह्मन्‌ चल्ि गइले"” 
ड़ 
त संकर, जी वो लू लै”” गठरा पाज॑ती से जे दे सन, सब्‌ नहाएं ना जादा। एक 
जाह्यन्‌ नद्ए जाता । दब्‌ आंजरध्यान हो” गइले”। 


अनुवाद 
शंकर और पावेतीजी की कहाची 


काशी में स्नान का पे लगा था। तो गौरी पार्वती शंकरजी से थोलाँ कि संव स्नान 
के लिए जाते हैं, चलो नहाने चले” । शंकरजी ने कद्दा-.ये उप नद्दाने नहीं जाते, कहीं लाखों में 
एक जाता दै। तो गौरी पार्वती ने कद्दा कि चलिए, चलें नहाये' | 

तो शंकरजी ( भर ) पार्वती दोनों व्यक्ति नहाने के लिए चले। चलते-चलते कुछ दूर 
निकल गये। तब रास्ते में एक वगल में कोड़ी का रूप धारण करके बैठ गये । तो गौरी पाती 
कपड़ा लेकर धाव को पोंछने लगीं। तो जो भी स्नानाथों जाते थे, रास्ता पकड़े, वे ( पार्वती से ) 
कहते दैं कि कोड़ी के साथ आप क्यों हैं १ चलो, चलें नद्दाने । 

तो छुछ विलम्ब के बाद एक जाह्मण आया। ( चह ) कहने लगा कि चले, चलें नहाने । 
तथ गौरी पार्वतीजी बोलीं कि अपने पति को छोड़कर नहाने केसे चलें। आक्षण कहने लगा कि 
मैं ( छुम्दें ) घोद इयों ( घोड़े की तरह पीठपर चद्ाकर ) ले चल्ूँगा। तब इसने शंकरजी को 
घरबस ( इणत, ) उठा लिया। तो जब कुछ दूर चले गये तव शंकरजी ने कद्दा, 'मुफे उतार दो”, 
तब प्राक्षण को कद्द दिया कि “नद्दाने चले जाओ! । तन जब ज्राझ्ण चला गया तय शंकरणी 


घोले गौरी पाव॑ती से कि देखो, उमी नहाने नहीं जाते। एक म्राक्षण ( ही ) नहाने जाता है। 
तब अन्तर्घान दो गये । 
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[ढ] 
- स्वस्ति श्री शिवकुमार लाल जीव के लि० न 

दोनों तरफ के” नेक चाहदी। आगे ह॒हाँ के" रद मरे य ; पक ह- 
अब्धी है ओ करे के जून आय गइल । ऐ देखत चिठी के द* हुए हरचाह लै' के इो फंदिल 
जाव, जौने से सब खेत कडि जाय। ओ अससों जबन पत्थर गिरल है तबने से 5 बा का 
बँचाय दिहरें भो फदिल में कनो रोग दोछ वाह लगल है। जो और हाल सब भब्दा रे 
जियादे शुभ । मि० फायुन सुदी १३ सन्‌ १३०५ सास | ३3203 

स्वस्ति श्रो शिवक्षमारलालजी कक 

रलाल जगतनारायण लाल का सलाः 4 
आराम दोनों तरफ का नेक चादिए। भागे यहां का दवाल ऐसा है कि खेतवारी ल्‍लबोई से भर 
फल अच्छी दे और कठने का समय आ गया है | इसलिए चिटूठी देवते ही तुम दो हरवाह 
( इलवाददा ) क्षैकर यदों आ जाओ, जिससे सब खेत कट जायें । और हस वर्ष जो पत्थर (परे) 
गिरे हैं उससे भगवान्‌ ने दमारे याँद को घचा दिशा है और फल में कोई रोग-दोष नहीं शगा। 
भर सभी द्वाल अच्छे हैं। ज्यादा शुभ । मि० फाल्युन सुदी १३ सन, १३०४ प्राल । 
[5 ] सदानी ( भोजपुरी ) 

भोजपुरी की अन्य बोलियों की भॉतति सदानी में भी लिखित साहित्य का अभाव 
है। आरम्भ में इसाई-मिशनरी लोगों ने भी इस बोली को अपने घर्म-अचार का साधन नहीं 
बनाया । हों, जब जा प्रियर्सन ने बिहार की बोलियों फे सम्धन्ध में लिखते हुए सदानी बाली की 
चर्चा की, तव मिशनरियों ने भी इसमें कुछ लिखना प्रारभ्म किया। इस सम्बन्ध में सर्व्रथम 
रेवरेयड एमिड, कैनेडी आदि का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । रेव० एनिढ ने 'सन्तनमार्ग 
का सुसमाचार? का सदानी सें अशुवाद किया । कैनेडी ने 'नोद्स श्रॉन दि नगपुरिया द्विन्दी” नामक 
पुस्तक अंग्रेजी में लिखी । एक दूसरे कैथोलिक मिशनरी फादर धुकाउट ने 'यंदानी आमर” नामक 
एक बृदत्‌ व्याकरण मी हिखा। यहाँ धदानी साहित्य के उदाइरण उपस्थित किये जाते दैं । 

( १ ) बालमइत रानी 

एक नगर में एक राजा रदे । ऊकर दुष्ट मन बेटी रहएँ ; बढ़कर नाव रहे घनमइत भाउर 
छोड कर बालमइत । छोट बद्दीन बढ़ा सुन्द्री रददे। ऊकर फरेंस सोना कर ले दिसत रहे आर 
खोइल देले ठेहुना तक छम्षा रहे । 

एक दिन हुएयो पहीन नहाएक लागिन नदी गेलएँ । नहाते-नहति छोड बीच कर पु गे 
बेंस उलइर, गेलक तो ऊ सोचलक कि “इके कहदों फेंकी कि लुकाओं  ” ओ टे घरी नदी में एक 
बेल-पर वहते उतरत रहे, तो ऊ उद्े द्वाथ में लेलक आउर फंस के उकरे में साइज के फिन 
बोह्यए देलक । 
। केंपठो बहते-अहते चश्ल गेलक जहों एक ठन एुक राज-डॉवर नवी में गढाएक देह रदे। 
बेल-पर के बहत वेइलव के संगी-चछा मच के कहलक कि "देखा, देखा, का बोहाद है। घर 
तो देख्षब का चीज हेके १! एक मत नदी में देइल परलक, आतर- बैल्ल-फर के लाइन: के राजद वर 
के देसक । राज वर फरके फारतक तो देखत दें का कि सौतरे एक धोना-अरन कर के भ्रादे । 
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दैदुब के ऊकर श्राशड मापइक गेलक आउर मनेमत कहलक कि “जब ई केंद एतुना झुन्दर भादे 
तो ईकर सउवारिन आर कतना बेसी सुन्दर होह ।? से मोएँ तो उके खोजवे घतहु” आठर विदा 
फरबु । ऊ केंध के धोती में बॉचलक आउर उकरे वारे सोचत्ते-पोचते घर आलक । 

महल घुदर के ऊ खाएक लागे तो ब्लियाए नहीं, पियेक लागे पियाए नहीं। भला कइसन 
क्षियाइ कि पियाइ उके तो जरजरी घइर घइठालक | से ऊ जाए के सेज में ढजूहँग रहुलक | ऊ 
क्षेकरो सऐँ न होसे-बोले, न केकरो से बतियाए ; श्ोहे केंच के छाती से लगाए रदे । ऊकर दसा 
देहल के राजा-रानी कहुएँ, 'देला, देखा, राजक वर के का होए गेलक $ कोनो झुनी-गेयानी बहद 
वो ल्ावा। के जन उक्के भूत घइरदे कि सकवा माइरदे £ राइज-सइर कर बद़े-बढ़े बददमन आलएँ 
मगर राजझुचर कर रोग के गमेक नि पारलएँ। राजकँवर आपन रोग के घताबे नि करे तो 
भज्षाके द्वार जानेक पारी १ 

राजमदहल में एगो इंटनी घुढिया रहे, से कद्दे, 'मो के एक चरखा आदर कदिक रुवा देवा 
तो मोएँ बताएक पारदुँ कि कवर के का रोग आदे (? घुढिया के एक ठो चरखा आदर दंचा 
देलएूँ। छुढिया उमनके शेइज के जहाँ राजझ् वर सुइत रहे उद्दों बहठ फे रुषा कातेक लागलक। 
ऊ आपन साथ तनिक्त यूंड़ो ख़ोएँचाए लाइन रहे। दे सर घूट फोंके, चरखा में रोएँ-रोएं दुकुस? 
करे अठर 'दरढराए! । राजकँवर सहन छुइन फे अनवाए गेलक आउर अन्त में गारियाए उठलक, 
“दूर, दूर, वाषधरिन, दियों चरखा फातेक बहठे।? 

घुडिया कहे, “कहु बाबा, सुनाउ बेटा, रठरे के का रोग लाइघुंढे १? कुँवर पूछलक, 'कहयु” 
तो का भारे कह पूरा करवे १? घुढ़िया कहल>, “हूँ, बाबा, राउर कद्दल मो त्ताचिक सदब करब ॥! 
राजकझुँ वर कहे 'ई केस के देख तो ४? 

बढ़िया देवलुक, होपलुक आउर कदह्देक लागलुक, “ओ ह, इकरे लागिन मुँह-कांने के 
गिराए ही । उठ, उठ, हॉउ-बोलु, खाउ-पिछु, मोएँ राउर बेमारी के सममल्तो आउर ईकर उपाय 
करत हो 7? एनना कइद के ऊ राजा ठिन पोहोचलक आठर सञय बात के कइद देशक। राजा 
कहलक कि, तो ऐं केंचकर मउवारिन के सोजेक जा। कु वर लामिन उके विद्दा करने करब [? 

बुढ़िया राम राजकुवर कर तसबीर लेके राजकुँवारी फे खोजे क चलल॑क । जाते-जातें 
कए दिन दो ए गेलक तब गाए थघुढ़िया फे पता जञागयलक आदर ऊ राइज में जाए पोह्दोंचलक 
जद्दों राजक चारी रहे । द्तुर मों ताबिक दुइयो बद्दीन नदी नहाएक जाए रद्द सेंद्दे खन बुढ़िया 
रानी-दोंडी के चिन्दलुक। जेलन रानी बेदी मन नह्ाएं के आवत रहएँ सेवन बुढ़िया उहर में 
ठाढ़ दोए के सोचलक कि, 'देदवों तो रानी छोडी कर केंद्र जइसन सुन्दर आदे उसने उकर में 
दयाभो आहे कि नक्ले ! से ऊ लद़इरी लगाए आउर उहर में दलईंग के खबब काम्दे। “दायरे 
दृहया | हारे महया | अब नियाचु भोरवे करबे।” ऊकर कान्देक झुदन के सदब सखी मन 
ठिद्इक गेलएँ तो बड-रानी वेटी हुकुम करलक कि “चल | चला | ऊ कसवी के द्ियों कान्देक मन 


कइरदे, । का जानी कोनो पावेक लागिन लद़॒इरी लगात हो ४ |? 
है... ॥ 


१४६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


वालमुइत कुंवारी कदृलक, “सोएँ तो उकर बिपदत के सुनिए लेबु । का जानी बैचाए 
कहाँ कर हेंफे । कोनो भारी डुख होह ; से लाइ एतचा कान्दतदे ।? इधन कइद के ऊ बढ़िया ठिव 
पोदोंचलक आउर निहरलक तो जुढ़िया ऊऋर हॉँथे तसवीर के देलक आठर कहलुक ऊ़लि 
राजकँ वर रउर लागिन आपन परान के हृहठ देंदे । से उके बचाउ ।? 

वालुमइत के बारी तसूबीर के देखलक तो ऊकर घरिदज छुट्ठट गेलक । तसृबीर के खोएँचा 
में लुकालक आउर सोचते-सोचते महल घुरुलकू। आपन कोठरी में जाएके सेज में परलुक ऐ 
उठवे नि करे। अज्न-पानी छोड़ देशक । सखीमन सए दोद्दीकोशें छोड देलक ( सिंगार-पतार 
छोइड़ देलक आउर डुबराएक लागलक। राजा-रानी ऊकर द्वाल घनलएँ तो बेचइन दोए उत्लूरँ। 
एक दिन चड़ धद्दीन घनृमइत ऊकर ठिन ग्रेलक तो देखत द्वे का कि बालुमइत एकडो तसबोर फ 
ताइकदे आाउर॑ झोईख ले लोर ढरकत दे। छोट धद्दीन कर दुख के तुरैंत यम मा गेल धाठर 
जाए के राजा-रानी के दाल देशक कि, 'बालुमइत के हिया कर रोग होए दे । ऊकर ठिन एक 
रोजझ वर कर तसृवीर आदे, आउर उकरे लागिन ऊ झखत दे !? राजा-रानी जाएके देंखएना तो 
सतै धात हेवे । राजहलॉचर कर रुप के देंइख के कहलएँ कि, 'रानी-मेटी कर लाइक इ्द्ा मित 
गेलक । से द्वामर बेटी अकरे संएँ बिद्दा होक १! 

राजा छुर्रेंत राजहवर कर पता उठाएक झ्ागिन मनृत्रीमन के मेजूलक । डदर में जति- 
जते मनुन्रीमन कर मैंट राजक्ुँवर कर सेजल श्द्मीमन से द्ोए जाप्रोंक। पृष्ठा-यादी दोते-दंे 
हुहयो घटक बनार मिल गेलक । ओदे जय होंथ घाईँद दोलक, शआउर ओदे जग विद्याकर दीपे 
झदराल गरेलक। राजकऊुँवारी-बटक अदमीमन कह लएँ कि “अपनेग्रन फ़शना दिन फनया-पर 
बरात आउ 7” तलेक ऊम्न आपन-आपन नगर छुटरु गेराएँ । 

हिंने नढ़की रानी-बेटो, धनुमइत, बालुसइत कर द्वाल साएँ-बाप के झुनाए के पसताएड 
क्षायलक, कादे कि राजकँबर कर तसृधीर छूकर मन में गइड़ गेलक । एतना घन्दर राज्ऊवर! 


शॉद-लखे चेहरा-मोहरा | रीक जाओंक १ “मो दे विह्य करों । मोदे विद्दा करों [? फहे झाठर मर 
पसताए । से उपाए सोचलुक कि “बिदाकर दिन मोए बालुमइत के नाग-लागिन कर बैनी बन 
देदु । ऊ मो दर जाई दोल राज वर मोंके बिद्दा करी 7? 

बिद्दा कर तेयारी दोएक लागतक। महल कर ओगना में मेंडवा फन्‍दाल, भारर धार 
महल रकम-रकम कर पिंगर से दिंगराल गेलक | वर॒तिया सन 5द्रेक लागिन जनवादा हिल 
खाएक-पियेक आउर रीमा-रंग फरेक कर सराजाम छुटलक। राती फे घरात पो' दचेक कर रहें। 
मेवतुदरियामन सउब आए गेलएं । 

शआइघ-राइत फे घरात पोहों चलक । खडय गाजा-पाजा मेलक । मेदुघरइ, में डश्यो 
मचइया आठर बजइया दें इस जाओं क। नाचते-बजाते, माइन-मरजाद देखाते, ऊमन फे नं 
में ले गेलएँ | बरन बरन कर दवोयी-घोढ़ा दिनदिनाएक-चिंघराएक लाग लएँ.। दोंजीटय्ी मे 
बीत गेलक ॥ 


परिशिष्ट इए७ 


बिद्दाने कनया-दुलद्वा के नहुचालए | कनया फे पिंगराएक लागलएँ तो धनमइत कहे 
बालमइत से, 'एरे, आब, सो एं. आइज चेनी गोँदथ देदँ आउर सॉग पाइर देद; कादे कि अब तो 


संग छुटतुदे। अब कहिया जे दुइये! चद्दीन मिलब ९” से कट्टह के बढ़ चद्दीन छोड भहीन के छे 
शेलक । ऊ पैतानिन कहाँ ले नाग-नागिन घदटर मेंग्॒ाएँ रहे ; आउर फीता कर बदली नाग-नागिन 


के लेके बेनी गाँधथ देलक आर ऊपरे कोरोया फूल पिन्धाएँ देलक 


अब नाग-नागिन रानी-छोंडी के चाबेक लायलएँ, विस चंढ्ेक लागलुक। वालुमइत 
अकुलाए के सेज ऊपर ढलृहँग गेत। लगन लागल, दुलदा मैंडवा में आावल, भैंवरी कर समय 
दोल, मगर कनया कर पता नहीं । का आवी, भला, ऊ तो मरेक लाइगहें । उद्ते घोलाएक लाइ 
राजा, रानी, साइ, बन्धु सउबे आलएँ आउर उठेक कहएँ.-« 


रानी कहे--« डठ, उट् बेदी बालुमइत रानी। 
सेंदवा तरे दुलुहा बाय खरें। 
पघरी-चरी पएंहे बद निहरें । श 
बाछ्मइत कददे--कइसे उठों आइयो कइसे मोएँ बहकें, 
बढ़की दीदी गॉइथ देलए नाग-नामिनवेली, 
उपरे जे खोइंस देलप को रोयाक पुुछ । 

एंद्रे ले सठब उठाएक लागलएँ आदर रानी-वेदी उत्तर दे। अन्त में नाग-नांगिन 
घीरे-धीरे रानी छोंडी कर मेड भीतरे ढुइुक गेलएँ आउर ऊ मोइर गेलकू । सठय कैउ दाय | 
हाय | कइर उदृलएऐ । राजकु वर कुसले आलक आदर देखेल तो ऊकर पिया मरल आदि । अन्त 
में ऊ कददलुक कि "मोर पिया के चन्दन काठकर चिता में ज़लाबुँ आदर कम से कम ऊकर 
राख के णेते जादु १? 

ओ दे करलएं । राजऊँवारी के पोश्लए आउर ऊकर राख के राजझँवर एक ठो नवा 
भंडा में राखलक आउर आपन देस घुरुलक । आपन महल में जाएँ के ऊ संडा के बेध जग में 
राइख देलक। एक दिन ऊ कहाओं जाए रहे तो भंडा ले एक सुन्दर छोंडी निर्ललक आउर 
कोठरी के बदालक, चौजमन फे सरियालक शआआउर फिन संडाएँ में घुद्स गेलक॥ राजकुथर 
कोठरी में आलक दो कोठरी सुगन्ध से महकत रद्दे । आउर देखेला तो सठव चीज आपन-गआपन 
जग० में सरियाल आदे । ऊ पूछे कि, (है गमक कहाँ से आवत है 2 आउर मोर कोठरी 
आए रहे £ सगर इकर जबाब केउ देक नि पारलएँ । दोसर्‌ दिन ऊ चीजमन के दिने-हुने कदर 
के आउर कहाँश्रो" चलुलक । घुद्रर के देखेला तो फ्रें इर ओ है वात, आउर माएँ-घाप, नोकोर- 
चाकर के पडता कि 'मोर कोटरी में के आए रहे ३? केउ बताए के नि_पारएँ । तब ऊ विशेक 


लागिन आउर एक दिन छुगा-फञ, चीज-बसुत, मन के कोदरी में हिने-हुने फोइक के बहार 
निकलुलक आउर बुरा ठिन दबहर के बइठलक | 


वैषड भोजपुरी भाषा और सादित्य 


_._ ऊकर निकलृतेह भंडा ले राजकु वारी निकलृशक आर चौज सन के आपन-भपन जग 
में ढुराएक लागलक । राजकु वर जेवन जानलऊ कि मोर कोठरी में केउतो आएंदे, ते हु 
दृदलुक आउर राज वारी के ह्वाइ-मांच में देइत्व के पहिले तो अचरज करलक, तब जहपने 
राजझ वारी संडा में दुकत रहे कि उके घरवे करलुक | राजकु बारी फहलक, '्ोबू -छोह , नोड़े 
न-घरु (! राजकुँ वर कदुलक, मोरे रानी, मोर पिया, रचरे लाइ मोएँ मरकत्‌ हों। मोंइर जाएँ 
तेउ अब रठरेंद्े नि छोड़तूँ ।! ई लखे दुइयों पिया कर भेंट होलक आर दुहयो छुल्व सएँ 
रदेक लागलए । ह 


अनुवाद 


एक नगर में एक राजा था । उसके दो लड़कियाँ थीं। बढ़ी का नाम था धनमंइत और 
छोडी का बालमहत । छोटी बहन बढ़ी सुन्दरी थी। उसके केश सोने की भोँति दिखलाई देते थे 
आर खोल देने पर वे घुटने तक लम्बे थे। 
_ एक दिन दोनों बहनें नहाने के लिए नरी गई । नद्दातै-नद्गाते छोटी बहन का एक केश 
उखढ़ ( हृट ) गया। तो उतने सोचा कि इसे कहों फ्रेंड दूँ” अथवा द्िपाऊँ ?” उध्ी समय नही 
में एक बेस फरा बहता दिखाई पड़ा। तो उसने उसे हाथ में लेकर और कैश को ठत्में सजाकर 
फ़िर बद्दा दिया । 

केश बदते-बहते ( वहाँ ) चत्ता गया जहाँ एक राजहँवर नही में नहाने के लिए बैठा 
था | वेश़फल को बहते देखकर उधने अतने संग के साथियों से कद्दा कि दिखी, देखो, क्या बहा 
जा रहा है! पक॒इ लाओो तो देख गा कि क्या चीज है १? एक व्यक्ति नदी में पैठ गया और 
वैज्ञफल को लाकर उधने राजऊँवर फी रिया। राज वर ने फन को फांश तो देवा कि भीतर एक 
सुवर्य का कैश है | देखकर उसकी ऑल कपक गई” और उतने सन में कहा कि जब यह केश 
इतना सुन्दर है तो इसकी मलकिन कितनी अधिक झन्दर दोगी। में तो उस्ते खोजू गा और 
उसके साथ ब्याह कर्लाँगा [? उसने केश को धोती में बॉध लिया और उसमे सम्बन्ध में तोचते- 
स्लोत्नते घर श्ाया। 

महल में लौट करके वह खाने लगा तो उसे खाया न जाय और पीने लगा तो पीगरा ने 
जाय। भला व कैसे जाये-पीये । उसे तो जूडी ने घर दबाया । वह ठेज पर जाकर लुढक गया। 
यह किसी के साथ न हँसे न बोले और न किसी से बात ही करे ; उसी केश को बाती में सगे 
रहे। उधकी दशा देखकर राजा-रानी कददने लगे, 'वेखो, देशो, राजक्ँ वर को क्या हो गया ! छिंती 
ग॒ुणी-श्ानी वैध को शुलाओ । क्या जाने, उसे भूत ने पकइ लिया है अथवा उसे लकवा मार गया 
है? राज्य भर के बढ़े-बढ़े वेय आये; किन्तु राजझ वर के रोग का उन्हें पता न चला । राजे वर 
अपना रोग वतजाता द्वी न था तो भला उसे कौन जान पाने । 

राजमदल में एक बुटनी घुढिया थी, उठने कहा, 'मुझे एक चरखा और कब्र रुई देना तो 
मैं बता पारऊँगी कि कवर को क्या रोग दै $” थढ़िया को एक चरखा और रुई दी यई। बढ़िया 
उसे लेकर जहाँ राज वर सीता था वहाँ वैठकर रई कातने लगी । वह अपने साथ खाने के तिए 
थोड़ा चने या दूट भी लाई थी। वह चना फ़ॉइती थी । वह घरक्षा में रोए-रोएऐंँ की 'वति 


ध्ज्क 
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करती थी। राजकुँवर छुन-छुनकर नाराज दो गया और अन्त में गाली देता हुआ बोश उठ-- 
“दूर हो, दूर हो, तुफे बाद पकड़े, यहाँ चरखा कातने बैठी है 

बुढ़िया ने कहा---“कद्दो बावा, नाओ बेटा, आपको क्या रोग दो गया है #? कुंवर ने 
ने पूछा--'कहूँगा तो क्या मेरा कहना पूरा करेंगी£” घछुढ़िया ने कहा--ों बाबा, आपके 
बहने के अनुसार सब कं गी ।! राजकँवर ने कह्या---“इस केश को देखो तो ।? 

बुढ़िया देखकर हँसी और कद्दने लगी--'थोद् ! इसी के लिए मुँद-कान को गिराये दो 
( इुब्ी दो )। उठ, उठो, देँसो-बोलो, खाश्ो-पीयो, मैंने आपकी बीमारी समक ली और इसका 
उपाय करती हैँ. ।” इतना कहकर चह राजा के प्रास पहुँची और उससे सब बातें कह ढालीं। राजा 
ने कहा कि---तुम केश की मालकिन को खोजने के लिए जाश्रों। कुँअर के साथ उसका 
ब्याह कछगा ही ।? 

घुढ़िया राजझ वर की तसवीर ल्लेकर राजकुमारी को खोजने के लिए चली। जाते-जाते 
कई दिन हो गये तब जाकर बुढ़िया को पता लगा और वह उस राज्य में जा पहुँची जहाँ राजकुमारी 
थी । नियमाजुसार दोनों बहिनें नदी नद्दाने के लिए जा रही थीं। उठी क्षण घुढ़िया ने रानी की 
लड़की को पदचाना। जिस क्षण रानी की लड़कियाँ नहाने के लिए आ रही थीं उसी क्षण रास्ते 
में खढ़ी होकर शुढ़िया ने सोचा--देखँ तो रानी की लडकियों के केश जैसे सुन्दर हैं. उत्तनी 
दी उनमें दया भी है कि नहीं /” सो वह बहाना करके रास्ते में लेटकर खूब रोने छगी। वह 
कहने लगी--/द्वायरे दया | हायरे दह्या | अब न बचूँगी। मर ही जाऊेगी ।” उंसका रोना 
सुनकर सब सखियोाँ ठिठक गई । तो बड़ी लड़की ने हुक्म दिया क्रि--/चत्नो, चलो, उस कसी 
( वेश्या ) के पाद्द रोने का मन करता है। क्या जाने, क्या लेकर वह बहाना कर रही है ।! 

कुमारी बालमइत ने कद्दा--मैं तो उसकी विपत सुन दी लूँगी। क्‍या जाने, बेचारी 
कद्दों की है। कोई भारी दुख है ; इपीलिए इतना रो रही है।” यद्द कहकर वह थुढ़िया के पास 
पहुँची और उसे देखा तो बुढ़िया ने उसक्रे हाथ में तस्वीर देकर कहा--“यह राजकुमार आपके 
लिए प्राण-त्याय कर रहा है । उसे बचाओ 

कुमारी वालमइहत ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसका पैये छूट गया और उसने तस्वीर 
को अपने अघथज में छिपा लिया और सोचते-सोवते वह महल को लौटी | अपनी कोठरी में 
जाकर सेज पर पढ़ रह्दी और उठती ही न थी। अन्न-पानी सब छोड़ दिया। सखियों के साथ 
परिहास करना भी छोड़ दिया। श्वह्वार-पठार भी छोड़ दिया और इुवल्ली होने लगी। राजा- 
रानी ने जब उसका हवा सुना तो वे वेचेन हो उठे । एक दिन उसकी घड़ी बहिन घनमइत्त उतके 
पास गई तो उसने देला कि घालमइत एक तस्वीर की ओर देख रही है और उसकी आँखों छे 
आँपू बह रहे हैं। छोटी चहिन के दुत्र को वह तुरन्त समक गई और उसने जाकर राजा-रानी से 
संभाचार कद्दा कि 'वालमइत को दृदय-रोग हो गया दै| उसके पास एक राजकुवर की 
तस्व्रीर है और उसौफे शिए वह चिन्तित है? राजा-रानी ने जाकर देखा तो सच बात निकली । 
राजकुँवर के रूप को देखकर उन्होंने कद्दा कि “रानी वेटी के योग्य चर मित् गया। 
तो हमारी बेटी का उसके साथ ज्याह हो |? 

राजा ने तुरन्त राजकुवर का पता लगाने के लिए संत्रियों को भेजा। रास्ते में जाते- 
जाते मत्रियों से राजकुँवर द्वारा सेजे हुए आदमियों की मेंड हो गई । पूद-ताछ द्वोते-होते दोनों 


जज मोंलपुसे माषा और साहित्य 


इन् इसे से नित मत । वहाँ बादतीद हो गई और व्याइ मो दिस्वित हो गया | राज्छूवरो 
की ओर के आदनियों ने कद कि ऋष तोग अदुछ दिन ऋन्‍दा छे छर्‌ अ 
के ञ् 5  छे छर बानारल लेकर आद।| हद 

थे लोग अपने-ऋरने नगर को लंड नये ॥ हर मर न 

इवर्‌ बढ़ी चइछी वननइद बाचनइद का इत्द साखाए को उनाछर पद्चटादे दगी॥ क्योंडि 
रूजहँबर ही तस्वीर उदके झन में गढ़ गई थी। इतना उन्दर राहडवर ! चाँद द् बनाने 
सुबह [| कह रौनक गई और और ऋइचे ठवी-.सुल्से चत्ाइ करों, सुन्मद ब्याह ऋरें! अगर 
पछुदाने लगी । धर उसने उझ्य छोचा छि प्वयाह के दिन में आाचमइत की नाग-वायिन ही बेटे 
बना दूगी। दह नर जाबनी दव राजडे बर सुमके चणाइ कर दया । है 

व्याद ही सैयारी होने ठगी। नह के ऑगन में मेंददा गद्य और दनत्ध मदद 
सिर मिक्ष रंग के रू नर होने लगे । बराद के उसने के दिए जनगठा बच चग अपर छाति- 
पीने एुवं रुइ-रंग का धादन्व छुठ गया । दाद छो बरात्र प्हुँचनेदादी थी। निर्मंद्रणदति 
छोय आा बबे । 

आधी चरात ओ जरा पहुंची । खूब गातावादा हुआ । मिलनी में दोदों ओर के दावने- 
दले और ब्यदाइते निते। साचतै-बडाते वे छोग उन्हें ऋदवद्धा में लें यद्रे। अनेक 
द्वायोनकेंडे दिवदिनाने दय' विग्वाइने ठये । ईसी-डु॒सी में राद बीठ यह । हदम्घत 
कओ सदहडांदा गया | ऋइन्‍या का जब नह भार किया डाने दया तो घनमइद ने बादमइत के ऋद्ध-- 
4एरे, आह, मैं आऊ बेटी यूथ हगी; और मो पार देसी ६ क्योकि ऋद दो ईय छुड़ रह्य है। 
ऋदत्न दोनों बइने ऋब दिलेंगी $? चढ़ कइकर बड़ी बहिन छोटी पिन को ले गई । बह चौंतदिन के 
अदों से साय-वविव पचइछद मेंयना रखी यो ऋर उीता के बदले साय-दाणिन को बेटी में पेय 
दिय्रा और छार ध्द पदक दिया । 

हऋूद माय-नागिन रानी की लड़की को आने लगे । विप्र चइने ठगा। बादमर5 


ऋक्वदाऋर खेद पर दो चंद ३ ठब्न लगीं इतइात ससृहय में ऋग।ा संत ला दमा दो 
रद्दी थी। डट्टे डुद्ाने के 


गया; हिन्द अऋल्‍या का पद्ा न था। क्या अले ; मठा, वह ठो सर र 
लिए शाजा-ाानी, भाईबन्द धव से और उठने के दिए ऋझ्त । रत्ी ने ऋद्डा-- 


दड्ठ चड, बेटी बालनइत रानी 


४] 2 ड्रा 


ख्छर के 
ऋनदाखर 


बडुकी दीदी गॉडय देलए नागनाहद ब्रेनी । 
ऊपरे ले लोइम देलदु कोशेयाक फटा 
इडी ऋछर खद ठोय उठने चगे कर रानी की छुद्ी ने उत्तद दिंया॥ अन्य द्नं सा 


दुगिन चॉलेवीरे सर ओऔ उडी के दिए 
बठे । राज वर दौंडा ऋता कर देखा दो चक्की विद्या मर यई दे 
पे ऋषनी हिया की चन्दन कांड 
लेदा शाऊेया। 


परिशिष्ट र्ब्प्द 


वही किया। राजकुमारी को उसने जलाया और उयकी राख को एक नये भार्ड सें 
रखकर अपने देश लौट आया। अपने महल में जाकर उसने उप साणठ को एक अच्छे स्थान 
पर रख दिया। एक दिन घह कहाँ गया तो सार से एक सुन्दर लबकी निकली और कोठरी में 
बिखरी हुई चीजों को ठीक ढंग से रखकर फिर उसी भाणड में घुय गई। राजकु वर कोटरी में 
आया तो वह छुगन्ध से महकती थी और उप्ने देखा कि सब चीजें अपनी-ग्रपनी जगह पर ठीक 
ढंग से रखी हुई हैं । 

उसने पुद्ठा कि, 'यद गमक कह्दों से आती है? और मेरी कीठरी में कौच आया था 9? 
मगर इसका जवाब कोई दे न पाया । दुसरे दिन वद चीजों को इधर-उघर करके और कहाँ चला 
गया। लौठकर देखा तो फ़िर वही बात ; और मा-बाप, नौकर-चाकर से पूछा कि--.'मेरी 
कोठरी में कौन आया था १? कोई बता न पाया । तब घह विचार करने लगा और एक दिन 
कपड़ा-लत्ता, चीज-पस्तुओं को कोठरी में इधर-उधर फेंककर बाहर निकल गया और दूर स्थान पर 
डिपकर चैठ गया । 

उसके निकलते ही भाराइ से राजकुँदारी निकली और चीजों को अपने-अपने स्थान पर 
रखने लगी। राजकुँवर ने जिय क्षण जाना कि मेरी फोठरी में कोई आया है, तौ वह कूदकर 
घुस गया और र,जकुँवारी को द्वाइ-मांस में देखकर पहले तो आश्चर्य किया। तब जैसे ही 
राजक् बारी भाराद में घुसने छगी वेसे ही उसे घरने लगा । राजक्लँचारी ने कह्दा -बोडो, छोड़ो, 
झुमक्ो मत पकड़ो ।? राजकुवर ने कद्य--'मेरी रानी | मेरी शिया | आपके के लिए दुद्वी हूँ। 
मर जाएगा तब भी अब आपको न छोड़, गा ।! यह देखकर दोनों प्रेमियों की मेंड हो गई 
और दोनों सुख से रहने लगे 7? 


(२) फंगुआ 


फ्युआ ( फाग ) के गीत वसन्त के श्लारम्भ में गाये जाने लगते हैं। थे विशेष कर 
होली के अवसर पर गाये जाते हैं। छोटानागपुर में होली विनोद और स्वच्छन्दता का उत्सव 
है, थों गीतों में भीये ग्रण लक्षित द्वोते हैं। गीत प्रायः छोडे-छोरे और चुटकोले दोते हैं । 
गीत के विषय साधारणतः विनोद और प्रेम है। राम और कृष्ण के सम्बन्ध के भी गौत 
गाये जाते हैं। इन गीतों में घर्म और नीति के भी भाव सम्मिलित रहते हैं। 

इन गीतों की रचना में सात्राओं और अक्षरों के नियम अ्रग्यवस्यित 
हैं। साधारणत: गति यद्द है जिससे सिन्न-मिन्त रूप बनते हैं... । गा 

आ शा जा 5, थ। जब ड 

ञा था 5 हद जा | दा 
(क) बिनोद--( ) पुसों कर फ्णुषा में, तीने ऐबुआ। 

भठली भतार करे, इमें अगुआ ॥ 

कक 0 भा | शव पैदा; भउजी ७ भाभी ; भतार » पति ; झगुआा 


(ख) रामचन्द्र--( ॥ ) झुझड रूग रघुनाथ हो गह दोसर दाथ॑। 
जहा भड्डंकां साथे योघे, हो रे पवेत घाने ॥ 


॥ पु 
॥ डे ॥ 


श्श्रे ऑजपुरी भाषा और सांदित्य 


_[ऐ झग, घन, रामचन्द्‌ (शिकार खेलने था रहेहैं); इसलिए कि 

शरण में जा ( क्योंकि दो उनके तीर से नहीं बच सकता है ४ ब् पघिरि का के लक 

योधकर पवेत पर भी दौड़ आते हैं। ] 

(ग) कृष्ण--(77) बसुदेव अश्च॒ 'चकरघारी , सहरे कोरोस्वा खेलबए होरी 
केहु ने छियलए झछुद पबस्द॒नवा, केहु ने जियलपँ अबीर रोरी 
राजा जे लियजए अछुद चन्दुववा। रानी जे जियलए भबीर रोरी 


(३ ) डमकच 
डम्तकच फे गीत विवाद के अवसरों में गाये जाते हैं। सद्यानों में विवाह का समय 
फाल्युन सास से आषाढ़ तक है। डमकच के गीत भर नाव उनके सर्वश्रिय नाच और गीत 
हैं। गीत प्रायः विहग राग के हैं। ये गीत अनेक मात्राओं और शअ्क्तरों के है। प्रेम के 
घिचाय धर्म, नौति आदि भी इन गीतों के विषय हैं। रामतम्द्र, कृष्ण और दूसरे देवताओं के 
सम्बस्व के भी गीत हैं । 
(क) रामचन्द्र का विवाह -- 
गतिन्न्ड। ड॥ ॥ 5, आ जाओजा$ 
शाजा हो रासचसद्र चललए बिहा। 
जाइए जनकपुरे सीता के विहाइए ललनिया गे । 
गह पत्नन पटाइए ललनिया गे ॥भा 
का चेढि आवए' राजा हो रामचन्द्र | 
कबहि असवार भरत कुमार ललनिया गे। गह"”॥र॥ 
बस बरद चढ़ि राजा हो रामचन्द्र ! 
भकुन्दद्दि असवार भरत कुमार ललनिया गे। गदह'"॥श॥ 
सबरे बरथिया जनकपुरे पहुँचल । 
खबरें सखिनी मिल्ले देखन जाइ लत्ननिया गो । गह'” ॥४॥ 
झुंभ मन हरखाइये ललनिया गे । 
सबरे बरथियाँ दुवारहिं ठाठे । 
साइये ददरिन आरती उतारे । 
नागिन देलएं ऊुफकारे जलनिया गे। गह” शा 
सबरे यरथिया सद॒वादि खड़े । हि 
भाइये दृद्रिन विदधाना बिढ़ाये । ध 
ससभु॒ बैठे दरखाये. लंलनिया गे। गह' ॥ हा 
[ बिद्दा ० विवाद सलनिया -+ मोहनी $ गे >« सम्बोधन (स्त्री के जिए ); पतन #& 
पलना ; पंटाइ९ « संभाल $ चेदी ऋ चंढूंकर ; घंस बर्‌द ब्व श्री ष्ठ बर्दे सकुन्द » पंच ; 
दद्रिन ७ अन्तःपुरं की स्त्रियों ; मड़वा शव मरबप ] । 
इस गीत के शेखक का प्रता नहीं । उधने इस गीत में रामचस और मद्दादित के विवि 
को मिला दिया है। चौयेंपद तक तो रामचन्द और मर॒त के बरात का वर्णन है; परन्द 


परिशिष्ट ३५३ 


पाँचवें पद में अचान6 नागिन का फुँफकार होने लगता है, और छठे पद में रवयं महादेव 
मराडय में बैंठे दिलाई देते हैं। इस मिथण का क्या कारण है, समझ में नहीं आता । ] 
४ (क) श्रीक्षष्ण की लीलाएं--- 
चल हरि चलु सखि, घरुन्दाबने जाब सखी, इन्दाबने जाब । 
गोह सब कोइए समिति जुलि बछुरु चत्तव ॥9॥ 
कोन बने अह्दीरा रे, गाय 'चराए सखी, गाय रे चराए। 


गोई कोने बने अहिरा रे पाची रे पियाएु ॥३॥ 
रन बने अहिरा रे, गाय चराए सखी गाय रे चराए । 
गोह सिरी रे कम्ल - दे पानी रे पियाएु॥ हे ॥ 


सिरी कस्त“दुद्े, पादी रे पियाव सखी, पाली रे पियाव । 

गोह दद्द चीचे देखि-देलि डुबकी लगाव॥ ४॥ 
सिरी कदम चेदी बँसुरी चजाब सखी, बेंसुरी बजाब | 

सोइ पुक सन करे छीला छगणाब 0३॥ 
सघुरी-मधुरी फल तोरी खाब सखी, फल तोरी खाय। 

गोद जोड़ा हजुसान कहें देरीन लंगाब।॥ ६॥ 

[ गोह->सली, रतभन---किसी वन का नाम । पिरी श्री; एक मन होकर ८७ एक मंत 
दीकर, इच्छा दोने पर ]॥ 

[ उन्दर ?88078) गीत है। कुछ लबके-लड़कियों और कृष्ण दूसरे लद़के- 
शड़कियों को गाय चराने के लिए बुला रहे हैं। सल्ियों पूछती हैं कि व्वाजे अपने गायो को 
किस घन में चराते हैं और किय जलाशय में पानी पिलाते हैं । कृष्ण उत्तर देते हैं कि वे रण 
वन में गाय चराते हैं और कमलदद में पानी पिलाते हैं। अतः चलो, हम भी वहीं चले । 
घद्दों कम्मी हम द सें कीड़ा करेंगे अयया कइम्ब पर चढूऋर बेंधरी बजावेंगे, अथवा कोई रस 
जमाजेंगे और मधुर फत तोद-तोइकर खायँेंगे | लेशक ने दास्य-रस उत्पक करने के लिए अन्त 
में 'जोढ़ा हलुभान' से कहदवाया है कि चहँ विलम्ब न करो। ] 


(खत) राधा का अभिसार--- 


सोना के गरिल्ला छेले पानी भरे गेली। 
हाय रे मोर गरिये जे कहाँ श्रटकाप, 

राधे सुद्दे सूखे रे बदन ऋुम्हुलाए॥ २॥ 
देख लगइते ससुर गरिला फूटि गेल 

बिंढा बिछुइवे कंगन दृष्टि गेल ॥ ३॥ 
इमरा हो काया प्रभु एत खुखुमार रे । 
महंत भारु सरत पीडु बिनती 'हामर ॥| 9 || 


[ गरिला -परण। लेले -: लिये। गरियों-पै'जनी च्द 
का चंकाकार पात्र । ] े 32% %309%5: 


हर 
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इसमें के एक या दो पद नहीं मिलते । , लेखक भी भ्रज्ञात है। राधा घढ़ा लिये पोनी 
भरने के मिस से जमुना जाती है। उसका धढ़ा फूड गया, पैंजनी खो गई, कंगन भी टूट गया। 
सुँद लदकाकर घर लौठती है। घर आकर कहती है कि पैंजनी तो कहीं अटक रही, पढ़ा ठेए 
लगने से कट गया और बिंडा उठाते समय चूढ़ियों भी हट गई । उसका पति उप्चे साले के 
लिए उद्यत द्वोते हैं ततो कहती है कि मत मारो, मेरा शरौर अत्यन्त सुद्मार है; उस्चकी चुरी 
दशा होगी। ] 

(ग) पति से त्यागी जाऋर बिरद्‌ से फोई बेचारी गाती है-- 

अस्वा संजरे सह सातलए रे। तइसने पिया सातलएँ सोर ॥५॥ 

जइसने सूखल पतइ उड्दढ गेलएं रे । तइसने पिया उड़लए मोर ॥र॥। 

जइसने जे नाग नागिन कचुर छोड़वलएं रे । तइसने पिया छुटलए मोर ॥र॥ 

भाह जे कदए दिन चाहर आबे रे । सपजी कह ढाँवे नखे ॥शा 

आइयो' बांबाओं छोड़ी गेलए रे । केकर छुरा जाइए बहठों ॥९॥ 

[ वियोग के छुम्दर और हृद्यआदी भाष दिलाये यये हैं-“जिस प्रकार श्राम इं५ 
की म'जरी से मोहित द्ोकर भ्रमर॑ उसमें मस्त दो जाते हैं, इसी प्रकार मेरे त्रिय ( अन्यत्र ) 
मस्त दो गये हैं। जिस प्रकार सूखे पत्ते (वायु के कोंक से ) उड्र जाते हैं, इती प्रकार 
मेरे प्रिय भी ( अन्यत्र ) उड़ गये हैं । जिस प्रकार नाग-नागिन-अपनी केंचुली छोड़ जाते हैं, इसी 
प्रकार मेरे प्रियं सुमसे छूट गये हैं। भाई साहब तो कहते हैं कि बदल, थोंढ़े दिनों के लिए 
मेरे घर आ उकती दो, परन्तु भागी कहती हैं कि यहां हम्हारे लिए स्थान कहाँ $ मेंरे माता- 
पिता भी चल दसे ; अब मैं किसके यहाँ आश्रय लूँ १ ] 


(५) पावस 
पावस के गीत पर्षा ऋतु में गाये जाते हैं। उनमें अधिकतर विरद्द के द्वी भांव व्यक्त 
रहते हैं; परन्तु जदों-कह्ी वेराग्य आदि विषय भी च्णित रहते हैं॥ उनकी रचना कवित 
के समान द्वोती है । 
(१) घिरद्द 
गरजत सेघ करत सोर, बरसत जल करत जोर, घ॒क-घक जीव करे। 
पिया परदेस भहुरत नहीं, मोरे गोइया, शुनिश्शुनि प्रेम नैव जल दरे 
कोई सखी जब आवत हित, उनहि कहलझे थित, झअन जल तजि रहे । 
कोरा में का की गोइया, थुनि का हि जज्ष ढरे।रा 
शब्दार्थ सरल है, पर भाव अत्यन्त मनोहर । कोरा ८ गोद । 
रत शोर करता हुआ गरजता है; जोरों को इष्टि होती दे और इसे देख-धनकर 
अन्तरात्मा धकू-बक कर रही है। ऐसी दशा में भी प्रिय परदेश से नहीं लौस्ते हैं। दे पी, 
सोच-सोचकर परम और घीरज ओऑडों के ऑपू के रूप में उलक पढ़ते हैं। जब कोई #िय उडी 
आती है और उनको चर्चा केढ़ती है, तब तो खाने-पीने की स॒धि भी नहीं रहती है। हाँ, जग 
भोद का बचा नठखटी करने लगता है, तद उनका प्रेम सोच-सोचकर ऑँशों के श्रॉदू बतक 


पढ़ते हैं। ] 


(६) जनी भूमर 
शरदू ऋतु में जीतिया और कर॒म नामक दो पर्व मनाये जाते हैं। इन उत्सवों में 
स््ियाँ लत रखती हैं और अन्तिम दिनों में नाच-गान सी दोता है| इस उसय जियाँ जनी झ्ूसर 
गाती और चाचती दें । नीचे एक गीत उदाहर॒णस्वर्प दिया जाता है-- 


स्र्व्यु 
सरन के नहीं जानी, कोन पन्‍्ये हंसा उद़ि जाई। 
पॉच झुपहया कर कपडा संगावल, मरन के नहीं जानी ।१) 
साए बहीनी रोचए साथा धुनिए छुन, मरन के नहीं जानी। 


झपनी तिरिया कान्दुपु हिया साल, मरन के नहीं जानी।२। 


चारी जन मिल्ले खटिया उठ खेल, मरन के नहीं जानी। 
ले 'चलपएु जमुना किनरें तो, मरव के नहीं जानी।शा 
कचरा काटिएु काइट सरह छुरायल, सरन के नहीं जानी। 
वेल फाटिए सुखे आगि तो, सरन के नहीं जानी।श 
सास गलिए गति धरनी परिए गेल, सरन के नहीं जादी।॥ 
हाड चललएऐँ वबनारसे तो, मरन के नहीं जानी।श 


[ यह गीत अत्यन्त भावपूर्ण है और है शरीर की अनित्यता का थोतक | मरण को छौन 
जानता है कि किस मार्ग से जीवरूपी हंस उड़ जाय १ भरने पर घरवले पाँच रुपये के कपड़े 
मेंगते हैं; माता और बहने प़िर धुन-धुनकर रोती हैं और पत्नो भी आन्तरिक पीड़ा से रोती दै। 
चार जन खाद उठाकर यमुना नदी के किनारे ले जाते हैं। वहाँ सकढ़ियों काटकर चिंता वनाई 
जाती है, उधपर सुर्दा रखा जाता है और बेल काटकर मु को आग लगाई जाती है। मांस तो 
जल-जत्कर भूमि पर गिरता है और दृ्डियों वनारस पहुँचने के लिए बद्ा दी जाती हैं । ] 


(७) भूमर 
भूसर के गीत साधारणत: दशहरे के समय गाये जाने लगते हैं। शरद ऋतु में सब्र 
चुने जाते हैं। इनके साथ-साथ भूमर नात भी दोता है। सदानों की प्रिय वस्तु नाच है। यद 
प्रायः जमौंदारों और बढ़े लोगों के अबाड़े में नावा जाता है। इसे उच्च भ्रे णो का नाच सममते हैं 
इसमें पुरुष लोग द्वी भाग लेते हैं। परन्तु इसके शिए एक “खेलड़ी?, नचनी अथवा पतिता सनी का 
दोना आवश्यक है, इससे नाच अति दूषित हो जाता है । 
गीत धार्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के होते हैं। 
प्रेम 
तुलसी राजा पअस डोई, मति दोद छुटकाई । 
दूडल स॒ए छझुदल न जाय, कतह करहु उपाय $ 
लोहुका सँ परु सती, खोछु न आपन, पठी। 
जोह सुम्या पथल योहाएु, कठड करहु उपाय 7रा _ 
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[ श्रेंस के सम्बन्ध में सुन्दर शिद्धा है। तुलसी नामक कवि किसी राजा मे चिताता है हि 
“्रेम किसी रस्सी के समान है। अमरूपी रस्थी को तोड़कर अलग नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि चद हट जाने पर, कितने अयज्ल करने पर भी नहीं जुर समता । लोहू ऋा रूपिनी किसी 
पर-ञ्ली से फेंधकर अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि जिस अकार तौका के तुम्बे के ताप 
पत्थर तक बह जाता है, इसी प्रकार पर-ल्ली, कितने प्रयत्न करने पर भी, नाश का कारण 


दोती है। ] 
( ८ ) लहसुवा 
जदइतरा, खुकरी, भडउवा, जदुरा, खेमटा श्रादि दूसरे प्रकार के गीत और नाच हैं, 
जिनको वर्ष के सिन्न-मिन्न कालों में गाते था नाचते हैं। यदों हम केवल लहस॒वा के दो 


गीत देते हैं... 
(क ) युवती का वर्णन 

है धनी नघनारी, फूल सुझुमारी, काहे लागिन सनमारी। 

कहु धनी छुआ के बिचारी, 'देस कदम सारी। 

जे लखे जहा रहू खोपा सेल भारी, जल न बोहके पारी। 

सास नननन्‍दी देलएँ गारी, दुख न विसारी पारी! 

योड़क अइ री-पपुरी ऋठिया उसकारी, हाथे संखा छुरी ललकारी। 

कु सखी थोंही के उलारी, दे मोके बलहारी। 

[ देसु ७ दूगा। जे लखे ७ जिस प्रकार। खोपा « बोधा केश । बोह के ( बोहेक )७ 
ढोना । पारी » सकती हैं। अध्री > चमरुढर । पएँरी « नूपुर। मटिया ० पाँव को अंगतियों 


के भूषण | संखा5-वाँद का भूत्रण। बलद्वारी क जबरदस्त । ] 

[ एक सदी पूछ रही है कि 'अरी, आज क्यों मन भारे बैठी दो!” उचर मिलता है-- 
रे बालों का वोक बढ़ गया है, पानी भी नहीं ढो सकती हूँ। इससे साथ और ननद गाली देती 
हैं सली सचा कारण जानती है और कह्दती है कि “तुम्हारे हाथ-पोंव में सब अकार के गहने हैं, 
शायद कियी ने तुम्दारी बाद पकड़ ली होगी।? 

( ख) वुद्धा का खेद 
पहिले तो घोपषक धोपा, बॉधली तो ठेठक खोपा। 
खोपाक दिन गेल करे दया, अबे सेली लेदेरा ओब्डया ।॥ 
पदिरली आइर-फाइर, पहिरुपु चनक साइर सारिक दिन'“'*“' 
पदिरली सल्षम-सुझ्ला सेजइया ऊपरे फूला फूलक दिन“ 
विसस्वर भाता पिता, इसन सोर सेल दसा । अबे मेल्री' 

[ घोपक घोपा--कूल के ऊपर फूल । ठेठक » ठेठ, छैल। लेदरा गुर । भाए- 
फाइर ७ सारी का झुन्दर किनारा। चनक-पतला । चाइरब्छाड़ी । मलम झुछता ० सुन्दर इरता। 

४ विस्वेश्वर | 
जा युवावस्था के का बाल बनाती श्रौर उसपर फूल चढ़ाती यी। भब वे कल 
गये। अब तो गुदडी प्रहनती हैँ। एक सम्रय सुन्दर साड़ी पहनती थी। अब तो युदढी 


वरिशिष्ट ३४७ 


हूं। एक दिन झन्दर गइने पहनकर सेज पर लेटती थी। अब तो गुरडी पहनती हूँ। उस धमय 
भगवान्‌ को भूल बैठी थी | अव ऐसी दशा हुई कि गरदी पहनती है । ] 


ड़ 
एक सहर रददे। राजा रहलैं”। पढहारे बाघ्‌ रहत्‌-रहे । अदमिन घर घर्‌ खाद. रहे। 
राजा हँकवा करण” । बापू लागलक भागे” । बनिया गोटे बे ल लादु-के” जात, रहलकू। 
बाघू कहलक्‌ , 'ए भाई, मसोके बैंचाओं”।” धनिया कदलकू 'का-निञ्यर तो के बैंचाँव १? 
बघ कहलक्‌ कि “डादू में मोक्रे साइज-दे आरु वैं ला में” लादु (! बैल में लादु-कें वनिया 
जाएक लागलकू। को क भूँ ६ जाय-ग्हलैं-दो इ कि बाघू बचिया के कहलक्‌ कि “सो-के 
निकाइलू दे ।! वनिया निकाइलू-देलक्‌। तथ तो बाघू-जाइत, आर पसूजाइत, कदलक्‌ , “ए 
बनिया, मोंय तो तो-के घरवों ।? 
बनिया कहलक्‌ कि 'का-लेइ मो-फे घरवे १ मई ते तो-के बचालों ?” बाघ तो 
नहोच माने । कहलक्‌ कि, “धरवे करवों। लेगे तो-के खाँव कि तोर_ घरघा-के खाँवू£ 
बनिया फहलकू , “चलू पैंचू उद्‌ जाव,। पीपर, देंओता द्वेके। ओह कदि-देर तोच 
मो-के खाबे (” ता-ले पीपर रूखू तरें गेल” घनिया कहये, 'दहे पीपरदें ओ त्ता, नेकी करलू- 
कर: में वदी होएलू।” पीपर_ फहलक्‌ , “दोएलू जून। मोंयू सरगे रहथों; अदमिन-मन्‌ 
आइ-को होन, मोर छाई ह..तरी घइठयैं”, सथायैं आए जखन जाएक लगयेँ” तो मोर उहुरा काड 
थे आद पतई तो रयैं ।? तथ्‌ बाघ कहथेइक, “का | रे वनिया, लेंगे, कह_तो के खाबू कि तोर_ 
बरधा- के खावू १? बनियाः कहलक , “चलू गऊ वराम्दन्‌ हें के; ओहे कइह, देई तले तो य खाबे ।/ 
गोश कक हुढ़िया गाय खपकन्‌.में खपकइक रहे, जे ते-कर-ठन्‌ पहुँचलैं । “का ! गठ माता, नेकी 
करत्‌:के बदिल्यो होएल ९ कहलक 'होएलू जून ।? 


एक शदर था। राजा रहता था। हम में बाघ रहता था। आदमियों को पकड़- 
पकइ खाता था। राजा ने हँकवा ( हाँका ) डाला । चाध भागने लगा। एक वनिया भैल 
लादकर जाता था। बाघ ने कहा, ऐ भाई, सुमके बचाओ |? बनिया ने कहा--तुमे कैसे वचाये” १? 
बाघ कहता है कि “दाट में मुझे घन्इ कर दे भर वैल पर लाद दे ।१ बैल पर लादकर वनिया 
जाने लगा। कोध भर जमीन जा चुका होगा कि बाघ ने बनिये से कह्ा---मुके! निकाल दो।' 
बनिया ने निकाल दिया। तथ तो (उत्त ) याघ जाति पशु जाति ने कहा--“ऐ बनिया 
मैं तुके पकड़“गा ( मार्हँगा ) ।! 

घनिया ते कहा कि, क्या लेकर ( क्यों ) सुझे पकड़ेगा? मैंने तो तुके बचाया है।? 
बाघ ने नहीं साना । ( उसने ) कद्ा-..में घर्डेंगा ही, आश् 'तुफे खाऊँ कि तेरे चैल को 
खाऊं १? बनिया ने कहा, “चलो, पंच स्थान को चलें। पीपल देवता है, घही (जब) 
कह देगा तब छुम मुझे खाओंगे।” तव पीपल उक्ष के नोचे ( थे ) गये। बनिया कहता है, 
“हे पीफ्ल देवता, नेकी करने में क्या बरी (बुराई ) हो जाती है १ पीपल ने कद्दा, “निश्चय 
होती है। में स्वर्ग ( आकाश) में रहता हूँ, महुष्य आऊर मेरी छाया में बैठते हैं, सुस्ताते 
( विभाम करते ) हैं। और जब जाने लगते हैं, तब मेरी डाल कारते हैं और पत्ते ततोइते हैं ।? 
तब चाघ कद्दता है, "क्या रे बनिया, आशो, कहो, तुके खाऊँ या तेरे वैद्ञ को खाऊँ? 
बनिये ने कहा, “चलो, गाय ्राक्षण है, चह कह देगी तब धुम खाना।? एक बूढ़ी गाय कीचड़ 


श्ध्प भोजपुरी साथा और साहित्य 


में पड़ी हुई थी, तो उसके पास वेपहुँचे। ( बनिये वे कहा ), 'क्या गऊ माता, क्या ने 
( भलई ) करके छुराई भी होती है !” ( उसने ) कद्दा, 'निश्चय होती है।? हु 
[ढ] 

एगो राजा-का सात बेटी रहे। एड शित राजा अपना खातों बेडो-के बोज़उते 
था साती-से पुद्शन्‌ के, 'तूँ* लोगनि के करा करमू-प्रे खातू !” तब छव्‌-गो-स कहलीं के, 'हमू 
तो हरे करमसे खाईला।” तबू राजा झुन:के” वरा छम सइले। तब अपना छो टेकी वेटी-मे 
पुछलन्‌ के , “तु त कछु-ना वोल-लू ४ तब्‌ ऊ कहलक्‌ के, “म्‌ अपना करमू-सें” खाई ला।' 
तव ए-पर_ राजा बरा जोर-से खितिश्रइले, आ ओ-कर_ विश्ाद, एगो कोढ़ी-फा साथे कर- 
दिहलन , था दूतो-के बन:में निकालू-देशन्‌ । तव छ बेचारी ओ दि कोर दिश्या-है” माभू अपना 
जाँच पर घ-के शो ह, बच:में जार-वे जार रोशत्‌ रहे ; आ ओ करा रोधला-से बन्‌.हे” पच्छी 
सजी रोशत रहे । अतने में उद्दों कहीं धिव-जी आ पारबती-जी जात्‌ रहसू। पारवतीनी धिव-जी- 
से कहली के , “अब जब-ले रवरों ए-कर दुखू ना छो राइब तनू-ले दस, इद्दॉ्से ना जाइबू !? तब 


हे किन ऊ 
दिवू-जी ओ करा से कदलद्‌ के , “ए बेटी, आपन, भाँखू भू द ।? ऊ श्रॉवू मुंदलख। जबू भाँदू 
खुललू तब देखे-तो ऊ कोर ,दिआ सुन्दर सोबरन द्वो-गइल। तब राजा-के” बेटी बरा अस्तुत्‌ 
कइलू , थरो दूनो बे कत्‌ खुशी साथू रहे लागलू। दुखू-दलिदर भागू-गइल। 


( अजुवाद ) 

एक राजा के सात लड़कियाँ थीं। एक दिन राजा ने अपनी सातों लड़झियों को 
धुलाया और सातों से पूछा कि, 'तुमजशोग किसके कस ( भाग्य , से खाती हो!” तब के 
( लड़जियों ) ने कद्दा क्रि, 'दमलोग ठुम्दारे ही कम से खाती हैं।? तब राजा घुनकऋर बच 
खुश हुआ। तब ( उसने ) अपनी छोटी लड़की से पृद्धा कि, 'ठुमने तो कु भी नहीं कहा।! 
तब उसने कद्दा कि, "मैं अपने कर्म से खाती हैँ! तब इसपर राजा बड़े जोर से नाराग 
हुआ और डबका विवाह ए% कोढ़ी के साथ कर दिया और दोनों को जून में निकाल दिया। 
तब बंद बेचारी उस कोढ़ी का त्िर अपने जैंचें पर रखकर उध वन में जार-वैजार रोती रही , 
ओर उसझे रोने से वन के सभी पक्ती रोते थे। इतने में घहाँ कहीं शिवजी तथा पारेतीजी 
जा रहे ये। पार्षतीजी ने शिवजी से कहा कि, अब जबतक आप इसका दुख न छुड्ायेंगे 
तबतक मैं यद्दों से नहीं जाऊँगा ।? तब शिवजी ने उपयसे कद्दा कि, 'ए वेडी, अपनी ओके बन्द 
करो |? उसने आंखें बन्द कीं। जब ( उतरी ) 'आँखें छ्तीं तव (उसने) देखा तो बह 
कोढ़ी छन्दर झर्ण हो गया (था)। तब राजा को लड़की ने भरी स्तुति की और दोनों 
व्यक्ति छशी के साथ रहने लगे। डुःख-दारिदरय भाग गया। 

[ण] 


एडड़ा अवनिया रहे, बरद्‌ चरवइत्‌। मौंजदरिधा" सभ्‌ बीया कटेत। एउश्र 


में 
4 जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के खेत में काम्र कर देता दै और उत्तके बव॒ल्षे 
जब दूसरा व्यक्ति उ3के खेत में काम्र करता है तो इसे भोज देना कहते हैं और भाज कप 
व्यक्ति सेजहरिया कहलाता कै; किन्तु कभी-क्मी खेत में कास फरनेवाले सजवूरों के लिए 


हंस शब्द का मयोग किया जाता है । 
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हनो वैंठज् रहली अ | एडनिवा कहलसू , “वोर_ आगे कथि बड़उ £” मैंजदरिया कहलसू , “रे, 


के जनि कथि हो सै, कथि न। देखदी-त  मेंजहरिए गे लौश, हों दें खलीआ । तू 
एउनियों मार,-दें लौअ । मैंजहरिया कहलीभ, अरे, ससुर, ता हि किद्दों- के मारलू: दी $ सरन- 


में आएलू: रहलैं” । कह. देवसु मद्दतउन्ा- के अधी । डंडविंदे। तोर, शुनावन, परलठ। 


( अछुबाद ) 

एक चरवाद्ा था, वैल चराता । भैंजदरिया ( भजदूर ) लोग बीज (घान के पौवे ) 
रोप रहे ये। एक हरिण वेठा था। चरवबाह़े ने कद्दा, 'तुम्हारे आगे फ्या है £? मैंजदरिया ने कद्दा, 
“्यरे, कौन जाने क्या है, क्या नहीं । देखते तो हो | मैंजद्रिया गया ( और ) इर्णि को देखा । 
तब चरवादे ने ( उसे ) मार दिया ( मार डाला )। मेजदरिये ने कहा, “अरे, समर, तुमने 
क्यों मारा १ शरण में आया था। कट दूंगा महतो ( झुलिया ) के आगे ( सामने )। वह 
तुम्हें दंड देगा | तुम्हें दोष लगा। 

[व] 


रामा ओ- लकछिमन्‌ चलने शिकार । 
वे लव॒ट हथनी डारे पलान । 
हथनी पलाने असनी-बद्धनी गिरते । 


राम ते लगते पियासू। 

पुरी एरी बहिनी, कु ईऑ-पनिहरिशा झ॒न्दा पुक्‌ू बहिनी, पनिया पिझाठ। 

सोने के री सरिझआा खूपने के री ठोंदी, जें हि भरि लाये रे, गंगा-जल-पानी । 

जो तो हि रासा हरि जतिया ना पुछुये, हमरे बाप शतलू सिंघ राजू । 

( अनुवाद ) 

राम और लद्धमण शिकार को चले । 

बेलवट ( स्थानविशेष ) में हथिनी पर ( उन्होंने ) चारपाई रदी । 

इथिनी के सामने से आसन आदि गिरे। 

राम को प्यास लेगी । 

अरी-अ्री वहन, कुएं की पनिद्वारिन, घदन | एक बूँद पानी पिलाओ। ( वह ) सोने 
की मारी ( गंगाजली ) में, जिसमें चोंदी की ठोंडी लगी थी, गंगाजल मरकर लाई। 

( उसने अपने मन में कह ) यदि तुम भगवान्‌ राम ( झुझएे ) मेरी जात पूछे होते तो 
( मै उत्तर देती कि ) मेरे बाप राजा शतल एिंद हैं। 


[ थ ] नोन्‌ बोए के कहनी 
एक ठो डेंगूवोरिआ" रहे | त उ दुइ भाई रहले । त कवनों” वनिओं से 


$ नेपाल की तराई में थारू जाति रहती हैं। उसकी एक शाखा “बगवोरिआ 
कहलाती हैं । 


३६० ट भोजपुरी भाषा और साहिरस्य 
पुथले” कि नो भ्‌ बोए त कश्सन हो थ। द उ बनिओओं कहजिस कि ख़ुब पतिहर' 


खेतू बना के” व्यू भो हू में षोभ हे नोन्‌ डूब जब होई। 

तन आ भूहने  दुनो भाई खुन जोते” लगज”। त रुत्र पलिदर 
घने लें। त नोन वो इसे पलिहर में | तब्‌ उ नोन्‌ का ज:से, जगह गो रत पा 
त खुब जामलू। बोंदू? खुब लगले मोया खाए। 


व्यू एक भाई कहता कि नोन खाइ ले ताहै"। अब घोंटन्‌ के मारे घल्षे के 
चाही । त दुनों भाई तीर कम्ठा ले इ के” चक्षतें- नोन्‌ रखाबे | तब पहर, झोदर 
लगलें- बोंट उड़ाबे । 

तबू जब्‌ हॉके जगलै” त एक्‌ भाई का छाती पर, बोंदू वशठलू। दब एक भाई 


सौटी मार, के बत्लइत्तसि कि मारे एद्वे बोंद, बइठलू बा, छाती पर_। घस्‌ ८ भाई 


का कंइलिसू कि तीर_कम्ठा तान्‌ के सरजिसू। बस्‌ लाग , तीर भाई का छाती मरहें। 
बघोंद उड़ि गइलू आ भाई गिर_ गइलू। तथ उ भाई जाके जब अपूता भाई के 
टो इलिस्‌ तबू कहृत्‌ बायू कि नोन्‌ नाई योए के | उ त भाई मारये । 


( अछुवाद ) 
तमक बोने की कहानी 

थारू जाति का एक व्यक्ति था। तो वह दो भाई थे) तो उन्होंने किसी बनिया से पूछा 
कि नमक बोया जाय तो केधा हो। तब उप धनिया ने कहा कि खूब पलिदर खेत बनाकर तब 
उसमें घोशो । तो नमक खूब अविक होगा । 

तब वे दोनों भाई खूप जोतने लगे | खेत काफी पतिहर बन गया। तब ( उन्होंने ) 
पलिदर में नमक थो दिया । तथ वह चमक कया जापे, उसमे मोधा जम आया। तब मोषा तो 
खूब उगा । तो तोते उसे खूब खाने छगे। 

. तथ एक भाई ने कद्दा कि नमक ( तोते ) खाये ले रहे हैं । अब तोतों की मारने चतना 
शादिए । तो दोनों भाई तौर-कमान शेकर लमक को बचाने के लिए चे-। तब इधर-उपर तोते 
उड़ाने लगे। 

तब जब ( तोते ) हाँकने लगे तो एक भाई की छाती पर तोते पैठने जगे। तब एक 
भाई ने सीटी बजा के (दूसरे ) को छुलाया कि ( इन्हें ) आकर मार, ये तोते छाती पर बैठ 
हैं। बस उस भाई ने क्या किया कि तीर-कम्रान तानकर सारा, बस तीर साई की छाती में शगा। 
तठोतें उद गये और भाई गिर पढ़ा। तब उस भाई ने जाकर जब अपने भाई को ट्येला तब 
कहने लगा कि नमक नहीं योना चादिए। वद् तो भाई को मारता है | 

3 जो खेत लगातार चार भद्दीने तक खाली रखंकर पर्याह मात्रा में जोदे जाते हैं 

और फिर उनमें गेहूँ इत्यादि बोया जाता है, उसे 'पत्निहर' कहते हैं । 
हे एक प्रकार की घास । 
३ तोता । 
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